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जोहरीबाजार-लाराकुवा बम्ब नं. २ । 
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प्रकाराकका निवेदन । 
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वीरनिवोण सं° २४३२९ सन्‌ १९०६ ई° मँ समाष्यतत््वा्थाधिगमसूत्र प॑° उकुरसादजी व्याकरणा- 
चायेकृेत माषारीका सदत पहली बार प्रकाशित हआ था, प्रथम संस्करण कभीका समाप्त हो गया था, म्र॑थकी 
दमेशह मौग रहनेसे, महत्वपूणै उपयोगी ओर पाञ्य-म्रय होनेके कारण पुनः विस्तृत भाषाटीका सहित भगट किया 
है । प्रथम सैस्करणसे यह संस्करण दुयना बड़ा है । प्रथका भचार हो, इससे सरूल्य भी बहुत ही कम रला हे । 


इस भ॑थको दिगम्बर खेताम्बर दोन दी सम्प्रदाय पूज्य सनते है । दोनों ही सम्प्रदायके आवार्थौने 
तत््वाथेसूत्रपर बद बे भाष्य-रीका-ग्र॑य छि ह । एेसी एक हिन्दी-डीकाकी जरूरत थी, जो महान्‌ मान्‌ 
धका-रैथौका अध्ययन. मनन करके प्रचलित दिन्दीमे शिखी गई हो, ओर जिसमे पदा्थोका विवेचन आधुनिक 
शैरीसे हो, इन दी सब बातोपर रक्ष्य रखके यह टीका भ्रकाशित की दै । आशा दै, पाठकोको पसंद आयगी । 


भविष्यमें श्रीरायचन््जेनशान्नमाखमे उत्तमोत्तम नये भथ ओर जे प्रथ समाप्त हो गये है, तथा जो समाप्त 
भराय है, उन्हे पुनः उत्तमता पूैक छपानेका विवार है । पाठकेसि नम्र-निवेदन है, वे शाल्लमालके प्रथोका अचार 
करके हमारे उत्साहको वैद्विगत करं । 


कवेरीवाजार, बम्बई । निवेदक-- 
श्रावण शुध १५-रक्षाबंधन सं° १९८९ मणीङार श्रेरी । 
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मंगल ओर ्॑थकी उतत्तिका सम्बन्ध- 
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जिस प्रकार सू्यैके तेजको कें आच्छादित 


मनुष्यका अन्तिम वास्तविक साध्य २ | हक) नी सकता, उसी रकार तीर्थकर द्वार 
मोक्ष-पुरषाथंकौसिद्धिके ल्य निर्दोष प्रवृत्ति उपदेदा किये अनेकान्त सिद्धान्तको एकान्तवादी 
क्रो, जो य॒द्‌ न बने, तो यत्नाचारपूवैक देसी मिख्कर भी पराजित नौ कर सकते, १० 
रत्ति करो, जो पुप्यवंधका कारण हो- २ | भगवानमहावीरको नमस्कार, उनकी देराना~उप- 
मरवृत्ति करगेवाले मनुष्यो ओर उनकी प्रतिक | देशका महत्व ओर वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा १० 
जघन्य मध्यमोत्तमता, ओरन करनेवाकेकी अधमता २ | भगवानके वचनेोके एकदेश संग्रह करना भी 
उत्तमोत्तम पुरुष कौन हे ¢ : बड़ा दुष्कर है ११ 
1 पूजका फंड भर उसकी , | सपू जिनवचनके संकी असभवताका जागम - 
८ प्रमाण द्वारा समथेन १२ 

किस कारण देते ई ५ | फसिताथं . १३ 
उप्त शकाका समाधान ५ | जिनवचन छननेवाले ओर व्यास्यान करने- 
तीथेकरकमैके कार्यैकी इ्टन्त द्वारा स्पष्टता ५ | बाकी फठ-आ्ति वणेन क १३ 
अंतिम तीथकर श्रीमहावीर भगवानका स्मरण ५ | थका न्याह्यान करनेके थ्य वक्ताभोको 
महावीर शब्दकी व्याद्या | १३ 
भगवानके गुणोंका वैन ७ | वक्ताओैको सदा श्रेयो-कल्याणकारी मागैका दी 
भगवानने जिस मोक्षमागैका उपदेश किया उपदेश देना चादिए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल ९ । वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा १४ 

? प्रथम अध्याय । 
छट पृष्ट 

मेोक्षका सररप १५ | निदेश, स्वामिल आदि छह अनुयोर्गोका स्वरूप २७ 
सम्यण्ददौनका रक्षण १७ | १ सत्‌,२ सद्या र क्षेत्र, * सपरन, ५ काठ, ६ अन्तर, 
सम्यग्ददौनकी उत्यत्ति जिस तरह होती है, उसके ७ भाव ओर अत्पबहुत, आठ अयोगोका स्वरूप-२१ 
दो देतुभका उख १८ | ज्ञानका वणैन ३३ 
निग ओर अधिगम सम्यण्द्ौनका स्वरूप ` १९ | प्रमाणका वगम ३४ 
जीव अजीव आदि सात तर्तवौका स्वरूप २१ | परोक्षका स्वरूप ओर उसके भे्दोका वणन ३५ 
तत््वौका व्यवहार करस तरह होता है! २२ | प्रतयक्षका स्वरूपम ओर उसके मेदे|का वणन ३५ 
नास, स्थापना, द्रव्यं ओर भावका स्वरूप २३ | मतिज्ञानके भेद ३७ 
जीवादिक पदार्थोके जाननेके ओर उपाय २५ | ,, का सामान्य रक्षण ३५७ 
भरमाण ओर नयका स्वरूप २६ | अपरद, दहा, अपाय, धारणाका स्वप ३८ 


विषय-सूची । 





अक्महादिक कितने पदाधौको धारण करते ह १ 
बहु आदिक विशेषण किसके है 

अव्यत्तके विषयमे विरेषता क्या है 
व्यजनावग्रहम ओर भी विशेषता है 

्रुतज्ञानका स्वरूप 

मतिज्ञान आर श्वतज्ानमे क्या विशेषता दै 
इस ्रदनका उक्तर 

उअवाधिज्ञानका स्वकूप 

भवप्रत्यय आौर क्षयोपरामनिभितकअवचिन्ञानके 
मेदक स्वरूप 

क्षयोपश्चमनिमित्तक किनके होता है उसमे भी 
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९ 
| वस्तुक यथाथ स्वरूपका परिच्छेदन नदौ 
करते १ यद बात कैसे माद्धम होवे १ ५९ 
नयोका वणेन ६० 
नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसू ओर शाब्द, 
नयके इन पोच भेदोमे ओर भी विरोषता है, ६१ 
नैगम नय आदि ष्या पदाथ है ! ६३ 


नैगम नय आदिकको जनप्रवचनसे भिन्न वैरोषिक 
आदि ददौमशाख्रवाठे भी मानते है, अथवा ये 
नय सखतंत्र ही ई! अथौत्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 
न्तका भी निरूपण कते दै, अथवा यद्रा तद्रा, 
युक्त अयुक्त कैसा भी पश्च ग्रहण करके जेनप्र- 





मव कारण दै या नद ४६ | वचनको सिद्ध करते है । इस शंकाका समाधान ६४ 
मन पयौयज्ञान ओर उसके भेद ऋलमति, विपुरुम- नयोके स्वरूपम विरढता प्रतीत होती दै, वयोकि 
तिका वणेन ४९ | एक दी पदाथेमे विभिन्न प्रकारके अनेकं 
मन.पयौयज्ञानकै दोनी मेद अतीन्धिय रै, अध्यषसायोकी प्रवृत्ति मानी है । परु यह बात 
दोनींका बिषयपरिच्छेदन मन"पयौयोको जानना कैसे बन सकती है १ इस रंकाका समाधान ६५ 
भी सरीखा दी दै, फिर इनमे विशेषता किस जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्वा नो अजीव्‌ 
बातकी है १ इस दंकाका समाधान ५० | इस तरहसे केवर शुद्ध पदका दौ उवारण किया 
अवधिज्ञान ओर सनपयौय्ञानमे विरीषता क्या जाय, तो नैगमादिक नयोँमसे किस नयक द्वारा 
क्या है, ओर किस किस अपक्षासे है ! ५१ | इन पदकि कौनसे अथका बोधन कराया जाता 
किस कि ज्ञानकी किस किस विषयमे परवृत्ति हो | ६१ इस रंकाका समाधान ६९ 
सकती दै १ + ५३ ० ्ञानमे कोन कौनसे नयकी प्रदृ्ति हुआ 

८ कर्‌ 1 ९७ 
अवधित्तानका विषय ५१ | दोन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्चयं । 
मनःप्यायज्ञानका विषय ५४ | छेत दै, १ र 
केवरक्ानका विषय ५४ | बाकी छह ज्ञानोका आश्चयं यह्‌ नय क्यो नहीं 
मतिक्ञानादि पौच प्रकारके ज्ञानेभिसे एक सम- „ लेता ७२ 
यनं एक जीवे कितने ज्ञान शे सक्ते दै १ ५५ | पच कारिकाओं-र्लोकोंम पहले अध्यायका 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानक निरूपण-- ५७ | ऽपर ७३ 
मिष्याट्कि समी क्ञान विपरीत हेतेरदै, क्योकि वे इति प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 

२ द्वितीय अध्याय । 
जीवतत्वका स्वरूप ७५ | पारिणामिकमावोके तीन भेद ८१ 
अओपशमिकादि जीवे भाव-भेरदीकी सख्या ७६ | जीवका उपयोग रश्षणका स्वरूप ८२ 
आओपरामिकके दो भेरदोका स्वरूप ७७ | लक्षण्के उत्तरेभदं ८२ 
क्ययिकके नो भद * ५ ७७ | ठक्षणसे युक्त ओीवद्रन्यके कितने भेद है ! १, 
क्षायोपदामिकभावके अर्ह्‌ भेद + ७८ | संसारी जीवक उत्तरभेदोका वणैन ८४ 
आओदयिकके इकीस मद्‌ 9 ५९ ` स्थावरोके भेदका ८५ 


९ पमाष्यततत्वाथषिगमसत्रम्‌- 


भोजि ~ न १ "४ 


त्रसेकि भेदौका वर्णन ८७ 
इद्धियोकी संख्या ओर उनकी इयत्ता-सीमा ८८ 
इद्धियोके सामान्य भेद ८९ 
रव्येन्धियका आकार ओौर भेद ८९ 
भवेन्द्रियके मेद ओर उनका स्वरूप ९० 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग छेना चादिए १ ९१ 
पच इद्धियोकि नाम ९३ 
पच इद्धियोका विषय ९३ 
अनिन्धिर्योका विषय ९५, 
किस किस जीवके कौन कौनसी इन्धियौं होती दै ९५ 
किस किंस जीवनिकायके कौन कोनसी इद्धियों 

होती है ९६ 
दो आदिक इद्धियं किन किनके होती ९६ 
समनस्क जीवं कौनसे हं  अनिनद्ियकी अपिक्षा 

जीवका नियम ९७ 


जो जव एक शरीरको छोडकर शरीरान्तरको 
धारण करनेके ल्मि गमन करते ई, उनके 
कौनसा योग पाया जाता है ! 

जीवको यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध दै, अथवा अनियत † इस शषैकाका 
समाधान 

प॑चमगति- मोक्षका नियम 

वक्रागति किंस प्रकार होती है, उसमें कितना 
कार रूगता है ¢ 

भवान्तर जाते समय जीवको कार्की अपिक्षा 
कितना समय रूगता है ४ 

अनाहारकताका काल कितना है १ 

जन्मके तीन मैद-सम्परूछैन, गभ ओर उपपातका 
स्वरूप 

कपर जीवं सम्भूछंनजन्मको, कर्होपर ग्भ- 
अन्मको ओर कर्हौपर उपपातजन्मको धारण 
क्तेर्है१ , 

किस किस जीवक कौन कौनसा जन्म होता 


९५५ 


१०० 


१०१ 


१०१ 


१०२ 
१०३ 


१०५ 


१०६ 


३ १ उनके स्वामी कौन है १०८ 
उपपादजन्मके स्वामी १०९ 
सम्प्रूैनजन्मके स्वामी १०९ 


पर्वोक्तं योनियोम उप्यक्त जन्मोके धारण कर- 
नेवाले जओीरवोके दारीर कितने प्रकारके ह! 


उनके वेया क्या छक्षण है १ ११० 


ण ^ न न ज ४ 


ओदारिकशरीर प्थूल है, इससे रोष शरीर सूक्ष्म 

ह, परन्तु यह सूक्ष्मता केसी है १ रेष चारों 

ही शरीरोकी सृष्ष्मता सद्य हे, अथवा विसद्शा 2 १११ 
दारीरोम जब उत्तरोत्तर सूक्ता दहै, तो उनके 
प्रदेशोकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी ? इस 


दकाका समाधान ११३ 
तैजस ओर कामणरारीरके प्रदेशेमिं विरोषता ११३ 
अन्तके दो दारीरोम ओर भी विशेषता है ११३ 


ओदारिकि आदि तीन शरीरोका सम्बन्ध कभी पाया 

जाता है, ओर कभी नहीं पाया जाता, एेसा 

ही इन दो दारीरोके विषयमे भी है क्या? इस 

रकाका समाधान 

यद्यपि इन दोनोका सम्बन्ध अनादि दै, परन्तु ये 

सभी संसारी जीवोके पाये जाते है, या किसी 

किसी के ? इस प्रश्रका उत्तर- 

दोनौ शरीरोका सम्बन्ध अनादि दै, वह सभी 
जीवके युगपत्‌ पाया जाता दै, इसी तरह अन्य 
दारीर भी एक जौघके एक ही काख्मं पाये 
जाते है या नही ? यदि पाये जाते है, तो पौँनों 
शरीरयमंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 


११४ 


११६ 


रह सक्ते है 1 ११५ 
इन ॒क्षरीरोका प्रयोजन क्या है 2 अन्तिम काम- 
णरारीरका वणे ११७ 
इन शरीरोमिसे कौनसा शारीर किस जन्ममें हभा 

करता १ अर्थात्‌ किंस फेस जन्मके द्वारा कौन 

कौनसा शरीर प्राप्त इ करता है १ ११९ 
वैकियद्यरैरका जन्म किनके होता है १ १२० 
वैकरियदारीर ओपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
भी होता दै १२० 
आहारकरारीरका रक्षण ओर उसके स्वामी ११० 


किस क्रिस गतिम, कोन कौनसा ड्ग पाया 
जाता है ९ १२९ 

जिन ओी्वोमे नपुंसकरिगका सवैथा अभाव पाया 

जाता है, उनका अथोत्‌ देवोका वर्णन 

चतुगेति संधी भ्राणि्येनि अपनी पू आयुका बंधन 

किया, उस आयुको परिपूणे भोगकर नवीन 

दारीर धारण करते है, या ओर प्रकारे १ 


इति द्वितीयोऽध्याय. ५ २ ॥ 


१३० 


१३२ 


विषय-सूची । ॐ 
३ ततीय अध्याय । 
जीवतत््वके वणैनमँ जीर्वोका आधारविशेषके लोकका वणन १५८ 
प्रतिपादन अधोरोकका वणेन १३७ | ठक क्या है? ओर वह कितने प्रकारका है? 
नरक कितने है १ कहा है ४ ओर केये है १३७ | तथा किस प्रकारसे स्थित हे ४ १५९ 
णु शर्क॑राप्रमा आदि ७ नरकभूमियोका- तिःलोकका संक्षिप्त लक्ष ४ 
कही ' १३८ | द्वीप ओर समुद किस प्रकारसे अवस्थित दै £ भौर 

नरक करी ९ जिनमें नारक जीर्वोका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है १६२ 
भ प 1४१ | जम्बद्रीपका आकार ओर उसके विष्कंम-विस्तारका 
नारक~-जीर्वोका ष स्वरूप १४२ | प्रमाण १६३ 
सेदयादिक अञ्चम अश्चमतर किस प्रकारै १४४ जमृ्पके सात षे करन कौनसे है ह 
नाराकयोके ररीरका वणेन १४५ जम्ूीपको विमाजित 

„+, की चाक वणन व, 

„, की वेदनाका वणेन = ,, १४७ क कलाचलोका कन च 

,, के पारस्परिक दुःखोका वगैन ५४८ | पवेतोका अवगाह तथा ऊचाई आदिका एवं जीवा 
नारकीके क्षेतरस्वभावकृत दुःख कैसा हे ¢ १४९ | चद भादिका विव अमाण ५ 
्त्रहृत दुःख~-वणेन १५० द्पान्तरोका वणेन १७२ 
अठरोदीरित इःखोका वणन १५१ ध वणेन ५ १७३ 
अघमा वयो भ्ल पवत है उनका | पातगरलंड जेसी रचना पुष्करा दे १५१ 
कौनसा ्रयोजन सिद्ध होता ३ ए १५३ | मजुष्य कौन दै £ ओर वे करौ कहा रहते ह १ = १५६ 

प्योके ग, च्यः 
नारकी इतने दुःखोको सहन कैसे करते दै ¢ यैत्र मलयो शरभ कौनसे दे ४ १ 
पीडनादिसेउनका दारीर छिन्न भिन्न वये नही होता माये मलुम्यके नायै आदि ६ भर्दोका वैन = १५५७ 
है १ जर उनकी शतयु क्यो नहीं होती है४ १५४ मलेच्छोका वणेन १७८ 
सातों दी नरकोकि नारकि्योकी आयुका उछ मलु्यक्षे्की कमेभूमि अकमभूमिका वणेन = १८१ 
रमाण १५५ | मलु्योकी उद्ृ्ट जर जघन्य आयुका प्रमाण १८२ 
किस किस जातिके जव उयाद्‌, से जयादः किस | तिरर्चोकी उक ओर जघन्य आघुका प्रमाण १८३ 
किस नरक तक जा सक्ते द 8 १५६ तिथचांकी भवस्थितिका प्रमाण १८४ 
नरक प्विर्थोकी स्थनामे विरोषता १५७ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
| 8 चतुथं अध्याय । 

देवोके भेद १८६ | व्यन्तर उयोतिष्क देवोके आठ आठ मेद १९१ 
चार निकायेभिंसे ज्योतिष्कदेवोका असतित इनद्रौकी सख्याका नियम १९१ 
प्रत्यक्ष हे १८८ | पडे दो निकायोकी रेद्याका वणेन १९२ 
चार निकायके अन्तर्भेद १८८ | देवोके काम-छखका वणेन १९३ 
बारह स्वगैतक इन्दरादिककी कल्पना पाई जाती अदेवीक (जिनके देविर्यौँ नी) ओर अप्र 
्, इसस्यि उसको कल्प कहते दै, किन्तु यह वीचार देवोका वणन १९६ 
कल्पना कितने प्रकार हे १८९ । भवनवासी देके दशा भेद १९७ 


< भाष्यततत्वाथोषिगमसूत्रम्‌- 





=: नागकुमार अदि दश्च प्रकारके भवे- 


नवासी देवोका वणेन १९८ 
व्यन्त्रनिकायके आठ मेद २०० 
किन्नर, किम्पुरूदि ८ प्रकारे व्यन्तररोका वणेन २०१ 


किन्नरके १०, किम्पुरषके १०, महोरगके १०, 
गान्धवैके १२, यक्षुके १३, राक्षसके ७, भूतके 


९, पिशाचके १५ भद्‌, इन भेदेकि क्रम्य नाम॒ २०२ 
व्यन्तरोके आठ मेदक क्रमसे विक्रिया ओर उनके 

ध्वजचिन्ह्‌ २०२ 
तीसरे देवनिकाय- ज्यो तिष्कोका वर्णन २०४ 


उ्योतिष्कदेव स्त्र समान गति, ओर भ्रमण कर- 
नेवा है, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है ¢ २०५ 
सू्ै्मडल्का वणेन 

ज्योतिष्कदेर्वोकी गतिसे हौ कारके विभाग घडी, 
परु, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
सवत्सर-वषं आदि भेद हेति दै 

ज्योतिष्क विमानेद्रारा कालका जो विभाग होता 
है, उसकी स्पा -~ २१० 
समयका स्वरूप २११ 
आवरी, उदास, प्राण, स्तोक, र्व, नाली, सुतै, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, कतु, अयन, संवत्सर, युग, 
पवाङग, पूवे, अयुत, कमर, नङिनि, कुमुद, ठि, 
अडड, अवव, दाहा, ष, आदि रसंख्यातकारुके 
मर्दक स्वरूप 

उपमा नियतकारका प्रमाण 


मलुष्यखोक्मे ते उयेतिष्र-चक्र मेस्की प्रदक्षिणा 


२०५७ 


२०९ 


२१३ 
२१३ 


देता मा नित्य ही गमनक्षीर ३, परन्तु उसके 

नाहर कैसा है £ विना प्रदक्षिणा दिये ही गति. 

दीक है १ यद्रा उसका कोई भीर ही पकारसेहै! २१५ 
चौथे देवमिकाय-वैमानिकोका वणैन २१६ 
वैमानिकदेवं जो फ अनेक विष ऋदधियोके धारक 

है, उनके भूर्म कितने भेद है २१५७ 
कत्योपन्न ओर करपातीतं ॒भेदेरमिसे कत्पोपन्न- 
देवकि कत्पोकी अवस्थिति किसं प्रकारसे है २१७ 


9 अ 4 भ "५ 
काभी नामनिर्ेशान ॥ 

कौन कौन हक! १ 
सोधमे, एेशान, सनछ्कुमार, सदिन्द्र, ब्रह्मलोक, 
रान्तकं, महाछ्यक्र, , सहखार, आनत, प्राणत्‌ 
आरण, जर अच्युतं १२ कल्पक वणैन 
वैमानिदेवोकी उत्तरोत्तर अधिकतायें 


११७ 


२१८ 
२२१ 


०.०१५.6३6 तथन पक कि 


वैमानिक्देरवेमिं जिस प्रकार ऊपर ऊपर खखादि 
विषयो अधिकता है उसी प्रकार किन्दीं 





किन्ही विषयोकी अपिक्षासे न्यूनता भी है २२३ 
वैमानिकदेवेमिं कौन कौनसी चेद्या होती है १ २२८ 
कल्प किसे कहते है 8 २२९ 


जो देव भगवान्‌ अरहतदेघके, गभं जन्मादिक 
कत्याणकोके समय प्रमुदित-पसन्न हुआ करते 

है, क्या वे सभी देव सम्यण्दषटी द 2 २३० 
ऊौकान्तिकदेव कोन है? ओर वे कितने प्रकारके ४२३२ 
सारस्वत आदि आः प्रकारके लौकान्तिकदेवौकावणन २२३३ 


अरुत्तरविमानके देवोंका विरोषत्व २३१३ 
तियैशचोका स्वरूप २३५ 
दे्वोकी स्थितिका क्या हिसाबहै १ २३५ 


दक्षिणाधेके अधिपति मवनवासियोकी उल्कृष्ट स्थिति २३६ 
उत्तराधेके अधिपति भवनवासिर्योकी उक्ृष्ट स्थिति २३६ 


दोनो असुरन्रो ( चमर ओर बि ) की उछ 


स्थिति २२३७ 
सोधम भौर देश्ानकी उक्ृ्ट स्थिति (आयु) २३७ 
एेशानकलपवासिययौकी उक्कृष्ट स्थिति २३८ 
सनत्कुमारकत्पके देर्वोकी उद्छष्ट स्थिति २३८ 
महेन््रकटपसे रेकर अच्युत परयत क्पेके देवकी 

उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
कल्पातीतदेवेोकी उक्छर्ट स्थिति २३९ 
वैमानिकदेवेकी जघन्य स्थिति २४० 


सानतुमारकतपमे रहनेवङे देवकी जघन्य स्थिति २४० 


माहेन्द्कत्पवत्तीं देवकी जघन्य स्थिति २४० 
जघन्य स्थितिका क्या हिसाब है ? २४१ 
नारकजीवोकी जघन्य ्थिति २४२ 


नरकरकी परी भूमिकी जघन्य स्थिततिका प्रमाण 
भवनवासिर्योकी जघन्य स्थिति 


१४२ 


२४३ 

त्यन्तरदेवोकी जघन्य स्थिति २४३ 
व्यन्तरोकी उत्कर स्थिति २४३ 
ज्योतिष्कौकी उककृष्ट स्थिति २४६३ 
ग्रहादिकोंकी उक्छृष्ट स्थिति २४३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्केदेवौकी उक्कृष्ट स्थिति २४४ 
तारार्भोकी उत्कृष्ट स्थिति २४ 
५५ , जघन्य ,, २४४ 
तीराओंसे रोष ज्योतिष्कदेवकी जन्य स्थिति २४४ 


इति चतुर्थोऽध्याय, ॥ ४ ॥ - 


विषय-सूची | ९ 


[0 (मि # + 0 
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५ पंचम अध्याय | 


चौये अध्याय तकं ते जीवतततवका निरूपण 
हुआ, अव इस अध्यायमे अजीवतत्वका 
वणेन है, कालद्रव्यको छोडकर रोष धर्माद्धिक 
द्रव्योका स्वरूप 


धर्मादिक चारोकी द्रव्यता सूच्र द्वारा अभीतक 
अनुक्त है. अतएव इनके विषयमे सन्देह 
ही रह सकता है, किये द्रव्य है १ अथवा 
पर्याय है 

ये दव्य अपने सखभावसे च्युत योते है, या 
नही १ पांचकौ यह सख्या कभी विधरित 
होती है या नही ये पाचों दी द्रव्य मूत्त 
है अथवा अमूत्ते ? 

धर्मादिकं द्रव्य अरूपी है, से उपयुक्त वणनसे 


दरक भी अरूपी ठहरता है, उसका निषेध, 
द्रव्योकी ओर भी विरोषतायं 
धर्मादिकके बहुत प्रदेडा है, परन्तु वे किंतने 
कितने हैँ १ उनकी इयत्ता-ग्रदेर्शोकौ सख्या 
जीवके भी उतने ही प्रदेरा माने है, जितने 
कि धर्मं द्रव्य ओर अधमेदन्यके है, अतएव 


२४५ 


४७ 


४५७ 


४९ 
२५० 


२५६३ 


उसके भी म्रदे्ोकी सख्याका नियम २५३ 
आकाश्चद्रम्यके म्रदेर्रोकी इयत्ता २५४ 
पुद्रलद्रव्यके ्रदेर्शोकी सख्या २५५ 
परमाणुके प्रदेश नहीं होते २५६ 
धर्मादिकं द्रव्योका आधार २५६ 

॥ च १ 
घस अधम द्रग्यका अवगाह रोकर्मँ केसा है २५६ 
पुद्रलद्रन्यके अव गाहका स्वरूप २५७ 


जीवद्रन्यका अवगाह कितने कषेत्रम होता है १ २५८ 
एके जीवकी अवगाहना लोकाकादाके अखस्या- 


तवे मागमे से है 2 एक जीवका लोकप्रमाण 
भ्रा है, इसस सर्वैलोगमे व्यापन चाहिए" 


इम भरक्नोका उत्तर २५९ 
धर्मादिक द्र्व्योका लक्षण २६१ 
आकारका उपकार २६२ 
पुद्रलद्रव्यका उपकार २६३ 
कार्यद्वारा पुद्रलका उपकार २६४ 
जीवद्रव्यकां उपकार २६६ 
कारुकत उपकार" २६ 
पुद्धलके गुण २५७० 


पुदरल्के धम- 
” पर्याय २७१ 
राब्द्स्वकूप २७१ 
बव ,, २७१ 
युक्ष्ष 99 ९ न १ 
स्थूल ॐ ७ १ 
सस्थान, २७२ 
मेद ,, २७२ 
तम॒, २७२ 
छाया +, २७२्‌ 
आतप्‌ ,, २७२ 
उदयोत-स्वरूप २७२ 
पद्रल्के २ मेद अणु ओर स्कधका वर्णन २७४ 
ये दो भेद होने किस्त कारणसे हैँ २७५ 
स्कर्धोकी उत्पक्तिके २ कारर्णोका वणन २७५ 
परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती है २७६ 
अचाष्चुष स्कधक्ता चाष्चुष बननेका क्रारण २५६ 
सतका लक्षण २५७७ 
उत्पातं व्यय ओर धरौग्यका स्वरूप २७८ 
विरोधका परिद्ार ओर परिणामी नियत्वका 
स्वरूप २८० 
जो जित्य है, उसी गो अनित्य अथवा जो अनित्य 
है, उसीको नित्य केसे कहा जा सक्ता है ? २८२ 
अनेकान्तका स्वरूप २८३ 
सप्तभगीका स्वरूप २८६ 


जिन पुद्रलका बध हो जाता है, उन्हका यदि 
संघातदहोताहै, तो फिर बध किस तरह होता है २८८ 
पुद्ररछोके बधर्मे उनके स्निग्धत्व ओर रुक्षत्व 
गुणको कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त 
है, किं जहांपर ये गुण होगे, वर्पर नियमसे 
बधो दी जायगा, या इसमे भी कोर 


विशेषता हैः १ २८९ 
स्निग्ध रुक्षगुर्णोकी समानताके दारा जे सदश 
हँ, उनका बध नही हुआ करता २९० 


सभी सदश पुद्र्लोका वप्र नहीं होता, तो 


फिर बधं किनका होता है २९१ 


९ © 

एक स्निग्ध परमाणुका पूरे रक्ष परमाणुके 
साथ बध हुआ. इनर्मेसे कौन परिणमन 
करेगा । ओर कौन करावेगा 

दरव्यका उक्षण 

कालद्रव्यका स्वरूप, काल भी क्या पच 
दरन्योसे भिश्न द्धा दव्य है ” अथवा पचम 
ही अन्तभूत है 


काक्का विशेष स्वरूप २९४ 





समाष्यतलार्थाधिगमसूत्रम्‌- 


दितिज 0 कि कोपि पिति, 5, 


गुणका लक्षण 


परिणामका स्वष्प 


९५1 परिणामके २ मेदोका स्वरूप 
+ रूपी-मूस पदार्थोका परिणाम अनादि है, 


या आदिमान्‌ ? 


२९३| आदिमान्‌ परिणामका स्वरूप 


इति पश्चमोऽध्याय. ॥ ५ ॥ 





द छट अध्याय । 


आसवतत्त्वका वणन 
आघत किंसको कहते है १ योगका स्वरूप २९८ 


योगके पडे मेद-दश्युभका स्वरूप २९९ 
द्रे मेद-अञ्चभ योगका स्वरूप ३०० 
योगके श्वामिमेदकी अपेक्षासे मेद ३०० 
साम्परायिकओद्धत्रके मेद ३०१ 


साम्परायिकभाद्वके मर्दों जिन जिन कार- 
णोसे विशेषता है, उनका वणेन 


अधिकरण ओर उसके मेर्दोका स्वरूप 
भावाधिकरण जीवाधिकरणका स्वरूपं 
अजीवाधिकेरण ओर उनके मेदं 


ज्ञानावरण दक्षेनावरणकर्मके कारणभूत आघ्- 
वेके विहेष भेद 


असदेदंबधके कारण 
सद्ेयकर्मके बधके कारण 


३०३ 
२०४ 
३०५ 
३०४६ 
३०८ 
३०५९ 
३१ 


ददोनमोहके बधके कारण 


नारित्रमोहकर्मके बधके कारण 
नरकायुके आखवके कारण 


तियैगायुके बधके कारण 

मचुभ्यायुके आखवके कारण 

सामान्यसे सभी आयुके आक्षवेके कःरण 
देवायुके आखवके कारण 
अष्ुभनामकमेके बधके कारण 
युभनामकमंके आखवके कारण 


तीर्थकएकमके आघ्वके कारण-षोददशकारण- 
भावनार्ओंका स्वरूप 


५२००२४५ आख्वके कारण 
उष्वगो आखवके कारण 


अन्तरायकमके आखवके कारण 
इति षष्ठोऽध्याय. ॥ ६ ॥ 





७ सप्तम अध्याय) 


्र्तोका स्वरूप, त्रेती कितक्रो समन्षना चाहिए ३१९ 

त्यागङ्ूप त्रत किंतने प्रकारका हे ४ ओौर उसका 
स्वरूप क्या है ! 

पौव पापेकि त्यागरूप व्र्तोकी पाच पाच 
भावनार्ओका सरूप 

उपयुक्त भावनाभेकिं सिवाय सामान्यतया 
सभी ब्रतेकि स्थिर करनेवाटी भावनाओंका 
स्वरूप 

हिसा आदि ५ पापम दुःखी दुखदहै 
अतएव इनका त्याग ही करना श्रेयस्कर है ३२४ 


३१९ 


२३२० 


३२९२९ 


भेत्री, अमोद, कारण्य, माभ्यस्थ्यभावनाका 


स्वरूप 


संबेग ओौर वेराम्यकी सिदधिके ल्यि जगत 
ओर लोकस्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए 
दिसाका रक्षण 


अद्त-अकत्यका लक्षणं 


न्वोरीका रक्षण 


अव्रह्म-कुदीख्का लक्षण 


परिग्रहा स्वप 
ब्रती किसको कहते हैँ ! 





२९५ 
२९६ 
२९५ 


९६ 
२९५७ 


३११ 


३१९ 
३१२ 


३१२ 
३१२ 
३१२ 
२३१२ 
३१४ 
३१४ 


३१५ 
३१६ 
२१४७ 
२१५७ 


३६ 


३२९ 
२३० 
३२० 
२३१ 
२३३२ 
३२२ 
२३३ 


विषय-सूची । ११ 
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नेतीकै भेद = ३४| ब्रह्मचयंत्रतके अतीार ३४४ 
अगारी ओर अनगार मै अन्तर ओ विरोषता ३३४| परिप्रहम्ममाण त्रतके अतीचार ३४५ 
दिश्रत, देक्ञत्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामायिकनरत दिग्रतके अतीचार २३४५ 
पौषधोपवास, उपभोगपरिभोगत्रत, ओर देदात्रतके अतीचार ३४६ 
तिथि सविभागव्रतका स्वरूप ३२५ अन्थद्डत्रतकरे अतीचार ३४६ 
छ न ककर २२३५ सामायिक्नतके अतीचार ३४७ 
अतीचासंका स्वरूप ३३९| भोगोपभोगत्रतके अतीचार ३४९ 
जर्हिसा आदिं त्तं ओर सप्शीलोके पाँच अतिधिरंविभागके अतीचार ४ 
पाच अतीचार्‌ ३४१| सष्टिखनात्रतके अतीचार ३५० 
अददिसात्रतके अतीचार ३४१| दानका स्वरूप २५१ 
सत्याणुत्रतके अतीचार ३४२| दानमे विदोषताके कारण ३५१ 
अचौर्याणुत्रतिके अतीचार ३४२ इति सद्रमोऽत्याय ॥ ७ ॥ 
< अष्टम अध्याय । 
बेधतच्छका वर्णन गोच्रक्मेके २ मेदोका स्वरूप ३५३ 
बधके ५ कारण मिथ्याद्रेन, अविरति, प्रमाद, ्रकृतिबध-अन्तरायकमेके पाँच मेर्दोका स्वरूप ३७३ 
केषाय ओर योगका स्वरूप ३५३| स्थितिवधकी उक्कृष्ट स्थिति ३७४ 
बध किंकरा होता है विसि तरहसे होता मोहनीयकमेदी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
है ओर उसके स्वामी कौन दैः ३५४| नाम ओौर गोच्रकमेकी उक्करष्ट स्थिति २७५ 
कामणवरणाओंका म्रहणरूप बधका वर्णन- ३५ आयुकमेकी स्थिति द्‌५७५ 
महणरूपबधके भ्रकृति, स्थिति, अङुमाग ओर वेदनीयक्र्मकी स्थिति ३७५ 
प ह २५५ गोत्रकमेकी जघन्य स्थति २५५ 
भृतिव॑घके मेदं ३१५ बाकी कमौकी जघन्य स्थिति ३७५. 
„ उत्तरमेद ३५६ अनुभागवधका लक्षण ३७६ 
ज्ञानावरणके पाच मेदं ३५७ कर्मका विपाक किंस रूपम होता है । ३७७ 
द्ौनावरणके ९ मेद ३५५७] नामके अनुरूप विपाकं हो जानेके अनन्तर 
वेदनीयकेमके > मेद ३५७ उम कैर्माका क्या होता है ३७७ 
मोहनीयकरपके २८ मेर्दोका वर्णन ३५८। प्रदेराबधका वणेन ३७८ 
आयुष्कङ्ृतिबधके ४ मेद ३६५ पुण्यरूप ओर पापरूम श्कृतियोका विभाग ३५९ 
नामकर्मके ४९ मेदोका स्वरूप ३६५ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





९ नवम अध्याय । 


` सैवरतत्त ओौर निजेरात्तव वर्णेन सैवर-सिद्धिका कारण-तपका स्वरूप ३८१ 
गु्चिका लक्षण ३८२ 
संवरका लक्षण ˆ ३८१| १ दर्यां २ भाषा ३ एषणा ¢ आदाननिक्षेपण 


किन किन कारणोसे कमौका आना सकता दै । ३८१| ५ उत्छगं पाच समितिर्योका स्वरूप २८३ 


उत्तम क्षमा २ मादव, ३ आर्जव, ४ शौच,५ 
सदय, ६ सयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आकिच्चन्य, 
ओर १० ब्रह्मचयं, दस धर्मोका स्वरूप 
१ अनित्य २ अशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, 
५, अन्यत्ानुप्रक्षा ६ अश्ुचित्वानुप्रे्षा ७ 
आखवानुग्क्षा ८ सवरायुग्क्षा ९ निजरालु- 
रक्षा १० लोकचिन्तवन ११ बोधिदुलंम १२ 
धममेरारन्याततत्वानुप्रक्षाओंका स्वरूप 

परिषह सहन क्यं करना चाहिए 

१ ्षुघा २ पिपाक्षा ३ शीत ४ उष्ण, ५ 
दशमदाक ६ नागन्य ७ अरति नली ९ 
र्या १० निषद्या ११ शय्या १२ आक्रोश 
१३ वध १४ याचना १५ अलाभ १६ 
रोग १७ वृणस्पशष १८ मल १९ सत्कार, 
२० प्रज्ञा २१ अज्ञान, २२९ अदन बास 
परीषरका वणेन 

किस किस कमके उदयसे कौन कौनसी परी- 
षहँ होती हैँ ! कितनी फितनी परीषह किस 
किंस गुणस्थानवर्ती जीवफे पार जाती है 

जिनसगवानम ११ प्ररीषहोकी सभवता 

बवादरसपराय नवमे गुणस्थानतक-सभी बहैसों 
परीषह सभव है 

किस किस कमके उदयसे कौन दौनसी परीषह 
होती हं 

दशनमोहसे अदश्लेनपरीषह, अतरायके उदयसे 
अरमपरीषह्‌ 


चारि्नमोहनीयकमेके उदयसे होनेवाटी परीषहे 

बेदनीयकेमेके उदयसे दोनेवाली परीषर्ह 

बाङ्ै् परीषहो्मेसे एक जीवके एकं काले 
केमसे केम कितनी ओर अधिके अधिकं 
कितनी होती है 

पाचि प्रकारका चारित्र-सामायिक, छेदोप- 
स्थापना, परिहारविद्द्धि, सूक्ष्मसपराय, 
यथास्यात संयमका वणेन 

१ अनान्‌, २ अवमोदयं, ३ इत्तिपरिसंख्यास, 
४ रसपरित्याग, ५ विविक्तदाय्यासन, ६ 
करायक्छटेश छह बराह्यतपोका स्वरूप 





३८५ 


४०६ 


% ०५9 


‰ ०५ 


०९ 
४५९ 
१० 


४१० 


४१९ 


पसमाप्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌- 


न किरि दि आजनि कि ज ४, ११०१०५०१... > भजन ००५.०१०६.०९.०१०५ ००७ १०,००.००३.२.४+ 


१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयाद्रच्य, ४ 
स्वाध्याय, ५ व्युत्सगे, ओौर ६ ध्यान, 
छद अन्तरग तपोका वर्णन 

अन्तरगतपके मेद 

भरायचित्तके ९ मेद-१ आलोचन, २ म्रति- 
कमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सगे, 
६ तप, ७ छेद, ८ परिहार, ९ उपस्था- 
पनका स्वरूप 

विनयतपके ४ मेद- १ ज्ञान, २ दशन, ३ 
चारित्र ओर ४ उपचार विनयका स्वरूप 

वेयाडृत्त्यतपके १० मेद- १ आचार्थवेया्रख 
२ उपाध्यायवे० ३ तपस्विमै° ४ शक्षकवे० 
५ प्ठानवे० ६ गणवे०, ७ दुलवैथा०, 
८ सषवेया०, ९ साधुये° १० समनोज्ञौ° 
का स्वरूप 

स्वाध्याय तपके ५ मेद- १ वाचना, २ 
मरच्छन, ३ अनु्रेक्षा, ४ आश्नाय ५ धर्मो 
पदेराका स्यरूप 

व्युत्सगेतपके २ मेद-१ बाह्य, २ सभ्यन्तर 
व्युत्सगेका स्वरूप 

ध्यानतपका स्वरूप 

भ्यानके कालका उत्छृष्ट प्रमाण 

आत्ते, रौद्र, धमे, ओर शुद्धभ्यानका स्वरूप 

धमं भौर शङ्कध्यान मोक्षके कारण है 


आत्तेव्यानके * भेद- १ अनिष्टसयोग, २ 
दृ्टवियोग, ३ वेदनाचिततन, ४ निदानका 
स्वरूप 

दूसरे आत्तध्यानका स्वसूप 

तीसरे आत्तेभ्यानकां स्वरूप 

चौये आत्तभ्यानका स्वरूप 

आत्तध्यानके स्वामी 

रौद्रष्यानके मेद ओर उनके स्वामी 

धमेध्यानके ४ मेद्- १ आज्ञाविचय २ 
अपायविचय ३ व्रिपा्कविचय ४ संस्थान. 
विचयर्का स्वरूप 

धमष्यानके विषयमे एकं विदोषं बात 
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िििनियम 


परथक्स्रवितकं भौर एकत्ववितके डुङ्कभ्यानका वीचारक्रा स्वरूप ४२९ 
स्वरूप ४२६| सम्यष्द्िर्योकी निजराकरा तरतम भाव अर्थात्‌ 

शुक्कध्यानेकि स्वामी ४२७| सम्यर्टष्टिमाच्चके कर्मोकी निजरा एक सरीखी 

१ प्रथकूत्ववितकं २ एकत्ववित्तकं ३ सूक्ष्म- होती है, अथवा उसमे कुछ विरोषता है ? ४३० 
करियाप्रतिपाति ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुद्ध निभ्न्थोके पाच विदोषं मेद- १ पुराक, २ 
ष्यानके ४ मेदोंका स्वरूप ४२७| बकुरा ३ कुशील ४ निर््थ ५ स्नातकस्वरूप ४३१ 

ये चारों ध्यान किंस प्रकारके जी्कि हुआ सामान्यतया उषयुक्त सभौ निर्भथ कहे जाते 


भि व मिसे दिके तकी न. ह, परन्तु सयम, शरुतं म्रतिसे वना, तीर्थ, रिग 
४ - 
वक 2. ठेदया उपपात स्थानके मेदसे सिद्ध करनाचादिये४३२ 
४२८ 
दूसरे एकल्ववितकंश्चङ्कष्यानका वणन ४२८ सयम युत, प्रतिसेवना आदिका सरूप ४३३ 
वितकं किंसको कहते है ४२९ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





१० दशाम अध्याय 


मोक्षत्तव वणन क्षेत्र, काल, गति, रिग, तीर्थ, चारित्र, मल्थैक- 
मोक्षकी म्रा्चि केवलन्नानपूर्वैकं होती है, बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, 
केवलज्ञागकी उत्पत्तिके कारण ३७ संख्या, ओर अल्पबह्ुत्नरफा स्वप ४४५५ 
केमौके अत्यन्त क्षय होनेके कारण ४३८| म्थ-महातम्य ४६१ 
मोक्षका स्वरूप ४३९ आमर्शोषधित, विप्रडौषधित्व, सर्वोषधित्व, 


अन्य कारण जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि शाप ओर अनु्रहकी सामथ्यं उत्पन्न करनेवाली 
होती है ४४०| वचनसिद्धि, ईशत्व, वित, अवधिज्ञान, 


शारीरविकरण, अगभ्राप्तिता, अणिमा, रधिमा, 


सकल कर्मोके अभावसे मोक्ष हो जानेपर ओर महिमा आदि ऋद्धिर्योका स्वरूप ४६१ 


उस जीवकी क्या गति होती है " वह 


नु „५ ,| उपसंहार-अथका य | ४६४ 
सिभ्यमान गति-उर्वेगमनके देठके कारण ४४१ प्रथक्ता॒श्रीरमास्वातिकी युस्परम्परा- 
पू्ैभरयोग, संग, बध, आदिक वणन ४४९| प्रथकेर्ताके अथ रचनेका स्थान, माता, 
मुक्तके कार्णोको पाकर जो जीवे भुक्तहो पिता, गोत्रका पर्विय ओर इस उच्च 

जाते है, वे सभी जीव स्वशूपकीं अपेक्षा आगमके रचनेकां कारण £ ७१ 

समान हैँ * अथवा असमान ४४ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


[य 


्रीरायचन्द्रनैनसान्नमालाका परिचय ओर प्रथ-सुची- ४७३ 


१ दिगम्बर ओर पेताम्बराप्नायके सूत्रपेका मेदप्रदशेक कोष्टक। 


ककमा कि द २५, ~ 
प्रथमोध्यायः । 
` सुञ्राङ्ध । दिगम्बराभ्नायीसूत्रपाठ । सूव्राङ्क । श्वत।म्बराश्नायीस्नपाठ । 
१५ अवग्रहेहावायघारणाः । १५ अवग्रहेहापायधारणा, । 
> २९ २१ द्विविघोवधिः । 
२१ भवप्रत्ययोवधिदैवनारकाणाम्‌ 1 २२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 
२२ क्षयोपामनिमित्त षड्विकत्पः रोषाणाम्‌ । | २३ यथोक्तनिमित्त .. 1 
२३ ऋजुविपुलमती मनःपयय । क. "पर्याय. । 
२८ तदनन्तभागे मनःपयेयस्य । २९ पर्यायस्य । 
३३ नेगमसम्रहग्यवहारसेसु्रशब्दसमभिरूढेवम्भूता | ३४ ,.सूत्रशब्द्‌ा नया. । 
नया 1 
५ ५ २५ आदयरब्दौ द्वित्रिमेदौ । 
द्वितीयोऽध्यायः । 
५ ज्ञानान्ञानददनलन्धयश्वतुच्ित्रिपश्च भेदाः ५ दशेनदानादेलन्धय ‰ ,,. ,,१५,९, 
सम्यक्वचारित्रिखयमासयमाश्च । ध न 
१३ पुथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा. । १३ परथिव्यब्वनस्पतय स्थावरा. । 
१४ दीन्दरियादयस्नसाः । १४ तेजोबायू द्रीन्दरयादयश्च चरसाः । 
>€ ; १९ उपयोग स्पर्शादिषु । 
२० श्यदोरसगन्धवणंरग्दास्तदर्थाः । २१ ., ,,. ,..शब्दास्तेषामर्था. 1 
२२ वनस्पत्यन्तानासेकम्‌ । २३ वाय्नन्तानामेकम्‌ । 
२९ एकसमयाविग्रहा । ३० एकस्मयोऽविम्रह । 
३० एक द्रौ त्रीन्पाऽमाहारर्कः । ३१ एक ट्री वानादूारक । 
३१ सम्मृच्छेनगभोपपाद्‌ जन्म । ३२ सम्मूच्छनग्मोपपाता जन्म । 
३६३ जरायुजाण्डजपोताना गणैः । ३४ जराय्ण्डपोतजानां गभः । 
३४ देवनारकाणायुपपादः । २३५ नारकदेवानासुपपातः । 
३७ परं पर सृष्ष्मम्‌ । ३८ तेषा पर परं सक्ष्मम्‌ । 
४० अप्रतीघाते । ४१ अप्रतिधाते 1 
४६ .ओपपादिक वकरियकम्‌ । ४७ वैक्रियमौपपातिकम्‌ । 
७८ तेजसमपि । ०९ % 
४९ ५ वि्दधमग्याधाति चाहारकं अमत्तसंयत- | ४९... ...चतुर्वदापू्वधरश्यैव । 
स्येव । 


ण्णर्‌ ५५ | 


१ भाष्यके सुत्रोमिं सवत्र भनःपयैयके बदले मनःपर्याय है । 


५२ 
५३ 
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२१ 
९२ 
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२५ 
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२९८ 
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बिषय-सूची । 
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रोषाल्िवेदाः । 


ओौपपादिकचर मोत्तमदेहा-सङ्ख्येयवषांयुषोऽ- 
नपवर््यायुष. 1 


रत्नशकंरावाङ्कावाद्धकापद्कधुमतमोहदातम 
प्रमाभूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा सप्ताधोऽधः। 


ता ्रिरत्प्चविशूतिदादशन्निपशचोनकनरक 
शतपदखाणि पच्च चेव यथाक्रमम्‌ । 


नारका निदयाञ्चभतरद्दयापरिणामदेदवेदना- 
विक्ियाः । 


जम्बद्रीपलवणोदादय' श्ुभनामानो द्वीपसमुद्रा. । 


भरतदैमवतदहरिविदेहरम्यकरैरण्यवतेरावतवर्षाः 
षे्राणि । 


हेमाञ्छुनतपनीयवैदू्यरजतहेममया. । 
मणिविचिन्नपारश्वा उपरि मृडे च तुल्यविस्ताराः। 


पद्ममहापद्यतिगिज्छकेसरिमहपुण्डरीकपुण्डरीका 
हृदास्तोषामुपरि । 


भथमो योजन सदहखायामस्तदथविष्कम्भो हदः । 
दरायोजनावगाह । 

तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ । 

तदुद्धि॒णद्धिणा हदाः पुष्कराणि च । 
तज्निवाधिन्यौ देव्यः श्रीहीधृतिकीतिदुद्धिलक्ष्म्यः 
पत्योपमस्थितय ससामानिकपरिषत्का । 
गङ्गासिन्धुरोद्िद्रोदितास्याहरिदढरि कान्तासीता- 
सीतोदानारीनरकान्ताखवणरूप्यकूलारक्तार- 
तोदा. सरितस्तन्मध्यगाः । 

दयोद्षयो पर्थाः पूरवैगा । 

लेषास्त्वपरगाः । 

चतुर्दरनदीसदखपरि शता गङ्गासिन्ध्वादयो नयः 
भरत॒ षड्विषतिपञ्चयोजनकशतविस्तार षड्‌ 
चेकोनर्विशतिभागा योजनस्य । 
तद्विणद्वियुणविस्तारा वषैघरवर्षाविदेदान्ता. 1 
उत्तरा दक्षिणदुल्याः । 
भरपैरावतयोडैदधिहासौ षट्समयाभयासुत्सपण्य- 
वसर्पिणीभ्याम्‌ । 

ताभ्यामपरा . भूमयोऽवस्थिता' । 


-एकदधत्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवेषेक- 
देवङुरनकाः । 


तृतीयोऽध्यायः । 
त .,.सप्ताधोऽध्रथुतरा" ॥ 


$ ओौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्ये ... 


> 


२ तादु नरकाः । 


> 


२ नित्याह्भतररेदया.......०.... 





१५ 


भिदे प करी पकणकिनिि 


७ जम्बूद्रीपलवणादय श्यभनामानो द्वीपसमुद्रा । 
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१६ समाभ्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌- 


३० तथोत्तराः । 
३१ व्रिदेषेष्ु सङ्खयकालः । 


३२ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्रीपस्य नवतिरात- 


भागः । 
३८ स्थिती परावरे चिपल्योपमान्तसुदूत । 
३९ तियग्योनिजाना च । 


> 
>€ >€ 
>€ १ 


१७ ,-,००,. परापरे... 9& > 9 9 ' 
१८ तियेभ्योनीना च । 


चतुर्थोऽध्यायः । 


२ आदितचिषु पीतान्तयेद्या 
> 4 


८ दोषा स्परेरूपश्चब्दमन. भवीचारा 


१२ ज्योतिष्का. सूयचन््रमसौ प्रहनक्षन्नप्रकीणेक- 


तारक्राश॥ 


१९ सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्त्रजक्षोत्तरलान्तवका- 
पिष्टष्ुकमदाश्चक्रशतारसदशारेष्वानतप्राणतयो 


रारणाच्युतयोनंवसु मेवेयकेषु विषयवेजयम्त- 


जयन्तापराजितेष्ु सर्वार्थसिद्धौ च । 
२२ पीतयपश्चश्यङलेदया द्वि्चिसेषेषु । 
२४ ब्रह्मरोकाल्या लौकान्तिकाः । 


२८ स्थितिरसुरनागसुपणेद्रीपशेषाणां सागरोपम 


त्रिपत्योपमाद्धंहीनमिता । 
4 >€ 
> >< 
>९ >< 
२९ सौधर्मेहानयो" सागरोपमेऽधिके । 
१ ९ 
> >€ 


३० सानतकुमारमाहेनरयोः सप्त । 


२ तृतीय पीतलेद्याः । 
५ पीतान्तलेद्या. । 
८ ,,,,.... भ्रवीचारा दयोयो" । 


१३ ,..... वाणि 
तारकाः । 


२० सौधमेशानसानत्छमारमाहेन्दब्रहमलोकलान्तक- 
मदाञ्चकसदखारे ,, ,,,०,... ६ 
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५; ` सर्वाथसिदध च । 


२३ .. ,,०...ञ्द्या हि विषेषु । 
२४ ... .. ,,,.रोकान्तिका । 
२९ स्थिति. । 


३० भवनेषु दक्षिणार्षाधिपततीनां पर्योपममध्य्म्‌ । 
३१ शेषाणापादोमे । 


३२ असुरेन्द्रयो सागसोपमधिक च । 
३३ सौधर्मादेषु यथाक्रमम्‌ । 


३४ सागरोपमे । 
३५ अधिके च । 


३६ सप्त पानल्छुमारे । 


३१ त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदरापश्वदशभिरधिकानि तु । | २७बिदोषल्िसपददीकादशाश्रयोवशपश्चदक्षाभिरधिकानिच 


३२ अपरा पस्योपमधिकम्‌ । 
> 


4 
>< भ 
३९ परपस्योपमधिकम्‌ \ 
४० ज्योतिष्काणां च । 
> > 
> >€ 
> > 


४१ तद्टमागोऽपरा । 


4 4 
४२ लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि स्वेषाम्‌ । 


३९ अपरा पत्योपममधिक चं । 
४० सागरोपमे । 


४१ अधिके च । 

४७ परापत्योपमम्‌ । 

४८ अयोतिष्काणामधिकम्‌ । 
४९ ्रहाणामेकम्‌ । 

५० नक्षत्राणामघम्‌ । 

५१ तारकाणां चतुर्भागः । 
५२ जघन्या त्वष्टभासः । 
५३ चतुर्मागः रेषाणाम्‌ । 
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१. दि० छवे० सूत्रप्रद्गैक कोटक । १७ 





द्रव्याणि । 

जीवाश्च । 

संख्येयासंख्येयाश्च पुद्रखानाम्‌ । 
>८ >< 

प्रदेशसंदारविसप्पभ्यां प्रदीपवत्‌ 1 

मेदसद्वाते+य उत्पद्यन्ते । 


सदुद्रव्यलक्षणम्‌ । 
बन्धेऽधिकौ पारिणामिक्छौ च । 
काटश्च \ 
१, > 
>€ >€ 
# ९ € 


षषे ऽध्यायः 


शुभः पुण्यस्याद्यभ. पापस्य । 
>< 4 
इन्द्रियकषायात्रतक्रिया पश्चचतु पञ्चपश्च्विशति- 
सख्या पूष्रैस्य मेदाः । 
तीनरमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकर णवीयविरोषेभ्य- 
स्तद्धिरोष' । 
अत्पारम्भपरिय्रहस मानुषस्य । 
स्वभावमादव च । 


-सम्यक्तल्र च । 


तद्विपरीत शुभस्य । 
दर्लनविश्ुद्धिपिनयसम्पश्नता शस्ीलव्रतेष्यनती- 
चारो ऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसवेमौ शक्ितस्त्याग- 
तपसीसाधुसमाधिर्वेयादृत्यकरणमर्हदाचायंबहु- 
्रतप्रबचनभक्तिरावद्यकापरिहाणिमागेप्रमावना 
प्रवचसवत्षरत्वमिति तीर्थकरत्वस्य । 





पञ्चमोऽध्यायः । 
२ द्रव्याणि जीवाथ । 


4 ९ 
असस्येयाः प्रदेशा धर्माधमयोः 
जीवस्य च । 

. , , 'विसर्गाभ्या ,....1 
सद्चातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते । 

4 > 

न्धे समाधिकौ पारिणामिक । 
कालश्वत्येके ) 

अनादिरादिमांश्च । 
रूपिष्वादिमाच्‌ । 

यो गोपयोगौ जीवेषु । 

1 


शुभः पुण्यस्य । 
अद्मः पापस्य । 
अत्रतकषायेच्ियक्छियाः... ,,... 
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। -भाववीर्याधिककरणवि्ेषेभ्यसतद्विरेषः । 
अत्पारम्भपरिग्रहत्व स्वभावमादेवाजेव्‌ च्व 


मानुषस्य । 
>€ > 
> >€ 


विपरीत श्युभस्य । 
,. मीक्ष्ण,,.... ,. 
तपसी सद्साधुसमाधित्रेयादरत्यकरण-... 
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तीर्थक्ृच्वस्य' । 


खत्तमो ऽध्यायः | 


वाच्यनोगुपीर्यादाननिक्चेपणसमित्यारोकितपा- 
नभोजमानि पश्च \ 
क्रोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यञुवीचि- 
भाषण च पन्च । 
दुल्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्षय- 


छयुद्धिसधम्म विसंवाद" प्च । 
१ आस्व सूत्रम अभ्यायके १२बेँसी ती्थकरत्वं च क स्थाने तीर्थद्ं च पाठ द्वै" 


4 > 
>€ > 
५६ < 


९८ 


७ ह्नीरागकथाश्रवणतम्मनोहराङ्निरीक्षणपूवैरता- 
नुस्मरणद्ष्येष्टरसस्वशरीरसस्कारत्यागा"पच्ं । 

८ मनोज्ञामनो्ेन्दरिविषयराणद्ेषतरजेनानि पञ्च । 

९ हिसादिषिहासुत्रापायावयदशेनम्‌ । 

१२ जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवेराग्यार्थम्‌ । 

२८ पर विवाहकरणेल्रिकापरिग्रहीतापरिगहितागम- 

नानन्नकीडाकामतीत्राभिनिवेद्याः 

३९ 


७ वचष्षुरचक्षुरबधिकेवलना निद्रानिद्रानिद्रा प्रच- 


समभाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌- 
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9९ }, 4 
४ रिसादिषिहासहामुत्र चापायावद्यदशेनम्‌ । 
७ जमत्कायस्वमावौ च सवेगतैराग्यार्थम्‌ । 


२३ परविवाहकरणेत्वपरि ग्रहीता... .. 


® # 99 ॥) # # | 


दर्षकोतकुच्यमौखर््यासमीक्ष्याधिकरणोपभोग- | २७ कन्दरप्पकौकुच्य ..... ५ 
परिभोगानर्थक्ष्यानि । णोपभोगाधिकत्वानि । 
२३४ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग्णादानसस्तरोपकरम- | २९ ,,,,.,०.,,... ,,,.. , सस्तारो 
णानाद्रस्मृत्यनुपस्थानानि ^ ०० सुपस्थापनानि । 
३७ जीवितमरणशसाभित्राजुरागदुखासुबन्धनिदानानि ।| ३२ ,,* न 
निदानकरणानि । 
अष्ठमोऽध्यायः । 
२ सकषायत्वाजीव" कम्मणो योग्यान्पुद्रकानादप्ते | २ . ,,,,.पुद्रलानादत्ते । 
स बन्धः। 
4 ५९ ३ र बन्धः । 
9 आदो ज्ञानदकशषेनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम- = 1 
गोच्रान्तरायाः मोहनीयायुष्क नाम,..,... .. । 
६ मतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवलानाम्‌ । ७ मत्यादीनाम्‌ । 
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ला प्रचलाप्रचलास्त्यानगरद्धयश्च । स्त्यानग्रद्धिवेदनीयानि च ) 
९ द्देनचारित्रमोहनीयाकषायाकषायवेदनीयास्या+ १० ,,..,....मोहनीयकषायनोकषाय । 
ल्िदधिनवषोडशमेदाः सम्यक्त्रमिथ्यात्वतदु- (५ 


तदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुबन्भ्यप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानावरणसंञ्वलनविकत्पाश्चकः 
क्रोधमानमायालोभा.दास्यरत्यरतिरोकमय- 
जुगुप्साश्नीपु्पुससकवेदाः । 

१४ द्ानादीनाम्‌ । 

१७ नामगोच्रयोर्विरातिः । 


भयान्यऽकषायकषायौ हास्यरत्यरतिरोकभय- 
जुगुप्साच्नीपु्नपुसंकवेदां अनन्तालुबन्भ्यप्रत्या- 
सख्यानमत्याख्यानसञ्यलननिकलपाश्चैकदा ` कोध- 
मानमायालोभाः 

१३ दानकाभमोगोपभोगवीर्याणाम्‌ । 

१६ त्रिहतिनामगो्रयोः । 


१५७ त्रयन्ञिदात्सागरोपमाण्यायुषः । १८ „ , युष्कस्य । 
१९ शोषाणामन्तसुदर्ता । २१ . ,.....य॒हरतम्‌ । 
२४ नामप्रत्ययाः सर्वैतो योगविशेषात्सक्षमेककेश्रा- | २५ ., ..*... वोः 


वगाहस्थिताः सर्वात्मिप्रदेरोष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । वगादस्थिता 4 


२५ सदेयद्युभायुनांमगोत्राणि पुण्यम्‌ । २६ सद्रेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुसषवेदश्यभायुः । 
२६ अतोऽन्यत्पापम्‌ । > > 





१७ 
१८ 


२९ 
२५७ 
३१ 
३९ 
३७ 


४१ 


३ 
1 
४ 
४ 
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१. दि० सै° सूत्रप्रदरोक कौष्टकं । १९ 


नवमोऽध्यायः | 

उत्तमक्षमामार्दवार्जवसदयरौचसंयमस्तपरस्त्यागा- | ६ उत्तरक्षमा ,...*... ,.५,५.,५५.०० 
किनचन्यन्रह्यचर््याणि धमे- । वा । 
एकादयो भाज्या मुगपदेकस्मिन्नेकोनर्विदतिः । | १७ .. ..... . विंशतेः । 
सामायिक्च्छेदोपस्थापनापरिहार विष्यद्धिसूक्ष्म- | १८ ,०.५१० +... 
साम्पराययथास्यातमिति चारित्रम्‌ । यथाख्यातानि चारित्रम्‌ । 
आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकनव्युत्सगेतपदछे- | २२ ,. + , , ^ 
दपरिदारोपस्थापना* । = |  ,,,., स्थापनानि । 
उत्तमसंहनस्थेका्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्त- | २७ ,.. ... ,. निरोधो भ्यानम्‌ । 
संहूर्तात्‌ 1 २८ आसुदर्तात्‌ । 

>८ >< ३३ विपरीत मनोज्ञानाम्‌ । 
विपरीत मनोज्ञस्य । व अ + 4 
आज्ञापायविपाकसस्थानविचयायधम्येम्‌ । धम्मंमप्रमत्त संयतस्य । 

>८ > ३८ उपरशान्तक्षीणकषाययोश्च । 
शुक्रे चाये पूर्वैविदः । ३९ शुक्डे चाये । 
तयेकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । ४२ तत्‌न्येककाययोगा,,. ,,,.. । 
एकाश्रये सवितकैवीचारे पत्रे । ४३ .,... ,..सवितकें पूर्व । 

दशमोऽध्यायः । 

बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां छत्लकमेविभरमोश्षो २ ,,.... ..-निर्वराभ्याम्‌ । 
मोक्ष । ३ छृत्लक्मक्षयो मोक्षः । 

>€ > ४ ओौपदाभिकादिभन्यत्वाभावाश्वान्यत्र केवल- 
ओौपरामिकादि भव्यत्यानां च । सम्यत्तवज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्यः । 
अन्यन्न केवलसम्यत्तवज्ञानदशेनसिद्धत्वेभयः । > >< 
तदनन्तरमृध्वं गच्छन्यारोकान्तात्‌ । ऋ गच्छत्या. ..... । 
पैप्रयोगादखङ्गत्वाद्न्धच्छेदात्तथा गतिपरि- | ७ ..“ “= =" तद्रतिः 
भाणाच्च 1 » >< 
आविद्धकुलालचक्रवदूव्यपगतङ्ेपालाबृवदेरण्ड- 
बीजवदभ्चिशिखावश्च । >८ >€ 
धर्मास्तिकाया भावात्‌ । 
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२ वणीनसारी सृध्रायुक्रमणिका । 
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अजीवकाया० 
अणव" स्कन्धाश्च 
अणुत्रतोऽगारी 


अदत्तादान स्तेयम्‌ 
अधिकरण जीवाजीवा 
अधिके च 


अधिके च 
अनन्तगुणे परे 
अनशनावमौ दर्यं 
अनादिरादिमाश्च 
अनादिसुम्बन्धे च 
अनित्याशरण० 
असुग्रहाथं 
अनुश्रेणि मति" 
अपरा पल्योपममधिक च 
अपरा द्वादशसुहूर्ता 
अप्रतिधाते 
अप्रत्यवेक्षिता° 
अर्थस्य 
अर्पितानर्पितसिद्धे. 
अस्पारम्भपरिप्रहत्व ° 
अवमहेहापायधारणा 
अवधिहा जीवस्य 
अविचारं द्वितीयम्‌ 


अत्रतकषायेन्द्रियकिया ° 
अष्युमःपापस्य 


अखख्येयाःप्रदेशा० 
असंख्येयभागादिषु- 
असदमिधानमनच्तम्‌ 


असुरेन्द्रयो.० 
अआ 


३२ आकारस्यानन्ताः 
३३ आक्र्रस्यवगादः 
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रायचन्द्रजेनशाशखमाट. 


श्रीमदुमास्वातिविरचितं 


खभाष्यवच्वार्थाधिगमसच्रस्‌ 


हिन्दीभाषानगादसदहितम्‌ । 


सम्बन्धकारिका! 


छ, (५ क 


आचार्यनि कृतज्ञतां आदि प्रकट करनेके ल्य म॑थकी अदि मङ्गलाचरण करनां 
आसतिकोके स्यि आवश्यक माना है, अतएव यहँपर भी आचार्यउमास्वातिवाचकं वस्त 
(नेदेशत्मके मंगङ्को करते हए तत्याथसुत्रकी माष्यूप टीका करनेके पूव इस मरंथकी उप्पत्ति 
आदेका सम्बन्ध दिखनिवाडी कारिकिाओंको रिते हं । 
सम्यग्दशेनश्द्‌ थो ज्ञानं षिरतिमेव चापरोति। 
दुःखनिपित्तपपीदं तेन सुखन्धं भवति जम्म ॥ १ ॥ 
अथे-- कोई भ मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान आर्‌ वर+यको नियमे परापत कर छेता है, 
जोकि सम्यग्दशनपे शुद्ध हं तो, यद्यपि संसारम जन्म धारणं करना दुःखकां ही कारणे है, फिर भी 
उसक्रा जन्म धारण करना साक अथवा सुखकर ही मन्ना चाहिये । भावाथ पंसार जन्म- 
मरण रूप ह, ओर इसी स्यि वह्‌ दुःखाका धर है । किमु समी प्रणी दुःखे चना या सुखकर 
प्राप्त करना चाहते है । परन्तु दुःखंस ्टृकारा था प्ुखकी प्रति त्तकं नही हे सकती 
नतक जीव संपतार शरीर ओर भोग इन तीनो विषयमे ज्ञानपूर्वैक वैरग्यको प्रप्त न हा जाय | 
पाथ ही यह बात भी ध्यानम रखनी चाहिये, कि ज्ञान ओर वैराग्य ी शुद्ध वही माना जा सकता 
या वस्तुतः वही कायकारी हो पकता इं, जोकि सम्यष्दरोनपे युक्त हो । अतएषं यद्यपि जन्मं 
प्रहरण करना अथवा स्तर दुःखषूप या दुःखाका ही निमित्त हे, फिर भी उनके चयि वह्‌ समीचीनं 
या सुखका ही कारण हो जाता है, जोकि उसको धारण करके ईस रलत्रय-पम्यगदर्खन 
पम्य्ान ओर सम्यकचार्िको धारण क्रिया कसते है । 





९ रायचन्द्रनैनशाखमासयाम्‌ [ सभ्वष- 


जस्मनि कमेद्िरेरनुबद्धेऽसिमस्तथा भयतितव्यम्‌ । 
कमेद्धेशाभावो यथा मवत्येष परमाथः ॥ २॥ 
अर्थे--यह्‌ जन्म जिन छेरोति पणं है, वे कर्मोदये प्राप्त हभ करते है? तथा वे कमे मी 
संविष्ट परिणामे द्वारा ही प्राप्त हुए ये ओर उन कर्मोका उदय आनेपर हेनेवाढे संञधिष्ट परिणामोके 
दारा यह जीव नवीन जन्मका कारणमत कमौका फिर मी समह कर्ता है । इष प्रकरसे 
यह जन्म कम॑छ्ेशोसे अनबद्ध हो रहा रै । अतएव इ अनुषन्ध परण्पराका सवथा नारा कर- 
नके स्यि रेस प्रयत्न करनेकी आवदयकता हे, फि जिसे परमाथे-परमनिःश्रेयस मेोक्षकी सिद्धि 
ही । क्योकि करञ्चरोसे अपरमष्टे अवस्था ही वतुतः सख खर्प है, ओर दप छथि उसका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम ओर वास्तविकं साध्य है । 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्वर सुखको प्राप्त करनेके च्यि मनुप्यको उस अवस्थाके प्राप्त करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उसके चयि प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिेगे १ बहुत 
कम । अतएव जो उसके चयि प्वैथा प्रयत्न नही कर सकते उनको क्या करना चाहिये सं 
नतते है-- 
परमाथोखामे वा दोचेष्वारम्भकस्वभविपु । 
कुशलानुबन्धमेव स्थादनेवचं यथा कमे ॥ ३ ॥ 
अथे--परम अर्थ-ने्ष पुरषारथका यदि लाम न हो सके, तो जन्म मरणके कारणमूत 
कर्मोका निने संग्रह होता है, एमे दोषरूप कार्योका आरम्भ होना खामातिक रै । अतएव 
उनके स्यि प्रयत्न करना चाये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेमं वही कमं करन। चाहिये 
जोकि अनवय हौ--हिंसादिक दोषेति रहित तथा अनिद्य हो ओर पण्यकर्मेका हीं बन्ध 
करनेवाला हे । भवाथे--मोक्च पुषाथक्रो सिद्ध करेनके च्यि सवैथा आरम्भ रहित निदो 
रत्ति ही करनी पड़ती हैः जोकि पूण निभैथ मुनिर्येके द्वारा दी साध्य है । जो इस प्रकारक 
भवत्ति करने अप्मथं है, उन्दं देशसंयमी होना चहिये । मुनियोकी प्रवृत्ति निभर~-परचित 
कमेक क्षयका कारण हे । वितु देश्यसंयमीकी परवत्ि सर्वथा निरारम्म न हो सकेनेके कारण 
आरम्भ सहित ही हो सकती है, ओर वेपी ही होती है । अतएव इस प्रकारके व्यक्तियोके ध्य 
ही कहा गया है, कि यदि परमनिःप्रेयप अवस्थाकी साधक सर्वैथा निरारम्भ ओर निर्दोष 
प्रवृत्ति तुम नही कर सकते ओर दोषरूप आरम्म प्रवृत्ति ही तुमको करना है, तो वह यत्नाचार 








,  ¶--इस अवस्थाके प्राप्त करनेवाङे भात्माकी ह द्र कहते दै ! अतएव पातञ्जछ योगद्ौनमे ^ हेशकर्म- 
विपाकाशयथेरपराखषट पुरुषविशेष दशर > एसा माना दै । किंतु यह सिद्धान्त एेकान्तिक हेनेसे मिथ्या है । वर्योकि 

' उन्दने पुरूष-जीवको क्ञानस्वरूपर अंथना सुखस्वरूप नहौ माना है  जेनसिद्धान्तमे जीवको शानस्वरूप व सुखस्वकूप 
मानकर भी दविरकमेविपाकाशगसे अपराशरष्ट अधस्थाकां धारक माना दै, सो मिद हेनेसे सर्य ओर उपदेय है । 


करिकाः | सभाष्यत््ाथौधिगम्‌सूत्म्‌ । ६ 


पूवक ओर एेसी करो, जोकि पुण्यनधका ही कारण हो तथा हिंपादिकि दोषेति रहित हे, एवं 
निन्द अथवा गह्य न हो । 
र्तिः करनेवारे मनुष्य ओर उनकी प्रवृत्तियोकी जघन्य मध्यमोत्तमता बताते इए 
भ ७, (0 


प्रशास्त प्रवृत्ति करनेकी तरफ लक्ष्य दिखनेके च्य उस्तकं न करनेवालेकी अधमता ओर 
करनेवालेकरी उत्तमता बतति है । 


कमोहितमिह चाघरुत्र चाधमतमो नरः समारभते । 
इह फशमेव त्वधमो विमध्यमस्तूभयफङरथम्‌ ॥ ४॥ 
रखोकदितायेव प्रवतेते पध्यमः क्रियासु सदा । 
मोक्षायेव तु घटते विशिषटपतिर्त्तपः पुरषः ॥ ५ ॥ 
यस्तु कृतार्थोऽप्यत्तममवाप्य धर्मं परेभ्य उपदिशति । 
नित्यं स उत्तमेभ्योऽप्युत्तम इति पृज्यतम एव ॥ ६ ॥ 
अ्थ-- मनुष्य तीन प्रकारके सम्नने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम । इनमे से उत्तम 
ओर अधमके इती प्रकार तीन तीन भेद ओर भी समश्नने चाहिये । जो अधमाधम अधर्मोमिं भी 
अधम दर्नके है, वे ठेते कर्मका आरम्भ किया करते हँ जो कि आत्मके छ्यि इहटोक ओर पररोक 
दोना ही भवेम अहितकर-दःखका कारण हो । जो अधर्मोमें मध्यम देके ई, वे एेसा कार्य किया 
करते है, फ जो इसी भकमं सुखरूप फर्को देनेवाला हो । जो अधरमोमिं उत्तम दके है वे रे 
कायं पप्ंद करते है, कि जो इत मवम ओर परभवमं दोनें ही जगह सुखरूप उत्तम फल्को दे सके । 
मध्यम दर्जके मनुष्य सदा एरी क्रियाओंके करनेमे ही प्रवृत्त हुआ कर्ते है, कि जो पररोकमं 
हित कर हों । वितु उस्र विरिष्टमतिको उत्तम पुरुष समन्नना चदिये, कि जो मोक्षको सिद्ध 
करे ल्थि ही सदा चेष्टा फिया करता है | तथा जो इस्त प्रकारकी अपनी वेष्ठाको सिद्ध 
करके कृता्थ-ङ्तक्ृत्य हो जाता है, वह उत्तमम मध्यम दुर्जैका सम्नना चाहिये । ओर 
प्रशस्त घमो पाकर स्वयं तत्य होकर भी जो दूरके स्यि भी उप्त धमेका उपदेश देता 


है, वह उत्तमौ भी उत्तम है ओर प्योमं भी निरंतर सर्व्छष्ट पूज्य समञ्नना चाहिये । 


भावाथेः--मोक्षके चि ही प्रवृत्ति करना उन्तम पक्ष, परलोकमे हितकर-पुण्यख्प कायं 
करना मध्यम पक्ष, ओर इस रोक मी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर काय॑ करना जघन्य 
पक्ष है। जो दनो भके दयि अहितकर कायं॑करते है वे सर्वथा अधम है | इसी प्रकार 
जो स्वयं अन॑तज्ञानादिको प्राप्त करके दप्रोके स्यि भी उसके उपायक्रा उपदेश देते है 
उत्तमम स्वल्कष्ट हँ । अतएव नहँतकं हो, माक्षके स्यि ही प्रवृत्ति करना चहिये, ओर यदि वह 


नबनस्के, तो निरदूषि पुण्यषटप कम करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
सो बतति है- 


प रायचन््रनेनराल्माखयाम्‌ [ सम्ब॑व- 


तस्मादति पूजामहनेवोत्तमोत्तमो रोके । 
देवषिनरेन््रेभ्यः पज्येभ्योऽप्यन्यसच्वानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ---उत्तमोत्तमका जो स्वरूप उधर बताया है, कि स्वयं कृतछृत्य होकर दूसरोको 
मी उप्तके कारणमूत उत्तम धमे नित्य उपदेश देनेवाल ओर सर्वत्छृष्ट पूञ्यः पो यह स्वरूप 
एक अरहंतम ही घटिति होता है । अतएव जगत उन्हको उत्तमोत्तम समन्नना चाहिये, 
9 „9 ^~ ~^ [9 भ, प क [9 क = > 
क्योकि संप्तारके अन्य प्राणी जिनकी पूजा किया करते हँ, उन देवें ऋषियों ओर नरेन्द्रो - 
चक्रवत्तीं आविकोके द्वारा भी वे पृञ्य है । व देवन मुनीन्द्र नरेद्र आदि पंस्ताफे सभी 
इद्रे द्वारा पूजाकेो प्राप्त होते हैँ । 
अरदंतदेवकी पूनाका फल ओर उसकी आवदयकता बताते है । 


अभ्यचेनादहैतां मनः भसादस्ततः समाधिश्च । 
तस्मादपि निभरेयसमतो हि तस्पूजनं न्याय्यम्‌ ॥ < ॥ 


अथे--अरहंतदेवका पूनन करनेसे राग द्वेष आदि मानसिक दुभौव दूर होकर चित्त 
निमे बनता है, ओर मनके प्रपन्न--निविकार हेनेते समधि--ध्यानकी एकामता सिद्ध 


[ भ 


हती है । ध्यानके स्थिर हो जानेसे कर्मोकी निर्जरा होकर निबण-पदकी प्रापि हती है । अत- 
एव मुमुभुओंको अरह॑तका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 


मावा्थे--जो मुमुक्षु गृहस्थ है--मेक्षमाग-मुनिषमेका पाटन करनेम अप्तम्ं हेनिके 
कारण आरम्भे प्रवृत्ति करनेवाले हे, उनके थ्यि निर्दोष पृण्यनेघकी कारण क्रिया करनेका 


(| 


उपर उपदेश दिया था । वह क्रिया कौन है, सो ही इस छोकमें बताई है, कि रेप्री करिया 
अरहैतदेवकी पूजन करना हो सकती है, क्योकि उनका पूजन करनेसे उनके पवित 
गोका स्मरण हेता है, निससे परिणापोकी कष्मरता दूर हेती है, ओर उपसे मन निविकार 


कि 


होकर समाधिकी पिद्धि होती ह । तथा इसी तरह परम्परया पुनीत परमपदकी प्रापि हेती रै । 


उपर यह बात बताई गई है, कि अरहतदेव दुसरोको भी उत्तम धर्म-मोक्षमामका 
उपदेश देते ह । सो यरहौपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतङ्ृत्य है-उन्दं अ कुछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रही हैः तो वे उपदे मी किप कारणसे देते ह £ अतएव इस 
हाकाका परिहार करते दै । 
१--तियच मनुष्य देव इन तीन गतियोके मिलाषटर १०० इन्द्र हेते दै । भवनवासी देवोके ४०, 
वयन्तरोके ३२, कतपवासियोके २४, ज्योतिषियोके २, मनुष्य तिर्यचोकरा १-१, अरत इन सौ इन्दरेकि द्वारा 
बन्य हेत ह । यथा--दईंदसदनैदियाणं तिहुमणदिदमधुरषिसदवक्ाण ! अंतातीतयुणाणं णमो जिणाणं जिदभव्राणे ॥ 





कारिकाः । ] समाष्यतत्वाथाविगमसूत््‌ | ९ 


तीथेभवतेनफटं यल्मोक्तं कर्म तीथेकरनाम । 
तस्योदयात्छृतार्थोऽप्यस्ती्ं भवतेयति ॥ ९ ॥ 
अथं-- ज्ञानावरणादि आर प्रकारके करमोमि एक नामकर्म भी है | उपीका एक मेद्‌ 
तीर्थकर नामकर्म है | उसका यही फल-का्यं है, करि उसका उद्य होनेपर जीव तीथे-मोक्ष- 
माका प्रवततन करता है । अरत मगवानकरे इप्त तीथकर नामकर्मकरा उदय रहता है । यही 
कारण है, क मगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीथेका प्रवकतैन-मेोक्षमा्गका उपदेश किया करते ३ । 
भावाथेः- केवल तीर्थकर नामकर्मके उद्यवदा होकर विना इन्छाकरे ही भगवान्‌ 
उपदेश करते है । अतएव उनके उपदेदा ओर कृत्ृत्यतामे किप प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थकर कके कार्यको ष्टन्त द्वारा सष्ठ करते है- 
तत्स्वामान्यादेव भरकारशयति भास्करो यथा रोकम्‌ | 
तीर्थप्रवतेनाय भवतेते तीयेक्षर एवम्‌ ॥ १० ॥ 

„ अथं--निस भकार सू अपने स्वमावते ही शोको प्रकाशित करता हे, उपरी भरकर 
तीथकर नामकमका भी यहं स्वमाव ही है, कि उप्तके उदये तीथका प्रवतंन हो । अतएव 
उरक उदयकरे अधीन हए अरत सू पमान तीप्रवतेनमँ प्रत्त हआ कसते है | 

मावाथे--वस्तुका स्वभाव अतक्यै होता है--५ खमावोऽतकं गोचरः ” । जिस प्रकार 
म्यं अघि जड वायु आदि पदार्थं अपने समावते ही अतक्ये कायं कर्‌ रहे है । उसी प्रकार 
करम अथवा सीर्थकर्‌ प्रकृति भी स्वभावे ही कायं करती है | 
इ प्रकार तीथैकर प्रकृतिके उदयते घमेका उपदेश देनेवाले तीथकर इपर युगं वृषमादि 
महावीर पर्य॑त २४ हए हैँ । इस समय अंतिम तीयैकर महावीर भगवान्‌क्रा तीर्थं चल रहा 
है । अतएव उन तीथैकर्‌ मगवानका यह कुछ उछेख कसे है-- 
यः श्ुभकमोसेवनभावितभावो भवेष्वनेकेषु । 
जहे ज्ातेश्वाङ्कषु सिद्धाथेन्रेनद्रङख्दीपः ॥ ११॥ 
अथे--अनेक जन्मों शुम कर्मोके सेवने जिनके परिणाम शुभ संस्कारे युक्त 
हो गये ये, ओर जो सिद्धां नामक राजक कुख्को प्रकशित करनेके ल्यि दीपकके समान 
ये, उन्होनि इक्ष्वाकु नामक प्रशस्त जातके वंहमें जन्म धारण करिया था | 
भावाथ-- मगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्वाकु वंशम जन्म छया था। ओर उनके पिताका। 
नाम सिद्धा था । उनके भाव-परिणामं अनेक भव ॒पैहरेसे दी श्रुमकर्मोके करने उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सुसंस्कृत हेते आ रहे ये | 
` ` प-कर्योकि रिछ पर्याये दी छम कर्मौका करना जर्‌ उनवे ओर उनके द्वारा उनकी आत्माका सुसंस्कृत हना 
शुरू होगया था । 


६ रायचन्द्रनेनरालमाद्याम्‌ [ सम्बंध 


ज्ञातैः पूरवाधिगतैरभतिपतितेमेतिश्रुतावधिभिः । 


त्रिभिरपि शुद्धयुक्तः रैत्यदयुतिकान्तिमिरिषन्दुः ॥ १२॥ 


अर्थ - बे मगवान्‌ मति श्रत ओर अवेथि ईन तीन शद्ध ज्ञानो युक्त ये । अतएव वे दे 
माम पडते थे, जैसे शचीतरता चति ओर कमनीयता-आर्हाद्कता इन तीन गुणे युक्त चन्द्रमा हे । 
मगान्‌ ये तीनें ही गुण पूवाधिगत-पृवै जन्मसे दी चे आये हुए ओर अप्रातिपाती--केवलन्ञान 
होने तक न चछटनेवारे थे । 
भावाथे--मगवान्‌ जर गम आते है, तमीप प्रे तीनं ज्ञानौमे युक्त रहा कते है । 
उनका अवधिज्ञान देके स्मान मवप्रत्यय होता ह । उसके सम्बन्धे उनका मतिज्ञान ओर 
श्रतन्ञान भी उपी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवक्ञानको उत्पन्न करके 
ही नष्ट होते है.। 
9 ५.५ 
शुभसारसत्वसंहननवीयमाहासम्यरूपगुणयुक्तः । 
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जगति महावीर इति निदस्ैगणतः कृताभिख्यः ॥ १३ ॥ 
अथे--वे मगवान्‌ शुम सार-स्च्च-संहनन-वीर्य-माहात्म्य ओर रूप आदि गुणो 
यक्तं थे, अतएव देर्वेने गुणोके अनुप्तार जगत्‌ उनका « महावीर ” यह नाम रखकर 
परिद्ध किया । 
मावाथे--मगवान्‌का “ महावीर " यह्‌ इन्द्रका रक्रा हुभ नाम अन्वथ है । क्ये 
इ नामके अथकरे अनुसारी उन्म सारस आदि गुण भी पाये नते रं । 
शरीरी स्थिरताकी कारणमूत शक्तिको सार कहते हैँ । सत्व नाम पराक्रमका है । 
संहननं नाम हडीका या उसकी दृदताका है । वीयं नाम उत्साह शाक्तिका है । निस्फ़ ढा 
आत्माकी महत्ता-उत्कृषटता प्रकट हो पी रशक्तिको या उस गणको माहात्यं कहते है । 
चषके द्वारा दीखनेवाठे गुणको रूपं कहते है । 
स्वयमेव बुद्धतत्ः सत्वदिताभ्युधताचङितसत्वः । 


(र अ ०/० 


अभिनन्दितद्युभसत्वः सेन्धखोकान्तिकैरदेवेः ॥ १४ ॥ 








१--मति ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनोका स्वरूप आगे चर कर प्रथमं ही छिखा है । २ तीर्थकर 
नाम-निदेश द किया करता है) ३--इष्ीकी इदृताकी तरतमता ओर बंधन विरोषकी अपेक्षा संहनन छह प्रकारका 
माना दै, उसके भेदोका आगे उख किया जायगा । तीथकरोके सर्वो्ष्ट शुभ सहनन होता है, उसको वञद्रषम- 
नाराचसंहनन कहते हँ । अथौत्‌ उनका वे्न करी ओर ही वज्रफे समान इट्‌ हुआ करती है । »--भगवानके 
शारीरम रक्षण जर व्यंजन मिलकर एक हजार भार चिन्ह हेति दै, जो उनकी महत्ताको प्रकट करते है ! ५-उनकन 
रूपं अतुल-असुपम हुभा करता दै । 





[> €^ 
कारक्छाः । | सभाष्यतच्वायाधयपतू्तष्‌ । ७ 


अथे--तीयैकर स्वय॑बद्धं ही देते है, वे किसी भी तस्वौका बोध प्राप्च नही कंते । 
तथा उनका कमी भी चह्मयमान न हेनेवाद्य सच्व-पराक्रम दुसरे प्राणियोका हित सिद्ध करनके 
व्यि सदा उद्यत रहा करता है । उनके शुभ भवोका इद्र ओर रौकान्तिकदेवं भी अभिनंदन- 
पररंसा किया करते ह । 


जन्पजरामरणात्तं नगदज्ञरणमभिसमीक्षय निःसारम्‌ । 
स्फीतमपहाय राज्यं रमाय धीमान्‌ प्रवव्राज ॥ १५॥ 


अथे--उपर्यक्त गुणे युक्त ओर अतिशय विवेकी भगवान्‌ महावीरने जब जगत्‌की 
समीक्षा-उप्के गुणदोरभोकी पयौखोचना की, तो उन्हेनि उसको अंतमे निःपार दी पाया । उन्होने 
देखा, कि यह संसार जन्म जरा ओर मरण इन तीन प्रकारकी अत्ति-षडाओंसे व्याप्त है । तथा 
इसमे कोर भी कितीके स्यि शरण नहीं है । अतएव उन्हने परम शान्तिके प्रपत करनेके ल्यि 
विरद राञ्यका भी पलि्याग कर्‌ दीक्षा धारण की ! 
प्रतिपदययाहुभक्षमनं निःश्रेयससाधकं भमणटिङ्गम्‌ । 


® । कि (न 


फृतसामायिककमां तरतानि विधिवस्समारोप्य ॥ १६ ॥ 


अर्थ--मगवानने दीक्षा ठेकर परमपुरुषार्थ-मेक्षके साधक अथोत्‌ जिप्तके धारण क्ये 
विना कर्मौकी सर्वथा निर्जरा देकर आत्माकी पणे विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस्‌ श्रमण 
लिङ्ग-निग्रैय निनरिगको धारण करके अङ्ुम करमोका उपशमनं कर दिया-उन्हं फल देकर 
आत्मको विकृत अननिके अयोग्य कर दिया । सामायिक कमेको करके विपिपरवैक त्रतका मी 
समारोपण किया । 


भावाथं-- दीक्षा धारण करते दी भगवानकी अशम प्रकृतियोका उपशम हे गय, 
ओर वे सार्मौयिक कने तथा वैतोके पुण करने प्रवृत्त हुए । समय नाम॒ एकत्वका है । एकं 
शद्ध आत्म तत्को प्राप्त करनेके च्यि योग्य कारमं उसीका चिन्तवन करते हुए उसकी साधन- 


१-ज्ञानकी अयेक्षासे जीव दो प्रकारके मनि दै-स्वथंबुद्ध, बोधितबुद्ध । जिनको स्वयं तत््वोका या मोक्षमागेका 
बोध हो, उनको स्वरयबुद्ध ओर जिनको वह परकै उपदेशे हो उनको बोर्धतदुद्ध कहते है । भगवान्‌ स्वयंबुदध होते ईै-उनका 
को$ गुर नहीं हेता ! २-इनदर अपने समस्त परर ओर वैभवे साथ आकर भगवान्‌के दीक्षा-कत्याणका उत्सवं कया 
करता है! ३-जब भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेका विचार करते ह, ओर सैसारके स्वरूपरका चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अशरण आदि वक्ष्यमाण बारह भावनाओंका पुन;२ स्मरण करते ह, तब पचे स्वगके ऊोकान्तिकदेव आकर उनकी स्तुति 
सौर श्र्श॑सा किया करते ह । ये ब्रह्मोकके अतम रहते दै, इसल्यि इनको लौकाम्तिक कहते ह । अथवा ये ब्रह्मचारी 
की तरह रहते है र इन्द वैराग्य परसद है, एक ही मनुभ्यभवको धारण कर लोकका जैत कर देते है-सुक्त हेते दै 
हस्ये भी इनको लौकाम्तिक कहते है । ४--अध्याय ७ सूत १६ की टका-सामायिकं नामाभिशृह्य कालं 
सवैसावययोगनिक्षेपः ॥ ५--जभ्याय्‌ ७ सूत्र १-२ में इसका रक्षण ओर भदकथन ह । 


८ रायचन्द्रनेनराख्रमालयाम्‌ [ सम्ब॑ध- 


भत स्थान उपवेदान आव क्िरोनति आदि क्रिया करते इए सावद्य योगके निरोध करनेको 
सामायिक कहते है । चत म॒ल्मं अहिसादिके भदे पच प्रकारके हँ, तथा उप्तके उत्तरभद्‌ 
अनेक हैँ । भगवान्न इन मतक मी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मा आरोपण-निष्ठापन किया । 


सम्यक्ल्ञानचारिविसंवरतपःसमाधिषख्युक्तः 
मोहादीनि निहत्याञ्चभानि चत्वारि कमोणि ॥ १७॥ 

अ्--सम्यग्दरन सम्यश्लान स्म्यकूचारित्र संवर तप ओर स्मारक बरे संयुक्त 
भगवान्‌ने मोहमीय आदि चारौ अशम कर्मोका घात कर दिया । 

भावा्थ--पम्यगर्छीन ज्ञान चासि इस रत्नत्रयका सरूप आगे यथास्थान र्खा है । 
करमो न अनेको अथवा निन क्रियाओके करनेपे कर्मोका आना सकेता है, उनको संवर 
कहते है । गसि समिति धर्मं अनुपा परीषहनय ओर चारित्र एवं तपस्या ये स्वरूप 
कियाएं हे । सावद्य कर्मका निरोध करने अथवा निभेरक्िद्धिके खयि मन कचन कायके 
रोकनेमे कष्ट सहन करनेको तप कहते है । यह दौ प्रकारका हे-अन्तरङ्ग ओर बह्य 
ओर उनम भी अन्तरङ्गके प्रायश्चित्तादि तथा बह्यके अनश्नन आदि छह छह भेद है । स्थिर 
ध्यानको समाधि कहते है, एमा उपर कहा जा चका है । रत्नत्रय ओर इन तीन कारणोके 
बरुते मगवानने चार पाप कर्मोको सवेथा नष्ट कर दिया | 


कैवरमधपिगम्य विथु; स्वयमेव ज्ञानदशेनमनन्तमू । 
लोकहिताय ृतार्थोऽपि देशयामास तीयैमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथे--चार घतिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विमु मगवानने जिका अंत नहीं 
५ भ, ¢ ५ [९ 
पाया जा सकता, एसे केवछ्ञान ओर केवख्द्शन गणको प्राप्त क्रिया । इप्त प्रकार कृतकस्य 
होकर मी उन्होने केव लक हितके चयि इस ती्थ-मोक्षमार्गका उपदेश दिया । 


भावाथे--घार अशुभ कर्मोको नष्ट कर अन॑तचतुष्टयके प्राप्त हेनेते कृतकृत्य अवस्था 
कही जाती हं । अनतकेवलन्ञान गुणके उद्धूत हीजानें पर प्षम्पूणं चैकाचिकि सुक्ष्म स्थर 
चराचर जगत प्रत्यक्ष प्रतिभापित हेता है| उनका ज्ञान समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पण 


ह 0 


पययाम व्याप हकर रहता ह; क्याक समभा पद्य कवटज्ञानम व्रतागाम्बत हति इ | अतएव 





[अ्कक्क्वक्क षषी) रिम षी [1 


१--मोहनीय क्ञानावरण दशनावरण अन्तराय । २--कमे दो प्रकारके माने ह-घाती ओर अघाती, भ्रत्येकके 
धार्‌ चार मेद्‌ द । अघतियोके भेदम छम अष्ुभ दोनो तरहके कम होते है, तु घातिरयोके सब मेदं अ्युम 
ह्‌) दै ) इन्दी चार घातिर्योका भगवानने सवसे परे नादा किया । ३--चार धातिया कर्मके नाशसे अनन्तज्ञान 
सर्नतददोन अनंतदुख ओर अन॑तवीये भे चार गुण प्रकट हेते है । जैसा किं अध्याय १० सूत १ 
भथेसे सिद्ध दै 


कारिः । ] सभाप्यतत्वाथानिगमसूत्रम्‌ । ९ 


हस ्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवानकरो विभु कहा है । अथवा समुदुवा्तकी अक्षा भी उनको 
विभु कहा जा सकता हे । ईस ज्ञानपाभ्राज्यके प्रतिनेधक कर्मोका नाश्च मगवानने किप दुसरेकी 
सहायतासे नही, विन्त अपनी ही शक्तिते किया था । कृतकृत्य मगवानूकी वाणी तार्थकर्‌- 
प्रकृतिके निमित्तपते छोकहितफे ल्य जो प्रवत्त इर वह॒ केवलन्ञानपुक थी, अतएव उसको 
सवेथा निवाध ही समक्ना चाहिये । 
भगवान्‌ने जिप्त मे्षमार्गक। उपदेश दिया उप्तका स्वरूप कैसा है ओर उसके भेद्‌ 
कितने दे; तथा उप्तका फ क्या है सो बताते है-- 
दिविधमनेकद्रादशषविषं महाविषयममितगमयुक्तम्‌ । 
संसाराणेवपारगमनाय दुःखक्षयायारम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं--मगवान्‌ने निप्र मार्गका उपदेश दिया वह जीवादिक ६ द्रन्य या सातं तच्च 
ओर नव प्दाथं तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विष्ये परिपण है । ओर अन॑तन्ञानरूप 
तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अन॑त प्रमेयेसि यक्त है । इसके मृल्मे दो भेद है--अंगप्रविषट 
ओर अंगबाह्य । अगबाह्यके अनेक भद्‌ ओर अंगप्रविष्ठके बारह भेद्‌ है । यह भगवानृका उप- 
दष्ट तीथ संपरार-समुदरमे पार छे जानेके स्यि ओर दुःखौका क्षय करनेके चयि समथे है । 
भावाथ--मगवानकी उपदिष्ट वाणीको ही श्रुत कते है । उषम निन विषर्याका 
वणेन किया गया है, वे महान्‌ है अनत है ओर युक्तिसिद्ध ई । अतएव उसके अनुसार जो 
करिया करते हँ, वे संसार-पमद्रसे पार हो कर सासारिकि दुःखो-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमुत्थ 
स्वामाविक अविनश्वर अन्याबाध प्ुखको प्रप्त क्षिया करते है । श्रुतके भेदका वर्णन ओर 
स्वरूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ वं सूत्रमं ङ्खिगे वौ देखना । 
गरथाथेवचनपटुभिः भरयत्नवद्धिरपि बादिभिर्निपुणेः । 
अनमिभवनीयमन्येमौरकर इव सवेतेजोमिः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिस् प्रकार संसारके तेजोमय पदार्थ सके सन मिर्कर भी सूयक तेनकौ 
आच्छादित नहीं कर्‌ सकते, उक्ती प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरुपसे तच्वघ्ठरूप- 


१--दारीरसे सम्बन्ध न छोडकर शरीरके बाहर भी आत्मप्रदेशोके निकलनेको समुद्धात कहते दह । 
उसके सात भेद दै-वेदना, कषाय, विष्षेया, मरण, आहार, तैजस ओर केव । केवलसमुद्धात केवली 


भ॑गवान्‌के ही होता है । जब अघाति कमम आधुकमं ओर दोषं वेदनीय आदि कमोकी स्थिति न्यूनाधिकता होती 


१, # 


दै, तब भगवान्‌ शेष कर्माक्र स्थित्तिको आयुकमेकी श्थितिके समान बनानेके स्थि समुद्धात करते ह । इसका कारं 
आठ समयका है, ओर वद ॒तेरह्वै गुणस्थान्के अतम होता है । इसकं चार भेद है-दंड, कपाट, प्रतर जर 
सेकपूणं । सेकपूण अवस्था जीवके प्रदे फेर्कर सेवके ३४६ राजप्रमाणं समस्त ्रदेदोमे व्याप्त हे जति ह । 
इस अपेक्षासे भी भगवानको विभु कहा जा सकता हे । 

५--दरवेकालिक उत्तराध्ययन आदि ! ३---आचाराङ्ग पूत्रकृतांग, स्थौ्नांग, आदि द्रादक्षंग । 


ढ्‌ 


१० रायचन्द्रनेनशाखमालयाभ [ सम्बंध 


को माननेवारे अनेक रसे प्रवीणवादी जोकि ग्रंथ ओर अथैके निरूपण करनेमं अत्यंत कुरार 
ई, वे मिदकर प्रयत्न करनेपर मी इस अरहंत प्ररूपित मोक्षमागैको अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अभिभूत-परानित-तिरस्छत~बाधित नहीं कर प्रकते । 
मावाथ--तीथैकर केवली भगवान्‌का उपदिष्ट आगम प्रशस्त अनत विषयोका युक्तिपूणे 
प्रतिपादन करनेवाख ओर सुखका साधक तथा दुःखका बाधफ़ है । यही कारण डे, कि एकान्त- 
वादियके द्वारा चाहे वे कैसे भी ्रयोकी स्चना करनेवठे ओर अर्थका व्याख्यान करनेवाङे अथवा 
दोनों ही विषयं कुशङ क्यो न ह, यहं श्रुत विजित नहीं हो सकता समके सब वादीं मिलकर 
मी इको जीत नही सकते । क्या सू्ैको कोई गी प्रकाश्य अमिमूत (परानित) कर सकता हे । 
इष प्रकार अंतिम तीथकर भगवान्‌ महावीर ओर उनकी देशानाका महत्व उद्घोषितं 
करके उनके नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते दै-- 
फतवा ्रिकरणकरुद्धं तस्म परगषये नमस्कारम्‌ । 
ूञ्यतमाय भगवते वीराय विरीनमोहाय ॥ २१॥ 
तच्वाथोधिगमास्यं बहरथं संग्रहं खपुग्रयम्‌ । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहेद्रचनैकदेशस्य ॥ २२ ॥ 
अथे--मोह शुको सर्वथा नष्ट करनेबरे ओर पर्वोतछृ€ पूर्य उक्त परम अधिश्री 
वीरभगवानको भँ--्न्थकार अपने मन क्चन ओर काय इन तीन करणोको शुद्ध करके 
नमस्कार कर तत्वाथोधिगम नामक प्र॑थका निरूपण करगा } यहं प्रय दान्द्-संस्याके प्रमाण- 
की अपेक्षा अति अलख परन्तु अथेकी अपेक्षा विपुल-बडा होगा । इसमे महान्‌ ओर प्रचुर विषयक 
रह किया गया है । इतकी सचना केवर रिष्योका हित सिद्ध करनेके स्थि ही है । इसमे 
अरहंत मगवानूकरे वचनोके एकदेराका संम्रह किया गया हे । 
भाधाथ--ग्रकारको अपने वचनेकी प्रामाणिकता प्रकट करके ल्यि, यह बतान। 
आवर्यक है, किं हम जो कुष चतिगे, वह्‌ सव॑ज्के उषदेशञानुपार ही रितंगे, अतएव उन्होने 
यरहौपर यह्‌ बात दिखटाईं है, कि अरह॑त मगवानके उपदेराके एक्देशाका दी इमे संमह किया गथा 
है । तथा इष ग्रकी बह ओर वगरय इन वो विशेषणेके द्वारा आचाय सूत्ररूपता प्रकट की 
है, ओर इपर ग्यम जिस विषयका वणेन करेगे, वह उप्तके नामे दी प्रकट है, फि इमे तच््ार्थोका 
भजे हेश-र्चिको नष्ट कते है उने षि कते ह -“ णात्‌ हैशराशानामृषिः परोक्त.  - 
य्स्तिरकचम्पू-सोमदेवदुरी । 
२--कारिकमिं “ अदद्रननेकेदेरस्य ” यह जे पद आया है, उसका अर्थं इसी कारिकके अर्के साथ यह 


पर खिला हे । परन्तु इसं॑पदको अथं अगेकी कारिकके साथ भी जुता है, इसल्मि वह भी अर्थं रिखनिकै 
स्यि अगेकी कारिकाका अथं छिखते हए भी इस पदका अथे छ्खा ई । 


२--पूत्तका लक्षण इस प्रकार द--अलपक्षरं बयं सूतम्‌ । 


कारिकः | ] समाष्यतत्वाथाधिगमसूतरमर । ११ 


वणेन किया जायगा । क्योकि इस म्र॑थका ^ तच्वा्थापिगम ” यह नाम॒ अन्वर्थं ह । इप् 
प्रकार म्रथकारने ग्रंथ ननानेकी प्रतिन्ञा करते हुए उसका नाम विषय खद्प प्रमाण ओर 
प्रामाणिकताको मी बता दिया ३ । तथा “ शिष्यहितम्‌ ” ईप शब्दके द्वारा उसका प्रयोजन 
ओर उकी इष्टता तथा शक्यानुषठानता मी प्रकट कर दी है। अर्थात्‌ इस भ्॑थके बनानेका सूयाति 
खम पूना आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नही हे, केवर श्रोताञका हित करना, इपर भावनापे ही 
भेने यह ग्रथ बनाया है । ओर इसके पढने तथा पुने सुनने साक्षात्‌ तच्वज्ञान जर परम्पर 
या मोक्ष तकका नो फल है, वह मुमुषुओंको ईष्ट है, तथा उका सिद्ध करना भी शक्य है । 

इस अ॑थकी रचना जिनके उपदेशानुसार की जा रही है, ओर जिन्हौने अनन्त प्राणि- 
गणका अनुग्रह (दया) करनेके चयि तीथेका प्रवतेन किया, उनके प्रति प्र॑थकी आदिं कृतज्ञता 
प्रकट करना भी आवद्यक है । इसके सिवाय म॑गल-करिया कयि विना ही कोह मी कार्य 
करना आस्तिकता नहीं हे । यही कारण है, कि आचायेने यहोँपर वर्धमान भगवानूको नमस्कार 
रूप मंगल क्रिया -मंगखछचरण करके ही भ्॑थरचनाकी प्रतिन्ना की है । 


मैने यपर जिन मगवानूकै वचनके एक्देशका ही संग्रह करना क्यो चाहा ई, 
अथवा उनके सम्पूण वचनेका सग्रह करना कितना दुष्कर है, इ अभिप्रायो आगेकी 
कारिकाओंमं ग्रंथकार प्रकट करते ईै- 


महतोऽतिमहाविषयस्य दुगेमग्रंयमाष्यपारस्य । 

क; शक्तः भत्यासं जिनवचनमहोदपेः कतम्‌ ॥ २३ ॥ 
शिरसा गिरिं बिभत्सेदुचिक्षिप्सेच स क्षितिं दोभ्योम्‌ । 
प्रतितीर्षैच सुद्र पिस्सेच पुनः इशग्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योच्रीन्दुं विक्रमिषेन्पेशगिरिं पाणिना विकम्पयिषेत्‌ । 
गत्यानिरं जि्गीषेचरपसथुद्रं पिपासेच ॥ २५॥ 
खदोतकपभाभिः सोऽभिषुभुषेच भास्करं मोहात्‌ । 
योऽतिपहाप्रम्थाथं जिनवचनं संनिषृक्षेच ॥ २६ ॥ 


अथ--निनमगवानके वचन बडे मारी समुद्रके समान महान्‌ ओर अत्यन्त 
उत्छृष्ट-गम्भीर विषयेति युक्त है, क्या उनका कोह भी संग्रहं कर पकता हैष 
अथवा क्या उनकी को भी प्रतिकृति-नकलड भी कर सकता है £ कोई दुर्गम 
ग्र॑थोकी रचना या निरूपणा करोमे अत्यंत कुदार हो, तो व्ह मी उसका पार 











१--५ मगलनिमित्तदेतुप्रमाणनामीनि दाश्लकतृश्च । व्याष्त्य षडपि पथात्‌ व्याच शाल्नमाचायै; * 
इस नियमके अनुसार ग्र॑थकी आदिमे छद बातौका उकेल करना आवद्यक ह । 


१२ रायचन्द्रनेनराखमालयाम्‌ [ सम्न॑ध्- 


नहीं पा सकता । कयौकि निन~वचनषूपी समुद्र॒ अपार है । इत महान्‌ गम्भीर अपार 
श्रत-पमुद्रका जो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये किं वह व्यक्ति अपने शिरसे 
पवैतको विदीणे करना चाहता है, देनो भना प्थ्वीको उठकर कना चाहता है, अपनी 
दोन बाहुके ही बर्पते समुद्रको तरना चाहता रै, ओर केवर कुशके अग्रमागसे दी उस्षका- 
पमुदरका माप करना चाहता है, पैरोसे चख्कर आकाश्चमं उपस्थित चन्द्रमाको भी लछंधना 
चाहता ३ै, अपने एकं हाथमे मेर्पर्वतको हिखना चाहता है, गतिके द्वारा वायक भी जीतना 
चाहता ३ै, अंतिम समुद्र-खयंभ्रमणका पान करना चाहता है, ओर केव खदयोत~नुगनकी 
प्रमाओंको इका करके अथवा उप्तके ही समान प्रभाओंे प्यके तेनको अभिभ॒त-आच्छदित 
करना चाहता है । अथोत्‌ इन अ्षभव कार्योके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है, 
निप्तकी कि बुद्धि मोदके उदयसे विपर्यस्त हो गई है । उसरी प्रकार अत्यंत महान्‌, मर॑थ अथेरूप 
निन-वचन का संग्रह होना असमव हे, फिर मी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता हे, ते 
कहना पडेगा कि उकी वुद्धि मोह-- मिथ्यात्वके उद्यसे विक्त हो गई है ! 
पूणे जिनवचनके संगरहकी अघमवताका आगमप्रमाणके द्वारा हेतुक समर्थन कस्ते है- 
एकमपि तु निनवचनावस्मान्निवाहकं पदं भवति । 
श्रुयन्ते चानन्ताः सामायिकमाजपदसिद्धाः ॥ २७ ॥ 


अथे--आगमके अन्द्र रेस सुननेमें आता है, किं केवर सामायिक पदोंका उचारण 
करके ही अनंत जीव सिद्ध पयायकर प्राप्त हो गये है । अतएव यह बात पिद्ध हेती ३, कि 
जिनवचनका एक मी पद्‌ संपतार-पमुद्रपे जीवको पार उतारनेवाख ह । 


भावाधे- नन सामायिक~पाठके पदोमे ही इतनी शक्ति रै, किं उसका पाडमात्र 
करनेते ही सम्यग्दृष्टि साधुओंने संसारका नाद कर मिबोणपद प्राप्त कर छया, ओर उस 
अनंतशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पूणं जिनवचनका कोई संग्रह किप प्रकार कर 
क 
सकता हे । 


इप्त॒ प्रकार निनवचनकी अन॑तक्क्ति ओर महताको बताकर फचितार्थको प्रकट 
| 


[नाणी ग शषौ णम 


१--““दुगेम्र॑थमाष्यपारस्य » इसके दो पदच्छेद हो सक्ते दै, एक तो दुगैमग्र॑थमाषी-अपारस्य, लैर 
दूसरा जेसेका तेसा-दगेमभ्रथभाप्यपारस्य । दले पदच्छेदके अनुसार ऊपर अथै ङिखा गया दहै । दूसरे पक्षे इस वाक्यके 
साथ अददवनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चादिये, शोर इस अवस्थामें एसा अथे करना चहिये, $ यहं दुगैम अथ 
भाष्य~तत््वाथोधिगम जिन~-वचनरूपी सञुद्रके पार-तय्के समान है । क्योकि यह अहेदचनके, एकदेशरूप है। इसी 
प्रकार “ क “ जीर “ अति महाविषयस्य ” इन दोनो विरेषणोका मी अथं इस पक्षम इस परदके साथ घटित 
हो सकता हे । 


कारिकः । ] समाप्यतक््वाथांधिगमपूत्रम्‌ । १६ 


तस्पात्तल्ामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्च जिनवचनम्‌ । 
भेय इति निरविचारं ग्राह्यं धायं च वाच्यं च॥२८॥. _ 

अथे--उपयुक्त कथनसे जिनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है | वह संमास ओर्‌ व्यप्र देन ही 
तरहसे कस्याणूष हे, अथवा कल्याणका कारण है । अतएव निशहाय होकर इसीको म्रहण करना 
चाहिये; इपीको धारण करना चाहिये, ओर इपीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये । 

भावाथ ~ ईप्तके एक एक पदक शक्ति अनंत है, वादियके द्वारा अनेय रै, दुःखका 
ध्वंसकः; ओर अनंत सुखका साधक है, निर्बाध विषर्योका प्रतिपादक गम्भीर ओर 
ओर अतिशययुक्त है, इत्यादि पूवक्त कारणे निनवचनकी प्रामाणिकता सिद्ध ३ । 
अतएव उप्तम किप प्रकार मी संदेह करना उचित नहीं है । श्रवण ग्रहण धारण आदि जो 
्रोताअकिं गृण बताये है, उनके अनुतर प्रत्येक श्रोता ओर वक्तारो इप भिनवचनका ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण धारण ओर व्याख्यान करना चाहिये । 


|+ 9 ् 


इस्त निनवचनके सुननेवषे ओर व्या्यान करनेवालञैको जो फर प्राप्त होता है 

उमे बतते है-- 
न मवति धेः श्रोतुः सवेस्यैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
चरवतोऽतगरहबुद्धया वक्तस्त्वेकान्ततो मवति ॥ २९॥ _ 

अथे-इप्त हितख्पर श्रुतके श्रवण करनेसे समी श्रोताओंको एकान्तसे-सवीत्पना 
धमकी प्रप्त होती है, इतना ही नही, बल्कि उनके उपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छापते जो 
उप्तका व्याख्यान करता है, उस वक्ताको भी सर्वथा धम॑का खभ होता हैः। 

मावाथं--इस ग्र॑थको जो आत्म~कट्याण की बुद्धि स्वयं सुरनैगे अथवा दुप्तरोको 
सुनर्वैगे वे दोन ही आत्म-कल्याणको तिद्ध करगे । क्योकि धमं॑ही आत्माका हित है, ओर 
उसका कारण निनवचन ही है । 

इस प्र॑थका ग्याख्यान करनेके श्य वक्ताजंको उत्साहित करते है-- 

भरमपरविचिन्त्यात्मगत तस्पाच्छेयः सदोपदेष्टग्यम्‌ । 
आत्मानं च परं च हि हितोपदेष्टातुगह्णाति ॥ ३० ॥ 

अथे--जिनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही धर्मका आराधन करेवा हे । 
बल्कि इतना ही नही, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाल अपना ओर परका दोनौका ही 
अनग्रह~कल्याण करता है; अतएव वक्ता्ओको अपने भ्रम आदिका विचार न करके सदा इप् 
भरेयोमार्गका ही उपदेरा देना चाहिये । 
` प-संक्ेप। रविस्तार । ३-इसका दूसरा अथे एेसा भी हो सकता है, कि इस भ॑थके सभी श्रोताभोको 
धरमैकी सिद्धि होगी, एेसा एकान्तरूपसे नहीं क्य जा सकता, परन्तु अनुप्रहबुदधिसे व्याद्यान कर्नेधालेको धका 
छाम हेता दी दै, एेसा एकान्तरूपसे कदा जा सकता है 1 


१४ रायचन््रनेनशाख्माखयाम्‌ [ सुम्बरधकारिकाः । 


भावा्े--जनब इसके उपषदेशसे स्र ओर परका कल्याण एकान्तङूपसे होना निश्चित 
है, तम विदवानोको इतके उपदेश देनेमं ही सदा अप्रमत प्रवृत्ति रखना उचित है । 


इस प्रकार मोक्षमार्मके उपदेशकी आवद्यकता ओर सफङताको बताकर अब्र अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाटी कारिकाके द्वारा वक्तव्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते है | 


त्ते च पोक्षपागोद्धितोपदेशोऽस्ति जगति द्ररस्नेऽस्मिन्‌ । 
तस्पा्धरमिममेवेति मोक्षमाग प्रवक्ष्यामि ॥ ३१॥ 
अ्थ--इ्त समस्त संपा मोक्षमा्गके सिवाय ओर किसी भी तरते हितोपदेश 
नही बन सकता, अतणएव तैँ--ग्र॑थकार केवल इस मेक्षमागेका दी अब यह व्याख्यान करा । 
भावा्थ--नगत्‌म नितने मी उपदेश ई, प जीवका वास्तव सिद्ध नही कर सकते | 
कृयोकि वे कर्मक क्षयका उपाय नही बताते । अहितका कारण कर्मं हे | अतएव जबतक उसका 
प्य न होगा, वतक आत्माका वस्तुतः हित भी कषे होगा । इत्च मोक्षमागंका उपदेदा ही 
एक रेता उपदेश है, जोकि वस्तुतः आत्मके हितका साधक माना जा सकेता है । अतएव 
जो मुमुक्षु है, ओर जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते है, उं इसीका महण धारण 
ओर व्यास्यान करना चाहिये । 
अतएव ग्र॑थकार भी इम ग्रथ मेक्षमागके ही उपदेश करनेकी परतिज्ञा करते ई । 
इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः । 


इस प्रकार इकतीस कारिकाभेमिं इपर सूत्रग्र॑थके निर्माण-स्न्धको बताया है । अम 
आगे वक्तव्य विषयक प्रारम्भ करगे । 
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१--भगवन्‌ ¦ किं जु रब आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पूज्यपाद-सवाभैपिद्धि । 
तथा “अन्तरेण मेक्षमागेपदेशं हितोपदेशे दुष््ाप्य इति ” ।--अकरूकदेव-राजवार्सिक° 


प्रथमोऽध्यायः । 
न) 00 द 
सू्रम्‌-सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-सम्यग्दशौनं सम्यग्ज्ञानं सम्यद्रचारििभित्येष विधो मोक्षमार्गः। ते परस्ता 
हछक्षणतो विधानतश्च विस्तरेणोपदेश्ष्यामः । शास्रायुप्रधीविन्यासाथ तद्धेशमाजभिदयुच्यते । 
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि, एकतरासावेऽप्यसाधनानीत्यतख्याणां यहणं । एषां च 
पूवलखामे भजनीयसत्तरं । उन्तरखामे तु नियतः पूवेखासः । तन्न सम्यगिति परंसार्थो निपातः 


समख्छतवां भावः। द्ेनमिति।-दरोरव्यभिचरििणी स्वेन्वियानिन्दियाथप्रािरेतत्सम्यग्ददानस्‌। 
प्रास्त दरानं सम्यग्दरनं । संगतं वा इरानं सम्यग्दरानम्‌ । एवं ज्ञानचारिजियोरपि । 


अथे--पभ्यदद्रोन सम्यम््ञान ओर सम्धकूचारसिि इस तरहसे यह मेक्षमारी तीन प्रका- 
रका ह । इणे रक्षण ओर भेदका हम आगे चलकर किह्तारके साथ निरूपण करेगे । परन्तु 
नाममात्र भी कथन करिये विना दाखकी रचना नही हे सकती । अतएव केवर शाख्रकी रचना 
क्रमबद्ध हो सके, इरी बातको रक्ष्ये रखकर यरहोपर्‌ इनका उदिरामाच ही निरूपण किया जाता 
है । ये सम्यग्दशेन सम्य्ञान जर सम्यकूचारिति तीनो मिं इए ही मोक्षके साधन मने गये &ै, 
न कि पथक्‌ पथक्‌ एक अथवा दो । इनमे यदि एक भी न हो, तो बाकीके भी मेोक्षके साधक नी 
हो सकते, यही कारण ₹े, फ आचायेने इपर स॒घ्रमे तीनाका ही ग्रहण किया हे | इनमे मे पर्वका 
छाम हेनेपर भी उत्तर-अगेका भननीय है,- अथात्‌ पवेगणके प्रकट होनेषर उसी समय उत्तर- 
गुण भी प्रकट हा ही एप्त नियमं नहीं हं । हा, उन्तरगुणके प्रकट होनेपर पृवगुणका खम 
होना अवदय ही नियत है । 

मू्रमे सम्यक्‌ राब्द्‌ जो आया हे, वह दो प्रकारपे प्राता अथका चोतके माना 
है । अन्यत्प्न पक्षम यह शब्द्‌ निपातखूप होकर प्रशंसा अथंका वाचकं होता है| ओर 
्युत्पन्च पक्षम समूपुवेकं अन्नु धातुते कम्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द्‌ बनता है, ओर इका भी 
अथ प्रशंसा ही हेता है। 

सम्यक्‌ शब्दकी तरह वशेन शब्द भी दृश धातुत्ते मवमे युट्‌ प्रत्यय हो 


= । 


कर बना है । प्रंपार्थक सम्यक्‌ शब्द्‌ दशेनका विरोषण ह । अतएव भिस 


१-- नाममात्रकथनसुदेश ! २--इन तीनेोकी रलत्रय संज्ञा हे । रनका लक्षण एसा बताभा है कि “जात 
जातौ यदुष तततद्रलमिहोच्यते । ‡ जो जो पदाथे -हाथी, घोडा, खरी पुर, खङ्ग, दण्ड, चक्र चम आदि अपनी 
अपनी तिमे उक्ष है, वे वे उस जतिम रतन कदत द । मोक्षवे साधनपरं ये तीन आत्मयुण सर्वे्कष्ट है, अतएव 
नको रलत्रय कहते है । २--सम्यर्दसनके होनेपर सम्य्ञान ओर सम्यकचारित्र नियमसे उत्पन्न हो ही यह्‌ बात 
महीं है । इसी प्रकार सम्यश्ञानके होनेपर सम्यक्रचारि हो दही एेसा नियम नदीं है । किन्तु सम्यकूवारित्रके होनपर 
सम्यश्ान ओर सम्यग्ानके होनेपर सम्यग्दौन नियमसे होता ह है । यह बात किंस अक्षास कदी है, सो ददी 
ठीके आगे इसी सूप्रकी ग्यास्यामिं शिखा है ! ४--ग्याकरणमे दो पक्ष मनि है--एक ग्युन्न दूसरा अब्युतखन्न । 


१६ रायचन्धनेनराखमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


किरी प्रकारका मी व्यभिचार नहीं पाया जाता देसी इन्द्रिय ओर मनके विषयभूत समस्त 
पदार्थोकी दष्टि-श्रद्धारूप प्रा्िको सम्यण्दक्चन कहते है । प्रदास्त-उत्तम-पंशय विपयेय अन- 
ध्यवसाय आदि दषस रहित दद्रनको अथवा संगत-यक्तििद्ध दशेनको सम्यग्दरोन कहते हे । 
दशन राढ्दकी तरह ्ञान ओर चासि शब्दके साथ भी सभ्यक्‌ शन्दको जोड छेना चाहिय । 

भावाथ--सूत्मे ^ सम्यषदन्तानचालिाणि ” यह विदेषणूप वाक्य है, ओर 
¢ मक्षमागैः » यह विशेष्यशूप वाक्य है | व्यकरणके नियमानुपतार जो वचन विकषेष्यका हे 
वह विशेषणका होना चाहिये, किन्तु य्होपर वप्ता नहीं है; यहो तो विशेषण-वाक्य बहुवच- 
नान्त है, ओर विशेष्य-वाक्य एकवचनान्त ह | फिर मी यह वाक्य अयुक्त नही है, क्योंकि अथ॑ 
विरोषको सचित करनेके चि एसा मी वाक्य गोदा जा स्रकता हे । अतएव इस प्रकारक 
वाक्य बेलकर आचार्यने इपर विरोष अथेको स॒चित किया है, कि ये समस्त-तीरनोः पिख्कर्‌ ही 
मोक्चके मागे-उपाय-साधन हा सक्ते है, अन्यथा-एक या दो-नही । 

यथपि इन तीनो गणामस सम्य्दशेनके साथरेष्कंदो गण भी किती न किती 
स्प प्रकट्हे ही जति है, किर भी यर्हौपर पषेके होनिषर भी उनत्तरको मननीय जो कहा है 
सो शब्दनयकी अपिक्षामे समञ्नना चाहिये । क्योकि शब्दनयकी अवेक्षसे यहो सम्यग्ददान 
आदि शब्दम क्षायिक ओर पृणं सम्यब्द्रान आदि ही ग्रहण करने चाहिये । सो क्षायिक 
सम्यद्दद्रोन सम्य्ञान ओर सम्यकूचासि कमपे ही प्रकट होते है । क्षायिकप्तम्यग्दशेन 
चौथे लेकर सातवे तक किसी भी गणस्थान्मे हो सक्ता है ! क्षायिफसम्यगज्ञान तेरहवै 
गुण्थानमे दी हेता है । क्षायिक्तम्यकूचालिरि चोदहवै गुणस्यानके अतम दी होता है । 
अतएव इन क्षायिक गुणीकी निष्ठौपनाकी अपिक्चा परव गृणके होनेषर उत्तरगणको मननीय समक्षना 
चाहिये । ओर उत्तर गुणके प्रकर हेनिपर प्वै गणका प्रकट होना नियमे समक्ना चाहिये । 

यपर दृशेन ज्ञान ओर चरित्र इन तीनो राब्दोफो कर्चपाधय कर्णप्ाधेन जर भाव- 
साधन इस्त तरह तीनां प्रकारका समक्नना चाहिये, ओर इनमेमे भव्येकके साथ सम्यक्‌ शाब्दका 
जे प्रतिपक्षो क्मैका सर्वथा क्षय हो जनेपर आत्माका गण प्रकट छता ` उसमो क्षयि क्त द ! 
जसे कि सम्यग्ददन गुणे घातनेवाे कमै सात दै-मिथ्यात्व, पिर, सम्वेतवप्रकृति जर चार अन॑तानुबैधी कपराय । 
सो इनका सवथा अमाव होनेपर जा ज्रकट होगा उसको कार्यकर सम्यग्दशेम कटण । रसय प्रकार श्ना्वेरण कमक 
सवैथा अभावं हेनेपर भ्ायिकक्ञान होता है, जैर चारितरिको विपरीत अथवा अपूण र्खनेवलि कर्मा सैथ क्षय 
हो जनिपर क्षाथिकचास्तं होता ह । २--सम्यक्ल चासति ओर योग इनकी भपेक्षासे आत्मके गणे जो स्थान 
उनको गुण्स्थान कहते है-इनके चौदह मेद द -मिथ्याल, सासादन, मिध, अविरतसभ्यग्दषट देशाविरत  प्रमत्तविरत 
भप्रमत्तविरत, अपूवैकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, ऽपक्लातकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली, अयोगकेवरी । 
३--रारब्धकयेकी समाक्षि । ४-जेसे पस्यति इति ददौमम्‌, जानाति इति ज्ञानम्‌, चरति इति चारित्रम्‌ ! ५--दृस्यते 


नेम दति दशेनम्‌, ज्ञायते अनेन इति क्ञानम्‌, चथैते छनिन इति चारित्रम्‌, । ६---रधिदनम्‌, ्ातिज्ञानम्‌, 
रणं चासनम्‌ । 


मच २।) समा्यतच्वाथापिगमसूत्नम्‌ । १७ 


सम्बन्ध करना चाये । क्योकि “ सम्यग्द्दानज्ञानचासिाणि ” इष पदमे द्न्धूसमाप्त किया 
गया है, ओर्‌ व्याकरणका यह्‌ नियम ३, कि दरन्धसमाप्तमै आदिके अथवा अंतके शब्दका उप्तके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करतौ है । अतएव इसका एेसा अथं होता है, छ सम्य- 
दशन प्म्यश्ञान ओर्‌ पम्यकूतचारिति इन तीनौकी पूणं मिरी इई अवस्था मोक्षका मार्ग-उपाय हे । 

सम्यक्‌ शब्दे ठगानेसे मिथ्यादन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारि्रिकी निवृत्ति ताईं है । 
इसी चयि यर्हौपर सम्यग्दरोनका खरूप बतति हए प्रातिका विशेषण अम्यमिचारिणी रेरा दिया 
है । अन्यथा अतत्त्व श्रद्धान, ओर संशाय विपर्यय अनध्यवप्तायखूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र. 
को भी कोई मोक्षमाग समञ्च सकता था । 

मोक्षके मागैष्वरूप रत्नत्रयमेते कमानुप्तार पठे सम्यष्दरोनक्रा रक्षण बतानिके लि 
आचायै सूत्र कहते हैः-- 


सुः ५ (4 ४७ 
्~तस्वाथेश्रद्धनं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम्‌--तच्वानामथोनां अद्धानं तच्वेन वाथोनां अद्धानं तच्वार्थश्नद्धानम्‌ तत्‌ सम्य- 
ग्द शनम्‌ । तत्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः 1 तत्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते \ त एव चाथास्तेषां 
श्रद्धानं तेषु पत्ययावधारणम्‌ । तदेवं प्ररामसंवेगनि्ेदाुकम्पास्तिक्याभिभ्यक्तेरक्षणं तच्वा- 
थश्रद्धानं सम्यम्ददोनम्‌ ५ 


अथं--तक्वरूप अर्थक श्रद्धानके, अथवा तत्वहपसे अ्थेके श्रद्धान करनेको तच््ार्थ- 
श्रद्धान कहते है, ओर इसीका नाम सम्यग्दशेन हे । तत्त्व्पे श्रद्धान करनेका अभिप्राय 
यह है, कि भावूपे निश्चय करना । तत्व जीव अजीव आदिक सात है, नेपा कि अगि 
चैर कर उनका वणेन करगे । इन तक्को ही अथं समद्नना चाहिये, ओर 
उनके श्रद्धानको अथवा उनमें विवासत करनेको सम्यग्दरोन कहते रँ । इस प्रकार तच््ारथोके 
्रद्धानङ्प जो सम्य्द्रोन हेता है, उसका रक्षण चिन्ह इन पेच भा्वोकी अभिन्यक्ति- 
प्रकटता है-प्रशम) संवेग, निवेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य । 

भावार्थ--तत्‌ शब्द्‌ सवैनाम है, ओर सर्वनाम शब्द सामान्य अथेके वाचक हभ 
करते ३ । तत्‌ शब्दत भाव अमं त्व प्रत्यय होकर तव शब्द्‌ बना है । अतएव हरएक 
पदथेकरे रूपक तत्व शब्दसे कह सक्ते ह । जो निश्चय किया जाय--नि्वयका विष्य 
हो उसक्तो अर्थं कहते हैँ । 

अनेकान्त िद्धन्तम भाव ओर भाववानमे कथंचित मेद ओर कथंचित्‌ अभेद माना ह । 
~“ चकारबहुलो हनः । ” २--दवन्दौ दर्रन्ते च श्रूयमाणे पर्दं भत्येकं परिसमाप्यते । ३--इसी 
अध्यायका सूत्न ४ 1 ४~-अथेतेनिर्वीयते इति अथः । ५-जेनमतम, वर्यो जेनमत वस्तुको अनतधमातमक 
मानता है । अनेकान्त रब्दका अथ भी एेसा दी माना है, कि अनेके अन्ताः=धमोः यस्मिन्‌ भसौ अनिकान्त्‌. ।. 


६~--किसी अपेक्षा विशेषसे । 
३ 
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अत्तएव त ओर अर्म भी कर्थचित्‌ मेद ओर कथंचित्‌ अभेद है । इरी चयि यपर ¢ तत्वाथ 
्रद्धानम्‌ ” इष पदकी निरुक्ति दे प्रकारंसे की हे । यर्हौपर यह दका हो सकती है, किं जञ तत्तव 
ओर अर्थम अभेद है, तथ दोनें शब्दके प्रयोगकी सूत्रम क्या आवरयकता है £ या ते ५ तच््श्रद्धानं " 
इृतना ही कहना चाहिये, अथवा '‹अथेश्रद्धानप्‌ " एसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह दका ठीक नहीं 
है । क्योकि रेसा हेनिते देत्रौ ही पक्षम एकान्तरूप मिथ्या अथेका ग्रहण हो सकता है । 
८८ तच्वश्रद्धानं ” इतना ही कहमेषे केवर सत्ता या केवह एकत्व अथवा केवह भावकं री श्रद्धा 
नको सभ्यगदर्रन कहा जा सकता हे । इसी प्रकार अथश्नद्धानं इतना ही माननेपर तच्के भी 
रद्धानका अथ चै जाता है | अतएव दोनों पोका ग्रहण करना ही उचित है । 

तत्वार्थश्नद्धानरूप सम्यग्दरोन आत्माका एके रुपा सूक्ष्म गुण है, कि निप्रको हरएक 
जीव प्रत्यक् नहीं देख सकते । अतएव जो सम्यग्दशेनके होनिपर ही आत्मामं प्रकट हो 
सकते ई, उन प्रशम संवेग आदि पच मावद्प॒कचिन्हको देखकर पम्यण्दशनके अप्ित्वका 
अनुमान किया जा सकता है । उन पच मावोंका खर्प क्रमते इत प्रकार है- 

भलम--राग द्वेष अथवा करोधादि कषायौका उद्रेक न होना । या उन कषा्योको 
जागत न होने देना ओर जीतने प्रयत्न करना । 

संग जन्म मरण आदिके अनेक दुःखे व्याप्त स॑प्तारको देखकर भयभीत होना । 
संसारके कारणभूत कमोका मेरे ग्रह न हो जाय, रेप निरंतर चित्तम मावना रखना । 

निर्ेदै- संसार शरीर ओर भोग इन तीन विषरयोमे उपरति अथवा इनके त्यागक्ी 
भावना होना | 

अनुकम्पी--संपारके सभी प्राणिर्योपर दयाका होना अथवा समी संसारी जीवको अभय 
बनानेका माव होना | ' 

आसतिवैय - जीवादिक पदारथोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया है, वही ठीक है, 
अथवा उन पदार्थोको अपने अपने ्वर्पके अनप्तार मानना । 

इस प्रकार सम्यष्दशेनका लक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किप तरसे हेती है, 
ईसं तको बतानेके स्थि उसके दे हेतुओंका उछेल करनेको सूत्र कहते हैः-- 


सू १, क, 
्र-तननिक्गादधेगमादढा ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्सम्यग्दरोनं द्विविधं सवति--निस्गंसम्यग्दरदनमधिगमसम्यग्दरोनं च । 
तिसगदिधिगमद्वोत्पद्यत इति द्विदेठकं द्विविधम्‌ । निसः परिणामः स्वभाव" अपरोपदेश इत्य- 


१--सत्ता दी तत्व है, एेसा किसी किसी का मत है, कोई एकलके द तत्व मान्ते है, कोई अथैको 
छोडकर केवरं मावका ही भ्रहण मानते है, इत्यादि ! २--नैयायिकेनि भावको छोड़कर केवर अर्भका दी प्रहण-ज्ञान 
होना माना है ! ३--रागादीनामलुरेकः भम. 1 ४--संसाराद्धीरता संवेग. । ५--रसारदरीरभेगिषूपरतिः 1 
६--सवेभूतदया । ~--जीवादयोऽथौ. यथास्व सन्तीतिमतिरास्तिवयम्‌ । 


सूत्र ३।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १९ 


नथोन्तरम्‌ । ज्ञानदरौनोपयोगलक्षणो जीव इति वक्ष्यते । तस्यानावौ संसारे परिभ्रमतः कर्मत 
पव कर्मणः स्वक्रतस्य बन्धनिकाचनोदयनिर्जरपेक्षं नारकतिर्यग्योनिमदुष्यामरभव्हणेषु 
विविधं पुण्यपापफरुमञ्ंमवतो ज्ञानदरोनोपयोगस्वासाव्यात्‌ ताने तानि परिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तरयाणि गच्छतोऽनादिभिथ्यादृषटेरपि सतः परिणामाविशेषाद्पूढ्करणं तादृग्भवति 
येनास्याचपदेरात्सम्यग्वरोनसुत्पयत इत्येतल्िसगसम्यग्दशनम्‌ । अधिगमः अभिगमः आमो 
निमित्तं वणं रिक्षा उपदेह इत्यनर्थान्तरम्‌ । तदेवं षरोपदेराधयत्तत्वार्थ्॑रद्धानं भवति 
तद्धिगमसम्यग्दरोनमिति ॥ 
(^ [प ४७ भ 
अथ--जिप्तका किं उपर लक्षण बताया गया है, वह सभ्यग्दन दो प्रकारका है- 
एक निपमम्यग्दन दुरा अधिगमसम्य्ददोन । कोई सम्यण्दरौन निसरगते उतयन्न होता है, 
¢ _ (५ उः ५ +> ५९ न ४५१ 8 त्तिक = ९ 
ओर को$ अधिगमसे उतपन्न होता है, अतएव यहँपरये दो मेद्‌ उत्पत्तिके दो कारणोकी 
अपक्षासे है, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यग्दरोन निसगंसे होता है उप्तको निर्मन 
ओर जो अधिगमते होता है, उसको अधिगमन कहते है । निसर्ग॒स्वभाव परिणाम जर 
अपरोपदेश इन सब राब्दोका एक ही अथे है| ये सब शब्द्‌ पयोयवाचक है । अत- 
एव परोपदेशके विना स्वमावसे ही परिणाम विरोषके हो नानेपर जो सम्य्ददोन होता है, 
उसको निप्तगेज, ओर्‌ जो परोपदेशके निमित्तम परिणाम विरोषके हेनेपर प्रकट होता है, उको 
अधिगमज सम्यग्दश्ैन कहते ह | 
जीवका रक्षण ज्ञानद्शौनखप उपयोग हे, एप्त आगे चकर बतवैगे । यह्‌ जीव 
अनादिकाल्पे संपारमै परिधिमण कर रहा है । कमेक निमित्ते यह जीव स्वयं ही 
जिन नवीन कर्मोको म्रहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निनरा भआदिकी अपे- 
क्षामे यह जीव नारक तियैग्‌ मनुष्य ओर्‌ देव इन चार गतिर्योक्रो योभ्यतानुपरार ग्रहण करता 
ह ओर उनम नाना प्रकारके पुण्य पापञ्च फर्को भोगता है । अपने ज्ञानदेनोपयोगरूप 
स्वभावके कारण यह्‌ जीव विरक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानेक्रो प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके भी उन परिणाम विरोष्के द्वारा रसे 
अपू्ैकरण हो जति है, कि जिनके निषत्ते विना उपदेशक ही उस नीवके सम्यग्दौन प्रकट 
हे जाता है । इपर तरहक सम्यण्दरशनको ही निपगे पम्यब्दशचन कहते है । 
अधिगम अभिगम आगम निमित्त श्र॑वण शिक्षा उपदेश ये प्रज राब्द्‌ एक ही अर्थेकेः 
वाचक हैँ | इसलिये जो परोपदेशके निमित्ते उन्न होता है, उको अधिगमन सम्यग्दरोन 
„9 
कहते "हँ | 
१ ० ७9 0, 3 0 
भावार्थ पम्यग्दश्नके उत्पन्न हेनिमें पंच हन्धियोको कारण माना ह; क्षयोपद्राम 
१--आप्तवाक्यनिबन्धनमधेज्ञानमागमः--'न्यायदीपिका ” 1 २--शब्द ) ३--रष्धि नाम प्रापिक्रा ३ । 
परन्तु यदप जिनके ज्ञेनेपर दी सम्यण्दरोन उन्न हो सकता है, एेसी योम्यताओकी, परापतिको ही ख्च्धि समन्चना 
चा्धये,1 इसके पोच भेद्‌ है, यथा-“ खयउवसमियविसोदी देसणपाउग्ग करणलद्धी य 1 चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण 
रोदि सम्मत्ते । ६५० ॥ ” ( गोम्मटसार~जीवकाण्ड ) 
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विशुद्धि देद्रान प्रायोग्य ओर करण । कर्मोकी स्थिति धटकर्‌ नन अंतःकोटीकेोरी प्रमाण रह्‌ 
जाती ३, तमी जीव सम्यण्दुरौनको उत्पन्न करने योग्य बनता है । इषी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्रता ओर निमैताको धरण करते है, तभी उसमे सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेकी येम्यता आती है, ओर इसी तरह सदुरुका उपदेश मिखनेसे वास्तविकं जीव 
अजीव ओर संसार मेक्षका-सप्त तत्व नव पदार्थं षडद्रव्यका स्वरूप माट्म हेनिपर सम्यण्द॒सन 
उलन होनेकी योग्यता जीवमं आती हं । तथा सन्नी पयोप्त जागृत अवक्था स्षाकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिरनेको प्रायोभ्यङ्ल्ि कहते है, इसके भी हेनेपर ही सम्यग्दशोन प्रकट हो 
सकता है । करण नाम आत्मके परिणामोका है । वे तीन प्रकारके है-अधःकरण अपृक्केरण 
अनिवृत्तिकरणं । 

इन पौच ुन्ियोमे से चार रुन्धि सामान्य हँ जर करणरुन्ि विशेष है । अर्थात्‌ 
करणरुन्धि हए विना चार छुन्धियाके हो जानेपर्‌ भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकारुपे 
जीवको संप्तारमं भ्रमण करते हए अनेकं वार्‌ चार्‌ छन्धियाका संयोग मिल, परन्तु करणद्न्धि- 
के न मिरुनेपे सम्यण्दशन उत्त्न नहीं हुआ । किर मी सम्यण्दशनके होने उन चार 
टल्धिर्योका होना भी आवर्यक है । 

देशानारडिधको ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दे कहते है । इसके निमित्तसे जो 


सम्यग्द्रंन उत्पतन होता है उसको अधिगम ओर जो इसके त्रिना ही हो, उप्तको निपतन 
सभ्यग्दशेन कहते है । 

कमेके अधीन हुआ यह जवि जब उप्तके निमित्ते नवीन कमको ग्रहण कर ठेता है 
त्र उसको उ कमेके बंधं निकाचर्नै उद्य निनिराकी अपेक्षते चतुर्गति मण ओर उनमें 
रहकर उन कर्मोका शुमाशुभ फ भोगना पडता है। उन उन कर्मननित परिणामस्थानोको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्यादृष्टि होकर भी कभी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि. 
णाम विरेषके द्वारा देशनारन्धि-परोपदेशके षिना दी करणरब्धिके मेदस्वरूप अपुधै्रण जातिके 
परिणामौको प्राप्त कर ठेता है, ओर उक्ते उसके सम्यण्ददीन उत्पन्न हो जाता है । 





१-उपयोगके दो भेद दै-त्ान ओर दरौन । इनमैसे ज्ञान साकारोपयोग दै, जर दर्ह॑न निराकारोपयोग । 
सम्यक्त्व साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थामं दी होता हे, निराकार दशेनोपयोगकी अवस्थमें नही होता! २--इनका 
विस्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा सुशीला उपन्यासे देखना चा्धिये । २--पुद्ररकर्मोका आत्मपरदेशोफे 
साथ एककषेनावगाह होनेको बैध डते ईै--“आत्मकरमणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको ब॑धः। सवोर्थसिद्धि-पूञ्यपद्‌- 
अथवा ^ अनेकपदाथोनामेकतयुद्धिजनकसम्बन्धविरेषो बैध. । ” ४--जिसका फर अवदय भोगना ही पडता है 
उसको निकाचनबेध कहते द । ५-्रन्यक्चेत्र आदिके निमित्तसे क्के फर देनेको उदय कहते ह! ६-फल देकर 
भात्मासे कर्मोका जो सम्बन्ध द्ट जाता हे, उसको नजरा कहते ह । ७-जो आत्मके करण-प्रिणाम पूवम कभी 
भी नदीं हुए उनको अपूर्करण कहते इ । 


सूत्र  । समाष्यतच्वाथषिगमपूतरम्‌ । २१ 


यहौपर यह शंका हयो सकती है, फि जन चारौं छल्धियांका मिडना भी समभ्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके स्यि आवरयक बताया है, तब उनमें से देशनार्न्धिके विना ही वह किप्त प्रकार 
उत्न्न हे सकता है ? इका उत्तर यह ३, फि इसम्‌ केव साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही भेद हे | 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तव्ार्थका श्रद्धान होता है, उसको अधिगमज कहते हैँ ओर 
साक्षात्‌ परोपदेशे न मिलनेपर जो उत्पन्न हता है, उसको निसगंन कहते हँ । अनादिकाङ् 
अब तक जिसको कभी भी देद्ानाका निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यण्दशेन नह हो सकता, 
कैत जिसको देदानाके मिकनेषपर भी करणङन्धिके न होने सम्यक्त्व प्राप्त नही हुआ है, 
उक्रको दी काडन्तरमं ओर मवान्तरमं विना प्रोपदेराके दी करणरन्धिक्रे मेद्‌-अपुवेकरणके 
हेनेपर सम्यक्त्व उत्यच्च हो सकता है । इषीको नि्तगेन सम्यण्द्शोन कहते हे । 
भाष्य--अच्राह, तत्वाथघ्रद्धनिं सम्यग्ददोनमित्युक्तम्‌ । तत्र कि तत्त्वमिति! अच्रोच्यते- 
अर्थ; ऊपर तत्वा्थके श्रद्धानको सम्यष्दहोन बताया हे, अतएव उसमे यहं शंका 
हाती है, कि वे तव कितने है ओर उनका क्या स्वरूप है, फ जिनके श्रद्धानपे सम्यग्दशेन 
होता है £ अतएव ईप काको दुर्‌ करनेके च्थि-तत््वको गिनानेके ल्यि सूत्र कहते है-- 


सूः (ऋ [ #९ ॥ि + £ ह) ५ 
अ-जीवाजीवाकख्षवबधसंवरनिजरामोक्षास्तखम्‌ ॥ ४॥ 
साष्यम्‌--जीवा अजीवा आखरवा बन्धः संवरो निजरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽथस्तच्वम्‌ । 
ते वा सप्तपदार्थास्तचस्वानि । तीं्क्षणतो विधानतर्च पुरस्ताद्धिस्तरेणापदेक्ष्यामः ५ 


जीव अजीव आखव बंष संवर निजैरा ओर मोक्ष यह सात-प्रकारका अथं 
तख समक्चना चाहिये । अथवा इन सात पदार्थोको ही तस्व कहते है । इनका रक्षण ओर 
मेद्‌ कथनकर द्वारा आगे चलकर विस्तारमे वणेन किया जायगा ] 
भावार्थ-- मूर्त तच्च दो ही है, एक जीव दूप्रा अजीव । सवे सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्रभ्यका एक ही भेद है । अभीके पोच भेद्‌ हं-पुद्वछ धमं अधमं आकारा 
जीर काट । इनका लक्षण आदि बतवगे । इन्दी छहको षड्द्रव्य कहते हैँ । वितु 
इतनेसे ही मोक्षमा्मं माट्म नहीं होता । अतएव सात तर्चवौको भी जानना चाहिये । ये 
सात त्व जीव ओर अजीवकं संयोगसे ही निष्पन्न होतें हं । तथा यहापर अजीव शब्द 
मुख्यतया पुदश्का ग्रहण करना चाहिये । पंकषेपमं इन सारतोका स्वरूप इस प्रकार है-- 
जो चेतना गणे यक्त है, अथवा जो ज्ञान ओर दशनप उपयोगक्रो धारण 
करनेवाडा है उसको जीव कहते हँ । जो इपर नानने ओर देखनेकी शक्तिपे रहित है 
उसको अनीव कहते है । जीव ओर अनीरवका संयोग हेनिपर नवीन कमांण्‌- 


[1 णिक पी 


१--“ भेदः साक्नादसाक्षाच्च ?-तत््वाथेसार--अमृतच्रपुरि । २ --जो रूपरसगधस्पशेसे युक्त है उसको 
द्र कहते दै । कमै पुद्रल दरव्यकी दी एक पयौय विदोष दै । ३--पुद्रल्का 1 »--पुहलके २३ भदोमेसे जे 
स्कन्ध कर्मरूप परिणमन करनेकरी योभ्युता रखते हँ, उनको कामोणवगेणा कहते हं । 





२२ रायचन्द्रनेनसाख्लमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


(कक, 


वर्गणाके अनेको अथवा निन परिणामेकि द्वारा कम आति है, उनको आसव कहते है । जीव 
ओर कर्मके एवकषत्रावगाहको ब॑ध कहते है । कर्मोकि न आनेको अथवा निन परिण्मेकि 
निमित्तम कर्मोका आना रुक जाय, उनको संवर कहते हैँ । कमौके एकदेशरूपसे आत्मापि सम्बन्धे छट 
नेको निरा कहते है । आत्मा सर्वथा कर्मोके सम्बन्धक छट नानेको मक्ष कहते ह । 


भ क, (भ भ 


अब इन तच्वोका स्यवहार्‌ किप किप तरहसे होता है, यहं बतानेके दिये सून कहते है-- 


सू्र-नासस्थापन्‌द्रम्यभावतस्तन्यासः॥ ॥ 

भाष्यम्‌-एभिर्नाीमादिभिखथतुभिरसयोगद्धारेस्तेषां जीवादीनां त्वाना न्यासो सति । 
विस्तरेण छक्षणतो विधानतख्याधिगमाथं न्यासो निक्षेप इत्यथः । तद्यथा । नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो द्रन्यजीवो मावजीव इति । नाम संज्ञाकमं इत्यनथोस्तरम्‌ । चेतनावतोऽचेतमस्य 
वा छन्यस्यजीवइति नाम छियते स नामजीवः । यः काघ्ठपुस्तचित्रकमाोक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते 
जीव इति ख स्थापन जीवो देवतापतिकरृतिव दिन्त्रोरयः स्कन्दो विष्णुरिति । दव्यजीव इति 
गणपयायवियुक्तः पन्ञास्यापितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तो जीव उच्च्यते । अथवा सुल्योऽयं 
भङ्घः । यस्य जीवस्य सतो स्व्यं जीवत्वं स्यात्‌ स द्रन्यजीवः स्थात्‌, अनिष्ठं चेतत्‌ । भाव- 
तोजीवा ओपरामिकक्षायिक्शक्षायोपरामिकोदयिकपारणामिक मावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संसा- 
रिणो सुक्ताथ द्विविधा वक्ष्यन्ते । एवमजीवादिषु सवैष्वलुगन्तत्यम्‌। पयांयान्तरेणापि नामद्रन्यं 
स्थापमाद्रव्यं दव्यदत्यम्‌ भावतोदधन्यमिति । यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम कियते दव्यभिति 
तन्नामद्रव्यम्‌ । यत्का पुस्तचिचकमा्षनिक्षेपादिषठ स्थाप्यते दभ्यमिति ततस्थापनादव्यम्‌ । 
देवताप्रतिक्रतिवदिन्ोरुढ्ःस्कन्दो विष्णुरिति । दल्यद्रभ्यं नाम गणपयायवियुक्तं पज्ञास्थापितं 
घमदिनिमन्यतमत्‌ । केचिदप्याहुयंद्दधव्यतो दभ्यं भवति तच्च पुद्धछदरव्यमेवेति भपत्येतव्यम्‌ । 
अणवः स्कन्धाश्च सङ्ातमेदेभ्य उत्पद्यन्त इति वक्ष्यामः । भावतो उन्याणि ध्मादीनि सगुणप- 
यायाणि पाधिलक्षणाने वक्ष्यन्ते । आगेमतश्च धाभृतज्ञो कन्यमितिमव्यमाह । व्यं च भव्ये । 
भव्यमिति प्राप्यमाह । भूप्ाप्तायात्मनेपी । तदेवे प्राप्यन्ते प्रप्लुघान्ति वा व्याणि । णवं 
सर्वेषामनादीनामादिमतां च जीवादीनां मावानां मोक्षान्तानां तत्चाधिगमार्थ न्यासः कायं इति । 


अथे--ईन नामदिक चार्‌ अनुयोगोके द्वारा जीवादिक तत्का न्यास-निक्षेप-व्यवहार 
हता है । टक्षण ओर मेदोके दवारा पदार्थोका ज्ञान जिससे चस्तारके साथ हो सके, रेस 
प्यवहाररूप उपायको न्याप्त अथवा निक्षेप कहते रँ । इप्री बातको जीबद्रव्यफे उपर 
घस्ति के बतते ईै-- 

जीव शब्दका भ्यवहार चार प्रकास्ते हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य ओर माव । 
इन्हीको कमपे नामजीव स्थापनानीव द्रव्यनीव ओर मावनीव कहते हँ । इनम से प्रत्येकका 
सुला इपर प्रकार है-नाम ओर संज्ञकरमम शाब्दं एकं ही अर्के वाचक हँ । चेतनायुक्तं अथवा 
अचेतन किमी मी द्रन्यकी ५ जीव ”” एषी संज्ञा रख देनेको नामजीव कहते है । किती भी 
काष्ठ पुस्त चित्र अक्ष निक्षेपादिमं ^ ये जीव है ” इत तरहके आरोपणको 'स्थापनाजीव कहते 





न 
१--मिभ्याद्‌्ान अविरति प्रमाद्‌ कषायु ओर योग } २-गुपि समिति धमे अलुपक्षा परषहजय ओर चर्त ! 


सू ९।] समाष्यतच्वायौधिगमपूष्म्‌ । २६ 
है । जेते कि देवताओंकी मृतिं हुआ करता है, छि ये इन्द्र है, ये महादेव ह, ये गणेश हे, 
या ये विष्णु है, इत्यादि । द्रव्यजीव गुणपयौयसे रहित हेता हे, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावसे युक्त है, अतएव जीवको द्रव्यजीव केवड बुद्धिम स्थापित कफे ही कह सक्ते है । 
अथवा इतर भंगको शून्य ही समननना चाहिये, क्यो नो पवां अनीव हेकर्‌ जीवसपर हो 
पके, वह द्रव्यजीव कहा जा पकता है, सो यह बात अनिष्ट है । जो ओपर्ामिक क्षायिक 
क्षयेपरमिक ओद्यिक ओर पारणापिक मावते युक्तं है ओर जिनका रक्षण उपयोग है, रेमे 
जीवको भावजीव कहते हँ । वे दो प्रकारके है-पंसारी ओर मक्त । सो इनका स्व्प अगे 
चलकर चसिगे । जिप्त तरह यपर जीवके ऊपर ये चार निभेप घटित क्रिये है, उ प्रकार 
अनीवादिकके उपर मी धयित कर्‌ छेना चाहिय । 

इते सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्रव्य द्रन्यद्रन्य ओर भावद्रव्य इस तरह भरकारान्तरसे 
मी इनका व्यवहार हेता है, सो इस्तको भी यँ घटित करके बतति है-- 


किं मी जीव या अभीवका « द्रव्य » एसा संज्ञाकमं करना नामद्रव्य कहा जाता हे | 
[> ¢ (~ 1 ८ द्रः न्ड ११ = ० =. स्या ॥ 
काष्ठ पुस्त चित्रकमे अश्च निक्षपादिं ५ये द्रव्य हैँ ” इस तरहमे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कहते है । जेते कि देवताओंकी मूरविम यह इन्द्र है, यह रुदर है, यह गणेय है, यह 
विष्णु है, रेप्रा आरोपण हुभा करता है । ध्म अधर्म आकाश॒ आदिर्मेमे केवर बुद्धिके द्वारा 
गुण पयय रहित किप्री भी द्रभ्यको द्रन्यद्रव्य कहते हे । कुछ आचार्योका ईस विषयमे एप्त 
कहना है, कि द्रव्यनिकषेपकी अपेक्षा द्वव्य केवर पुदरह दउव्यको ही समञ्षना चाहिये । सो इस 
विषयका ^ अणव.छन्धाश्च ” ओर ^ संघातभेदेभ्य उत्यचन्ते ” इन दो सूष्रोका अगे चल्क॑र 
हम वर्णेन करगे, उसे खुदत हो जायगा । प्रतिरूप उक्षभते युक्त ओर गुण पर्याय सहित 
धममीदिक द्रव्योको मावद्रव्य कहते ह । आगमकी अपेक्षा से द्रव्यके स्वूपका निरूपण करनेवाडे 
पराभृत-शाखके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते है, सो यहौँपर द्व्य शब्दत मैन्य-प्राप्य अर्थ 
समक्नना चाहियि । क्योकि व्याकरणम मन्य अथेमे ही द्रव्य शाब्दका निपातं होता है । भन्य 
द्ाब्दका अथे मी प्राप्य है । क्योकि प्रसि अथेवाी आत्मनेपदी भू धातुपे यह शाब्द बनता 
है । अथीत्‌ जो प्रप्र किये र्थे, अथवा जो प्राप्त हौ उनको द्र्य कहते है । 
१-कमेकि उपशान्त ह जनेपर जो भाव होति, उनको आओपशमिक, क्षयसे हनेवालोको क्षायिक, 
सभ्रैघातीके क्षय-विना फर दिये निजैरा ओर उपरम होनेपर तथा साथमे दे्धातीका उद्य भी होनेपर हेनिवाछे 
भाबोको क्षायोपशचामिक, एवै कके उद्यसे हेनेवाठे भावके ओदयिक कहे है| किं जिनमें कमैकी कुछ भी 
छपिक्षा न दै, एते स्वाभाविक जीवल आदि भावोको पारणामिकमाव कहते हं । 
२--पौचवे अध्यामके २५ ओर २६ नैबरके ये दोनों सूत्र ह ! ३-भवितुं योग्यो भव्य, अथोत्‌ जो होनेके योग्य 
हो, उस को भव्य केत ह । ४-ग्याकरणकी संञा विशेष दै । निना प्रकृति प्त्ययकी अपेक्षा स्यि किसी अथं विशेषे 
राब्दके निष्पन्न हेनिको कहते द । ५-दवितुं योग्यं द्रव्यम्‌, अथवा द्रते द्रवति द्रविष्यति अदुद्रबत्‌ इति द्रष्यम्‌ । 
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इस प्रकारमे अनादि ओर सदि जीव अजीव आक्कि मेक्षपयन्त समस्त भावके तत्वका 
> क, क अ, 


अथिगम प्राक्च करनेके यि न्यासका उपयोग करना चाहिय । 
भावाथ - प्रत्येक वस्तका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारे हुआ करता ह, अतएव उस्‌ 

वस्तुश उप शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारे हुजा करता हे । इस जानन 
उपायको ही निक्षेप कहते ह । उप्तके चार भेद्‌ है-नाम स्थापना द्रव्य ओर्‌ भाव । 

गणकी अपेक्षा न करे केवह व्यवहारकी पिद्धिकि व्यि जो किसकी संज्ञा रख दा 
नाती ३, उक्षो नार्निक्ेषप कहते है; जेते 9 विपी मृखेका भी नाम क्ाघर्‌ रल दिया 
नाता हे, अथवा माणिक ओर छाछ रल्नफ़े गुण न रहनेपर मी किपीका माणिकलल नाम रख 
दिया जाता ह । इत्यादि । 

किती वस्तम अन्य वस्ते इपर तरहते आरोपण कएनेको किं ¢ यह वही `हे ” स्थापन। 
निक्षेप कहते है, चाहे वह वस्त॒ निप्मे कर आरोपण किया गया है, साकार~जिस वस्तुक 
आरोपण क्रिया गया हे, उसके समान आकारो धारण करनेवाटी हो या यहो । नेसे कि 
महावीर मगवान्के आकारवाही मूर्तिं यह आरोपण करना; किं ये वे ही महावीर भगवान्‌ हं? 
कि जिन्ह॑ने तीयेकर प्रकृतिके उदयवदा मन्यजीरवोके हिताथं समव्रणम मक्षिके माका उप्‌- 
देश दिया था, इप्तको साकरारमं स्थापनानिक्षेप समञ्नना चाहिये । आर रातरनके महरम ज। 
बादशाह बनीर हाथी घोडा आदिका आरोपण क्रिया नाता हं उप्तको अतद्‌कारमं स्थापना- 
निक्षेप कहना चाहिय । 

नाम ओर्‌ स्थापना दोने ही नििपेमं गणकी पक्षा नहीं खली जाती, फिर दोनोमं क्या 
अन्तर है £ यह प्रदन हो सकता है । सो उप्ता उत्तर इस प्रकार हे, क पडे तो नाम निक्षिपमं नि 
प्रकार गणक्री अपेक्षाका ्षवेथा अमाव है, उस प्रकार स्थापनानिक्षेपम नहीं हं । क्याके नाम 
रखने किप प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाकं धियि अनेक प्रकारके नियम बताये ह । 
दसरी बात यह है, कि नामे आदरानुगरह नहीं होता, पर्त स्थापनम वह होता है । मूर्तिमे जो 
पारर्मनाथकी स्थापना की गई है, सो उप्त मर्तिका मी साप्त पाेनाथ भगवानूके समान्‌ ही 
आद्र सत्कार किया जाता हे । 

क्रि वस्तुकी अगे जो पर्याय हेनेवाटी ३ै, उसको पहले ही उस पयोयखूप कहना 
इसको द्रभ्यनिस्षप॑ कहते है । जेमे कि राजपुत्र अथवा युवराजको राना कहना । क्यो 
यद्यपि वह वतमानं राजा नहीं है, परन्तु भविष्ये हेनेवाा है, अतएव उसको वतमान राजा 














१-वृस्तुस्वरूपकी अयिक्षा । २ पयोयर्की अपेक्षा । २--अतद्णेषु मवेधु व्यवहारपरसिद्धये यत्सक्ञाकमं तनाम 
नरेच्छावदावतेनात्‌ ॥ ४--साकारे वा निराकरे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ 
“-आगामिगुणयोग्योऽ्थोदन्यम्यासस्य गोचरः ॥ ( तत्वाथसार-अमृतचद्रसरि ) 


मूत्र ९] पमाष्यतक्ताथोधिगमसूत्रम्‌ । २९ 


कहना द्वम्यनिकषेपका विषय है । अथवा मूत॒मविष्यत्‌ प्रयोयदूपसे वतमान वसतुके व्यवहार 
न 


करनेको द्रग्यनिेयै कहते है । नेते कि राज्य छोड देनेवालेको मी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नोकरी छोड देनेवारेको भी मुनीमजी कहना या विचयार्थीको पंडित कहना, इत्यादि । 


किरी मी वस्तुको वतैमानकी पयोयकी अपेक्षापे कहना मार्ैनिक्ेप है । जेसे कि राज्य 
करते हुएको राजा कहना अथवा मनुष्य पयाययुक्त जीवको मनुष्य कहना । इत्यदि । 


(0 क ०9. 


इन उप्यक्त चार नितिरपोको यदप जीव द्रव्यकी अेक्लासे घटितं करके बताया हे । 
उपी प्रकार समस्त द्रव्यो ओर उनकी पयीयों तथा सम्यण्द्रोन आदिकी अपिक्षसे मी धयित 
कर छेना चाहिये । विष बात यह ध्यानम रखनी चाहिये, कि जो म॑ग जहां संमव न हो, 
उप्तको छोड देना चाहिये । जैसा कि यहपर जीवदरन्यके द्रन्यनिक्षेपका भंग शून्यरूप 
बताया गया है । क्योकि उस्मेसे जीवन गुणक्रा कभी भी अमाव नही होता । द्रव्यनिक्षपते 
जीव उसको कह सकते है, फ जिसमे वतेमानमेँ तो जीवन गुण न हो, परन्तु मूत अथव 
भविष्यतरमे वह गुण पाया जाय । सो यह बात अपंमव है । क्योकि यदि किमी वस्तुक 
गुणका कभी भी अमाव माना जायगा तो उस व्स्तुका ही अमाव मानना पड़्गा, ओर एकं 
वस्तुके किप मी गुणका दूसरी वस्तुमै यदि संक्रमण माना जायगा, तो सवेपकरता नामका 
दोष आकर उपस्थित होगा । 

यपर जीवद्रव्यके विषयमे दरव्यनिकषेपको जो शुन्यरूप कहा है, वह जीवत्व-सामान्य 
जीवद्रन्यकी अपेक्षासे समन्नना चहिये । जीव विशेषकी अपक्षापे यहं भग भी धटिति हो 
सक्रता है, यथा-कोर मनुष्य जीव मरकृर देव हेनेवाला है, क्योकि उसने देव आयुक्रो निका 
वित बैध करिया है, एसी अवस्यामे उस्न मनुष्य जीवको देवनीव कहना दरव्यनिक्षेपका विषय है । 
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जीवादिक पदार्थोको जाननेके चयि ओर मी उपाय अतानेको सत्र कते है-- 


तुः श्व, क ॥ 
अ प्रपाणनर्यराधगमः॥६॥ 
भाष्यम्‌--एषां च जीवादीनां तत्वानां यथोदिष्टानां नासादिभिन्य॑स्तानां भरभाणनयैवि- 
स्तराधिगमो भवति । तत्न परमाणं द्विविधं परोक्षं परत्यक्षं च वक्ष्यते । चतुविधमित्येके । नय- 
बादान्तरेण । नयाश्च नैगमादयो वक्ष्यन्ते । 
किंचान्यत्‌ । 
अर्थ--जिन जीवं अनीव आदि तक। नामनि “८ जीवानीवास्तव ५-आदि सूत्रे 
द्वारा किया जा चुका है, ओर जिनका न्यास्त-मिक्षेप ५ नाम्थापना "-आदि उपयुक्त सूरे 
द्वारा फिया गया है, उनका विस्तार पूवक अधिगम प्रमाण ओर नयके दवारा हुआ करता है । 


पानकानां, 


१-अतद्भावं वा-राजवात्तिक-अकंलंकदेव । २~ततकारपयैयाक्रान्तं वस्तु भावोऽभिर्धायते ॥ 
$ 
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इनत प्रमाणके दो भेद्‌ है-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । किसी किती आचायैने इसके चार भेद्‌ मान 
ह । सो यह कथन भिन्न नयवाद्‌-अपेकषासे समश्चना चाहिये । इसी प्रकार नयेके नेगम समर 
आदि सात मेद्‌ ई । उनका भी हम अगि चरकर्‌ वणेन करगे । 

भावार्थ तच्तेकि जाननेका ज्ञानम उपाय प्रमाण ओर नय इस्त तरह दो प्रकारका 
है । सम्यश््ानको प्रमाण ओर प्रमाणके एक देदाको नय कहते हे । प्रमाणके यद्यपि 


त 


अनेक येद्‌ है, निनका कि आगे चलकर निरूपण फरिया जायगा, परन्तु तामान्यसे उप्तके 
दो भेद ई-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । जो पर-आत्मासे भिन्न-इन्दरिय अथवा मनकी सहायतापे 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, ओर जो परकी सहायता न चठेकर केव आत्ममात्रसे ही 
उत्पन्न हाता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । 

प्रमाण ओर नय दोनो ज्ञानस्वद्प है, फिर भी उनमें महान्‌ अन्तर है । क्योकि एकं 
गुणके द्वारा अरोष वसतु्वरूपके ग्रहण करनेको भ्माण ओर व्तुके एक अंराविरोषके महण 
करनेक्षो नय कहते ह । अतश्व देोरनेमं सकढ्देश ओर विकडदेशका अन्तर समन्नना चहिये । 

उपर्युक्त उपार्योके पिवाय जीवादिक तत््वोको विस्तारे जाननेके च्य ओर भी उपाय 
ह । अतएव उनको भी बतानेके स्थि सूत्र कहते है-- 


सूच्र- निर्दैरस्वापमितक्ाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
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भध्यम्‌--पएभिओथ निर्देदादिभिः षडभिरलयोगद्वारः सर्वेषां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां 
बिक॑द्पदे विस्तरेणाधिगमो भवाति ! तद्यथा-निदेहः। को जीव. ! ओपरहामिकादिभावयुक्तो 
ल्यं जीवः । 

सलम्यग्दर्नपरीक्षायाम--किं सम्यग्दंरौनम्‌ ! दव्यम्‌ । सम्यग्षिजीवोऽशूपी नोस्कन्धो 
नो थामः। स्वामित्वम--कस्य संम्यग्दरोनमिव्येतदात्मसंयोगेन परसयोगेनोमयसंयोगेन चेति 
वाच्यम्‌ । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दरोनस्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
र्जीवयोजीवानामंजीवानामिति विकरपाः । उभयसं्ोगेन जीवस्य मोजीवस्य जीवयोरजी- 
धयो्जीवानामजीवानाभिति विकल्पा न सन्ति । शेषाः सस्ति । साधनम--सम्यग्दशानं केन 
भवति ! निसर्गादधिगमाद्रा भवतीत्युक्तम्‌ । तञ्च निसमेः पूर्वोक्तः । अधिगमस्त॒ सम्यग्ध्या- 
यामः! उभयमपि तदावरणीयस्य कमेणः स्षयेणोपरामेन क्षयोपश्माभ्यामिति.। अधिकरणं 
भिविधमात्मसन्निधानेन परसन्निधानेनोभयसन्निधानेनेति वान्यम्‌ । आत्मसन्निधानम- 
म्यन्तरसन्निधानमित्यथः । कस्मिच्‌ सम्यग्दरहानम्‌! आत्मसननिधाने तावतजीवे संम्यग्दरानम्‌ 
जीवे क्ञानम्‌, जीषेचारि्िभित्येतकादि । बाह्मसन्निधाने जीवे सम्यग्दरोनम्‌ नोजीवे सम्य 
ग्शनाभेति यथोक्ता विकत्पाः । उभयसेन्निधाने चाप्यभूताः सद्ध्‌तार्चं यथोक्ता संग- 
विकर्पा इति ! स्थितिः--सम्यग्दरानम्‌ कियन्तं कालम्‌ ! सम्यण्दष्टिद्धिविधा । सादिः 
सपयैवस्ाना सादिरेपयंवसाना च ¦! सादिरपर्यवसानमेव च सन्यग्वर्रानम्‌ । तज्जघभ्ये- 
नाग्तसुहुतंम्‌ उत्छृणेन षट्षष्ठिः सा्भरोपेमाणि साधिकानि । सम्यग्दष्िः सादिरपय- 
धाना । सयोगः दीरेदीपाप्तश्च केवली सिंद्धशेति । विधानभ्-देतैेविध्यात्‌ क्षयापिभि- 


सूत्र ७ । ] समाभ्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । २७ 


विधं सम्यग्दशंनम्‌ । तदावरणयिस्य कमेणो द्रोनमोहस्य च क्षयादिभ्यः 1 तद्यथा-द्षयस- 
म्यद्भरनम्‌, उपशमसम्यग्ददोनम्‌, क्षयोपशामसम्यग्दरानाभेति । अत्रचीपरामिकक्षायौपर- 
भिकक्षायिकाणां परतः परतो विशयुद्धिभरकषेः । 
क चान्यत्‌--- 

अथ-- ये निरदैश आदि जो छह अनुयोगं द्वार है, उनसे समी भावरूप जीवादिक त्का 
उनके भेद प्रमेदख्पते विस्तारे साथ अधिगम हुज करता है | जेसे कि निरदेशकी अपेक्षा किसने 
पा कि-नीव क्रि्रको कहते हैँ £ तो उसका उत्तर देना, कि जो दन्य ओपशमिकं आदि 
मावस यक्त है, उसको जीव कहते है । 

इसी तरह यदि कोई स्म्यगूदर्ंनके विषयमे निरदेशौकी अपेक्षा प्रन करे, क सम्यदरोन 
किको कहते हँ £ उप्तका स्वखूप क्या है ! तो उप्तको उत्तर देना, करि वह॒ जीव द्रभ्यस्वरूप 
है । क्यो क्षि नेरकन्ध ओर्‌ ेग्रामूप अरूपी सम्यण्दष्टि जीवरूप ही वह होता है । 

सवामितवके विषयमे यदि कोर पृ, कि सम्यगदरोन किपके होता है १ तो उपका उत्तर 
तीन अपेक्षाभेसि दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परप॑योगकी अपेक्षा ओर उभय- 
संयोगकी अपेक्षा । अथात्‌ इन मैः मे किसी मी एक दो अथवा तीनों दी प्रकरे पम्यग्द्न 
के स्वामित्वका व्यास्यान करना चाहिये । इनमे पहर भेदकी अपेक्षा सम्यब्ददोनका स्वामी 
जीव है-अ्ीत्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यण्दशेन जीवक होता हे 4 दूसरे ेद-परसंयोगकी 
उपिक्षा पम्यग्दशन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दौ जीर्वोके या दो अजीरवेके यद्रा 
बहुतसे जी्ेके या बहुतसे अनीके हो सकता है, इस प्रकार इप॒मेदकी अपेक्षा स्ामित्वके 
मेदोको समञ्चना चाहिये । तीसरे मेद्-उभयप्तयोगकी अक्षा सम्यष्दशेनके स्वापित्वर्म ये 
विक नहीं हेते-एकं जीवक, नोजीव-हत्‌ जविके, दो जीवक या दो अनीवके, बहुतसे 
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जीवक या बहुतसे अनीके, इनके सिवाय अन्य विकरप हो सक्ते हैँ । 

सौधनकी अपेक्षास्े यदि को पृ, कि सभ्यण्दरौन किसके द्वारा हेता है ? उप्रकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है १ तो उसका उत्तर यह है, कि सम्य्दशेन नि्तगं ओर अधिगम 
इन दो हेत॒ओंसे उत्पतन हुआ करता है । इनमेसे निसगेका स्वप पहर बता चके ह । ओर 
अभिगमका अभिप्राय य्हृपर सम्यम््यायाम समन्नना चाहिये । अर्थात्‌ रेपरी शभ क्रियां करना, 
फ़ जिनके निमित्ते सम्य्दरौनकी उत्पत्ति हो सके | नि्गंन तथा अधिगमज इपर तरह देने 
ही प्रकारका सम्यण्दशन अपने अपने आवरण कमेके क्ये अथवा उपदामपे यद्वा क्षयोपरामसे 
हुआ करता ह । अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आसमसननिधानकी अयेक्षा, परपतननिधानकी 


१-जाननेके -उपायोको अनुयोग कहते ह 1 २-लक्षण अथवा स्वरूपके कहनेको निदेश कहते है । “ निदेशः 


स्वरूपाभिधानम्‌ । ”-सवोथपसिद्धिः \ ३-स्वाभिलमाधिपत्यम्‌ ! ४-साधनमुः्प्तिनिमित्तम्‌ । ५-दसी भध्यायके दूसरे 
सूप्रकौ व्याख्या । 


२८ रायचन्द्रनैनशाखरमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


अपेक्षा, जर उभयपनिधानकी अक्षा । आत्मपननिधानका अमिप्राय अभ्यन्तरसन्निधान ओर 
परपननिधानका अमिप्राय बाह्यसननिघान है । बाह्य ओर अभ्यन्तर दोन सननिधानोके मिश्रणको 
उमयसन्निधान कहते ह । अतएव यदि कोई अधिकरणकी अपेक्षा प्रदन करे, कि सम्यग्दशेन 
कह रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सननिधा्नोकी अपेक्षा दिया जा सकता है । आत्म- 
पञ्निधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवम सम्यण्दशेन रहता है । इ तरह ज्ञान ओर 
चरित्र आद्रि विषयमे भी समश्च ठेना चाये । जेते कि जीवने ज्ञान है, अथवा जीवम चारित्र है, 
इत्यादि । बाह्म सन्निधानकी उपिक्षा जीवम सम्यग्दरोन नोजीवमं सम्यण्द्रौन, इन विकल्पाको 
पहरे कहे अनपतार आगमम कहे हए अनुस्तार समन्न ठेना चाहिये । इप्ती तरह उभयसन्निधानकी 
अपेक्ासे भी अभूत ओर सद्धूतरूप भञ्गोके विकटप आगमके अनुप्तार समन्न केने चाहिये । 
स्थितिका अथै काल्प्रमाण है | अथीत्‌ परम्यद्दरोन कितने काठतक रहता है, इप्र॒बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चयि । सम्यण्द्टिे दो मेद्‌ है--एक सादिपरात ओर दुसरा 
सादिअनत । पम्यण्ददोन सदि ओर सत ही हआ करता है । उसका जघन्य काल अन्तमृहूत 
ओर उ्छृ्ट कार कुछ अधिक छयाप् पामैर प्रमाण है सम्यग््टि सादि होकर अनन्त हेते हँ | 
तेरहयै गुणस्यानवत्तौ सयोगकेवरी रिहत भगवान्‌, शीट -्हमचयेकी स्वामिताको प्राप्त चोदहवं 
गणस्थानव्ती अयोगकेवदी मगवान्‌, ओर प॑सारातीत धिद्धपसेष्ठी ये सादि अनन्त सम्यग्दष्टि है । 
विधान नाम भेदका है । सम्यग्दरौन हेतुमेदकी अयेक्षाते तीन प्रकारका कहा जा सकता है । 
क्योकि वह्‌ सम्यग्दरोनको आवृत करनेवाडे द्चनमोहनीय कर्मके क्षयसे अथवा उप्ामपे यद्रा 
्षयोयशमपे उत्पन्न हुआ करता है । अतएव स्म्य्दशौन भी तीन प्रकारका समञ्नना 
चाहिये-क्षयपतम्यग्दशेन उपरामप्म्य्दर्न ओर क्षयोपरामसम्यग्र्शन । पतिपक्षी दशानमोहनीय 
कम ओर चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय हेनेपर जो सम्यष्द्रौन प्रकट हो, उसको क्षय 
सम्य्ददीन अथवा क्षायिकसम्यष्ददौन समन्नना चाहिये । ओर जो सम्यग्दशेन इन क्के उप- 
शान्त ॒हेनेपर उद्धूत हो, उसको उपदामसम्यण्दैन अथवा ओपद्वामिकप्तम्यम्दरोन समन्नना 
भाहिये । तथा इन कर्मोका क्षय ओर उपशम देने होनेपर जो सम्यष्द्न उसन्न हो, उसको 
क्षयोपशाम अथवा क्षायोपरामिकप्म्यग्दशेन सम्नना चाहिये । इनम विरोषता यह है फ ओपदामिक 
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्षायोपरामिकं ओर क्षायिक इनकी विशुद्धि कमते उत्तरोत्तर अधिक अधिक हुभा करती है । 

१-उपमामानका एक भेद दै, सका स्वरूप मोम्मटसार कमैकाण्डमे लिखा है । २-“ सीरेपि संपत्तो णिरुढ- 
िस्सेखआसवो जीवो । कम्मरयविष्पसुकछो गयजोगो कवी होदी ॥६५॥ ( गोम्भरसार जीवकाण्ड ) इस कथनके अनुसार 
अयोगकेवीको दैङेदी प्राप्त समञ्नना चाहिये 1 करयोकि शीरके अठारह इजार भेदोकी पूणता यदीं पर होती है । 
३- दिगम्बर सम्भरदायके अनुसार ओपशमिक ओर क्षायिकसम्यग्दरोनकी अपेक्षा क्षायोपदामिकसम्यग्ददौनकी 
विद्धि कम इभ करती दै । क्योकि क्षायोपशमिक सम्यण्ददौनमें प्रतिपक्षी क्मोमिसे सम्यवत नामकी देरघाती 
ङ्तिक़ा उदय भी रहा करता हे, जिसके निगित्तसे उसमे चर मलिन रौर अगाद्‌ दोष उद्न्न हुमा करते 
हं । ओपरामिक ओर क्षायिक उसका उदय नही रहता, अतएव दोष भी उन्न नहीं होते । तथा निमैरुताकी 
अपेक्षा ओपरामिक ओर क्षायिक दोनों सम्यण्ददौन समान है । 


त्र ७ । ] समाप्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । २९ 


अथोत्‌ ओपरामिकसे क्षायोपदामिक ओर क्षायोपरामिकते क्षायिककी विुद्धि-निमेरता 
अधिक हआ करती है । 

भावाये--नीवादिक त्वोका स्वरूप विस्तृत रुपसे जाननेके ल्ि ये निरदेशादिक छह 
अनुयोगद्वार बताये है । अतएव यद्यपि य्हौपर केवर सम्यण्दरान की अपिक्षा चकर ही ये 
घटित करके बताये ह, परन्तु इनको समी विष्यामि आगमके अनुसार धित कर डेना चाहिय । 

अनेक मतवारने वस्तुका खरूप मित भिन्न प्रकारे माना है, कोई वस्तुको शून्यरूप 
मानते है, कोई धमैरहित मानते है, कोई नित्य मानते है, कोई अनित्य मानते ई, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते हँ, कोहं बह्मरूप मानते है, ओर कोई दाब्दसूप ही मानते है, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कल्पनाएं भरचङित है, भिनतते वम्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतएव 
उसके बतानिकी आवर्यकता है । यही पहरे अनुयोग-निरदैशका काय है । 

किप किरी का कहना है, कि वस्तु सम्बन्धकी करपना करना सर्वथा भिथ्या हे । 
क्यकिं सम्बन्ध दो वस्तुभंमं हुआ करता है । सो यदि शदराविषाण ओर अच्वविषाणकी 
तरह व्ह दो असिद्ध वस्तुभंका माना जायगा, तो सर्वथा अयुक्तं है, ओर यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध ओर एक अिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नह 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना नायगा तो वहं मी अयुक्त ही है । 
क्योकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, ओर सभी वस्तुएं अपने अपने स्वदूपमें स्वतन्त्र 
हैँ । यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित हौगीं । 
इत्यादि । सौ यह कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योकि वस्तुके अन्दर कथंचित्‌ भेद्‌ ओर कथंचित्‌ 
अभेद स्याद्रादसिद्धान्तके द्वारा सुपिद्ध है, ओर इसी चि स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी भुषट 
ही है । इतके विना क्सत॒का स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता । अतएव ईस ॒तरहके सम्ब- 
धोका ओर उनके द्वारा क्सतुका बोध कराना दुरे अनुयोग-स्वामित्वका कायं हे । 

कोई वादी कह सकता है, ॐ वस्त॒का स्वरूप स्वयं ही पिद्ध है । क्योकि सतका विनाश 
नहीं हो सकता, ओर असत्‌की उत्पत्ति नही हो सकती । यदि वस्तुको परतः द्ध माना जायगा 
तो तत्का विनाश ओर असत्‌की उत्पत्ति भी माननी पडेगी । अतएव जन वस्तु खय॑पिद्ध ही है 
तो उसकी उत्प्तिके निमित्तौको बतनेकी क्या अव्यकता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं 
दै, क्योकि वस्तु कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य है । यदि वस्तुको सवेथा नित्य दी माना 
जायगा, ते। संप्ारके सम्पूणं व्यवहारं का रोष हो जायगा, ओर संप्र मेक्षका भेद तथा मोक्ष परतिके 
छयि प्रयत्न करना व्यर्थं ही ठहरेगा । अतएव वस्तुक स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य मी है । ओर 
इसील्यि उसकी पयी्योके कारणोको बताना भी आवद्यक है । कौनप्ी कोनप्ती प्याय किन 
किन कारणेति उत्पन्न हती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-प्ाधनका प्रयोजन हे । 


६० रायचन्द्रननराखमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्याय; 


हसी प्रकार जो पदार्थोको आधाराधेय मावे सर्वथा रहित मानते है, उनका कहना मी 
युक्तियुक्त नही है, इस बातको बतानेके स्थि ही अधिकरण अनुयोगका उदेत किया हे । 
यद्यपि निश्वयनयपे कोई भी पदार्थं न किीका आधार है, ओरं न किपतीका आय है। 
आका समान समी पदार्थ छप्रतिष्ठ ही है । परन्तु सवथा रेप्ताही नहीं है | क्योकि 
र्यगुण आदिका भी आधाराधेयमाब प्रमाणे सिद्ध है । अतएव पदारथोके परिमाणक्ृत अस्प. 
बहुत्व अथवा व्याप्यभ्यापक मावका बताना आवर्यक है, ओर यह बताना ही चौथे 
अनुयोग--अधिकरणका प्रयोजन है । 
कोर कोई मतव पदार्थको क्षणनद्वर मानते है, ओर इसीष्ये वे उसकी स्थितिको 
वस्तुम्‌त नहीं मानते । परस्तु सवथा दे माननेसे पदाथकि निरन्वय नाराका प्रसङ्ग आता है । 
जर पुण्य पापका अनुष्ठान मी व्यथं ही ठहरता है । अतएव यह बतानेकी आवद्यकता रहै, 
जने पदार्थं कथावत्‌ अनित्य है ओर कथंचित्‌ नित्य है, तो उसकी अनित्यताफे कारका 
प्रमाण कितना है । ओर इसी श्यि ऋनुपूत्रनयकी अयक्ष क्षणम्तका काट्प्रमाण तथा 
्रव्याथिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उप्तका काठ प्रमाण हे, यह बताना ही पचवै अनुयोम- 
ध्ितिका प्रयोजन है । 
मम्पूणे सद्धूत तत्व एकरूप ही हे । उसके आकार या विशेष भेद वास्तविकं नहीं है । 
ठे किती किसी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है । क्योकि वस्तुके नाना आकारोके विना 
एकर्पता भी बन नहीं सकती । सम्पण पदार्थोको एकरूप कहना ही अनेक भेदको पद्ध 
करता है । अतएव वस्तु मेद्‌ करना भी वास्तविक ही है, ओर इसी ल्यि नानभेदरूपपे 
जीवादिक त्का या प्षम्यण्दशंनादिकका अगम कराना ट अनुयोग-विषानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोजन समश्चना चाहिये । 
इत प्रकार रत्नत्रयदूप मेोक्षमागं ओर उसके विषयम्‌त जीवादिक तच्वौको संसेषसे जाननेके 
स्यि उपायमूत निरदैशदिक छह अनुयोरगोका वणेन किया । जो विस्तारके साथ उनका स्वरूप 
जानना चाहते है उनके स्थि इनके सिवाय सदादिकं आढ अनुयोगहार ओर भी बताये 
है । अतएव अव उन्हीको बतानेके यि यहोपर सूत्र कहते है-- 
सूत्र--सप्संख्याकषतरस्परोनकालान्तरभावाखबहूतश्च ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--सत्‌, संख्या, पित, स्योनं, काटः, अन्तरं, भावः, अस्पबहुत्वामित्येतेश्य 
सदुभूतपदपरूपणादिभिरछाभिरलयोगद्वारिः सवैभावानां विकहपशो विस्तराधिगमो भवति । 
कथभिंतिचेडच्यते-सत्‌ सम्यग्दशषेनं किमस्ति नास्तीति । अश्तीच्युच्यते । क्तास्तीति चेदुच्यते 
अजीवेषु तावन्नास्ति । जीवेषु तु भाञ्यम्‌ । तद्यथा-गतीन्दियकाययीगकषायवेदरेरयासम्यक्त्व 


्ञानददोनचाखिाहारोपयोगेषु अयोदशस्वनुयो द्वारेषु यथासं मवं सदभूतप्ररूपणा कर्त्या । 
संख्या-कियत्सम्यग्दुरोनं किं संस्येयमसंख्येयमनन्ताभिति, उच्यते.-असंख्येयानि सम्यग्दह- 


सूत्र ८। | समाप्यतच्वाथाधिगमसूचम्‌ । ९१ 


नानि, सम्यग्ष्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्से, सम्यग्दरोनं किथितिक्ेे, टोकस्यासंख्येयभागे । 
स्परोनम्‌ । सम्यग्दहनेन किंस्पृष्ठम्‌ ? रोकस्यासंख्येयमाग , सम्यग्दष्ठिना त॒ सर्वलोक 
हाति । अ्राह-सम्यग्ष्ठिसम्यग्दरौनयोः क॒ प्रतिविरोष इति । उच्यते । अपायसद्द- 
व्यतया सम्यग्दशंनमयाय आभिनिबोधिकम्‌ । तद्योगात्सम्यग्दरौनम्‌ । तत्केवलिमो 
नास्ति । तस्मान्न केवली सम्यग्दरानी, सम्यग्हश्ठिस्वं ॥ कालः । सम्यग्दकनं कियन्तं का- 
भित्यत्रोच्यते । तदेकजीषेन नानाजीवेश्च परीक्ष्यम्‌ तद्यथा-एकजीवे भरति जघधन्येनान्त- 
युद्तसुस्कृष्टेन षटषध्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान परति सवोद्धा ॥ अन्तरम्‌ । 
सम्यग्वरोनस्य को विरहकालः । वं जीवं परति जघन्येनान्तशहर्तसुत्कृष्ेन उपाधपुद्धरू परे 
वतेः । नानाजीवान्‌ भति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ भावः । सम्यग्ददोनमौपशामिकादीनां सावानों कतमो 
भावः ! उच्यते । ओदयिकपारणामिकवजं निषु भावेषु भवति । अत्पचहुत्वम्‌ । अत्राह-सम्य- 
ग्दशानानां जिषु भावेष वतंमानानां किं त॒ल्यसंस्यत्वमादोश्विदतल्पबहूत्वमस्तीति । उच्यते 
स्वेस्तोकमोपरामिकम्‌ 1 ततः क्षायिकमसंख्येयशणम्‌ 1 ततोऽपिक्षायोपरामिकमसंख्येयगु- 
णम्‌ । सम्यग्दष्ठयस्त्वनम्तगुणा इति । एवं सर्वमावानां नामादिभिन्यौसं करत्वा भमाणा- 
दिभिरधिगमः कायैः ॥ 

उक्तं सम्यष्द्दोनम्‌ । ज्ञानं वक्ष्यामः । 

अथे--सत्‌, संख्या, क्षत्र, सदेन, का, अन्तर, भाव, ओर अस्पबहुत्व इन आ 

छ, अ दिक ड € [क 

अनुयोगकं द्वारा भी जीवादिक तच्वोका तथा सम्यष्द्शोनादिकका अधिगम्‌ हआ करता 


है।ये सत्‌ संख्या आदि पदोकी प्ररूपणा आदिकि आठ अनुयोग द्वार एमे है, कि 
निनके द्वारा जीवादिक समी पदाथकरि भदौका कमपे विस्तारे श्राय अधिगम हुआ करता हे । 
सो किप तरहसे होता है, यही बात यपर बताते है ओर उक्के च्ि अंसे पसे पदटी- 
सत्प्हूपणाको सम्यग््रीनका आश्रय लेकर यह दिखाते है ।-यदि कोहं पू, कि सम्यम्दरोन 
हैया नहीं? तो इपर सामान्य प्ररनका उत्तर मी सामान्ये यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमे मी यदि कोह विशषरूपसे प्ररन करे, कि वह सम्यग्दशेन कह करहौपर है, तो उसका 
उत्तर भी किरोषरूपे ही होगा, ओर वह इस प्रकार है, फ सम्य्दशेन अजीव द्रन्यमं॒तों 
नहीं ही होता, जीवद्रन्यमें ही होता । परन्तु जीद्रन्यमे भी सनम नहीं होता, किरीम होता है 
किरीम नहीं होता, किस किस मे होता है, इस बातको भी विशेषरूपे जाननेके छ्यि गति 
इन्द्रिय काय योग कषाय वेद्‌ छेश्या सम्यक्त्व ज्ञान दशन चरित्र आहार ओर उपयोग इन तेरह 
अनुयोगवरोमिं आगमानुसार यथासंभव सत््रखपणा घटित करटेनी चाहिये । 
कमानुसार संख्या प्ररूपणाको कहते है-सभ्यग्ददौन कितने ईै, संख्यात है असंयत रहै 
या अनंत हैँ १ इसका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यग्दशैन असंख्यात है, परन्तु सम्यशष्ि 
अनन्त है । 
१- इनको जीवसमास तथा मागैणा भीं कहते द । दिगम्बर सिद्वान्ते इनके , चोदह भेद मनि ड-गति 
दद्धिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम ददन लेया भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञा ओर आर । 


६२ रायचन्द्रनैनशाखरमाङायाय्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


क्षि्रप्ररूपणा--सम्य्द्चन कितने क्षेत्र मे रहता है ? इतका उत्तर इतना ही समक्षना 
चहिये, कि टोकके अंख्यात्वै भागम, । अथौत्‌ अपंस्यात प्रदेश तीन तेता 
(२४६ ) रन्‌ प्रमाण लोकम असंर्या्वका भाग देने जितने प्रदेश रुन्ध आव, उतने ही 
लोकके प्रदेशमे सम्यग्दरोन पाया जा सकता है । 

स्पशनप्ररूपणा--म्यम्दरन कितने स्थानका सश करता है ? उत्तर-सम्यग्दश्चन 
तो लेकके असंख्यात मागका ही स्पशे किया करता है, परन्त्‌ स्म्यण्दष्टि सम्पृणे 
खकका सपरा किया करते है । यरहेपर यह काह सकती है, क्रि सम्यश्टष्टि ओर 
सम्यम्दशेन इनमे भया अन्तर है १ इतका उत्तर-दोनेमँ अपाय ओर सदुद्रग्यकी 
अपक्षाप्ते अन्तर हे । सम्यण्दन अपाय आभिगिनेधिक्ररूप ह आर प्म्यण्डष्ि सद्‌- 
द्रभ्यद्प हे । अथात्‌ अपराय नाम दृटनेका हे सो सम्यग्दशेनमे इसका सम्बन्ध पाया जात। 
हे-परम्यग्वरोन उतत हिकर छट जाता है, या छट सक्ता है । परन्त 
सम्यण््िम यह बात नहीं है । केवली सदुद्रन्यरूप है, अतएव उनके पम्य्दष्टि कह सकते है 
सम्यग्दशेनी नही कह सकते । क्योकि उनम अपायक्रा योग नहीं पाया जाता । 


कार्प्ररूपणा-पम्यग्दशेन कितने काठ्तकं रहता है १ इसका उत्तर इ प्रकार है- 
कार्की परीक्षा या प्ररूपणा दे प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दसरं 
नाना जीर्वेकी अपक्षा । एक जीवकरी अपन्नापे सम्यग्दशेनक्रा नघन्यकाङ अन्तमहतंमात्रे है, ओरं 
उत्कृष्ट काल छयाप्तठ सागसे कुछ अधिक है । अर्थात्‌ किसी एक जीवके सम्यण्दशेन उत्पन्न 
दोकर कमसे कम अन्तमुदहूते तक अवश्य रहा करता है । उसके बाद वह रूट सकता है, ओर 
ल्याद्‌ःपे याद; बह कुछ अधिक छया भागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य छट 
जाता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्हीनका भम्पणे काल है । अर्थात्‌ कोई भी समय रेसा 
नेथान है ओर न होगा, कि जब किती मी जीवके सम्यषदररीन नरहाहीया न पाया जाय। 


अन्तरप्रर्पणा-सम्यब्ददोनका किरहकाङ कितना दे ? उत्तर-एक जीवकी अपेक्षा 





१--रोक यह मी उपमामान संख्याका भेद है । कोक उपमामानके आठ भेद्‌ है पत्य, सागर, सूच्यथुरं, 
परतराङ्गरु, घनाङ्गुल, जगनच्छरेणी, जगस्रतर ओर जोक । इनका स्वरूप अगे लिने । जगनच्छेणीके साततरै भागक 
राज्‌ कहते द 1 २-असंष्यातके भी असंख्यात भेद दँ \--वसैमान कारके आधारको क्षि ओर तीनों काक 
आधारको स्पद्न कहते है । ३ --दिगम्नर सिद्धान्ते सम्यग्दधैन जौर सम्यग्टिमे इख तर्का अन्तर नही माभा 
दै 1 क्योकि गुग गुणीकेो छोडकर नदी रह खकता । अतएव सम्यग्द्षन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यण्दष्टि अथवा सम्यग्दहानी समक्चना चाद्य । इसख्यि सम्यण्द्ेन ओर सम्यण्टिका भेद नौ कहा 
'जा सकता । हों सम्यण्ष्टि जीव दो प्रकारके हभा करते द-संसारी ओर मुक्त । संसारी जीवेोंका सम्यग्दषम॑ 
सादिसत-अन्पयुहतेमे लेकर ङु अधिकं छयासटं सागरतककां होता दै, ओर मुक्त जीबोका सादिअनन्त होता हे। 


सूत्र ९ । ] समाण्यतत्वाथाधिगमसुत्रम्‌ । ९६ 


जधन्य अन्तर्भहतं ओर उत्कृष्ट अर्धपटरं परिवतेन है । किन्तु नाना जीवेंकी अपेक्षासे अन्तरः 
काठ होता ही नहीं है । अथात्‌ जन नाना जीर्वोकी अपेक्षा सम्यण्दशेन सदा ही रहा करता 
हे तो उसका विरदकाल कभी भी नही रह पकता, यह बात खष्टतया सिद्ध है । हँ एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है क्योकि वह उत्पन्न होकर घट भी नाता है। 
उत्पन्न होकर छट नाय, जर फिर वही उत्पन्न हो, उप्के मध्यमे जितना काठ ङगता है 
उप्तको विरहकाछ कहते है । एक जीवके सम्यग्दशेनका विर्हकार कमे कम अन्तमुहूतते ओर 
स्याद ज्याद्‌ः अधेपद्गलपरिवर्तन है । 

मावप्ररूपणा-ओपशमिकादिकं मवमे सम्यण्देनको कौनसा माव समक्षना चाहिये 
इसका उत्तर यह रहै, कि ओदयिक ओर पारणामिकं इन दो भर्वोको छोडकर 
बाकीके तीनों ही भर्वेमं सम्यग्दशोेन रहा करता है । अथोत्‌ सम्यग्दशीन कीं ओपदामिक कहीं 
षयिक ओर कहीं क्षयोपक्षमिक इस तरह तीन ही भ्वरूप पाया जा प्तकता है । 

अस्प महत्व प्ररूपणा--ओपशमिकादि तीन प्रकारके मवम रहनेवहे दीने ही 
सम्य्दरोनोकी संख्या स्मान है, अथवा उसमे कुछ न्युनधिकता है £ उत्तर-तीनेमंसे ओप- 
शापिक सम्यण्द्रौनकी संख्या पवसे कम है । उप्ते अप्तख्यातगणी क्षायिकप्तम्यग्ददोनक्षी 
संल्या है, ओर उससे भी अघंस्यातगुणी क्षायेपशमिक की है । परन्तु प््यण्ष्ठियोकी सेख्या 
अनंतगुणी हे । 

इस प्रकार अनयोगद्वारक। स्वरूप बताया । सम्यण्दशोनारिक तथा उकके विषयमे 
जीवादिक समी पदूरथोका नाम स्थापना अक्क द्वारा विधिपुषैक व्यवहार करके प्रमाण नयं 
आदिक उपयुक्त अनुयोगेके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योकि इनके द्वारा निश्चित 
तत्वा्थोका तथामूत श्रद्धान करना ही प्म्यम्द्रोन हे । 


एस प्रकार सम्यण्दशेनका प्रकरण समाप्त करके कमामुपार ज्ञानक वर्णन कते है ।-~ 


सूत्र--मतिश्रुतावधिमनभ्पययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
भाभ्यभ्‌--मतिन्ञानं, शत॑न्ञानं, अवधिल्ञानं, भनःपययज्ञानं, केवटन्नानमित्येतन्र- 
विधानतः प्चविधं न्नानम्‌ । भभदास्त्वैस्यं पुरस्ताद्रश्यन्ते ॥ 
अथे--मूढ मेरवोकी अपिक्ाे ज्ञान पौव प्रकारका है-मतिन्ान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपयेयज्ञान ओर केवटन्ञान । इनके उन्तरभेदोका वणेन अगि चर्कर करे । 


१-- ससार भनादिकांलसे जीवकां जो माना गतिम परिथिमण हो रहा है, उसीको परिषतन कहते है । 
सके पौच भेद ई-न्य क्षेत्र कारु भव ओर भावं ! इनका वरूप ओरं इनके कारका प्रमाण आगे चकर छिखिगे । 
ईनमंसे प्रे बरष्यपरिवतेनके कालके आधे कालको अधेपुदरलपखितेन समन्चना चाद्ये । २--गौपशमिक क्षायेषं 
्षोयोपंशमिक ओंदयिक ओर पारणामिक । 

५ 


९४ रायचन्द्रनैनशाख्माखायाम्‌ | प्रथमोऽध्यायः 


भावाथे-- बाह्य ओर अन्तरङ्ग दोनों निमित्तोके मिनेर चेतना गुणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते है । सामान्यसे इ्के पंच भेद दँ । पोंचेकि स्वरूप 
विषय ओर कारण भिन्न भिन्न है । इनका विशेष खलता आगे बङ्कर क्रमसे स्सिगे । 

पाचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागम विभक्त है-एक परोक्ष दुसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोन ही भेद प्रमाण है । इ बातको बतानेके च्यि यहपर सूत्र कहते है ।- 


सूत्र-तलमाणे ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्पश्चविधमपि ज्ञानं द्वे प्रमाणे भवतः परोक्षं प्रत्यक्ष च। 

अथे--पुवोक्त पोच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, ओर उसके दो भेद है एकं परोक्ष 
दूरा भ्रतयक्ष । 

भावाधे-जिके द्वारा वस्तुस्वरूपका परिच्छेद्न हो, उपको प्रमाण कहते है । यह 
परमाण अनेकं सिद्धान्तवाछैने भिन्न मन्न प्रकारका माना है । कोई सननिकषको प्रमाण मानते है । 
कोई निविकल्पदरोनको, कोर कारकप्ताकल्यको ओर कोई, वेदको ही प्रमाण मानते है । इत्यादि 
अनेक प्रकारफी कल्यनापएं है, जो कि युक्तियुक्त या वास्ताषिकं न होनेके कारण प्रमाणके प्रयोजनको 
सिद्ध करनेमे अप्तमथे है । अतएव आचाथेने यहोपर प्रमाणका निर्दोष रक्षण ताया है, कि 
उपयुक्त सम्थम्तानको ही प्रमाण समन्नना चाहिये । प्रमाणके मेद्‌ मी मिच्च भिन्न मतवालोने 
भिन्न भिन्न प्रकारते माने हैँ । कोह एक प्रत्यक्षको ही मानते है, तो कोई प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
ए्सेदोभेद्‌ मानते है, कोर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान रेमे तीन तो को प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम एमे चार मेद्‌ मानते है, कोई इन्हीं चारको अथोपत्तिके साथ करके 
पच मर कोई अमावको भी जोड़कर छह प्रमाण मानते है । इत्यादि प्रमाणके भेदोके 
विषयमे मी अनेक कद्पनाएं है, नो कि अन्याति आदि दुष्णेसे युक्त हेनेके कारण अवास्त- 
विक हँ । अतएव आचार्येन यापर प्रमाणके दो मेद्‌ गिनाये है, एक परोक्ष दूरा प्रत्यक्ष 
जो कि सवथा निष है, ओर इ व्यि इष्ट अर्थके साधक है, तथा इर्मिं प्रमाणके सम्पूणं 
मेदोका अन्तमीव हो जाता हे। 

कमानुप्तार परे परोक्षका ्ठषप ओर उसके भेद बतति है 

सूत्र--भये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाध्यभ्‌--अदौ सवमाद्यम्‌ । आये सूत्रकमधामाण्यात्‌ पथमद्वितीये शास्ति । तदेव- 

भये मतिज्ञानक्चतक्ञाने परोक्षं प्रमाणं सवतः 1 कुतः ! निभित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायसद्रव्यतया 
मतिज्ञानम्‌ । तदिन्वियानिच्दियनिंभित्ताभिति वक्ष्यते । तत्पूवैकत्वाप्परोपदेराजत्धाच श्चुतज्ञानम्‌। 


अथे--जो आदिमे हो उसको आय कहते ह । यपर आधे रसा द्विवचनका प्रयोग 
किया है, अतएव  मतिश्रुतावपिमनःपय॑यकेवकशानि ज्ञान ” इत सूतके पाठ कमके प्रमाणा- 
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नुसार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समञ्नने चाहिये, एेसी आचायकी आन्ञा है । इस प्रकारे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान ओर श्युतज्ञान परोक्ष प्रमाण है, यह बात सिद्धं होती है | इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यो कहते हँ, तो इप्का उत्तर यह हैः कि ये देन ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते है । मतिज्ञान अपायसदुदरन्यतया परोक्ष है । क्योकि अगे चर्कर टपा सूत्र भी 
करेगे कि « तदिन्दियानिन्दिथनिमिचस्र ” अथोत्‌ आत्मासे भित्र सखदनादिक पिं इन्दियो 
तथा अनिन्द्िय-मनके निमित्तम मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह॒ अपायसदुद्रव्यरूप हे 
ओर इषी च्यि परोक्ष भी ₹ । क्योकि निमित्त नित्य नहीं ह । श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योकि 
वह मतिज्ञानपृवेक ही इआ करता है, ओर दूरके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 
भावाथे--जिप ज्ञानके उत्पन्न हेनिमें आत्मासे भिन्न पर व्तुकी अक्षा हो, उसकी 
परोक्ष कहते है । मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमे इन्द्रिय ओर मन जो कि आत्मा भिन्न पुद्रक्ट्प है, निमित्त 
इभ करते है,अतएव इनको परोक्ष कहते है । विशेषता यह हैःकि इनमे मतिज्ञानमे तो इन्द्रिय ओर मन 
दोनों ही निमित्त पडते है, परन्तु श्चुतज्ञानमे केवर मन दी निमित्त पडता है । तु वह मतित्ञान- 
पैक ही हेता ३ै, अतएव उपचारते उप्तम इनद्यो भी निमित्त पडती है । जैसे कि परोपदेशके 
सृननेमे श्रोत्रदन्दिय निमित्त है । इस सुननेको ही मति्ञान कहते ह । सुने हए शब्दके विषयमे 
अयवा उसका अवहंषन ठेकर अथान्तरके विषयमे विचार करनेको श्रतज्ञान कहते है । सो 
इसमे मुख्यतया बह्म निमित्त मन ही है । परन्तु उपवासे श्रेबरन्दिय मी निमित्त कहा जा 
सकता है । क्योकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इरी प्रकार सव्र समक्नना चाहिये । 


प्रत्यक्षका स्वरूप ओर उसके मेद्‌ बतानेको सत्र कहते ई - 
सूत्र--प्रत्यक्षपन्यत्‌ ॥ १२॥ 


माष्यम्‌--मतिष्चताभ्यां यदन्यत्‌ जिविधं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं भरमाणं भवति । तः ! अती- 
स्दियत्वात्‌ । भरमीयन्तेऽथोस्तैरिति प्रमाणानि । अजाह-इह अवधारितं दे एव प्रमाणे पत्यक्ष- 
परोक्षे इति । अलुमानोपमानागमाथोपत्तिसम्भवामावानपि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतदिति। अत्रोच्यते सवोण्येतानि मतिश्चतयोरन्तभूतानीन्वियाथेसन्निकषेनिमित्तच्वात्‌। 
किंचान्यत्‌-अपरमाणान्येव वा । कुतः ? मिथ्यादरौनपरियहाद्विपरीतोपदेराज् । मिथ्यादशेिं 
मतिश्चतावधयो नियतमज्ञानमेवेति वक्ष्यते । नयवादान्तरेण तु यथा मतिश्ुताविकत्पजानि 
भवन्ति तथा परस्ताद्रष्यामः। 
¢ [+स्‌ च, [+ कप [९ £ भ + 
अथं--मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानको छोडकर बाकीके अवधि मनःपयय ओर केवह ये 
तीन प्रकारके जो ज्ञान ईह वे प्रत्यक्ष प्रमाण है । क्यो ये अर्तन्दिय रै । निनके द्वारा 
पदार्थोको महे प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते हैँ । शंका-यहपर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये है, परन्तु कोर अनुमान उपमान अगम अर्थापत्ति ओर अमावको भी प्रमाण 


मानते है, सो यह किप प्रहसे माना जाय £ उत्तर--सबसे पहटी बात तो यह है, किं ये समी 
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प्रमाण मतिज्ञान ओर श्तन्ञानमे ही अन्तर्भूत हो नाते है, क्योकि ये इन्द्रिय ओर पदृथके 
सनिकधका निमि पाकर ही उत्पत्च हनेवाटे है । दूरी बात यह ह, किं ये व्तुतः प्रमाण ही 
नहीं हे ! क्योकि ये मिथ्यादशषनके सहचारी है, तथा विपरीत उपदेशे उत्पत होनेवाे आ 
विपरीत ही उपदेशकरो देनेवडे है । मिथ्यादृष्िके जो मति श्रुत या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमे अप्रमाण ही हेता है, यह बात आगे चख्कर करगे भी । परन्तु समीचीन नयवादके द्वारा 
मतिन्ञान ओर श्रतज्ञान्के जोजो ओर जिप्त निप प्रकारे भेद हेते ह, उनको भी आगे 
नरकर बता्वेगे । 

भावार्थ--आत्माके सिवाय पर पदाथ इन्दिय ओर मनकी सहायताकी निप अपेक्षा 
नहीं हे, उस ज्ञानको परत्यक्च कहते ईँ, ओर इपीटिये इप्का नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे रोग 
द्धिय ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अनिन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते है, परन्तु यहं बात ठीक नही 
ह । कयो स्न परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, ओर यदि वह ईन्दरियजन्य माना 
जायगा, तो उसकी सर्वज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, कर्यो इन्द्र्योका तिष्य आबि जस 
ओर नियत है ! अतश्व अक्ष नाम आत्माका है, जो ज्ञान उसीकी अपेक्षा लेकर उतपन्न 
हो, उत्को प्रत्यक्ष ओर नो पर~अथात्‌ आत्मासे भित्च इन्दियानिन्द्रयकी सहायता ह 
उस्तको परोक्च ज्ञान समक्ना चाहिये । 


प्रत्यत ज्ञानके सामान्ये दो भेद ई-एक देशप्रत्यक्ष दूरा पकर्भत्यत्त | 
अवधि ओर मनःप्ययको देराप्रत्यश्च कहते हैँ । वयो इनका विषय नियतं ओर्‌ अपारेपण 
हे । केबलन्ञान सकलप्रत्यक्ष है । वर्यो वह सम्पूणं वेकार्कि वस्तुभंको ओर उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंको विषय करनेवाला ओर मित्य है । इसके सिवाय मतिज्ञानको भी 
उपचारसे अथवा भ्यवहारते प्रत्यक्ष कते है । क्योकि श्रुतन्ञानकी अपेक्षा उस्म अधिक 
स्पष्टता रहा करती है । मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही हं । 


अवधि मनःपर्यय ओर केवर ये प्रस्यक्षके समीचीन भेद मी प्रमाण ही है। 
यद्यपि अन्य मतवा्लौने अपर शिति अनुपरार अनमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना है । 
परन्तु उनका लक्षण परिपणे होनेते युक्तिशून्य जर मिथ्याद्ीनादिपे दुत है । किन्तु 
समोचीन अनमानादिकिका रक्षण आगे चलकर हम ठिलंगे ओर बता्वेगे, कि इनमेसे किस कि का 
'मतिन्ञानादिमसे कित किप मे किप कि जपेक्षासे अन्तमौव होता है, तथा उनके-मतिन्ञानादिके 
भेद कोन कौन से ह। 


भाष्यम्‌--भन्राह, उक्तं भवता भत्यादीनि ज्ञानामि उद्दिश्य तानि विधानतो छक्षणतश्च 
परस्ताद्विस्तरेण वक्ष्याम इतिः; तडुच्यतामिति। अत्रोच्यतेः-- 


सूत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्वाथाधिगमपुत्रम्‌ । ६७ 


अथे--रोका-उपर आपने मतिन्ञानादिकका सामान्यते नाममात्र उछ्ेख करके यह 
फहा था, कि इनके मेद्‌ ओर रक्षणोको हम आगे चङकर्‌ वस्तारके साथ कर्हगे, सो अब 
उनका वणेन करना चाहिये । उत्तर-यह बताने के थ्यि ही आगेका सूत्र कहते है । इसमे 
क्रमानुपार सबसे पहरे मतिन्ञानके भेद बतते ईः-- 


सूत्र-मतिः स्खतिः संन्ना चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथौन्तरम्‌ ॥१३॥ 
. भाष्यम्‌-मतिन्ञानं, स्प्रृतिज्ञानं, संत्नाज्ञानं, चिन्ताज्ञानं, आभिनेबोधिकन्ञानमित्य- 
नथान्तरम्‌ ॥ 


अथे- मतिज्ञान स्पतिज्ञान संजञा्ञान चिन्ताज्ञान ओर आमिनिगोधिकन्ञान ये पचा 
ही ज्ञान एक दी अथके वाचक हें | 

भावाथे- ये मतिन्ञानके ही भेद है, क्योकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपदयम हेनेसे ही 
होते है, अतएव इनके एक ही अथैका वाचक माना है । वस्तुतः ये भिन्न भिन्न पिषयके भति. 
पादक है, ओर इसी च्यि इनके छक्षण भी भिन्न भिन्न ही ह । अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञान 
तके ओर अनुमान ये कमसे रपौचोँके अपर नाम है । इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तत किती भी 
पदाथका जो आज्ञान होता है, उप्तको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहते है । काखन्तस उस 
जाने हुए पदाथेका « तत्‌-बह ” इपर तरहपे नो याद आना इसको स्ति कहते है । अनु- 
भव ओर स्प्रति इन देनेकि जोडर्प ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञान कहते रह । ध्य 
ओर स्ाधनके अविनाभावपतम्बन्धरूप व्यापके ज्ञानको चिन्ता अथवा तक कहते है । ओर 
साधनके द्वारा जो स्ाघ्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अभिनिनोध कहते है । 
इनमेमे मतिज्ञान प्त्यक्षका ओर प्रत्यभिज्ञानम उपमानका तथा अनुमानम अथीपत्तिका अन्त- 
भाव समन्नना चहिये । ओर इसी प्रकारसे आगम तथा अभावप्रमाणक्रा मी अन्तमौव यथा 
येभ्य घमन्न खेना चाये । 


मतिन्ञानका सामान्य रक्षण अतति ₹हैः-- 


(९ (~ य्‌] €, 
सू्र-तदिन्दरियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यमू-तदेतन्मतिज्ञानं द्विविधं मवति! इन्द्ियनिमित्तमनिन्दियनिभितं च। तज्रेन्निय- 
निमित्तं स्परानादीनां पञ्चानां स्पशादिषु पञ्चस्येव स्वविषयेषु । अनिन्द्रियनिभित्तं मनोधचत्ति- 
रोघन्ञानं च । 
अर्थं -- उपर्युक्त पन प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका इभ करता है-एक तो ईन्दिय 
निमित्तक दूरा अनिन्द्रिय निमित्त । इन्द्र्यो पोच ह-स्पदोन रसन घ्राण चक्ष ओर श्रोत्र । 
१--जो सिद्ध किया जाय या अलुमानका व्िषय हो, उसको साध्य कहते है, जसे पर्वतम अभि । २-- 
साष्यके अविनामावी चिन्ह साधन कहते है, जैसे अभिका साधन धूर । | 


६८ रायचन्द्रनेनशाखमाछ्मयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


इनके विषय भी करमते पोच हैष रस मघ वणं ओर शाब्द, नघा किं अगे चछ्कर बता- 
वेगे । इन पच ही को अपने अपने विषर्योकरा जो ज्ञान होता है उसको, इन्दियनिमित्तक कहते है । 
मनकी प्रवृत्ि्योको अथवा विहष किचारोको यद्रा समृहरूप ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तकं कते हे ) 


इस प्रकार निमित्तमेदते मतिन्ञानके मेद्‌ बताकर स्वप अथवा विधयकी अयेक्षापे 
मेद्‌ बतानेको सूत्र कहते है-- 
सूच्र--अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्‌-तवेतन्मतिज्ञानसुभयनिमित्तमप्येकशश्तुविधं भवति 1 तद्यथा-अवभरह देहा- 
चायो धारणा चेति । तत्राव्यक्तं यथास्वभिन्दरियेविषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः । 
अवग्रहो ग्रहणमारोचनभवधघारणमित्यनथान्तरम्‌ । अवश्रहीते विषयार्थकरेशाच्छेषाञ्चुगमरमं 
निथयविरोषजिज्ञासा ईहा । इहा ऊहा तकः परीक्षा विचारणा जिन्नासेत्यनथौन्तरम्‌ । 
अवगीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचारणध्यवसायापनोदोऽपायः । अपायोऽ 
पगमः अपनोदः अपव्याधः अपेतमपगतमपविद्धमपदुत्तामित्यनथांन्तरम्‌ । 
धारणा पतिपत्तियेथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च । धारणा परतिपत्तिरवघारणमवस्थानं 
निश्योऽवगमः अववोध इत्यनथौन्तरम्‌ ॥ 
अ्थ--उपर इन्द्ियनिमित्तक ओर अनिन्द्रियनिमित्तक इपर तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
बताया है, उतम परत्येकके चार चार भेद्‌ है ।-अवग्रह इहा अपाय ओर धारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोके द्वारा यथायोग्य विषर्योका अन्यक्त पसे जो आखोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
होता है, उसको अवग्रह कहते है । अवग्रह ग्रहण आेचन ओर अवधारण ये एक ही 
अथैके वाचक शब्द्‌ है । अवग्रहके द्वारा जप्त पद्‌थके एक देशका ग्रहण कर च्या गया 
है, उसके शेष अंशको मी जाननेके स्यि जो प्रवृत्ति हेती है, अर्थात्‌ उस पदथैका 
विशेषं रूपमे निश्चय करनेके स्यि जो जिज्ञाप्ता-चे्ा विशेष होती है, उीको शा कहते 
है । श्टा उहा तक परीक्षा विवारणा ओर भिन्ना ये सब शाब्द एक ही अरथैके वाचक है ! 
अवग्रह तथा इहके द्वारा जाने हृए पदार्थे विषयं यह समीचीन है, अथवा 
अपतमीचीन है, इपर तरहसे गुण्दोरपका विचार करनेके स्यि जो निश्वयखूप ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती ३ै, उसकी अपाय कहते है । अपाय अपगम अपनोदं अपव्याधं अपेत अपगत 
अपविद्ध ओर अपनुत्त ये सभी शब्द्‌ एक अर्थके वाचक हैँ । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है । अर्थात्‌ अपने योग्य पदाथा जो बोध हआ है, उसक्रा अधिक काठतक स्थिर रहना 
इसके धारणा कहते हँ । धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम ओर अवबोध 
ये सब शब्द्‌ भी एक ही अथेके वाचक है | 
£ ५९ ० __ ४ 
भावाथे--मतिज्ञानके चार मेद्‌ है-अवग्रह ईहा अपायं ओर धारणा ! इन्द्रिय ओर 
पदाथेका योग्य कषत्रम अवस्थान हेनेपर ससे पहरे दशन हेता है, जोकि निविकरप अथवा 


सूत्र १९-१६ । | समाप्यतत्त्वाथौधिगमसूतरम ६९ 


निराकार है । उसके गाद्‌ उप्त पदार्थका अहण होता है, जोकि सविकल्प अथवा साकार 
हुआ करता हे, जेस कि यह मनुष्य है, इत्यादि । ईस ज्ञानके बाद उस पदाथको विरोष- 
रूपसे जाननेके च्यि जब यहं हका हुआ करती है, कि यह मनुष्य तो ई, परन्त॒ दाक्षिणात्य 
हे, अथवा ओदीच्य है £ तब उस प्रौकाको दूर करनेके स्थि उसके वख आदिकी तरफ इटि 
देनेपे यह ज्ञान होता हे, क़ि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीको इहा कहते हैँ । जब 
उप्त मनुष्यके निकटं आ जानेषर बातचीतके सुननेमे यह इद निश्चय होता हे, कि यह्‌ दाि- 
णात्य ही है, तब उप्तको अपाय कहते है । परन्तु उसरी ज्ञानमे रेत संस्वारका हे जाना, किं 
निसफे निमित्तसे वह अधिक कार्तक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानको ही धारणा कहते हैँ । 
इसके हेनेसे दी काढान्तरमे उप्त जाने हए पदाथैका स्मरण हो सकता है । 

ये अक््रहादिक कितने प्रकारके पदार्थोकरो रहण करनेवाले हँ, यह बतनेके स्यि सूत्र 
कहते ह-- 


सूच्र-बहुबहूविधक्िप्रानिशितादक्तष्चवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--अवयहादयश्चच्वारो मतिन्ञानविभागा एषां बह्वादीनामथानां सेतराणां 
भवन्त्येकशः । सेतराणामिति सप्रतिधक्षाणामित्यथंः । बह्वगरह्णाति अल्पमवग्रह्णाति, बहु- 
विधमवग्रह्धाति एकविधमवगरृह्णाति, क्षिपमवग्र्णाति चिरेणावगुह्धाति, अनिभितमवग्ह्नणाति 
निभितमवश॒ह्णाति, अञुक्तमवगृह्णाति उक्तमवगुह्णाति, धुवमवगरह्णाति अशरुवमवगह्णाति इत्ये- 
वमीदहादीनामपि विद्यात्‌ । 
अर्थे--बह बहुविध क्षिप्र अनिभ्रित अनुक्त ओर धुव ये छह ओर छह सेतर अर्थात्‌ 
इनसे उषे, अर्थात्‌ बहुका उल्टा अस्प, बहुविधका उल्टा एकविषः, क्षिप्रका उट चिरेण, अनि- 
भ्रितका उल्टा निं्नित, अनुक्तका उष्टा उक्त ओर ध्रुवका उर्ट अध्रुव । इस तरह बारह भ्रकारके 
अर्थं हैँ । मतिन्ञानके अवग्रहादिक चार मेद्‌ जो बताये है, उनम॑ मे प्रत्येक मेद इन बारह 
तरह्के अरथौके हआ करते है । अथीत्‌ अवग्रह इन विषर्योकी अपेक्षते बारह प्रकारका ₹ै- 
बहुका अवग्रह्‌, अस्पका अवग्रह्‌, बहुविधका अवग्रह्‌, एकविधका अवग्रह; क्षिप्रका अवग्रह्‌; 
चिरेणक्रा अवग्रह, अर्निभ्रितका अवग्रह, निधितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह्‌, उक्तका अवग्रह्‌, 
धुवका अवग्रह, अधरुवका अवग्रह । इ तरहसे इंहादिकिके भी बारह बारह भद समन 
ठेने चाहिये । 
भावाथ--अवग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियाएं है, अतएव उनका कमं भी अक्छय भताना 
चाहिये 1 इपीच्ि इसत सत्रपं ये बारह प्रकारके कमं बताये हैँ । एक जातिकी देसे 
अधिक संख्यावाटी वस्तुको बहु कहते हैँ । ओर एक जातिकी दो सस्या तककी वस्तुको अरप 
१---असंदिग्धमवरगृह्ाति, सदिग्धमवग्ह्णातीति पाठान्तरम्‌ । 


४० रायचन्द्रनेनशाखमाखथाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


कः 


कहते है । देते अधिक जातिवाडी वस्तुओंको बहुविष कहते है, ओर दो तककी नातिवाडी 
वस्तुओंको एकविष अथवा असपविध कहते है । शीघ्र गतिवाढी वस्तुको क्षिप्र ओर मंद 
गतिवाटीको चिरेण कहते है । अप्रकटको अनिश्रित ओर प्रकटको निभ्रित कहते है । 
विना कही हुश्को अनुक्त ओर कही हैक उक्तं कहते रै । ओर तदवस्थको ध्रुव तथा 
उपसे प्रतिकृर्को अध्व कहते ह । 

बहु आदिक शब्द्‌ विरोषणवाची ३ै, अतएव ये विरेषण किप्तके है, यह बतानेके चयि 
मूत्र कहते है- 

हैः 
सूत्र-अथ्स्य ॥ १७ ॥ 
भोष्यम्‌--अवग्रहादयो मतिन्ञानविकत्पा अर्थस्य भवन्ति । 
अथे--अवग्रह आदिकं मतिज्ञानके जो भेद बताये है, वे अर्थके हआ करते ई । 


भावाथ-यहापर यह राका हो सकती है, किं ऊपर बहु आदिकि नो विंरोषणं 
ताये है, वे किप्री न कि विशेष्यके तो हँगे ही, ओर विरोध्य नो होगा, वह पदार्थही हेगा, 
अतएव ये अथे-पदार्थके विरोषण ह, यह बतनिके स्थि सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है £ 
इतका उत्तर यह है, कि किप्ती किमी मतवाछेने ज्ञानक। साक्षात्‌ विषय पदार्थको नहीं माना है 
कितु ज्ञानक साक्षात्‌ विषय विरेषणको ही माना है, ओर समवाय स्मवेतप्तमवाय संयुक्त. 
समवेत्तमवाय आदि सम्बन्धौके द्वारा पदाथको विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्योकि ज्ञनमं विशिष्य विहेषण एक साथ ही क्षिय हेते ह । 
क्यो देरनोमिं कथंचित्‌ अभेद्‌ है । एक ॒दूसरेको सवथा छोडकर ज्ञानका विषय नहीं हो 
पकता | अतएव किरोषणके साथ साथ विरोष्यूप पदाथे भी विषय होता ही हे, यह बताना ही 
ईप सत्रका प्रयोनन हे । ओर पी ष्थि यर्होपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिके 
भेद्‌ अथेके हुआ करते है । 
विशेष्यरूप पदाथ दो प्रकारके हुज करते है-एक न्यक्त दूरे अव्यक्तं 1 ध्यक्तको अथै 
जरं अन्यक्तको व्य॑नन कहा करते हे । इपर सु्रमे व्यक्त पदाथेके ही अवग्रहादिक बताये है 
यकि अव्यक्तके विषयमे कु विशेषता है । वह विरोषता क्या है, इष॒ बातकौ बतानेके 
व्यि सूत्र कहते है-- 
तू्--व्यजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--स्यजनंस्यावयह प्व मवति नेहादयः । धवं द्िविधोऽवभहो व्य॑जनस्यार्थस्य 
चच । इहादयस्त्वभस्यैव ॥ 


अथे--भ्य॑नन पदीथ॑का अवह ही हेता है, इहा आविक नदीं होते, इपर तरहसे अव. 
शह तो दोनों ही प्रकारके पदार्थका हज करता है, व्य॑ननका भी ओर अर्थक्रा भी निनको कि 


सूत्र १७-१८-१९ ] समाष्यतत््ाोपिगमसूत्रम्‌ । ४१ 


कमपे व्यंननावग्रह तथा अथावग्रह कहते है इहा आदिक मतिन्ञानके शेष तीन विकल्प अथ॑ 
के ही हेति ह, ्यननके नहीं हेति । 

मावाथे-- निप प्रकार मद्ीके किसी सफोरा आदि वतेनके ऊपर जल्की वंद डने 
पह तो वह्‌ व्यक्त नही होती, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे कम कम-पे पडते पडते व्यक्त हौ 
जाती है, उसी प्रकार कहीं कही का्नोपर पडा हु शब्द्‌ आदिक पदाथ भी पहर तो अव्यक्त 
होता है, पी व्यक्त हे जाता है । इसी तरहके अव्यक्त पदार्थको व्य॑नन ओर व्यक्तको अर्थ 
कहते ३ । व्यक्तके अवग्रहादि चार होते है, ओर अन्यक्तका अवग्रह ही होता चै । 

इतके सिवाय म्यंननावग्रहम ओर्‌ मी जो विशेषता है, उपतको बततिके लि सूत्र कहते है- 


स (न. र 
त-न चश्चुरनन्द्रयाभ्याम्‌ ॥ १९॥ 

 भाष्यम्‌--चश्चषा नोडन्दियेण च व्यञ्जनावग्रहो न मवति । चतुभिरिन्दियेः रोषैभे- 
वतीत्यथः । एवमेतन्मतिज्ञानं द्विवेधं चतुविधं अष्टाविंशतिविधं अष्टषश््तरशतविधं षट्‌- 
जिरात्रिरातविधं च सवदि । 

अर्थ--यह व्य॑ननावयरह चक्षरिन्दरिय ओर मन इनके द्वारा नही हआ करता है। 
मतन यह है, कि वह्‌ केवर स्यरीन र्तन घ्राण ओर श्रोत्र इन बाकीकौ चार 
इन्दियेके द्वारा ही इआ करता है । इ प्रकारे इस मतिज्ञानके दो मेद्‌ अथवा चार्‌ भद्‌ 


म =, स 


यद्वा अद्रे भेद या एक सो अडप्तठं मेद्‌ अथवा तीन सौ छन्ती भद्‌ हेति है ! 

भावाथे--चक्षरन्दरिय ओर मन ये देने ही जप्राप्यकारी है । अर्थात्‌ ये वस्तुको प्रात 
पम्बद्ध न होकर ही रहण कसते ह । अतएव इन्के द्वारा व्यक्त पदार्थका ही महण हो 
सकता हे, अव्यक्तका नीं । 

मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपक्तासे दो भेद ई--एक इद्धियनिमित्तक दूसरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक । अवग्रह्‌ इहा अपाय ओर धारणाकी अपेक्षा चार भेद्‌ है| तथाये 
चारो भेद्‌ पोच इ्धिय ओर चे मनते हुआ करते है, अतएव चारक छसे गुणा करनेपर 
२४ अथीवग्रह।दिके भेद हेते हैँ, ओर इृन्हीमं अ्यंजनावग्रहके ४ मेद्‌ मिखनेते २८ भेदे 
हेते है । क्थोके व्यंननका एक अवग्रह ही होता है, ओर वह चार इद्धियोसे ही होता है । इनं 
अदस भेदका बह बहुविध क्षिप्र अनिभ्नित अनुक्त ओर्‌ श्रव इन छह भेदके सथ गुणा 
करनेसे १६८ भद हेते दै । ओर यदि इनके उष्टे अस्प अस्पविध आदि छह भेदको भी 
पाथम जोडकर बारहके पाथ इन अद्रहस्तका गुणा किया जाय) तो मतिज्ञानके तीनो छत्तीप 
भेद हेति है 

१--पु सुणोदि सदं अपुदे चेव परस्संदे स्वं । फास रस॑ च गधं वदध पुरं विनाणादि ॥ 
४ 





४२९. रायचन्द्रनैनराख्माखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


क क क कि 


भाष्यम्‌--अनराह ग्रह्णीमस्तावन्मतिज्ञानम्‌ । अथ श्रुतज्ञानं किमिति । अच्रोत्यते । 
अर्थ--यहोपर शिष्य प्रन करता है, कि आपने मतिक्नानके स्वरूपका ओर उसके 
भेदादिकका जो वर्णन किया सो सज हमने समन्ना । अन निर्दृ्-करमकरे अनुपरार श्रुतज्ञानक। 


५ ७ क (५ क 


वैन प्राप्त है, अतएव किये कि उसका घ्रूप क्या है £ इसका उत्तर देनेके ल्यि सूत्र 
कहते है-- 
~ पू हि भ 
सूत्र--श्रुतं मतिपूवं दयनेकद्वादशभेदम्‌ ॥ २० ॥ 


माष्यम्‌-श्ुतज्ञानं मतिज्ञानपूवकं मवति । श्चुतमाप्तवचनमागम उपदेश एेतिद्यमान्नायः 
प्रवचने जिनवचनभित्यनथान्तरम्‌ । तदह्िविधमङ्बाद्यमङ्गपविष्ठं च । तत्पुनरनेकविध 
द्वादराविधं च यथासंख्यम्‌ । अङ्गवाद्यमनेकविधम्‌, तद्यथा-सामायिकं चतुरविंरातिस्तवों 
वन्दनं पतिक्रमणं कायव्युत्सर्गः पत्यास्यानं दरावेकारेकं उत्तराध्याया द्राः कलठ्पव्य- 
वहारो निरीथमृषिभाषितान्येवमादि । अङ्गपविष्ठं द्वाव्राषिधं, तद्यथा-आचारः स्न 
क्रतं स्थानं समवायः व्यास्यापक्षपिः क्ञातुधमकथा उपासकाभ्ययनददाः अन्तक्रदशाः 
अनुत्तरौपपादिकदशाः पर्चव्याकरणं विपाकं हष्िपात इति । अच्राह-मति 
ज्ञानश्चुतज्ञानयोः कः भरतिविरोष इति । अन्रोच्यते-उत्पक्नाविनष्ठाथग्राहकं सां परतकाटाविषयं 
मतिनज्ञानम्‌ । श्युतन्ञानं त॒ भिकारविषयम्‌ । उत्पन्नविनष्ठालत्पनाथयाहकम्‌ । अच्राह-गरह्णीमो 
मतिश्चुतयोनोनास्वम्‌ । अथ श्ुतक्ञानस्य द्विविधमनेकद्वादराविधमिति किं करतः परतिविशेष 
इति । अच्रोच्यते-वक्त्रविशेषादष्धीषिभ्यम्‌ । यद्ध गचद्धि. सर्वज्ञः सर्वद्र्दिभिः परमषिभिर्दङि- 
इतत्स्वाभान्यात्‌ परमञ्युभस्थय च प्रवचनप्रतिष्ठापनफटस्य तीथेकरनामकमेणोऽञुभाड्क्तं 
मगवच्छिष्येरतिशयवद्धिरुतमातिरायवाग्बुद्धिसम्पनेगंणधरेषग्धं तदङ्पविद्ठ । गणधरान- 
ल्तयोदिस्त्वत्यन्तविश्युद्धागमे. परमप्रकष्ठवाद्प्रतिदाक्तिभिराचार्येः कारसंहननायुदेषिाद्हप- 
शक्तीनां रिष्याणामनुयदाय यत॒ पोक्तम्‌ तदङ्गबाद्यमिति । स्वेजञप्रणीतत््वादानन्त्याच 
ज्ञेयस्य श्वतज्ञानं मतिन्ञानान्महाविषयम्‌ । तस्य च महाविषयत्वात्तांस्तानथांनाधे्ुत्य 
प्रकैरणसमाप्त्यपेश्चमङ्ञोपाङ्नानात्वेम्‌ । किंचान्यत्‌-स्खयरणधारणविक्ञानापोहभ्रयो- 
गाथं च । अन्यथा छनिबद्धमङ्गोपाङ्गशः ससुद्रपतरणवदुरभ्ययवसेयं स्यात्‌ । एतेन पूवांणि 
घंस्तानि प्राभृताने पराभूतपाभृतानि अध्ययनान्युदषशाश्च व्याख्याताः 1 अच्राह-मतिश्चतयो.- 
स्वल्यविषयत्वं वक्ष्यति “ दन्येष्वसर्वपयायेषु  इति। तस्मादेकत्वमेवास्त्वाति । अननोच्यते- 
ॐक्तमेतत्‌ साग्प्रतकारूविषयं मतिन्ञानं श्रतन्ञानं ठ जिकाठविषयं विद्युद्धतरं चेति । किं 
चान्यत्‌ । मतिन्ञानमिन्दियानिन््रियनिभित्तमात्मनो ज्ञस्वमाव्यात्पारिणामिकं, थ॒तन्तानं ठ 
तत्पूवकमाप्तोपदेराद्भंवतीति ॥ 


अथं--श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवेक होता ह, श्रुत आ्-वेचन आगम उपदेश देतिह्य आन्नाथ 
वचनं ओर जिनवचन ये स शब्द्‌ एक ही अर्के वाचक है । श्रुक्ञान दो प्रकारका है, अज्ग- 
गाह्य ओर अङ्गपरविष्ठ । इनमे अञ्जबाह्यके अनेक मेद है ओर अङ्गपरवि्टके बारह भेदं 
ह । अञ्जबाह्यके अनेक भेद कौनते है, सो बतति है-पामायिक चतुरविरातिस्तव बन्दना 
प्रत्किमण काय्युत्सगे प्रत्यार्यान द्रवेकार्कि उत्तरा्यायदशा कटपध्यवहार॒निीय 


सूत्र २० | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ४६ 
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इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियोके द्वारा कहे हए ओर भी अनेके मेद सम्न खेन चाहिये । अङ्ग 
प्रविष्ठके गारह मेद्‌ कौनसे है, सो बताते है-आचाराङ्ग स॒त्रकृताङ्ग स्थानाज्ग समवायाङ्ग व्यास्या- 
रज्ञपि ज्ञातुधमकथा उपापकाध्ययनदराङ्ग अन्तक्द्यशाङ्ग अनत्तरोपादिकदशाङ्ग प्रक्षग्याकरण 
विपाकसूत्र ओर इृष्िपाताङ्ग । 


रौका- मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानमे क्या विरोषता है १ उत्तर-नो उत्पच्रतो हि चकरा है, छित 
अभीतक नष्ट नहीं हज है, एेसे पदाथेको ग्रहण करनेवाडा तो मतिज्ञान है, अथात्‌ मतिज्ञान केव 
वतंमानकार्वतीं ही पदार्थको ग्रहण करता है । वितु शरुतन्ञान निकारविषयक है, वह॒ उत्पन्न- वतंमान 
ओर विनष्ट-मूत तथा अनुत्प्-मविष्यत्‌ इ तरह तीनों काठ सम्बधी पदार्थको ग्रहण करता है । 
प्रन मतिन्ञान ओर श्रुतन्ञानका मेद समक्षम आया। परन्तु श्रुतन्ञानके जो मेद बताये है, उनमें 
एकंके अनेक भेद ओर एक्के भारह मेद्‌ बताये, सो इनम क्या विशेषता है  उत्तर्‌-श्रत 
ज्ञानके ये दो मेद वक्ताकी विरषताकी अपेक्षा ई । अपने स्वभावके अनुप्तार ॒प्रवचनकी 
्तिष्ठापना-म्रारम्म करना ही नि्तका फल है, देते परम शुभ तीथकर नामकमैके उदयसे 
परवज्ञ सर्वद्र परमर्षिं अरित मगवान्‌ने जो कुछ कहा है, ओर निकी उक्तम-अतिदायसे 
यक्त वचनत्ऋद्धि तथा बद्धिकद्धिसे परिपणे अरिह॑त मगवानके साविशय शिष्य गणधर 
मगवानके द्वारा स्वना हह है, उसको अङ्गपरवि्ट कहते हैँ । गणधर भगवानके अनन्तर हेने- 
वाटे आचार्योके द्वारा भिनकी कि वचनकी शक्ति ओर मतिज्ञानकी शक्ति प्रम प्रकर्षको प्रप्र 
हे चुकी है, तथा निनका आगम-श्ुन्ञान अत्यंत विशुद्ध है, कार दोषे तथा संहनन ओर 
आयुकी कमी आदिक दषते जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगह है, रेते रिष्येोपर अनुग्रह 
करनेके द्यि भिनकी स्वना हुई है, उनको अङ्गबाह्य कहते है । 

मतिन्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है । क्योंकि उप्तम जिन ॒विषयोंका 
वर्णेन किया गया है, अथवा उसके द्वारा भिन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त हैँ, तथा उसका प्रणयन-निरूपण सवेज्ञके द्वारा हआ है । उप्तका विषय अति- 
शय महान्‌ है, इसी स्यि उप्तके एक एक अथैको ठेकर अधिकाौकी रचना की गई है, ओर 
तत्तत्‌ अधिकारोके प्रकरणकी समाक्षिकी अपेक्षातते उसके अङ्ग ओर उपाङ्गरूपमे नाना भेद 
हो गये हैँ । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ेा हनेमे उन विष्योका सुखपर्वक ग्रहण 
हे सकता है-उनका निरूपित तत्व अच्छी तरह समञ्च आसकता है, ओर उनका धारण 
भी हो सकता है-याद रक्खा जा सकता हे । तथा उनका जानकर उनके विषयमं मनन 
अथवा ऊहापाह भी किया जा सकता ह । ओर उसके ाद्‌ उसका निश्चय मी मटे प्रकार 
हो सकता है, एव॑ हेयको हेय समन्नकर उप्तके त्याग करनेरूप तथा उपदेयको उपादेय समञ्चकर 
उसके महण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है | यदि अङ्ग ओंर उपाङ्ग 
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पसे उसकी स्वना न कीगहै होती, तो समुद्रको तरनेके समान वह दुरवगम्यही हो गया 
हेता । अथौत्‌ जिस प्रकार कोहं मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
्रुतका भी पार नहीं पा सकता थाः। इसी कथन्न पर्वोना व्तुओंका प्राभृतोंका प्रागृतपरातोका 
अध्ययनौका तथा उदेशेका मी व्याख्यान समन्च ठेना चाहिये । अथोत्‌ पूर्वोक्त कथनमे ही 
पूष आदिकका भी कथन आ जाता है । 
दौका--अगे चख्कर रेरा करेगे कि « दरव्यष्वसतवेपयायेषु "” अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर 
रतज्ञानका विषय सम्पूण द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पयाय है । इससे स्पष्ट है, कि आचारय 
दोनो ज्ञानका विषय समान ही बतावैगे । अतएव दोनों ज्ञारनोकी एकता-पसमानता ही रहनी 
चाहिये £ आपने भिन्नता कैसे करी १ उत्तर~यह बात हम पहरे ही कह चके है, कि 
मतिज्ञान वतमान काटविषयक है, ओर श्रुतज्ञान तरिकाखविषयक है, तथा मतिन्ञानकी अक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है । अथात्‌ यद्यपि देोनोका विषयनिबन्ध सामान्यतया एक ही है, परन्त॒ 
विषयोमं कालकृत मेद्‌ रहनेपे उनमें अन्तर भी है । तथा दनम विशुद्धिकी अपेक्षा भी 
मेद्‌ है । इ्फे सिवाय एक बात यह्‌ मी है, कि इन्दरियनिमित्तक हो अथवा अनिन्दरियनि. 
मत्तक मतिज्ञान ते आत्माकी ज्ञस्वमावताके कारण पारणामिक है, परन्तु श्रुतज्ञान रेसा नही 
है, कया वह आपके उपदेशसे मतिज्ञानपूैक हुआ करतां है । 
भावाथे--रुतन्ञान दे प्रकारका है-ज्ञानरूप ओर शब्दरूप । इनमेमे ज्ञानरूप मुख्य 
है, ओर शब्दरूप गोण है । हृनके मेद्‌ प्रभेद ओर उनके अक्षर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका क्तत वणेन गोम्मटसार जीषकाण्ड आदि देखना चास्य । 
माष्यम्‌--अनाह--उक्तं श्चुतन्ञानम्‌ । अथावधिज्ञानं किमिति, अथोच्यते- 
अथ--पररल-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, सो सम्म आया । परंतु श्रुतज्ञानके 
भाद्‌ जिप्तका आपने नामनिर्देश किया था, उस्न अवधिन्नानका क्या स्वरूप ह £ इप्तका उत्तर 
देनेके चयि सूत्र कहते ईै-- 
१-ूवे वस्तु ्ा्नत भौर प्रामृतभरामृत आदि भङ्ौके ही मेदो नाम है । यथा-पनायवखरपद संधादं 
पडिवतियाणिजग च । दुगवारपाहुडं च य पाहृडयं वत्थु पुव्वं च ॥ २१६ ॥ तेसं च समासे य वीसविं बा हु 
हदि सुदणाणं । आवरणस् वि भदा तत्तियमत्ता हव॑तिति ॥११७॥ ८ गोम्मरसार-जीवकाड ) इसके सिवाय बारह्वे 
भेगके पेच मेद दै-परिकिमै सूत्र प्थमानुयोग पूषेगत ओर चूका! इसमें परिकिमैके पच मेद दै-चन््रपत्तसि 
सथपरहति, जन्बदीप्रहति, ्रीपसागति जौर व्याख्यामि । चये भेद पूरवगतके १४ भेदं है, जिनको चि १४ 
कहते दै, यथा-उलादपू्ै भाप्रायणी वीयोतुवाद असितनास्तिभवाद सत्यप्वाद ज्ञान्वाद चआात्मभवादं 
कमेभरवाद्‌ प्रत्याख्यान पूरत्ियायुवाद कल्याणवाद प्राणवाद करियाविदार र त्रिलोकविन्दुसार । चलिकाके पोच 
भेद द-जलरगता स्थरूगता मायागता आकाशगता ओर रूपगता । इनका विरोष स्वरूप जीवकाण्डमे द्वेदना चाये । 


२ भलथादो अत्थंतरुबलंभेतं भणति शुदणाणे । भाभिभिबोदिय पुव्यै णियमेणिह सदृजं॑पुहं 
॥ ३१४ ॥ ( गोम्मटसार ज्ञीवकाड ) 


सूत्र २१.२२ । ] समाष्यतत्तवाथाधिगमसूत्म्‌ । ४५ 


"कके [ 
सू्-दिषिधोऽवपिः ॥ २१॥ 
साष्यम्‌-- भवप्रत्ययः क्चयोपरामनिभित्तकष्च  तन्न- 
अथ--अवधिज्ञान दो भरकारका है-एकं भवपरत्यय दुरा क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेते- 


सूत्र--भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌- नारकाणां देवानां च यथास्वं सवपत्थयमवधिज्ञानं भवाति । भवत्ययं भव- 

देठकं भवनिभित्तमित्यथः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य इत॒भंवति पक्षिणासाकाशागमनवत्‌ न 
रिक्षा न तप इति ॥ 

अर्थं ४.१ देर $, ४ [न = 

--नारक ओर दे्ेकि जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह॒ भवप्रत्यय कहा 

जाता है । यहोपर प्रत्यय शब्दका अर्थ हेतु अथवा निमित्तकारण समन्नना चाहिये । अतएव 

मवप्रत्यय या मवहेतुक अथवा मवनिमित्त ये सब शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक है । क्योकि 

नारक ओर देषोके अवधिज्ञान उपघ मवमे उत्यत्न होना ही कारण माना है। जैसे कि पर्षि 

योको अकाम गमन करना खमावसे-उस भवम जम्म लेने ही आ जाता ३ै, उप्तकेल्यि शिक्षा 

ओर्‌ तप कारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्रप हेते है, उनको 


अवधिज्ञान भी खयं प्राप्त हो ही नाता है । 


मावार्थ---यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकमके क्षयोपशमसे ही प्राप्त हेता है। 
परन्तु फिर मीं देव ओर नारकरियोके अवधिज्ञानकेो क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर मवहेतुक ही 
कहा जाता है । क्योकि वपर भवकी प्रधानता है । जो उस भवको धारण करता है, उसके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकभका क्षयोपद्ाम हो ही जाता है । अतएव बाह्यकारणकी प्रधानतासे 
देव ओर नारकियौके अवधिन्ञानको भवप्रत्यय ही माना ३ । जिसको किप्ीका उपदेश्च भिर 
जाय, अथवा जो अनन आदि तप करे, उसी देव या नारकीको वह हो अन्यक नहो, एेपता 
नहीं है । क्योकि इन दोनों ही गतियेौमं शिक्षा ओर तप इन दोनों ही कारणोका अमाव हे। 

इतके च्यि यथायोभ्य दाब्दं जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि समी देव अथवा 
नारकषियोफे अवधिज्ञान समान नदी हेत्ता। जिप्तके नितनी येभ्यता है, उसके उतनी ही 
समन्नना चाहिये । 


१--^ तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ > एवंविध सू्रपारोऽन्यत्र । 

२--“ यथास्वमिति यस्य यस्यात्मीय यथदि्यथेः । तयथा-रनप्रभापुथिवीनरकनिवासिना ये सर्वोपरि 
तेषामन्यादरम्‌, ये तु तेभ्योऽधस्तात्‌ तेषां तस्यामेवावनावन्यादक्‌ प्रस्तारापक्षयेति एवं सवं पुथिवानारकाणां यथा- 
समित्येतनेयम्‌ । देवानामपि यद्यस्य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विेयम्‌ भवप्रत्ययं भवकारणं अधोऽषो विस्तृत 
विषृयमवधिक्ानं भवति । ”-सिद्धसेनणि कायाम्‌ । 
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[न्‌ (० न. ५९ ् (१ 
अवधिज्ञानका दूप्ररा मेद्‌-क्षयोपामनिमित्तक किनके हेता है ओर उपमे मी मव 
=, 


कारण है, या नहीं इत बातको बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


षू {~ (। (> न्क § ७4 गते 
अ--यथोक्तनिमित्तः षदविकखः रोषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
माष्यम--यथोक्तनिमित्तः क्षयोपरामानिमित्त इत्यर्थः । तदेतदवाधिज्ञानं क्षयोपरामनि- 
मित्तं षडविधं भवति दोषाणाम्‌ । रोषाणामिति नारक्देवेभ्यः रोषाणां तियेग्योनिजानां मलु- 
ष्याणां च । अवधिज्ञानावरणीयस्यं कर्मणः क्षयोपरमाभ्बां भवति षड्विधम्‌ । तद्यथा- 
अनाुगामिकं, आलगाभिक्ं, हीथमानकं, वधमानकं, अनवस्थितम्‌, अवस्थितमिति । तत्राना- 
छगाभिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः प्रच्युतस्य परतिपतति प्रश्नादेदापुरुषन्नानवत्‌ । आलु- 
गाभिकं यत्र क्चिदुत्पन्नं क्षे्ान्तरगतस्यापि न प्रतिपतति सास्करथकाशावत्‌ घटरक्तमावषच्च । 
दीयमानकं असंख्येयेषु द्वेष सखुद्रेु श्रथिवीणु विमानेषु तिय॑गध्वमधो यडृत्पन्नं कमरा 
संक्षिप्यमाणं प्रतिपतति आ अङ्कलासंख्येयभागात्‌ परतिपतत्येव वा परोच्छिननेन्धनोपादानसंत- 
व्यभ्भिशिखावत्‌ । वधेमानक्ष यदङ्लस्यासंख्येय भागा दिूत्पन्नं वधते आ सवंरोकात्‌ अधरो- 
तरारणिनिमथनोत्पन्नोपात्तद्यष्कोपचीयमानाधीयमानेन्धनराश्यभ्चिवत्‌ । अनवस्थितं हीयते 
वधते च वर्ध॑ते हीयते च प्रतिपतति चोर्पद्यते चाति पुनः पनरारमिवत्‌। अवस्थितं यावति क्षे 
उत्पन्ने भवति ततो न प्रतिपतत्या} केवलगरापते; आ मवक्षयाद्भा जात्यन्तरस्थायि वां मवति 
लिङ्गवत्‌ ॥ 
अथ--अवधिज्ञानके दुरे भेदको बतनेके चयि पतरम ५ यथोक्तनिमित्तः * रेप 
शब्द्‌ जो दिया है, उसे अभिप्राय क्षयोपश्चमनिमित्तकका है । यह क्षयोपद्रामनिमित्तक अवधि. 
ज्ञान छह प्रकारका हेता है, अर यह उपयुक्त मवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो दैव ओर 
नारक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवाडे जीवक अर्थीत्‌ तियैशचोके ओर मनुष्योके पाया जाता 


ह । अवाधिज्ञानावरणकेर्मके क्षयोपरामकी अपिश्चापे इप्त॒ अवधिन्ञानके भी छह भेद हो जति 


7 पीपर णि प र ज्म 
पृथिवि क क 


नरककी सातो पृथिवियोके कुरु ४९ प्रस्तार-पटसरु दँ । उनमेसे पदे नरकके पले पटसर्मे अवधिक चेत्र 
एक योजन है, ओर अंतिम परलमे करीब साडे तीन कोस दै । इसी तरह नीचे नीचेकी पृथिवियोमे आधा 
आधा कोस केम कम होता गया है, अतकी सातवी पृथिवीम अवधिका क्षत्र एक कोष है 1 यथा- 

“ सत्तमखिदिभ्मि कोसं कोसस्सद्धं पवद ताव । 

जाव य पटमे णिरये जोयणमेद्कं हवे पुण्णं ॥ ४२३ ॥ ?› ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार प्रकारके है-भवनवासी व्य॑तर ज्योतिषी भर वैमानिक -करपवासी । इनके अवधिका क्षेत्र कमपे 
कम २५ योजन ओर अधिकसे अधिक रोकनाडी-एक राज्‌ मोटी एक राज्‌ बोडी, तथा चौदह राजू ऊँवी 
तरसनाठी है, ओर देवेकि अवधिका क्षेत्र ऊपर कम कितु तियेक्‌ ओौर नीचे अधिक हा करता दै । यथा- 

“ भवणतियाणमधघोधो थोवं तिरियेण होषि बहुगं तु । 

उद्ेण भवणवासी सुरगिरिसिहरो त्ते पर्संति ॥ ४२८ ॥ 

सव्वं च रोयणार्टिं पस्संति अणुत्तरेकु जे देवा ॥ ४३१ ४» ( गोम्मटसार जीवकाण्ड 

१--“ दोषाणाम्‌ ” इतिपाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । २-निमेथनासन्नोपात्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२--^“ भ्रापतरषतिषठते ” इतिपाान्तरस्‌ । २--“ वा ” इति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । ४--रिङ्गवला- 
त्यन्तरचिन्दितायमवेस्थायी वा भवति ” इति वा पाठः | 


मूत्र २६ । ) समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूतम्‌ । ४७ 


है। वे छह भेद कौनसे है सो बताते है+-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वधमानकः, 
अनवस्थित ओर अवस्थित । 


जिप्त स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हआ है, उ स्थानपर तो वह काम कर सके ओर उप 
स्थानको छोडकर स्थानान्तरमं चे जानेपर वह चट नाय-काम न कर सके-अपने विषयक नाननेमं 
समथं या उपय॒क्त न हे सके, उमर अवधिन्ञानको अनानुगामिक कहते है । जेसे फि किरी किसी 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनुष्योके वचनके विषयमे देखा जाता है, क यदि उससे कोई प्ररन 
किया जाय, तो वह्‌ उभ्रका उत्तर किमी नियत स्थानपर ही द सकता ह, न कि सवत्र ] इसी 
तरह इस अवाधिन्ञानके विषयमं मी समक्षना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इसमे उच्य 
है । वह निप जीवके निस कषेम उत्पत होता है, व्ह जीव यदि केतरान्तरको चखा जाय, तो 
भी वहं दछट्ता नहीं । उत्पन्न होनेके स्थानम आर्‌ स्थानान्तरमं दोना ही जगह वह अपने योग्य 
विषयको जाननेका काम कर सकता है । जेसे फं पुव दिश्ामं उदित होता हआ सुयै-प्रका 
पुवं दिङ्गाके पदाथोको भी प्रकाशेत करता है, ओर अन्य दिद्वाके पदार्थोको भी प्रकाशित 
करता है । अथवा निस प्रकार अवा-पाकस्थानमे स्कताको धारण करनेवाडा घट अपने 
स्थानमं-पाकष्थानमं जिस प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तडागादि भी रहा करता है । रसा नहीं है फि पाकस्थाने तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-सरोवरपर जानेपर वह वैप्ा न करे । इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान ओर परस्थान दोनो ही जगह अपने विषयक ग्रहण 
कर॒ सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशित कर सकता है, उसको आनुगामिकं कहते 
हैँ । अंस्या द्वीप समुद्र प्रथिवी विमान ओर तियेक्‌--तिरछा अथवा उपर 
नीचेके जितने सषे्रका प्रमाण छेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमते उप्त प्रमाणे धरते 
घटते भो अवधिज्ञान अङ्कुलके असंख्यात भाग प्रमाण तकके कषेत्रको विषय करने 
वद रह जाय, उसको हीयमान कहते ई । जिप्र प्रकार किती अथिका उपादान 
कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलने उस अथिकी शिखा भी करमसे 
कम कम होती जाती है, उपी प्रकार इस अवधिनज्ञानके विषयमे समन्नना चाहिये । जो 
अवधिन्ञान अङ्गरके असंख्यातवै माग आदिक जितने विषयका प्रमाण रेकर उत्पन्न हे, 
उस प्रमाणे बढता ही चदा नाय उप्तको वधमानक कहते है | जेसे कि नीचे ओर 
उपर अरणिकि संवर्षणसे उत्पन्न हु अथिकी च्वाद दुष्क पत्र आदि हैधन राशिका निमित्त 
पाकर बढती ही ची जाती है, उपरी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणक ठेकर्‌ उत्पन्न 
हुआ हैः उपसे अन्तरन्ग बाह्य निमित्त पाकर सम्पूणं रकपयेन्त बढता ही चखा नाय, उस्तको 
वध॑मानक कहते हँ । अथात्‌ जधन्यते ठेकर उग्र प्रमाणत विषयकी अपेकषासे अवधिन्ञानके 


४८ रयचन्द्रनैनशाखमारायाभ्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


नितने स्थान है, उनमेंसो जिप्त स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुम परिणामोका 
निमित्त परकर उत्करष्ट॒प्रमाणतक बढता ही जाय उसको वधेमानक समक्षना 
चाहिये । अनवस्थित अवधिज्ञान उसको समन्नना चाहिये जोकि एक खूपमें न 
रहकर अनेक खूप धारण कर प्के । यातो कभी उत्पन्न प्रमाणसे घटता ही जाय; 
या कभी बढता ही जाय, अथवा कभी ष्टे भीजर बे भी, यद्वा कमी चट भी जाय ओर 
फिर कभी उत्पतन हौ जाय । जिस प्रकार किपी जलद्ायकी हरं वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-खदी मोदी या नष्टोत्पन्न इआ करती है, उसी प्रकार इसत अवधिके 
विषयमे समन्चना चाहिय । शम या अरम अथवा उमयष्प जपे भी परिणामाका इसक) 
निमित्त मिख्ता है, उसके अनप्ार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अव्स्थाए्‌ हा करतीं 


है । कभी उत्पन्न प्रमाणसे बढती ही है, कभी घटती ही है कमी एकं दिशाकी तरफ धती हे 


ओर दूरी दिशाकी तरफ बढती है, कभी नषटोत्न्न मी होती हे । इत्यादि । अवस्थित अव- 
विज्ञान उको कहते हे, जो किं नितने प्रमाण क्षिके विषयमे उत्पन्न हो, उससे वह्‌ तबत्तक 
नदीं छटा, जबतक फ केवछन्ञानकी प्राक्षि न हो जाय, अथवा उसका वतेमान मन॒ष्य जन्म 
छटकर जबतक उप्तको भवान्तरकी प्राप्ति म हो जाय, यद्रा जात्यन्तरस्थाथे न बन जाय | 
नेमे किं रिंग-ल्ी्िग पष्धिग या नपपतकरटिग प्राप्त होकर जात्यन्तरताको धारण किया करते 
है, उपरी प्रकार अवधिज्ञान भी नित्त जातिका उत्पन्न हेता है, उससे भिन्न जातिरूप परिणमन 
कर ठ्या करता है । अथोत्‌ जिसके अवस्थित जातिका अवाविज्ञान हता है, उसके वहं 
पनतक नहीं दता, जनतक कि उस्रको केवल्ञानादिकी प्र्तिन हो जाय । क्योकि 
केवछन्ञान क्षायेकं ह, उसके साथ क्षायोपशमिकन्नने नहीं रह सकता । यदि उभी 
जन्मे केवङुन्ञान न हो, तो जन्मान्तरे वह अवधिज्ञान उप्त जीवे पाथ भी जाता 
है । जिप्त प्रकार इस जन्ममे प्राप्त हुआ पुरुष ठग आदि तीन प्रकारके हिंगेमेपे कोई 
भी हिंग जैत इतत जन्ममे आमरण साथ रहा करता है, परन्त॒ कदाचित्‌ जन्मान्तरे भी साथ 
जाता है । उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केवछत्तान हेनेतकं अथवा इप्॒ जन्मके पे हेनितक 
तदवस्थ रहा करता है-जितने प्रमाणम उत्प इञा है, उरी प्रमाणमे व्योका र्यो अवसित 
रहा करता ह, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरको साथ भी चङ जाता हे । 
भावाथे--अवधिज्ञानके ये छह भेद्‌ दो कारणत हआ करते है-अंतरग ओर बाह्य | 
अंतरंग कारण क्षयोपरामकी विचित्रता है, ओर बाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोकी विभिन्नता है । इस षड्मेदात्मके अवधिको क्षयोपरामनिमित्तक कहते हँ । क्योकि 
इषम मवप्रस्ययके समान मव प्रधान कारण नहीं है । जित प्रकार देव या नारक भवधारण 
करनेवाछेको उस्न भवकरे धारण करसे ही अवधिन्ञानावरणकमेका क्षयोपराम अवश्य प्रप्च ह 


सूत्र २४ । } समाष्यतस्वाोधिगमसतनमर । ४९ 
नाता है, वैता इसमे नहीं होता । मनुष्य ओर तियैर्चोको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, कितु 
जिनकी संयम स्थानादिका निमित्त मिता है, उन्हीको वह प्राप्त हता हे । अतएव अवचिन्ञाना- 
वरणके क्षयोपश्चमरूप अन्तरङ्ग निमित्तके दोन ही नगह समानरूपे रहनेपर भी बाह्य कारण 
ओर उसके नियमके भेदे ही अधिके दो मेद्‌ बताये ह-एक भवप्रस्यय दुरा क्षयोपशमनिमित्तक। 

इसके सिवाय अवधिज्ञानका तर्‌ तम रूप दिखानेके छ्यि देशावधि परमावधि ओर 
सवीवाधि इप्त तरहसे उसके तीन भेद भी बतये है । देव नारकी तिथैच ओर सागर मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है । बाकीके दो भेद-परमावधि ओर सवीवधि मुनिरयोके दही 
हो सकते है । इनका विशेष खलप्ता ओर इनके द्रव्य कित्र कार मावह्प विषयका भेदं गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिमे जानना चाये । 

भाष्यम्‌-उक्तसवधिन्ञानम्‌ । मनःपयायक्तानं वक्ष्यामः ~ 

अ्थ॑--रक्षण ओर विधानपृषैक अवधिज्ञानका वणेन उक्तं रीति क्रिया । अब उपक 
गाद्‌ मनःपयायज्ञानका वर्णेन कमानुपार प्रात है । अतएव उसके भी रक्षण ओर्‌ विधघान- 
भेदको बतानेके स्यि सूत्र कहते है ।-- | 


सूत्र-ऋलुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌-मन.पर्यायन्ञानं द्विविषं-ऋजमति मनःपयांयन्ञानं विपुखमति मनःपयां 
यक्ञानं च । अ्राह,-कोऽनयोः प्रतिविरोषः १ शति । अन्नोच्यते ।- 
अथे--मनःपयौयज्ञानके दे मेद है-एक ऋनुमतिमनःपयीयन्ञान ओर दूरा विपु 
मतिमनःपयायन्ञान । 
भावार्थ-- जीवक द्वारा ग्रहणम आई हई ओर मनके आकारमे परिणत दन्य विरोषूप 
मनोकीणाओके अवरम्बनसे विचाररूपष पयीर्याको इन्द्रिय ओर अनिन्दियकी अपेक्षा च्यि 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उत्तको मनपयौयन्ञान कहते है । सम्पणे प्रमादे रहित ओर 
निसको मनःप्यौयक्तानावरणकमका क्षयोपदयम प्रप्त हो चुका है, उस साधको यह एक 
अत्यंत विशिष्ट ओर क्षायोपरमिक वितु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप हाता है, भिसके कि निमित्तसे वह 
साधु मन्य लोकवती मनःयापिके धारण करनेवाके पद्ध प्राणीमाजके तरिकाख्वततीं 
मनोगत विचारोको विना इन्द्रिय ओर मनकी सदायताके ही जान सकता है । 
१--मध्यरोकमे ढाई दवीप ( प्रमाणाङ्कुलसे ४५ राख योजन ) चौडे ओर मेखमाण ऊचे क्षे्को मरुष्य 
तर कहते है 1 २--शक्ति बिेषकी पूणताको पापि कहते ह । इसके छह मेदं है-आहार शरीर इन्दि खासोच्छरीस 
माषा मौर मन । इनँते एकेन्वियके ४, दोडन्द्ियंस केकर असंज्ञ पैचेग्दियतकके ५, ओर संक प॑चेन्दियके छो 
होती दै । थथा-“ आहारसरीरिदियपजंत्ती आणपाणभासमणो । चत्तरि पच छम्य य॒ एदियवियङ्सण्णिसण्णीणे ^” 
॥ ११८ 1 गोम्मटसार जीवक्ंड । जिन जीवोंकी मनोवगणाओंको दव्य मनके आकारमे परणपरनिकी शाक्ते पूण है 
जाती ह उनको मनध्पयत कहते ३ । इसी प्रकार सर्वत्र समञ्चना । जिनकी शरीरपयप्ि भी पूणे नीं हे पाती 
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विष्य भेद्की अक्षास इस ज्ञानके द भेदं है। जो ऋन्‌-सामान्य-दो तीन पयोरयोको ही 
ग्रहण करे, उसको अद्नमतिमनःपयोयन्ञान कहते है, ओर जो विपुर-बहुतसी पया्याको 
ग्रहण कर सके, उसको विपरमतिमनःपयीयन्ञान कहते है । अर्थात्‌ विपुरमतिमनःपयोयज्ञान 
त्रिकारवत्तीं मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अ्ं॑चिन्तिति रेमे तीनों प्रकारकी पयोरयोको 
जान सकता है, परन्तु ऋन॒मतिमनःपयीयज्ञान केवर वतंमानकाल्वतीं जीवके द्वारा दी चिन्त्य- 
मान पयायौको ही विषय कर सकत हे । इतके सिवाय यह दनां ही प्रकारका ज्ञान दशेनपुवैक 
नही हुभा करता । नेसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दर्शन पवक ही हुआ करता हैः वैते 
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यह्‌ नहीं होता । यह इंहा नामक मतिन्ञानपवकर ही हुआ करतां है । 


प्रन--जन फ मनःपयीयज्ञानके ये देने ही भेद्‌ अतीन्द्रिय है, भर दोर्नोका विषय- 
परिच्छेदन-मनःपयोर्योको जानना भी सरीखा ही ₹ै, फिर इनमें विरोषता किं बातकी है 8 


श 


इका उत्तर देनेके ल्यि सूत्र कहते है- 


सूच्र--विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तदिशेषः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌-- वि्युद्धिकृतश्चाप्रतिपातङृतश्चानयोः प्रतिविरोषः । तद्यथा-ऋजुमतिमनः- 
पययाद्धिपुटखमतिमनःपयायज्ञानं विद्युद्धतरम्‌ 1 किं चान्यत्‌ । ऋल्ञुमतिमनःपयायन्ञानं प्रति- 
पतत्यपि भूयो विपुमतिमनःपयांयन्ञानं तु न प्रतिपततीति । 
अ्थ--मनःपयीयज्ञानके दोनों मेदि विरेषता दो प्रकारकी सम्ननी चाहिये । एक तो 
विहुद्धिृत दूरी अप्रतिपातङ्ृत । मतढ्ब यह्‌ है, फि एक तो ऋलनुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
विपखमतिमनःपयोयज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है । दसरी बात यह है, कि ऋनुमतिमनः- 
पयीयज्ञान उत्पन्न होकर छट भी नता हे, ओर एक वार ही नहीं अनेक वार मी उत्पन्न 
हो हो करके दृट सकता है । परन्तु विपुल्मतिमँ यह बात नहीं है, वह उत्पन्न हेोनेके 
अनंतर्‌ जबतक केवरन्ञान प्रकट न हो तबतक चता नहीं । 


भावा्थे--कनुमतिमनःपयौयज्ञानते विपुरुमतिमनःपयायज्ञान विद्धि ओर अप्रति- 
पात हन दो कारणेसे विशिष्ट है। बर्योकि ऋसनुमतिका विषय स्तोकं ओर विपुल- 
मतिकरा उससे अत्यधिक है । ऋनूमति निने पदारथको नितनी सूषषमतकि साथ भन 
पकता है, विपुरुमति उसी प्राथेको नानाप्रकारसे विष्ट गुण पयीयकि द्वारा अत्यं अपिक 


किमायामिनी 
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।-तियकार्निसयशूनिं चितिं कहमाणजीवेण 1 उन्मदिणाणं जाणदि भदभविस्सं च गिडरुमदी ॥ ४४० ॥ 
णसिद्धियम्व षटं छ ५५ [ 
र.प्रम देहामदिणा उजुष्ियं दिय । पच्छा पच्चवखेण य उनुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 


~ गोम्भटसांर जीषकाण्ड । 


सूघ २५-२६ । ] समाप्यततत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ९१ 
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सषषमताके साथ जान सकता है । अतएव विपुखमतिकी विहुद्धि-निमेलता ऋल॒मतिते अधिक 


हे । इसी प्रकार ऋनुमातिके विषयमे यह नियम नही, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही ष्ट, 
किंतु विपुरमतिके विषयमे यह नियम है । जिस संयमी साधको विपुमतिमनःपयीयज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, उसको उी भवसे केवलन्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद्‌ भी प्राप्त हो जाता 
है । अतएव विपुख्मति अप्रतिपाती है । 

भाष्यम्‌--अघाह-अथावयि मनःपर्याथज्ञानयोः कः प्रतिविरोषः ! इति । अजोच्यते ।- 

अथे--प्र्-मनःपर्यायज्ञानके दोन मेर्दम बिरोषता किंस किस कारणस है, सो पो 

समञ्षमं आया; परन्तु अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञानमे विशेषता क्या व्या है, जर किस किप 
अपेक्षते हे १ इसी बातका उत्तर देनेके, व्यि सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र--विशदधिक्षेत्रसामिविषयेभ्योऽधिमनःपयोययोः॥ २६॥ 
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माष्यम्‌--विशचुद्धिङ्कतः क्षेजक्केतः स्वामिक्कतो विषयज्कतश्चानयोर्विदोषो भवत्यवधिमनः- 
पयोयज्ञानयोः । त्यथा--अवाधेज्ञानान्सनः पर्यायज्ञानं विद्यद्धतरम्‌ । यावन्ति हि रूपाणि 
दरत्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपयायज्ञानी विष्युद्धतयाणि मनोगतानि जानीते । 
किं चान्यत्‌-क्षिचक्रतश्चानयोः भरतिविशेषः । अवधिक्ञानमङ्नुलस्यासंख्येयभागादिषूत्पननं 
भवत्यासवेलोकात्‌ । मनः पयांय्ञानं तु मनुष्यक्षत्र एव भवति नान्यक्ेत्र इति । किं चान्यत्‌- 
स्वामिक्कुतश्चानयोः भतिविशेषः। अवधिज्ञानं संयतस्य असंयतस्य वाँ स्वेगतिषु भवति, 
मनभ्पयोयल्लानं तु मदष्यसंयतस्थैव भवति नान्यस्य । वि चान्यत्‌-विषयकृतश्ष्चानयोः प्रति- 
विशेषः । रूपिद्रव्येष्वस्वंपयोयेष्ववधेविषयनिवर्धो भवति । तदनन्तभागे मनःपयायस्येति । 
अथं--अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञानमे विङद्धि कत्र स्वामी ओर विषय इन चार 
कार्णोपे विशेषता हे | जिसके द्वारा अधिकतर पयोयका परिज्ञान हो सके, ठेस निमेरताको 
विशुद्धि कहते हैँ । क्षेत्र नाम॒ आकादाका है । जिन जीर्वोको व्ह ज्ञान हा, उनको उप्त 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी समन्नना चहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदाथं जाना जाय, उस्तको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते है । इन चार ही कारणोकी अपेक्षापे अवधिज्ञान ओर मनःपयायज्ञानमे 
अन्तर हे । वह किप्र प्रकार है सो बतति है- 
अवचिन्ञानकी अयक्ष मनःपयोयज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है । जितने हषी 
द्रव्यौको अवधिज्ञानी जान सकता है, उनको मनःपयायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे ओर मनोगत 
होनेषर भी जानच्िया करता है । इस्फे सिवाय देनेमिं से्रकरेत विशेषता इष 
परकारते है, फ अवधिज्ञानका क्षेत्र अङकुरके अपर्यातेवं भागते चकर सम्पूणं लेक पर्यन्त है । 
अथात्‌ सूषषमनिगोदिया ठन्ध्यपयोप्तककी उत्पत हेनेसे तीसरे समयमे जो शरीरकी जघन्य अव- 





१ ^ रूपीणि ? इति पाठान्तरं साघु प्रतिभाति । २--“ मनोरहस्यगतानीव्‌ 2 इत्यपि पाठः । ३--« घा 
इतिपाठोऽन्यत्र नास्ति ! ४ --गुणसंघास्मक रूपरसगधस्पदोयुक्त द्रव्य । 
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गाहना होती, इसका जितना प्रमाणै हेता है, उतना ही अवधिज्ञानके जघन्य केत्रका प्रमाण 
समञ्नना चाहिये । इतने कषेत्रम जितने भी जघन्य द्रभ्यै हेग, उन समको वह्‌ जघन्य अवधि- 
ज्ञानवाला जान सकता हे । इसके उपर क्रमते बढता हुभा अवधिक कषेत् प्मपूणे लोकपयेन्त 
हुआ करता है । ओरं प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने येग्यकषेन्नमे स्थित यथायोभ्य द्रव्योको जान 
सकता है । परन्तु मनःपयौयज्ञानके विषयमे रेरा नही है। उसका क्षे मनुष्य लोक प्रमाण ही 
है । वह उतने क्षिके भीतर ही संज्ञी जीवकी हेनिवाटी मनःपयायोको जान सकता ३, बाहरकी 
नही । इतके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे मी देने अन्तर है । वह इस प्रकार है कि-अवधि- 
ज्ञान तो संयमी स्राधु ओर असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन सभोके ह सकता है, 
तथा चारो ही गति जीवेकि ह सकता है । परन्तु मनःपयोयज्ञान संयमी मनष्यके ही हे रकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता । इरी तरह विषयकी अपेक्षापने भी अवापि ओर मनःपयौयमं अन्तर 
हे । वह इ प्रकारे कि अवधिज्ञान रूपी द्रव्यौको ओर उप्तकी असमपू्णं पयायोको नानत 
है । परन्तु अवधिके विषयका अनंतं माग॒मनःपरथायका विषय है । अत्तएव अवधिकी 
अपक्ा मनःपयोयज्ञानका विषरय अतिशय पूष है । 

, भावाये--यदयपि संज्ञा संख्या रक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षा भी इन दनम अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभीव इन कारणे ही हो जाता है, अतएव यप्र चार कारणोकी 
अपेक्षा ही विरषताका उडेख फिया है. | हसी प्रकार यद्यपि क्ेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःपयौयन्नानका थोडा है, परन्तु फिर मी उक्छृष्ट मनपर्यायन्नानकषो दी समञ्चना चाश्ये । 
क्योफ़ उप्तका विषय बहतर ओर सूषमतर हेनेसे प्रकृष्ट तथा खामी भी पयत मनुष्य ही 
होने विशिष्ट हुआ करता है । नेसे भि अनुमानसे-धूमको देखकर हैनेवाङे असि-जञानकी 
अपेक्षा चकषुरिन्धिय द्वारा हेनिवाठे अश्चिज्ञानम अधिक स्पष्टता रहा करती है ¡ अथवा जैसे कि 
एकं न्यक्ति तो अपने पठित अंथकादही ओर कनही प्रकारमे अर्थकर सकता है, 
परन्तु दुसरा व्यक्ति पठितापठित भरन्ोका ओर अनेक प्रकारे अर्थं कर्‌ सकता है, 
इनमे जेस दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्छृष्ट॒समन्ना जाता है, उसी प्रकार अवयिन्नान- 
की अपेक्षा मनः्रयोयज्ञानको भी उत्कृष्ट समक्न चाये । इसके सिवाय नित्त तरह अवधि. 
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ज्ञान चार गतिके जीवेकि उत्पन्न ह सकता ३, कैत मनपर्याय नहीं होता । वह संयमी मनु- 








१--उन्सधाङ्गलकी अपेश्षासे उलन व्यवहार सूच्यह् रुके असंद्यातवे माग प्रमाण भुजा कोटी यर बेधमे 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-“ अवरोगादणमाण उस्सेहलभसंख- 
भगस्स । सूहस्छ य धघणपद्रं होदि ह तकखेत्तसमकरणे ॥ ३७९} गो ° जीवकाण्ड । २--पोकम्मुरारसच मञ्क्षिमजोग- 
जयं सनिस्सचयं । छोयविभत्तं जाणदि अवरो दव्वदो णियमा ॥३७६॥ गो०जी °! अथौत्‌ चिलसोपचयसदहित ओर 
मष्यम यगके वरा संचित द्‌ यणी हानिमान्न समयप्बदधर्प जौदारिक नोकमैके समूहमे लोकपरमाणका भाग देने 
ओ दग्ध अवि, वदी अवधिन्ञानके जघन्य दरव्यका प्रमाण है । 


सूत्र २७-२८-२९-६०।] समाण्यतस्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ९९ 


क [१ ५ 


प्यके ही होता है, ओर उमे मी कऋद्धिपराप्तको ही होता है ओर कऋद्धिपरा्तौमिं भी सको 
नहीं किन्तु किमी कि्ीके ही होता है । 

भाष्यम्‌--अनराह-उक्तं मनः पयोयज्ञानम्‌ । अथ केवलन्ञानं किमिति । अ्रोच्यते ।-- 
केवद्टक्ञानं द्रामेऽभ्याये वक्ष्यते-“ मोहक्षयाज्ज्ानदृशंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलमिति । 
अन्नाह-ए्षां मतिज्ञानादीनां कः कस्य विष यनिलन्धः ! इति । अच्रोच्यते ।-~- 


अथे--प्रश्न-आपने मनःपयायज्ञानका ते लक्षण ओर भेद ॒विधान आदिक द्वरा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद्‌ केवलक्ञानका निरूपण कमानुपार प्रपत है, अतएव कहि 
कि उसका स्वख्प क्या है ? उत्तर-केवरक्ञानका स्वरूप अगे चलकर इसी म्र॑थके दार्व 
अध्याय के रम्भ मे-पहके ही पूनम इतत प्रकार बतावेगे कि « मोहक्षयाञ्ज्ानद्रौनावरणान्त- 
रायक्षयाच केषम्र । "› वहीं पर उसका विशेष खुलासा समश्नना चाहिये, य्हपर भी उसका 
वणेन करके पुनरुक्ति करनेकी आकवदयकता नही हे । 
प्रभ्ष--य्हीपर ज्ञानके प्रकरणमं ज्ञानके मतिज्ञान आदि पच भेद्‌ बताये ह । परन्त 
यह काहिये, कि उनमसे किप किस ज्ञानकी किंस किंस विषयमे प्रवृत्ति हो सकती है ? क्योंकि 
उक विन ज्ञानके स्वूपका यथावत्‌ परिन्नान नहीं हो सकता । अतएव इस प्र्नका उत्तर दनेके 
द्यि सूत्र कते है, उतम सनते पहटठे कमानुप्तार मतिज्ञान ओर श्रतक्ञानका विषय बताते है-- 
[9 क ५ ५५ द्र व 
सूत्र-मतिश्चतयोनेबन्धः सवेदरग्येष्वसवेपयायेषु ॥ २७ ॥ 
, भाष्यम्‌--मतिज्ञानश्चतक्ञानयोविषयानिषर्धो भवाति स्व॑वव्येष्वसवेपययिषु । ताभ्यां 
हि सधोणि दन्य्राणि जानीते न तु सर्वेः पयायः १ 
अर्थे-- मतिज्ञान ओर श्चतज्ञान इन देनौका विषय सम्पूर्णे द्ल्येमिं है, परन्तु उनकी 
सम्पूणं पयीयेमे नहीं है । इन ज्ञानोके द्वारा जीव सस्त द्रव्योको तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पणं पयोयोके द्वारा उनको नही जान सकता । 
भावा्थ--ये दोनों हीं ज्ञान परपिक्ष है, यह बात्‌ परे ही बता चुके है उन अक्षित 
पर कारणेमिंसे इन्दि्थोका विषय ओर क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेदारा सम्पण द्रव्य तथा 
उनकी समस्त प्यीर्योका न्ञान नहीं हो सकता । तथा मनकी मी इतनी शक्ति नही है, कि वह ध्मादिक 
समी द्रव्योकी सषषमतिसूष्षष समी पयोयेको जान सके | अतएव श्ुतगरन्थे अनुसार 
ये दोन ही ज्ञान ्म्पर्णं दरव्यौको ओर उनकी कुछ पयोर्योको दी जान सक्ते हैः 
उनकी स्पुणे पयौयोंको नहीं नान सक्ते । | 


[ह (>, ष = प 
क्रमानुसार अवाधक्ञानक्रा विषय बतानका चूल कहत ह~ 


क) 





१--- चार घाती करेमि से पहले मोहनीय कर्म॑का जर फिर क्ञानावरण दशनावरण ओर अन्तराय "इन तीमे- 
४4 क व्यै, 
का सवेथा क्षय हो जनिपर केवलज्ञान प्रकट होता हं । 
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सूत्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌--रूपिष्वेव उन्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिचन्धो भवति क ५० सवि- 
लुद्धेनाप्यवधिन्ञानेन रूपीण्येव दरव्याण्यवधिक्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः पयां । 


अर्थ--मवधिन्ञानका विषय रपी द्रन्यही है । किन्तु वह भी सम्पूण पयायो करके 
युक्त नहीं है । क्योकि अवधिज्ञानी चाहे जेसे अतिविशुद्ध अवधिज्ञानको धारण करनेवाडा 
क्यां न हे, परन्तु वह उस्षके द्वारा सूी द्र्योको ही जान सकता है, अरन्योको नहीं । तथा रूपी 
्रव्यौकी भी सम्पूणं पयोयोको नहीं जान पकता । 

कमानुपार्‌ मनःपयोयज्ञानका विषय बतति है-- 


११९ ५ 
सूत्र-तदनन्तममे मनःपयायस्व ॥ २९॥ 
माष्यम्‌--यानि रूपीणे दव्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तमाभे मनःपयायस्य विष. 
यनिचन्धो भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपयायज्ञानी जानीते रूपिदन्याणि 
मनोरहस्यविचार्गतानि च मानुषक्षेजप्यापरन्नानि विश्ुद्धतराणि चेति । 


अथे-- जितने रूपी दर््योको अवधिज्ञान जान सकता है, उपके अनन्त्वै मागकफे 
मनःपयोयन्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञानका जितना विषय रहै, उसका अनन्तवां माग 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है । क्योकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरङ्गपे ध्थित अतएव अन्तःकरण- 
रूप मनके विचारोमे प्ा्त-अये हृषु रूपी दरम्यौको तथा मनुष्य क्े्रवत्ती अवधिज्ञानकी अपेक्षा 
अतिशय विदरद्ध-सूषषमतर ओर बहुतर पर्यायेकि ह्वार उन रूपी द्रव्योको जान सुकरता है । 

भावाथ-मनःपयीयज्ञानक। विषय अधिके विषयते अनन्तेकमागप्रमाण रूपी 
रव्य है! परम्तु वह मी अतवपर्यायही हे । अपने विषयकी सम्पभे पयौर्योको नहीं जान 
सकता । फिर भी वह अधिकतर्‌ सूक्ष्म विषयको विशेषरूपे जानता है, अतएव प्रशस्त है । 

कमानुसतार केवलनक्ञानका विषयनिबन्ध बतानेको सूत्र कहते हैः-- 

सूञ्र--सवेद्रम्यपयांयेषु केवस्य ॥ ३० ॥ 
भाष्यम्‌-- सर्वद्रव्येषु सर्षेप्यायषु च केवलन्ञानस्य विषयनिबन्धो सवति । 

तादे स्वेसावयादकं संभिन्न टोकाटोकविषयम्‌ । नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केवदन्ञानविषया- 
त्परं किंचिदन्यञ्ज्ञेयमस्ति । केवटं परिपूर्णं समम्रमसाधारणं निरपेक्षं विश्द्धं सवेभाव- 
ज्ञापकं छोकाटरोकविषयमनन्तपयोयमित्यथः ॥ 

अथे-केवरक्ञानका विषय निबन्ध सूरण कय जर उनकी संपूण पयौयेमिं हे । क्योकि 
वह्‌ द्रम्य क्षेत्र काह माव विशिष्ट तथा उत्पाद्‌ ग्यय॒भोग्यद्प समी पदू्थेको अ्रहण करता 
हे, सम्पूणं शोक ओर अञकको विषय क्षिया करता है । इप्तसे बडा ओर को मी ज्ञान 
नही है, ओर्‌ नरेमा कोह तेय ही ३ै, जो कि केवलक्ञानका विषय हने बाकी बच रहे । 


केप 


सूत्र ६१। | समाभ्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रमू । १९ 


इस ज्ञानको केवर परिपूणे समभर अप्ताधारण निरक्ष विशुद्ध ॒सर्वभावत्ञापक टोकारोकविषय 
ओर अनैतपयय एसे नामस कहा करते है । 

भावाथ-- नीवपुद्रलादिक सम्पूण मूलदरन्य ओर उनकी भरिकालवतीं समपणं सक्षम 
स्थल प्रयो इपर ज्ञानका विषय है।न तो इपर न्ञानते उक्डृष्ट कोज्ञान ही है, ओर 
न रेप्नाकोई पदाथ या पर्याय ही है,जोकरि इ ज्ञानका विषयन हो | यह्‌ क्ञान 
क्षायिक है, ज्ञानावरणकर्मका सवेथा क्षय हेनेसे प्रकट होता है । अतएव ॒दृपर 
्षायोपशािक ज्ञानेमसे केह भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता ओर न रहता ही ३, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता ३ै, इसी ल्ि इको केव कहते ह । यह सकट 
द्रव्य भावोंका परिच्छेदक है, इसच्यि इसको परिपूणं कहते है । निप्र तरह यह एक जीव पदा 
थक जानता है, उसी तरह सम्पण पर पदारथोको भ जानता है, इयि इ्तको समम कहते है }- 
किती भी मतिक्ञानादि क्षायोपशमिक ्ञानसे इसकी तुख्ना नही हो प्रकती, इप्ाश्ये इसको 
अपताधारण कहते है । इसके इद्धिय मन रेक आदि किसी भी अवरम्बन या पुहायककी 
अवेक्षा नही है, इसश्यि इसको निक्ष कहते है । ज्ञानावरण दद्रनावरण आदिके निमित्ते 
उत्पन्न होनिवाटी मल्दोष खूप अरुद्धियसे यह सवथा रहित है, इपस्यि इ्तको विशुद्ध कहते 
है । यह समस्त पदार्थोका ज्ञापक है, इपीसे समपणौ तत्तवौका बोध हेता है, इषच्यि {प्रको 
पवमावेन्ञापक कहते है । रोक ओर अशोकका कोड मी अदा इससे अपरिछिन्न नहीं है, इसच््यि 
इको खोकाखेक विषय कहते हँ । अगुरुल धुगुणके निमित्तसे इसकी अनन्तपयोय परिणमन 
हेते है, इसश्यि ईको अनन्तपयांय कहते हैँ । अथवा इप्तकी ज्ञेयूप पर्याय अनन्त है, यद्रा 
इसके अविभागप्रतिच्छेद्‌ अनन्त है, इससे भी इसको अनंतपयीय कहते है । मतङ्ब यह कि 
अनन्त शक्ति ओर योभ्यताके धारण करनेवाख यह ज्ञान सर्वथा अप्रतिम हे । 

_ भाष्यम्‌-अच्राट-एषां मतिन्ञानादीनां युगपदेकस्मिन्‌जीवे कति भवान्ति › इति । 

अभोच्यते ५- 2 व 

अथे---प्रश्च--अापने ज्ञानाका विषयं नेनन्ध जो बताया सो समक्षम आया । परन्तु 
अब यह्‌ बताये, कि इन मतिन्ञानादि पच प्रकारके ज्ञानेमिं से एक समयमे एक जीवके 
कितने ज्ञान ह सक्ते है £ इसीका उत्तर देनेके स्यि अगेका स्र कहते है-- 


ए दीनि भ न दे >, अ, 
सूच--एकादीनि भाग्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम्‌-एषां मत्यादीनां क्षानानामादित एकाढ़ीनि भाज्यानि युगपवेकस्मिम्‌ जीवे 
आ चतुर्थ, कर्मिदिचन्नीवे मल्यादीनाभेकं भवति, करिंमचि्नीवे द्वे भवतः, करमिरिचत्‌ 
जरीणि भवन्ति, कर्मिर्चिच्चत्वारि भवन्ति  शतन्नानस्य त मतिक्ञानेन नियतः सहेभावस्ततपर 
कत्वात्‌ । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्चतकनं स्याद्वा न वेति । अजाह-भथ केवल्ञानस्य 
पूवेभतिन्ञानाविभिः किं सहभावो भवति नेत्युच्यते । केचिदाचाया व्याचक्षत, नाभावः1क तु तव्‌- 

१--अतोऽमे “ तदथा ” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । २~“ नेति ! अत्रोच्यते “ इति पाठान्तरम्‌ 
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भिभूतत्यावर्किचित्कराणि भवन्तीन्वियवत्‌। यथा वा्यश्रे नभसि आदित्य उदिते भूरितेजस्तवा- 
दादिव्येनाभिभूतान्यतेजांसि ञवरखनमाणिचन्द्रनश्चज्पभृतीनिं भकारानं भरत्यक्तिचिः्क्राणि 
भवन्ति तद्वदिति । केचिकप्याहु ।-अपायसदव्यतया मतिक्ञानं तत्पूवकं अतज्ञानमवधिन्ञान- 
मनःपयायज्ञाने च रूपिद्रन्यविषये तम्मान्नेतानि केवलिनः सन्तीति ॥ किं चान्यत्‌ !-मति- 
ज्ञानारिषु चतुषु पथयेणापयीभो सवति न युगपत्‌ । संभिननज्ञानदशनस्य तु भगवतः केव- 
छिनो युगपत्सवेभावयादके निरपेक्ष केवलज्ञाने केवरदरोने चाञ्समयञ्ुपथोगो_ मवति ! 
किं चान्यत्‌ 1-क्षयोपदहामजानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि क्षयादेव कवम्‌ ! तस्मान्न केविनः 
रोषा ज्ञानानि सन्तीति ॥ 
| कद क अ कग _ अ, 6 ० क _ ऋ न 
अर्थ--उपर मति आदिकि जो ज्ञानके मेद्‌ गिनाये ३ै, उनम एक जीवके एक समयमे 
प्ररम्भके एकमे छेकर चार तक ज्ञान हे सकते है । किसी जीवकरे तो मतिज्ञानदिकरसे एक ही 
् ~ क क है [क +, = च श 
तान हो सकता है, किं जीवके दो हो सकते है, किप्तीफे तीन हो सकते है, ओर किीके चारं 
हो सकते दै । इनमे श्रुतक्ञानका ते मतिक्ञानके साथ सहभाव नियत है । क्योकि वह मतिज्ञान- 
वेक ही इजा करता है । परन्तु निप जीवके मतिज्ञान है, उपके श्तज्ञान हो भी ओर 
न भी हो । शंका -केवक्ञानका अपनेते पूर्वके मति आदिक क्ञानोके साथ सहभाव है, या 
नही १ उत्तर-दृस विषयमे कुक आचार्योकता तो एसा कहना रै, क केवलक्ञान हो जानेपर भी 
ईन मतिज्ञानादिकका अभाव नही हो जाता । त्रतु ये ज्ञानं केवलक्ञानसे अभिभूत हो जाते हः 
अतएव वे उप्र अव्या अपना कुछ भी कायं करनेके च्यि समथं नहीं रहते जसे कि 
केवलक्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्र्यो तदवस्थ रहती है, परन्तु वे अपना कुछ भी काय 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिक्ञानाविकि के विषयमे समन्नना चाहिये ! अथवा जैसे फ 
मेषपटकते रहित आकाहामं सूयैका उद्य हेते ही उप्ते सातिराय महान्‌ तेपे अन्य तेनो 
्रन्य-अभनि रत्न चन्रमा नत्र प्रभृति प्रकाशमान पदाथं आच्छादित हो जति है, ओर अपना 
प्रकाराकाये करम अर्विचित्कर हो जाते है, वैते ही केवडक्ञानके उदिति हेनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमे समक्चना चाहिये । 
[*९ किसी € [4 (4, ० 
` किती किप आचायेका एेसा भी कहना हे, कि ये ज्ञान केवहीके नहीं हमा करते । 
क्योकि श्रो्नादिकं इन्दरियेपि उपठब्ध॒ तथा दहेत पदाथैके निश्वयको अपाय कते 
है, ओर मतिक्षान अपायस्वरूप है तथा वह॒ सप्रन्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदाथको ही रहण किय। कर्ता है । तु केवरक्षान ये दोन ही 
बतिं सवेथा नहीं पायी जाती । अतएव वह केवलक्ञानके पाथ नही रहा करता । ओर्‌ इ्ील्यि 
्ुवक्ञान भी उप्तके साथ नहीं रह सकता, व्यकि वह मतिज्ञानपूवैकं ही इ करता है, जीर 
अवधिज्ञान तथा मनःषयोयज्ञीन केवले रषी द्रन्यको ही विषय करनेवाछे है अतएव वे भी 
उक्ते साथ नहीं रह सकते । इसके वाय एकं बात ओर भी ३ै, वह यह कि-मतिक्नानादिक 
१--भेन्तीति प्राठाम्तरम्‌ \ 1. 
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चार्‌ प्रकारके जो क्षायोपशमिक ज्ञान है, जीवके उनका उपयोग करमसे हा करता है, युगपत्‌ 
नदी हुआ करता । अथौत्‌ ये चारों ही ज्ञान कमवत्तीं है न क सहवतीं । परन्तु केवलज्ञान 
एसा नही हे । निन केवली मगवान्‌ को परिपुणं ज्ञान ओर परिपुणं दशेन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केवरक्ञान ओर केवरदशेन समस्त पदार्थोको युगपत विषय किया करता है, क्योकि 
वह असहाय है, ओर इपील्यि इन दोनोका उपयोग प्रतिपमय युगवैत्‌ ही हुआ करता है । 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके जो ज्ञान हैँ उन्मेे आदिके चार ज्ञान क्षायो- 
पद्रामिक-ज्ञानावरण कमेक क्षयेपश्चममे उत्पन्न हेनेवरे है, परन्तु केवरुन्ञान उप्तके सवथा 
क्षयसे ही कट हेता है । अतएव केवरी भगवानके केवहन्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावाथ-- क्षायिक ओर क्षायोपदमिकमे परस्मर विरोध है, अतएव क्षायिक-केवर्ञा- 
नके साथ चारो क्षायोपदामिक ज्ञानक सहभाव नहीं रह सकता, इसख्ियि केवरीके केवलक्ञानके 
पिवाय चारौका अमाव ह सम्नना चाहिये । 

यहौतक प्रमाणरूप पष ज्ञानांका वणेन किया, अन प्रमाणाभास्‌ रूप ज्ञानोका निरूपण 
करनेकी इच्छसे सूत्र कहते ह-- 


सू त (> =, प ४५ 
--पातुश्चताक्धया वकप्ययस्व ॥ २२ ॥ 

भाष्यम-मतिन्ञानं धतक्ञानमवधिज्ञानमिति विपर्यंयक््च भवत्यज्ञानं चेत्यर्थः । ज्ञान. 
विपर्ययोऽज्ञानमिति । अन्नाह । तदेव क्ञानं तदेवाज्ञानमिति । ननु च्छायातपवच्छीतोष्णवच्च 
तद्त्यन्तविरुद्धमिति। अच्ोश््यते । -मिथ्याकशनपरिरहाद्धिपसोतभाहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मादृक्ञा- 
नानि भवन्ति । तयथा (-मत्यज्ञानं श्रताज्ञानं विभङ्गन्ञानमिति । अवाधेविंपरीतो 

विभङ्ग इत्यु््यते ॥ 
थे ^ य, = ~ 6 [५ ५ र 0, अ 
अर्थे-- मतिज्ञान श्रुत्ञान ओर अवधिज्ञान ये विपयेय मी हुआ करते ह, अथात्‌ ये 
तीन ज्ञान अज्ञान खूप भी फहे जति है | क्योकि ज्ञानसे जो विपति ई, उन्हको अज्ञान 
कहते है । शंका-उसीको ज्ञान कहना ओर्‌ उसीको अज्ञान कहना यह कैसे बन सकता है १ 


१--केवशन्ञान रौर केवल्ददौनके विषयमे दो सिद्धान्त दै-दिगम्बर आन्नायमे दोनों उपयोग एक समयमे ही 
हुआ कसते दै, एेसा माना है । क्योकि दोनों उपयोगोको आवृत्त करनेवाङे दो कमै है-ज्ञानावरण ओर दहौनाघरण । इन 
दोनौका केवरीके सवेथा क्षय हो जानेसे फिर कोद भी कपवरतिताका कारण शेष नदं रहता 1 इसी ल्मि एसा लिखा 
भी है कि “ दसण्पुन्वं णामं छदमत्थाणं ण दोण्णि उब्रञग। \ जुगवं अम्दा केषलिणोह श्नगव तु ते दोषि ॥ ४४ ॥ ” 
-दव्यसंप्रह-श्रीनेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रव्ती ! परन्तु खेताम्बर सम्प्रदायमे एेसा नहीं माना है । श्रीसिद्धसेनगणि्षत 
कामे छिखा हे किं “नचातीवाभिनिवेशाऽस्माकं युगपदुपयोगो मा भूदिति । वचने न पद्यामस्तादृश्म्‌ , फमोपयोगाथे- 
पतिपादने तु भूरिवचनसुपरमामंहे । ' अथौत्‌ इस विषयमे हमारा एेसा कोई अप्यधिक भभ्रह नहीं है, कि केवल- 
हान ओर केवलदशेन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं ही हँ । परन्तु इस विषयक विधायकं वचन नदीं दीश्चते । 
उपयोगकी ऋमवर्तिता रूप भर्थके प्रतिपादक वचन बहुतसे देखनेको मिर्ते दै । यथा-"“ नाणम्मि दंसणम्मिय एकतो 
एगयरम्मि उवउतता । ”” (प््षापनायाम्‌ )। तथा ^“ सब्बे केवछिस्स वि छुगवं दो णाध उवओगा ! ” (वि. ३०९६) 
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क्योकि नित प्रकार छया ओर आतप~धूषमं परस्पर विरोष है, अथवा शीत उष्ण 
पयाये अत्यंतं विरुद्धता है ! उसी प्रकार ज्ञान ओर अक्ञान भी परस्परम सर्वथा विरुद्ध ईै, 
फिर मी मति श्रुत ओर अवधिको ज्ञान भी कहना ओर अक्नान भी कहना 
यह कमे बन सकता है ? उत्तर-निन जीवेनि मिथ्याद्रनको भ्रहण-धारण 
कर्‌ रक्खा है, उन जीवोके ये तीनों ही ज्ञान पदार्थको याथात््यशूपसे ्रहण नहीं करते-विपरीत- 
तया महण करते है, अतएव उनको विपरीत-अक्नञान कहते ह । अथौत्‌ उनको कमपे मति. 
षान श्रुतक्षान अवधिज्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताक्ञान ओर विग कहा करते है । विप- 
रीत अवधि-मिथ्यारष्टि जीवके अवधिक्ञानको ही विंग कहा करते है | अवध्यज्ञान ओर विमङ्ख 
पर्याय वाचक शब्द्‌ है । 

भावाथे---म्यवहासें क्ञानके निषेषको अज्ञान कहा कसते ३ै, ओर निषेष दो प्रकारका 
भाना है-पयदास ओर प्रसद्य । जो सदश अथेको ग्रहण करवाल है उप्तको पर्युदास कहते 
है, ओर जो सर्वया निषेध-अभाव अर्भको प्रकट करता है उसको प्रसह्य कहा कैरते ई । सो 
यपर ज्ञानके निषेधका अथं पर्ुदाप्तरूप करना चाहिये न कि प्रसद्यखूप । अथीत्‌ अज्ञा 
नका अर्थ क्ञानोपयोगका अभाव नदीं है, किंतु मिथ्यादुर्शन सहचरित ज्ञान रेप्ना है । मिथ्या- 
द्दौनका सहचारी ज्ञान तस्क यथायथं स्वरूपको श्रहण नहीं कर सकत । मिथ्यादृष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो पकेते हँ; क्योकि मनःपयाय ओर केवरक्ञान म्यशष्ठिके ही हआ करते 
हैँ | अतएव इन तीनोंको विपरीतक्ञान अथवा अज्ञान कंहा हे । 

भाष्यम--अचराह~उक्तं भवता सम्यग्दरनपरिशगरददीतं मत्यादि ज्ञानं भवत्यम्यथाऽन्ञान- 

मेवेति । मिथ्यादृष्टयोऽपि च भव्याश्चामन्याथन्दियनिमित्तानविपसीतान्‌ स्परादीखुपटभन्ते, 
उपदिशन्ति च स्प स्पश इति रसं रस इति, एवं रोषान्‌ । तत्कथमेतारिति 1 अघ्ोच्यते 1-- 
तेषां हि विपरीतमेतद्कवति ५- 

अथं--प्रश्न-जपने कहा कि सभ्यदद्ंनके सहचारं म॑त्यादिकको तो ज्ञान कहते 
है, ओर उसमे विपरीत-मिथ्याद्शे सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते & । तो यह नात कते 
बन सकती हे । क्योकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे मन्य हँ वाहे अभव्य इन्दियोके निमित्तसे 
निनका रहण हभ करता हे, उन सवरौदिकं विषयोको अविपरीत ही महण किया करते ह 
ओर उनका निरूपण मी वेसा दी किया के ई । वे भी सदी को स्पदौ ओर रसको रस ही 
नानते तथा कहा भी करते है । इसी प्रकार शेष विषर्योमे भी समक्नना चाह्यि । किर क्या 
कारण है कि उनके ज्ञानको विपरीत ज्ञानं अथवा अज्ञानं कहा नाय ? उन्तर--मिथ्यादि्यो- 
का ज्ञान विपरीत ही हआ करता है । क्योकिः-- 


१---““ पयुदासः सदग्पादी, प्रसंहयस्तु निषेधछृत्‌ । ” २--मिच्छादद्टौ जीवो उबडहै पवयणे ण स॒दृददि । 
सहाद असक्मावं उब वौ अणुदहै ॥ १८ ५--गो ° जीवकंड । 
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मावाथे--मिथ्यादि दो प्रकारके हुआ करते हैक मव्य दूसरे अभव्य । जो 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो क्ते है, उनको भव्य कहा करते है, ओर इसके करीत है-जिनमं 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नही है, उनको अभन्य कहा करते है । मिथ्यादृष्टि 
दूरी तरहसे तीन मेद्‌ मी हुभा करते ह -एक अमिगृीतमिथ्याद्रोन दूरे अनमिगृहीत- 
मिथ्यादशेन तीरे संदिग्ध । जो जिनभगवानूफे प्रवचने सर्वथा विपरीत निरूपण करनेवारे 
है, उन बेद्धादिकोको अभिगृहीतमिथ्याद्शेन कहते है, ओर जो जिनमगवानके वचरमोपर 
श्द्धान नहीं करते, उमको अनमिगृहीत मिथ्यादशेन कहते है, तथा उसपर संदेह करनेवाखको 
संदिग्ध कहा करते है । ये तीनां दी प्रकारके मिथ्यादृष्टि मव्य भी हआ करते है, ओर्‌ अभव्य 
भी हआ करते है । परन्तु समी मिथ्यादृष्टि सम्यण्टष्िके ही समाम वटपयदिक ओर रूप रसादिकका 
ग्रहण ओर्‌ निरूपण किया करते है । फिर क्या कारण है # सम्यण्दष्टिके ग्रहणको तो समीचीन 
कहा जाय ओर मिथ्यादृष्टिके अरहणको विपरीत । क्योकि बाधक प्रत्ययके होने ही किसी 
मी ज्ञानको मिथ्या कह सकते है, अन्यथा नहीं । जे फि क्रिसीको स्षीपम चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इयि मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है । सो 
ेसा यहौपर तो नही पाया जाता, फिर समीचीन भोर मिथ्यके मेदका क्या कारण है १ इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्याृष्टिके सभी ज्ञान विप्रीत ही इभ करते है । वरयोकि वे ज्ञान वस्तुक 
यथार्थं स्वरूपका परिच्छेदन नही किया करते । वे यथार्थं परिच्छेदन, नहीं करते यह्‌ बात्‌ 
करते माट्म हो । अतएव इस बातको स्य्टतया बतानेके द्यि सूत्र कहते है-- 


५ अ धा ष क 
सू्र-सदसतोरविशेषायदच्छोपरभ्पेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

माष्यम-यथोन्मत्तः कर्मोदयाट्पहतेन्द्ियमतिविपरीतयादी भवति । सोऽश्वं गोरि- 
त्यध्यव स्यति गां चाव इति रो छवणीभिति सुवण रोष्ट इति ष्ठं च रोष इति सुवर्णं 
सुवर्णमिति तस्यैवमविरोषेण रेष्ठ सुवर्णं सुवर्णं छोष्टमिति विपरीतमधभ्यवस्यतो नियतम- 

ज्ञानमेव भवति । तद्रन्मिथ्यादरौनोपहतन्दियमतेमतिश्चतावधयोऽप्यज्ञानं मवन्ति ॥ 
अथै- जैसे कि कोह उन्मत्त पर्ष निकी कि कर्मोदयसे इन्द्र्योकी ओर 
मनकी शक्ति नष्ट हो गईं है, पदार्थके स्वरूपको पिपरीत दी ग्रहण किया करता है, 
वह॒ योडाको गौ समद्चता है ओर गोको पडा समक्षता है, मीके देेको सवण 
मानता ह, ओर सुवणको ठा मानता दहै, कमी देलेको यह देल है, रपा मी जानता 
३, ओर सुवणेको यह सुवणं है, रेरा मी समश्नता है, तथा जपता समन्तत है, वैसा ही कहता 
मीहे, फिर भी उपक ज्ञानको अज्ञान ही कहते है । वर्योकि उसका वह ज्ञान ढेेको सवणे 
ओर सुवणेको देखा समश्ननेवाडे विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नदीं रखता । इपी 


प्रकार जि्की मिथ्याद्रीन कके निमित्ते देखने ओर विचार करनेकी शक्ति तथा योभ्यता 
(द + = ^ 4 (व [९ र 
नष्ट हो गर हे यद्वा विपरीत हो गः है, वह जीव जीवादिकि पदूरथोके वास्तक्िकि स्वरूपो न 
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दे सकता, न विचार सकता ओर न असहायरूपते ही जान सकता ३, अतएव उसके मति- 
श्रत ओर अवधि ये तीन हा क्ञान अज्ञान ही कहे नाते ३। 

भावाथं- मिथ्यादृष्टि जीव घट पादिक पदार्थोको यद्यपि सम्यग््िके समान ही ग्रहण 
करता) तथा उनका निरूपण भी किया करता ३ै, परन्तु मिथ्यात्वके निमित्तसे उसके कारण- 
विषयात मेदामेद्विपयौ स्वरूपविपयीपन भी रहा करते है अतएव उसके ज्ञानको पमाणमूत 
अथवा समीचीन नहीं कह कते । जेते किं कों पुर वञ्चको तो वज्ञ ही माने, परन्तु उसको 
कुम्भारका बनाया हुआ जर पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समन्ञा जाता 
हे, उसी प्रकार प्रृते भी समन्षना चाहिये । मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषयमं इश्वर आदिकी भी कल्पना किया करता है, ओर वैसा ही फिर 
श्रद्धान भी करता है । इघी तरह भेदाभेद्‌ तथा स्वरूपके विषयमे भी समश्चना चाहिय । अत- 
एव उप्तके ज्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 


भाष्यम्‌--उक्तं ज्ञानम्‌। चासिं नवमेऽष्यामे वक्ष्यामः, प्रमाणे चोक्ते । नयान्‌ वन््यामः। 
तद्यथा !- 


अथे -पूरवक्त तित ज्ञानका निरूपण जर प्रकरण समत हु | अब इतके बद्‌ 
कमानुपार चारिका वणेन प्राप्त है, परन्तु उसका वर्णन आगे चलकर इसी अन्थके नैव अध्या- 
यमं करेमे, अतएव यपर उप्तके करगेकी आवदयकता नहीं हे । ज्ञानक प्रकरणम प्रमाण 
ओर नय इन दोका उदधे किया था, उमस प्रमाणके परतयक्त ओर परोक्षरप दोनो भेदोका 
मी वणेन ऊपर हो चुका । अतएव उपतके अनंत कमानुपार नयोका वर्णन हेना चाहिये । 
सो उन्दीको बतानेके व्यि सूत्र कहते है-- 
सूत्र-नेगमसंग्रहव्यवहारजंसुतरराब्दा नयाः ॥ ३४॥ 
माष्यम्‌-नेगमः संहो व्यवहार ऋजुः शाब्दः इत्येते पश्चनया भवन्ति । प्च ।- 
अथे--नयेकि पच भेद्‌ ह ।-नैगम सङ्गह प्यवहार ऋनुत्र ओर शब्द । 
भावाथे--यह भात पृहे छती जा चुकी है, कि प्रमाणे एक देको नय कहते 
ह । अथोत्‌ वतु अनेक धमतमक या अनन्त धममत्मकं दहै । परन्तु उन अनन्त धरमेमिते-अत्तित 
या नास्तित्व) नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनक्रत्व आदि किपी मी एक पर्मके हारा 
उस वस्तुके अवधारण करनेवशे ज्ञान विरोष~विकलदेशको नय कहते है । इस नयके अनेक 
अपक्षाभेसि अनेक मेद है । परन्तु सामाम्यसे यपर उप्तके उपर्युक्त पच भेद समञ्नने चादिये। 
जो पसतुके सामान्य विष अथवा मेदामेदफो ग्रहण करेवा है, उस्तको अथवा 
संकल्पमान्न व्तुके ग्रहण करको नैगम नय कहते है । जेते कि अररह॑तको सिद्ध कहना 
 भ~कनेति पाठः पुलकरनतर नस्ति, `` ` १-तत्रेति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । ` 


सत्र ६९ । ] पम्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ६१ 


अथवा मट्ीके घड़को धीका घडा कहना । विवक्षित पदा भेद न करके किती मी सामान्य 
गुणधम॑की अपेक्षासे अभेदह्पते किसी भी पदार्थके ग्रहण करनेको संग्रह नय कहते ह । जैसे 
भीवत्व सामान्य धमैकी अक्षते ये जीव है रेस समञ्नना या कहना। जो सङ्गह 
नयके द्वारा गृहीत विषयमं मेदको अ्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते ३ । 
भसे जीव दरव्यम संसारी मुक्तका मेद्‌ करके अथवा फिर संसारीमते भी चार 
गतिकी अपेक्षा क्रिप्ी एक भेदका ग्रहण करना । केवल वर्तमान पर्यायके 
ग्रहण करनेको ऋजुपूत्र कहते ह । इका वास्तवमे उदाहरण नहीं बन सकता | 
क्योकि शद्ध वतमान क्षणव्तीं पर्यायका अह्ण या निरूपण नहीं किया जा 
सकता । स्थृखटष्िसे इसका उदाहरण भी हो पकता है । जेमे कि मनुष्यगतिमे उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनुष्य कहना । कतां कमं आदि कारकोकफे व्यवहारको सिद्ध करनेवाे अथवा डिंग 
सैए्या कारक उपग्रह्‌ कार आदिके व्यभिचारी निवृत्ति करनेवारेको शब्द गय कहते द । जसे 
किं किरी वस्तुको भिन्न भिन्न डगवार शब्दके द्वारा निरूपण करना। इ प्रकार नयोके सामान्यते 
पच मेद्‌ यौ बताये है । परन्तु इसमे ओर भी विशेषता है, जेते क ईनम॑मे-- 
सूत्र--आंशब्दो दित्रिभेदो ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम्‌--आद्य हति सूत्रकरमपामाण्यान्नेगममा्ट । स द्विभेदो देरापरिक्षेषी सर्वपरि- 
क्षेपी चेति । शब्दस्िभेदः साम्प्रतः समभिरूढ एवम्भूत इति । अज्राह-किमेषां लक्षणमिति! 
अन्नोच्यते ।-निगमेषु येऽभिदहिताः शाव्दारतेषामर्थः शाब्दाथपरिज्ञानं च देशसमग्रमादी नेगमः। 
अर्थानां स्ैकदेरसंमहणं संग्रहः । कोकिकसम उपचारभायो विस्तृताथों व्यवहारः । सतां 


साम्पतानामथौनामसिधानपरिज्ञानसजसजः । यथाथांभिधानं शब्दः । नामादिषु भसिद्ध- 
पूवांच्छष्दाद्र्थे भत्ययः साम्प्रतः । सत्स्वथेष्वसंक्रमः समभिरूढः । व्यंजनाथयोरेवम्भूत शति । 


अथे---यहौपर सत्रमे आद शब्दका जो प्रयोग क्षिया है, उसमे नेगम नयका ग्रहण करना 
चाहिये । क्योकि पर्वोक्त सुतर (नेगमसंग्रहव्यवहारेत्यादि)मं जो करम बताया हे, वह प्रमाण हे । 
उसके अनपतार नयौका आद्य-पहटा मेद्‌ नेगम ही होता है । अतएव नेगम नयके दो भेद्‌ है- 
एक देदापरिपषेषी दसरा सर्वपरिकषेषी । शब्द्‌ नयके तीन भेद्‌ है-साग्प्रत सममिरूढ ओर एवम्भत। 

दौका--आपने पहले स॒त्रे ओर इस स्मे जो न्योके भेद्‌ गिनाये ह, उनका रक्षण 
क्या है £ उन्तर-निगम नाम जनपद-देशका है । उसमे नो शब्द्‌ जिस अथंके छयि नियत 
है, वर्हौपर उस अर्भके ओर श्द्के सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है । अर्थात्‌ इस 
हाब्दका ये अथंहे, ओर इस्त अथेके चयि इस शन्दका प्रयोग करना चाहिये, इस्त तरइके 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानको नेगम कहते ह| व्ह दो प्रकारका है। क्यो 
शब्दका प्रयोग दो प्रकारसे हआ करना रहै-एक तो व्स्ुके सामान्य अदरक 

१--“ तुत्रायशब्दौ " ऽति कचिता. । स तु भाष्यकाराणा तत्रेतिशब्देन मिश्रणाजात इत्यनुभीयते । 
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अपक्षासे दूप्ररा विशेष अदाकी अपेक्षते । जो सामान्य अशका अवरंबन 
ठेकर प्रवृत्त हुजा करता है, उको समम्रगराही नेगपनय कते है । जैसे फ चोदीका 
या सोनेका अथवा मद्रीका या पीतख्का यद्रा सफेद्‌ पीला खड काट आदि भेद्‌ न करके केवर 
घटमाघ्रको ग्रहण करना । नो विशेष अंश्चका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देशग्राधी 
नेगम कहते है । जसे ® घटको सहका या पीतका इत्यादि विरोषरूपमे रहण करना | 
पदार्थोके सव देश जर एक देर दोनेके महण करनेको सग्रहनय कहते हैँ । अथीत्‌ संग्रहनय 
५ सम्पू पदार्थं स्मात्र है » इत तरहसे सामान्यतया ही वस्तुको ग्रहण करनेवाला हे । जतत 
प्रकार किक पुरुष प्रायः करके घटादिकं विरेष अंरको लेकर ही व्यवहार किया करते हं । 
उसी प्रकार जो नय विशेष अको ही ग्रहण किया करता है, उस्तको व्यव्हार कते है ! 
यह नय प्रायः करके ॐषचारमें ही प्रवृत्त हआ करता है। इतके ज्ञेय विषय अनेक है, इष च्यि 
इसको विसूताथं मी करते हैँ । जेते यह कहना ® घडा चता है, रास्ता चता है, इत्यादि । 
वस्तुतः घडमं भरा हभा पानी चृता है, ओर रास्तेके उपर मनुष्यादि चते दै, फिर भी ठोकिक जन 
वेका चूना ओर रस्तिका चना ही कहा करते हैँ । इपी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
म्यव्हार्‌ नयका विषय समक्षना चाहिये ] जो वर्तमान काठ्वती' घटादिकं प्यायरूप पदारथेको 
ग्रहण करता है, उसको ऋजूष्ूजन मय कहते है । प्यवहार मय धिकारवतीं विशेष अंशको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेसे मूत ओर भविभ्यत्‌को छोककर केवर वतेमानकाठमे विद्यमान 
विशेष अंशको ही यह नय -क्डनुसू्र प्रहण करता ह । व्यवहारकी अपेक्षा ऋनुपूत्रकी यही 
विशेषता ३ । नैषा पदाथैका खूप हे, वैषा ही उसका उच्चारण करना-कत्ती कम आदि 
कारर्कोकी अपेक्षापे अथके अनुरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शब्धनय कहते हैँ । इस 
नयके तीन भेद है-साम्प्रत समभिरूढ ओर एवम्भूत । नि्िपोकी अयक्ष पदाथं॑चार 
प्रकारका है-नामरूप स्यापनारूप द्रन्यरूप ओर भावरूप । इनमे किती भी प्रकारके पदा्थका 
रेमे शब्दके द्वारा जि्के कि उस्र पदार्थे साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहल्पे ही ज्ञान है, ज्ञान 
हेनेको साम्थरत नय कंहते ई । धयदिक वतमान पयोयापन्च पदार्थोके विषयमे शछनब्दका संक्रम 
न करके रहण करनेको समभिरूढ नय कहते ईँ । व्यञ्ञन-वाचकराब्द्‌ ओर अथै-अमियेयद्प 
पदाथ इन दोनौका यथाथं संघटन करनेवाले अध्यवसायो एव॑भूत नय कहते है । 

१--अन्यन्न सिद्धस्याथेस्यान्यत्नारोप उपचारः । २--इन योक विषयमे श्रीसिद्धसेनगणि कत टीका विरोष 
लिला है-३-ईइत नकि विषयमे दिगम्बर सम्प्रदाय सज्ञा ओर रक्षण मिनन प्रकारसे ही माना है । उन्देनि भूलमूत्रमे 
ही नयोके सात भेद गिनये दै, यथा-“ नेगमसप्रहन्यवहारजैसत्रब्दसमभिर्टेव॑भूतानयाः । ” अर्थात्‌ नैगम संभह 
ग्वार ऋजञतत शब्द्‌ समभिरूढ ओर एूत ये सात नय ह । इनमेसे आदिके तीन दरव्याथिकं ओौर अतकी चार 
पयोयाथिक ह । अथवा आदिके ४ अर्थनय ओर अतके ३ शब्दनय ह । सातोका विषय पूरव पूर्वा महान्‌ ओर 
उत्तरोत्तरका अल्प अस्प हे । इनका रक्षण ओर संघटन आकि तच्वार्थराजवात्तिक तथा तत्वार्थ 
हृरोकवाससिंक आदिमे देखना चदव । 
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भाष्यम्‌-अज्राह-उदिष्टा सवता नैगमादयो नयाः । तनया इति कः पदाथः ? इति । 
नयाः पापकाः कारकाः साधकाः नि्वंतका निमांसका उपटम्भका न्यज्ञका इत्यनथौन्तरम्‌ । 
जीवादीन्पदाथोन्नयन्ति प्राप्ुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निध्त॑यन्ति निभीस्यन्ति उप- 
रछम्भयन्ति व्यज्ञयान्ति इति नयाः ॥ 


अथं--श्षंका-उपर आपने निन नेगम आदि नयौका उङेव किया है, वे नय क्या 
पदार्थं हे ? उत्तर्‌-नय प्रापक कारक साधक निवैतैक निभासक उपलम्भक ओर व्यञ्जक ये 
समी शब्द एक ही अथेके वाचक ह । जो जीवादिक पदार्थोको सामान्यरूपे प्रकाशित कसते है, 
उनको नय कहते हँ । जो उन पदार्थोको आत्मामं प्राप्त करते-्पहुचति है, उनको प्रापकं कहते 
है । जो आत्मामं अपूव पदाथके ज्ञानको उत्पन्न करा, उनको कारक कहते ई । परखरकी 
व्यावृत्तरप-जिपतसे एक पदाथका दुरे पदाथ मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञतिरूप 
तथा स्िद्धिके उपायमूत वचनोको जो सिद्ध करर, उनको साधक कहते हैँ । अपने निरत 
अभिप्रायके द्वारा जो विरोष अध्यवायरूपसे उत्प हेति ई, उनको निवैक कहते ई । भो 
निर॑तर वस्तुके अंशका भास-ज्ञापन करावे उनको निभांसक कहते हँ । विशिष्ट क्षयोपदामकी 
अपेक्षसे अत्यन्त सकषम पदाथ विद्म जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावे उनको उपट- 
म्भक कहते है । जो जीवादिकि पदार्थोको अपने अभिप्रायानुपतार यथाथ स्वभावे स्थापित करं 
उनको व्यज्ञक कहते ई । 

भावा्थ-- इस प्रकारसे यर्हौपर्‌ निरुकिकी अोक्षासे नय अदिकि शाब्दौका अर्थ यद्यपि 
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भिन्न भिन्न बताया ह । परन्तु फचर्तिथेमे ये समी शब्द एक ही अथके वाचक ईँ । अतएव 
जो नयदहै, वेही प्रापक है, ओर वे ही कारक दै, तथा वेदी साधक है। इत्यादि समी शब्दके 
विषयमे समक्न डेना चाहिये । 
भाष्यम्‌--अजाह-किमेते तन्नान्तसयया बावन आदोस्वित्स्वतन्ना एव चोदकपस्ष- 

ग्राहिणो मतिसेदेन विपधाविता इति। अच्रोच्यते।-नेते तन्ान्तरीथा नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन 
विपधाधिताः । ज्ञेयस्य त्व्थस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तथथा-घट इत्युक्ते योऽसौ चेष्टा- 
भिर्नवृत्त  ऊभ्वङ्कण्डष्टौष्ठायतवृत्तम्रीवोऽधस्तात्परिमण्डलो जखादीनामादरणधारणसमर्थं 
उत्तरयुणनिवेतेना निन्रत्तो दम्यविरोषस्तस्मन्नेकर्मिन्विरोषवति तच्नातीयेषु वा सर्वेष्वविशे- 
घात्परिज्ञानं नेगमनयः । एकस्मिन्वा बहुषु वा नामादेविरोषितेषु साम्प्रतातीतानामतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सङ्रहः । तेष्वेवरछोकिकपरीक्षक मा्येषूपचारगम्येषु यथा स्थूटारथेषु संष- 
त्ययो व्यवहारः ! तेष्वेव सत्छु साम्प्रतेषु सम्भत्ययः कलजुसू्ः। तेष्वेव साम्पतेषु नाभावी- 
नामन्यतमभादिषु भरसिद्धपूवेकेषु घटेषु सम्प्रत्ययः साम्प्रतः हाब्दः । तेषामेव साम्पताना- 
मभ्यवसायासंकमो वितकध्यानवत्‌ समभिरूढः। तेषामेव व्यंजनाथयोरन्योन्यापेक्षार्थ॑मादि- 
त्वमेवम्भूत इति ॥ 

क (> क 

शका--आपने ये नेगम आदिक जो नय बताये ईँ, उनको अन्यवादी-जैनप्रकयने 
भिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करव भी मानते है, अथवा 


१---तन्र नया इति पाडः दीकाकाराणामभिमत्‌ः । 
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ये-नय खतन्तर ही है । अथौत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भीं निषूपण करते है, अथवा यद्रा तद्वा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त केसे भी पक्षको ग्रहण करके जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके चयि 
चाहे जसे भी बृद्धिभेदके द्वारा दौडनेवाङे-प्रृत्ति करनेव्टे है  उत्तर-इन दोनेमिंसे एक 
मी बात नही है। न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक है ओर न चाहे नेसे बुद्धिभेदके द्वारा 
जेनप्रवचनको सिद्ध करनेके स्यि सवथा खतन्त्ररूपसे प्रवृत्ति वरनेवाङे रै । किन्तु ज्ञेयरूप 
पदर्थको विषय करनेवाडे ये ज्ञान विरेष हैँ ! अथात्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको ही ग्रहण करने- 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके है, उन्हींको नय कहते है । अतएव ये नय जेनराञ्चका ही निरूपण 
करनेवाडे है । जसे कि किसीने घट राब्दका उच्चारण किया । यपर देखना चाहिये, किं सेक 
म घट शब्दस वेया चीन छी जाती है । जो घटनक्रिया-कुंमकारकी वेष्टके द्वारा निष्पन्न बना इञ 
३ै, जिसके उपरके ओष्ठ कुण्डलकार गोर है, ओर जिप्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-रम्बगोढ है, तथा 
जो नीचेके मागमे मी पसिण्डल-चारों तरफपे गो है, एवं नो ज धी दुध आदि पदारथोको 
राने तथा अपने भीतर भरे हृए उन पदारथोको धारण करनेके कार्यको करनेमे समथ है, ओर 
जो अभ्चिपाकसे उत्पन्न हेनिवाडे रक्तता आदि उत्तर गुर्णोकी परिसमापि होनानेसे भी निष्पन्न 
हो चु है, देसे द्रव्य विशेषको ही घट कहते है । इ तरहक किसी भी एक खास घटका अथवा 
उस जातिके-जिन जिन में यह अथं घटित हो, उन सभी घयोका सामान्यद्पसे जो परिजान 
होता हे, उसको नेगम नय कहते है । 

धटदिक पदाथ निक्षिप भेदे चार प्रकारफे होते है ।-जसे षि नामघट स्थापनाघट 
्रभ्यधट ओर्‌ भावघट । इनफे भी वतमान मूत ओर भकरिष्यत्‌ की अपेक्षा तीन तीन मेद्‌ है 
पो इनमेमे किप्री भी तरहके एक या अनेक-बहतसे घरोका सतामान्यरूपसे बोध हेता है, उसको 
परहनय कहते ह । क्योकि यह नय विशेष शोको महण न कर सामान्य अरोको ही रहण 
किया करता है । तथा इम्हीं एक दो या बहुत्व संख्यायुक्तं नामादिप्वूप जर जिनका लोकं प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पथालोचना करनेवारे अरादिक द्रष्योको छने आदिकमे उपयोग किया करते है ओर 
भो उपचारगम्य दै-खोकक्रियाके आधारमूत है, एसे यथायोग्य द्यूकं पदार्योका जो ज्ञान हेता 
है, उको व्यवहार नय कहते हैँ । क्योकि प्रायः करके यह नय सामान्यको ग्रहण न करके 
विरोषकरो ही रहण किया करता है, ओर इी प्रकार सृष्मको गोण करके स्यू ॒विषयमं ही 
यह प्रायः प्रवृत्त हुआ करता हे । वतमान क्षणम ही विद्यमान उन्ही घटादिकं पदारथोके जाननेको 
ऋजुम नय कहते है । ऋडभसुत्र नयके ही विषयमूत ओर केवर वर्तमानकावतीं तथा 
मिधेपकी अपेक्षा नामादिकके भेदे चार्‌ प्रकारके पदार्थोमेपे किसीको भी विषय करनेवाडे ओर 
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहरेते ही क्ञात हे, अथवा निनक्षा केत ग्रहण हो चैका है, ए 
शब्दरूपसे षददिकके श्रहुण करनेको पाम्प्रत शब्दनय कहते हैँ । उन्हीं सदरूप-विद्मान व्ै- 


सुघ्र ६९ । समाप्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ ! ६५ 


मानकार सम्बन्धी घटादि पदाथोके अध्यवसायके असंकम-विधयान्तरमं प्रवत्ति न करनेको सम- 
भिरूढ नय कहते हँ । जिप् प्रकार तीन योगेमेसे किंस मी एक योगका आश्रय लेकर वितर्क- 
प्रधान इुह्ष्यानकी प्रवृत्ति हआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयमे मी समन्चना चाहिये । 
यद्यपि प्रथक्त्ववितकेवीचार नामका पहा शुक्छध्यान भी वितकं प्रधान हुमा करता है, परन्पु 
उप्का उदाहरण न देकर यहो द्रे शुक्टभ्यानका ही उदाहरण दिया है, रपा समञ्चना 
चाहिये, क्योकि पहरे भेदम अथे व्यंनन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, ओर दूरे भेदम 
वह्‌ नदीं रहती । तथा यह्‌ नय भी अध्यवपतायके अ॑क्रमरूप ह । अतएव दूरे शुक्छ- 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्तं है । अन॑तरोक्त नयेके द्वारा गृहीत घटदिकि पदारथेक 
ग्यंनन~वाचकरान्द ओर उसके अथे-वाच्य पदाथकी परस्परम अपेक्षा रखकर ग्रहण करमेवलि 
अध्यवप्तायको एवम्भूत नय कहते रै । अथोत्‌ इपर शब्दका वाच्यायै यही है, ओर इत अथैका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धक्री अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विरिष्टं 
ही वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको एवम्भूत नय कहते हे । 
मावा्थ--शकाकारने नयक ठक्षणमे दो विकरप उठाकर अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्त॒ भ्र॑थकारने तीरे ही अभिप्रायसे उसका रक्षण बताकर दौकाकारके पश्षका। 
[नद्‌ ०० + स क [ (० [ष [४ 
निराकरण कर दिया है। न्योका अभिप्राय क्यार, मो उपरव्रतादियादहे, किवेनतो 
अन्य सिद्धान्तका निरूपण करनेवाडे है ओर न स्वैथा स्वतन्त्र ही हैँ । किंतु भिनप्रकचनके 
अनुप्तार ओर यथाथ वसतुस्वरूपके ग्रहण केरनेवारे है । 
माष्यम्‌--अ्राह-एवमिकानीमेकस्मिननर्थेऽष्यवसायनानात्वान्नु विप्रतिपत्तिप्रसङ्ग 
इति । अन्रीच्यते ।-यथा सवम सद्विरोषात्‌ सवे द्ित्वं जीवाजीवात्मकत्वात्‌ स्वै ्ित्वं 
दल्यगुणपर्यायावरोधात्‌ सव॒चंतद्ं चतुदेशेनविषयावरोधात्‌ सवै पञ्चत्वमस्तिकायावरोधात्‌ 
सयै,परदतवं षद्धदन्यावरोधादिति। यथैता न विपतिपत्तयोऽथ चाध्य॒वसायस्थानान्तराण्येतानि 
तद्रन्नयवादा इति । किं चान्यत्‌ '--यथा मतिज्ञानादिभिः पश्चमिक्ञानिधमादीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोऽर्थः थच प्रथगुपरभ्यते प्यायविशद्धिविशेषादुत्कर्षेण न च तां विप्रतिपत्तयः, तद्व 
जयवादा५ यथा वा परत्यक्षाुमानोपमानाप्तवचनैः पमाणेरेकोऽथः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विपरतिपत्तयो सवन्ति तद्रन्नयवावा इति) आदह च- 
अ्थ--हंका- आपने जो नयोका सरूप बताया है, उसमे विरुद्धता भतीत हाती हे । 
कयोकिं आपने एक ही पदाथ विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवार्योकी प्रवृत्ति मानी है । परन्तु 
यह बात कैसे बन सकती ३ । एक ही वस्तु जो सामान्यखूप है, वही विशेषरूप कैते हो 


पाणिनि णाममानजनािकाकिि 








१--वीचरोऽथैव्यंजनयोगसंक्रान्ति. ॥ अ ९ सूत्र ४६ । अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ अ० ९ सूत्र ४४ 
२--“ चतुष्टयं इति च पाठ" । ३--“ प॑चास्तिकायात्मकल्वात्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ । ४--षटूकमिति च पाठ. 1 
५---तानींत्मपि पाट । 


द 
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सकत हे; अथवा ना नकारक ह, वही वत॑मानक्षणवतीं कैसे कही ना सकती है । यद्वा नामाद्कि 
तीनाका छडकर्‌ केव भावरूप या पयाय रा्दोका अवाच्य अथवा विरिष्ट क्रियाते यक्त 
पस्तु १९२१ क माना ना ्तकती हं । ये समी प्रतीति विशुद्ध हेनेते निश्वयात्मक-तत्वन्ञान- 
रूप कते कही जा सकती है १ उत्तर-अपेषा विशेषके द्वारा एक ही वस्त॒ अनेक धमीत्मक 
लानत अनक जव्यतततायाका विष्य हा सकती हे, इमे किंपी भी प्रकारका विरोध नहीं ३ । 
जैसे कि सम्पण वस्तुमात्रको सत्सामान्यकी अक्षा एक. कह सकते हं, आर उसको जीव 
अजीवकी अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते है, तथा द्रव्य गण ओर पयीयकी अप्लापे तीन 
मरकारक। भा कहं सकते ह । समस्त पाथं चक्ष अच्॒ अवधि ओर्‌ केवल इन चार दर्दनाक 
विषय हुआ करते हे । कोहं भी पदाथ रेप नही है, कि जो हन चार द्रानेमिंसे किती न किष 
द्रानका (नषेय न हो । अतएव वस्तु मारको चार प्रकारक भी कह सकते है । उपरी तरह पंच 
आस्तिकाय" अपन्ला पच वर्प आर छह द्रव्याकी अपेक्षा छह मेदशूप भी कह प्के ३े । 
नक्त प्रकार इस ताभत्न कथनमं को भी विप्रतिपत्ति-षिवाद्‌ उपत्थित नही हेते, ओर न 
अधभ्यवतताय स्थानके] भिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत हेती है, उती प्रकार नयवादोंफे विष्ये 
१ मञ्चना चाहिये । अथात्‌ जितत प्रकार वस्तुमा्रमे एकत्व द्वित्व तत्व आदि 
पस्याजाका समानस या नरूपण विरुद्ध नह होता, उशी प्रकार प्रकृते भी समक्षना 
चाहिय । कृयाकि य धमं परस्परम क्रुद्ध नहीं ह । यदि जीवको अनीव कहा जाय 
या ज्ञनगुणका अज्ञान-नडरूप कहा जाय । अथवा अमृते अकारादि दरव्योको मर्त बताया 
नाय; ता वहं कथन विरुद्ध कहा जा कता है, ओर उपक ग्रहण करनेवलि अध्यवसायेन 
५ वप्रातपात्तका प्रपतङ्ग आ सकता हे । परन्तु नर्थोमँ यह बात नहीं है, क्योकि वे जिन अनेक 
धमाको विषय करती है, वे परस्परम विरुद्ध नहीं है। 


इसके पिवाय एकं बात ओर भी है, वह यह क्षि-जित्त प्रकार मतिक्ञान आदि पच 
भकारे ज्ञानक क्यारा धम)दक अस्तिकायोमसे किसी मी पदाथका प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्रहण इ 
करता हः उम ।कतत। भ। प्रकरारक्ये विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विपतवाद्‌ उपस्थित नहीं होता | 
कयां उन ज्ञानम ज्ञानावरण कके अभावे विशेष विशेष प्रकारकी नो विडद्धि-निर्मर्ता रहा 
करता © उत्क द्वारा उन्छृष्टताके साथ उन्ही पदारथाका भिन्न भिन्न अंशको ठेकर परिच्छेदन 
हुमा करता ह, इती प्रकार नयवाद्के विषयमे भी समन्ना वाहये । 

भविनत रकार एक हौ विषयमे प्रवृत्ति करनेवारे मतिन्तानादिमं किसी भी 
भकस १२१ नह। ह; उस। प्रकार नयोके विषयमे भी नहीं हो सकता, क्योकि एक ही 
धाद्छक अयज्र मनुष्यादिकिं करती मी प्रययको मतिज्ञानी चक्चरादिक इन्दियेकि द्वारा 


मता कुछ ग्रहण करता है, श्तन्नानी उसी पदार्थको अधिक रूपते जानता हं | क्याकि 


(क थ ९८, ग्‌ 
सूत्र ३९ । | समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६७ 


मतिज्ञान कुछ ही पयोयोको विषय कर कता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयीयोफे रहण 
ओर निरूपणमं समयं है । अवधिज्ञान श्रतज्ञानकी भी अपेक्षा अधिकं स्पष्टता इद्धिय ओर 
मनकी अपेक्षा भी न ठेकर्‌ रूपी पदार्थको जान सकता है, ओर इष तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयक अवधिक अपेक्षा मी अधिकं विडद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है ओर 
केवलज्ञानपे तो अपरिच्छच को विष्य ही नही है | इस प्रकार सभी ज्ञाना खरूप ओर 
विषयपरिच्छेदन भिन्न हेनेे उनमें किप्ती भी तरह की बाधा नही है, उसी तरह नयोका मी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन भिन्न भिन्न है, अतएव उनमें भी किमी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । 

अथवा जिस प्रकारं प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपमान तथा आप्तवचन~-आगँम इन प्रमाणेकि 
रीरा अपने अपने विषयके नियमानुसार एक ही पदाथेका रहण किया जाता ३, उसमे कोई 
विरोध नही हे, उसी प्रकार नयम भी कोई विरोध नहीं है । अथात्‌ जैसे वनम ठगी हुई 
$ञ्चिको एक जीव जो निकटवर्ती हैः अपनी आंखे देखकर स्वयं अनुमवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानक द्वारा उरी अभ्चिको जानता है, परन्तु दुरा व्यक्ति उसी अभ्निको 
धूम हेतुको देखकर जानता हैः तथा तीरा व्यक्ति उती अधिको दा स्मरण 
करके कि सुवणे पुञ्के समान पीत वणे प्रकादामान ओर आमूल उष्ण स्पशेवाली अभि हा करती 
है, तथा कैसा ही प्रत्यक्चमं देखकर उपमानके द्वारा जानता हे, तथा चौथा व्यक्ति केवट किपतीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनम अथि है, उप्ी अथिको जान डेता है । यपर इन चरो ज्ञानम 
जर उनके विषयोमं किकी भी प्रकारका विवाद नहीं है, उपर प्रकार नयोके विषयमे मी समञ्ना 
चाहिये । अतएव रसा कहौ भी है कि- 
माष्यम्‌-नेगमरान्दाथोनामेकानेकाथनयगमपिक्षः । देदासमग्रयाही व्यवहारी नेगम ज्ञेयः॥१॥ 
यत्संग्रद्दीतवचनं सामान्ये देशतोऽथ च विरोषे। तत्संग्रहनय नियतं ज्ञानं विद्याच्नयविधिल्ञः॥२॥ 
संसुदायन्यक्तयाक्रतिसन्तासंक्ञादि निश्चयपिक्लम्‌ । लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तरत विधात्‌र 


श क (कि क क 


साम्परत विषययाहकमृज्ञसूञ्जनयं समासतो वियात्‌।विद्याद्यथाथशाब्दं विरोषितपदं तु शाब्दनयम्‌8 
¢ (५ (९ षद, 

अथे- निगम नाम जनपदका ह, उसमे जो बोरे जाते दै, उनको नेगम कहत हँ । 

र, १ = स 0. ए [+> क ह र, 9 ९.०५ 
एसे-नेगमरूप शब्द्‌ ओर उनके वाच्य पदार्थोके एक-विशेष ओर अनेक सामान्य अंशको 
१--“ संखातीतेऽवि भवे । ” ( आव०नि०) । २-विशदन्ञानको प्रत्यक्ष कहते ह, परन्तु यपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिधाय है, हेतुको देखकर साध्यके ज्ञानको अञ्युमान कहते दै । उपमानसे मतलब यपर सादस्य 
प्रत्यभिज्ञान का है । सत्य वक्ताके वचनेसे जो ज्ञान होता है, उसको आगम कहते है । ३-ईइस शब्दका अभिप्राय 
टीकाकार श्रीसिद्धसेनमणीने यह बताया है, फ इस दाब्दसे ग्रन्थकार अप्नेको दी प्रकारन्त्रसे सूषित कते दँ 


यथा--“ भआहचेत्यात्मानमेव पयौयान्तखर्तिनं॑निरदिशति । ” ४-देदतो विषा ‡ इति पाठान्तरम्‌ । ५-सक्ञादि 
निद्चयपिक्षमेवं कचित्पाठः । कचित्तु “ सु्ञाविनिद्चयपिक्षम्‌ 7” इतिपाठः । 
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प्रकाशित करनेकी रीतिकी अपेक्षा रखकर देशविशेष ओर समग्र-सामान्यको वरषय करने- 
वाले अध्यवसायको जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
है, नेगम नय कहते है ॥ १ ॥ जो सामान्य ज्ञेयको विषय करनेवाला है, जो गोत्वादिकं 


[ ‰ कृप कि 


सामान्य विशेष ओर उसके संडमुण्डादिक विरपेे प्रवृत्त हुआ करता है, रेमे ज्ञानको नयेोकी 
विधि-मेदप्वरूपके जाननेवारछको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समक्नना चाहिये । क्योकि 
सामान्यको छोडकर विरोष ओर विशेषको छोडकर सामान्य नही रह सकता, ओर सत्ताको 
छोडकर्‌ न सामान्य रह पकता हे, न विरो१ रह पकता है । अतएव यह नय दोनेोको ही 
विषय किया करता हे ॥ २ ॥ समुदाय नाम पघात अथवा पमूहका है । मनुष्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदाथको व्यक्ति कहते ह । चौड्‌। गोर लम्बा तिकोना षटुक्ोण आदि 
संस्थानको आति कहते हँ । सत्ता शब्दे यहं; महासामान्य अर्थं समक्नना चाहिये । सज्ञा 
आदिपि प्रयोजन नामाद्कि चार निक्षेषांका है । इन समुदायादिक विषयोके निश्वयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाे अध्यवप्तायको न्यवहारनय कहते हैँ । यह नय व्स्तिति माना गया 


हे । क्योकि लोकम « पवेत नक रहा हे ” इत्यादि व्यवहारुमै आनेव्े उपचरति विषये 
मी यह्‌ प्वृ्त हुजा करता हे । तथा उपचरित ओर अनुपचस्ति दोनों ही भकारे पदा्थोका यह 


क 


आश्रय ठेता है, इप्तच्यि इप्तको कि्तीणे कहते है ॥ ३ ॥ जो वर्वमानकारीन पदार्थका 
आश्रय लेकर प्रवृत्त हेता हैः उसको ऋुपूज्ननय कहते है । यँ पर ऋनुपूजनयका स्वरूप 
संसेपे इतना ही समञ्नना चाये यथाथे रान्दको विषय करनेवाले ओर विरोपित ज्ञानको 
दाब्दनय कहते हैँ ॥ ४ ॥ 

माष्यम्‌--अच्राद-अथ जीवो नोजीवः अजीवों नोऽजीव इत्याकासिति केन नयेन कोऽथः 
प्तीयत इति । अ्रोच्यते !-जीव इत्याकारिते नेगमदेरासंमहन्यवदारजंसू्रसाम्परतसमाभि- 
रुदः पञ्चस्वपि गतिष्वन्यतमो जीव इति प्रतीयते । कस्मात्‌, एते हि नया जीवं पत्योपहामि- 
कादियुक्तभावय्रादिणः । नाजीव इत्यजीवद्रव्यं जीवस्य वा देरापरदेशौ । अजीव इति अजीव- 
व्यमेव । नोऽजीव इति जीव ण्व तस्य वा देशाप्रदेशाविति ॥ एवम्भूतनयेन तु जीव इत्या- 
कारिते भवस्थो जीवः तीयते । कस्मात्‌, एष हि नयो जीवै प्रत्योदयिकभावमाहक एव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति भराणान्धारयतीत्य्थः । तच्च जीवनं सिद्धे न पिध्यते तस्माद्धवस्थ 
एव जीव इति । नोजीव इत्यजीवच्व्यं सिद्धो वा । अजीव हत्यजीवद्वव्यमेव । नोऽजीव इति 
भवस्थं एव जीव इति । समय्माथग्राहित्वाच्चास्य नयस्य नानेन देदापदेसौ गर्ते ! एवं जीवौ 
जीवा इति द्वित्व बहुत्वाकारितेष्वपि । सवे संहणे ठु जीवो नोजीवः अजीवों नोऽजीवो जीवौ 
नोाजीवो अजीवो नोऽजीवो इत्येकद्वित्वाकारितेषु सयून्यम्‌ कस्मात्‌, एष हि नयः संख्यानन्त्या 
स्नीवानां बहुत्वमेवेच्छति यथाथगराही । होषास्तुनया जात्यपेक्षमेकरिमिन्‌ बहुवचनस्वं बहुषु 
च बहुवचनं सवाकारित्ादिण इति । एवं सर्वभावेषु नयवादाधिगमः कार्यः । 

१-“ यथाथे शब्द “ एेसा नेसे मुस्यतया एवम्ूतनयको सूचित किया दै, जसा क श्रीसिद्धसेनगणीकृत 
यकाम मी कहा है कि ^ अनेन तु एवम्भूत एव प्रकाशितो रक्ष्यते स वियुद्धलात्तस्य । ® “ विदोषितप्दम्‌ = 
पसा क्दनेसे साम्भ्रत ओर समभिरुढ इन दो भेदको ध्वृनित्‌ किया दै । 


सूत्र ३५ । ] समाष्यतक्वाथाषिगमसूष््‌ । ९९ 


अर्थ --रंका-५ जीव ” या ८ नोजीव ” अथवा ^ अजीव » यद्वा ५ नोअजीव » इस 
तरहसे कैव रुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नेगमादिक न्येमसे किप नयकर 
द्वारा इन पदोके कोनसे अर्थक गोधन कराया जाता है ! उत्तर“ जीव ” रेरा उच्चारण 
करनेपर देदामाही नेगम संग्रह व्यवहार ऋनुसूत् सामपरत ओर स्ममिरूढ इन नोक द्वारा 
पोच गतियमंसे किप मीं गतिम रहनेवाले जीव पदार्थका बोधन हेता ह । क्योकि ये नय 
जीव शब्दे ओपश्ञमिक आदि परिण्मेपि जो युक्त है, उसको जीव कहते है, रेसा अर्थं ग्रहण 
करनेवले है । अथोत्‌ इन॒नयेकि द्वारा ओपदामिकादि पच प्रकारके मवमे यथाप॑भव 
मावको जो धारण करनेवाला है, वह जीव है एेसे अर्का बोधन कराया जाता है । ५ नोजीव » 
सा कहनेपे जीवके देश्॒ अथवा प्रदेश इन दोनोंका प्रत्यय होता है । “ अजीव” रसा 
कहनेसे केव्रड अजीव द्रव्यका ही बोध होता ₹है। ओर ८ नोअजीव » रेता कहनेमे या तो 
जीव द्रभ्यका ही बोध होता है अथवा उीके-नीवके ई देश ओर प्रदेशा देर्नोकषा गोध होता है। 


मावाथ-उपर्‌ नेगम आदिक नयेका जो खरूप बताया है, वह केवर घटादिकं 
अजीव पद््थेके उदेशको लेकर ही दिलाया गया ह, न कि जीव पदाथका भी उदाहरण देकर | 
अथवा उन उदाहररणेमं केवल विधिषपका ही उद्धेख पाया जाता हे, न कि प्रतिषेधरूपका । अतएव 
यहीपर जीव नो जीव अनीव नोअजीव इन चार्‌ विकस्पौके द्वारा उन नर्योका अभिप्राय स्पष्ट 
करिया है । इनमसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर जीवि पदार्थं का ही बेष होता ३ । आओपद- 
मिकादि भर्वोमंसे क्िसीभी, एकको यादोको अथवा समीको जो धारण करनेवाला है, 
उसको जीव कते रै । सिद्धजीव क्षायिक ओर पारणामिक मावोको ही धारण करनेवे है 
परन्तु अन्य जीरवेमिं ओपदरमिक क्षायोपशचमिक ओर ओदयिकमाव मी पाये जते है । वह जीव 
नरकं ति्य॑व मनुष्य ओर देव दृप्त तरह चार गतिर्मे ओर परचवीं धिद्ध गतिम मी रहनेवारा 
है । समग्रगराही नेगम ओर एवैमतको छोडकर बाकी उप्यक्त समी नयोके द्वारा इन पचा ही 
स्थान-अवस्थाओंम रहनेवाडे जीवपदार्थका बध हुआ करता है । 
नोजीव इतत शब्दके द्वारा दो अर्थोका नोष होता, एक तो जीवसे मिन्न पदाथे दुरा 
नीवका अंश । क्यो नो शब्द्‌ सरव प्रतिषेधे भी आता है, ओर ईषत्‌ प्रतिषेध मी आता 
है । सो जब सवे प्रतिषेध अथं ॒विवध्ित हो, तब तो नोजीव शाब्दका अथे जीवद्र्यसे मिन 
कोई भी द्रव्यं रसा समक्षना चाहिये, ओर जत्र ईषत्‌ प्रतिषेध अथे अभीष्ट हो, तत्र जीव द्रन्यका 
अंश एेसा अथे ग्रहण करना चाहिये । अंश भी दे प्रकारसे समन्नने चाहिये, एक तो चतुथी 
१-- क्योकि जेनसिदधान्तमे व॒च्छाभाव कोई पदाथ नहीं माना है, ओर यह बात युक्तिसिद्ध भी द । क्योकि 


सवेथा भावरूप वस्तु प्रतीतिविरुदर है, तथा स्वरूपकी बोधक ओर अथंक्रियाकी साधक नही हो सकती । अतएव 
अभाष्ठको वस्वन्तरहूप हौ मानना चादिमे । | 


७० रायचन्द्रेजेनशाख्रमाङायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


ष्ठारा अष्टमांश आदि देश्षूप अथवा अविभागी प्देशद्ूप । अजीव शाब्दे पुद्रलद्कि अजीव 


द्रव्यका ही महण होता है । क्यो यर्हौपरं अकार सर्वप्रतिषेधमाची हे । नोअजीव एसा 
कहनेपे दो अर्थोका ओष होता ह, जब नो ओर अ इन दोनोका ही अर्थं सरवप्रतिषेध है, तब तो 
नोअजीवका अथं जीवद्रन्य ही समक्चना चास्थि । क्योकि दो नकार-निषेधका निषेध भक्त 
तस्वख्ूपकादी बोधन कराया करता हे । विंतु जब नोका अर्थं ईषत्‌ निषेध ओर अ का अं 


सरवप्रतिषेध है, तब नोअजीवका अर्थं जीवद्रन्यका देशा अथवा प्रदेश रेरा करना चाहिये । 

इस प्रकार जीव नोजीव आदि चार ॒विकरल्पेमिं प्रवृत्ति करनेवाके नैगम आदि नयो 
क्रित अथैका बोध हाता है, सो ही यहौपर बताया है । परन्त॒ एवंमतनयमे यह वात नहीं ह । 
उपमं क्था विशेषता है सो षतति है-- 

एवम्‌तनयपे जीव शाब्द्का उचारण करनेपर चतगोतिखूप संसारम रहनेवाठे जीवद्रभ्य- 
का ही बोध होता ३ै, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवारे जीवका मो नही होता । वयो यह नय 
जीवके विषयम ओदयिक मावको ही महण करनेवाला है । तथा जीव शाब्दका अथे एसा होता है 
कि ८ जीवत्तेति जीवः।  अथोत्‌ नो खापोच्छप्त टेता है-प्राणोको धारण करमेवाखा है, उसको जीव 
कहते है। सो सिद्ध पयोयमे प्राणोका धारणं नहीं हे । अतएव एवम्मत नयसे संसारी जीवक्षा ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोजीव शब्दे या तो अजीव द्रभ्यका ग्रहण होता, जथवा सिद्धै जीवका । क्योकि 


म केक 


जीव शाब्द्का अथे जीवन-प्राणोका धारण करना है, सो दोनेमिं से किसीमं मी नही पाया ाता। 
अनीव कहनेपते केवह पुदलदिक अचेतन द्रभ्यका ही ग्रहण होता है, ओर नोअनीवे कह 


म. 


नेसे संसारी जीवका दी बध होता है । यद्यपि उपर च्लि अनुप्तार नोनीव ओर नोअजीव 
शब्दका अथं जीवके देश्च॒ अथवा प्रदेशका मी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ॒॑यहुँपर नही 
ठेना चाहिये; क्यांके एवम्भतनय दे प्रदेशको ग्रहण नहीं करता । षह स्थर अथवा सक्षम 
अक्यवरूप पदाथको विषय न करके पिणं अथको ही अरहण किया करता है । इस प्रकार 


१--नकूरूप प्रतिषेधके भी दो अथं हेते है--एक भरसज्य दूसरा पयुदास ! प्रसज्य पक्षम नलृका अर्थं सरम 
प्रतिषेध ओर पयुदास पक्षम तद्धिन्न तत्सदृश अथं होता है । यथा--“ पयदास सदप्ाही प्रसज्यस्तु निषेधङत्‌ । ” 
इसं नियमके अनुसार अजीव शब्दके भी दो भथ हो सकते है । परन्तु नो जीव शब्दके दो अं किये गये ‰ 
अतएव अजीव शब्दका एक स्प्रतिषेघरूपही अथे करना उचित है, एेसा इस ठेखसे आचायैका अभिप्राय माद्य 
होता है । २-“^ द्रौ प्रतिषेधौ प्रकृतं गमयत- > पसा नियम है ! ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवम “ यह जीता है 
एसा व्यवहार हो ओर जिनका वियोग होनेपर “ यद मर गया ” रेषा ग्यवहार हो उनको प्राण कहते ह । एसे 
प्राण द्द्च है-पाव इन्द्रिय तीन बरू-मन वचन काय आयु ओर दवासोच्छस यथा-“ अ सजोगे जीवदि मरदि 
वियोगे वि तेवि दह पाणा । ” तथा-प॑चविं इदिय पाणा मणवचिकाणेयु तिण्णि बरूपाणा । आणप्पाणप्पाणा आडगपणेण 
दतिदसपाणा ॥" सो ये प्राण ससारी जौवोकी अपिक्षासे कदे गगरे द । सिद्धम ये नहीं रहते, क्योकि प्राण दो प्रकारके 
दते. दै, दरव्यरूप ओर भावक्प । दरव्प्राणेकि ये दश मेद है । भावप्रमाण वेतनाल्प है । संसारी जीकमे दोनों ही 


त्रके प्राण पाये जति दै, ओर सिद्धम केवर भावप्राण-वेतना दी पाया जाता है । 


मूत्र २९ । ] सभाप्यतत्वोथोविगमसुतर्‌ । ७१ 


[क न ^ [१ १ ५ [१ 
जीव नाजीव अनीवे ओर नोभनीव इन चार विक्को एक वचनके दीं द्वारा बताया 


हे । परन्तु सी तरह से द्िवैचन ओर बहवचनके द्वारा मी समश्च ठेना चाहिये । 

सवे सग्रहनय मी इसी तरह चार विकल्पोको अहण करता होगा ? रेता संदेह 
किसको न हो नाय, इञि उसकी विरेषताको स्पष्ट करते ३े, कि सरम॑रहनय जीवः 
नाजीवः अजीवः नोअनीवः इन एक वचनरूप विकस्पोँको तथा जीवौ नेजीपौ अजीव नो- 
अजीवो इन द्विवचनखूप विकस्पोको अ्रहण नहीं करता । वयोंकि यह नय यथार्थमरही है 
जसा क्स्तुका स्वख्प है, वैपा ही ग्रहण करता है । चार गतिवकतौ संप्ारी ओर 
पिद्ध एसे पेच प्रकारके जीर्वोकी संख्या सव॒ मिलकर अनन्त है । अतएव यह 
नय॒ बहुवचनको ही विषय करता है । यथपि इसके विकपोका आकार पे 
अनुपार च है, परन्तु उपका अर्थं केवर बहुवचन ही ३, े्ा समश्च ठेना चाहिये। इष स्यि 
वाकीके जो नैगमादिक नय है, वे द्विवचनद्प ओर एकवचनख्प भी विकल्पोको विषय किया 
करते है, सा अथं स्ष्ट दी हो जाता है । जिप्न समय जीव शब्दका अर्थं एक जीव द्रन्य 
एसा अभीष्ट हो, वह एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहो जातिकी अपेक्षा हो, कहा 
उप्त एक पदार्थके अभियेय रहते हुए मी बहुवचनका प्रयोग हो पकता हे । इप्तके सिवाय 
जर्हौपर जीव शब्दका अथं बहते प्राणी प्रा दिखाना अभिप्रेत हो, वपर भी बहुवचनका 
प्रयोग हुआ करता है । अतएव संरहनय बहुवचनरूप ही विकरपोका आश्रय ठेकर्‌ प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओर बाकीके नय एकवचनखूप द्विवचनरूप ओर बहुवचनखूपं तीनों ही 
तरहके विकरपौका आश्रय ठेकर प्रवृत्त हो सकते है । क्योकि वे सवोकाराही हैँ । यरहौपर 
निप्र तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधको छेकर नयोका अनुगत अथं बताया है, उसी प्रकार 
तत््व-बुमुत्ुओंको धमौरितकायादिक अन्य समी पदा्थेकि विषयमे भी उक्त सम्पूणं न्यौका 
अनुगमं कर छेना चहिये । 


नि क 


उपर वस्तुखवरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये हैँ । उनम किप किप 

तनम कौन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हआ करती है, इस्त बातको बतानेके ल्ि अगेका 
प्रकरण छते है- 

भाष्यम्‌-अजाह-अथ पञ्चानां ज्ञानानां सविपयंयाणां कानि को नयः श्रयत इति । 

अनोच्यते-नेगमादयसखयः सवाण्यषठौ श्रयन्ते । ऋजुसूघरनयो मतिन्ञानमत्यज्ञानवजाने 

षट्र । अत्राह ।--कस्मान्मतिं सविपर्ययां न श्रयत इति । अच्रोच्यते ।- तस्य सविपयं- 

यस्योपयहस्वात्‌ । इाब्दनयस्तु दे एव शतक्लानकेवखज्ञाने भ्यते । अच्राह --कस्मान्नेत- 


मिनानो मोमिन भानि ननन गरपाक पिपी षरिषीीगारिरगिरीिर रिणी २ +किणरर 


१---जीौ मोजीवौ अजीव नो अजीबो । २--जौवा. नोजीवा" अजीवाः नोअजीवकम. । 
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राणि अयते इति । अत्रोच्यते ।- मत्यवधिमनःपयांयाणां श्चतस्येवोपथाहकत्वात्‌ । चेतना- 
चस्वाभाव्याच्च स्व॑जीवानां नास्य कथिन्मिथ्यादष्ठिरज्ञो वा जीवो विद्यते, तस्मादपि 
विपर्ययान्न श्रयत हाति । अतच पत्यक्षाज्चमानोपमानाक्तवचनानामापि परामाण्यमभ्ययुल्ञायत 
इति । आद्‌ च ।-~- 


^ _ „^ 


अथे--पश्च-पहरे ज्ञानके पच मेद बत। चके है, ओर तीन विपरीत ज्ञारनोका 
स्प भी छि चके हैँ । दोनो मिख्कर ज्ञानके आठ भेद हैँ । इनमैसे किन किन ज्ञानोकी 
नैगमादि नेसे कौन कौनप्ता नय अयेक्षा ठेकर प्रवृत्त हुआ करता है अथात्‌ कौन कौनसा 
नय क्षि किप ज्ञानका आश्रय छया करता है £ उत्तर--नैगम आदिकं तीन नय-नेगम 
ग्रह ओर व्यवहार तो कुल अले प्रकारके ज्ञानका आश्रय छया कसते है, ओर ऋनुसूत्र नय 
आमे मतिज्ञान ओर मत्यज्ञान इन दोक सिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय छया 
करता है । प्रभ्च--यह्‌ नय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय क्यो नही डेता ? उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतन्ञान ओर श्रुताज्ञानका उपकार करने वाछे हँ अतएव उनका आश्रय नहीं 
छया जाता । चक्षुरादिक इद्धियेकि द्वारा ओ ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अकग्रहमा्र ही हो, 
ती उससे कसतुका निश्चय नही हो सकता । वयोक्ि जब श्रुतन्ञानके द्वारा उस पदा्थका 
पयौटोचन किया जाता हे, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हआ करता हे । अतएव मतिन्नानसे 
किर क्या प्रयोजन सिद्ध हआ £ इसी द्यि ऋनुसूभ्रनय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय 
नही ख्या करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवछ्ज्ञान इन दो ज्ञा्नोका ही आश्रय डेकर्‌ 
प्रवृत्त हआ करता हे । प्रश्च-बाकी छह ज्ञानौका आश्रय यह नय क्यौ नही ठेता ! उत्तर- 
मतिन्ञान अवधिज्ञान ओर्‌ मनःपयीयज्ञान श्वतज्ञानका ही उपकार करनेवले ह । क्योक्षि ये 
तीनें ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदाथेके स्वरूपका दुसरेको बोध नही केरा सकते । ये ज्ञान स्वयं 
मूक है, अपने आरोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूप्रेको स्वयं करानेम असमथ हँ, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उप्तका बध करा सकते है, ओर वैप्ा ही कराया भी करते है । यद्यपि केवल 
ज्ञान भ मूक ही है, परन्तु वहं समस्त पदार्को ग्रहण करनेवाला ओर इततील्यि सबसे प्रधान 
है । अतएव शब्दनय उप्नका अवरम्बन ठेता है । इप्के प्षिवाय एक बात यह भी है, कि 
चेतना-जीवत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेद्‌कत्व ओर्‌ ज्ञ अथात्‌ विरोषपरिच्छेदकता इन देर्नेका 
तथाभूत परिणमन सभी जीरवोमं पाया जाता है । इप्त नयकी अपेक्षा पथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीवन मिथ्यादृष्टि है ओर न अन्न ही है । क्योकि समी जीव अपने अपने विषरयका 
परिच्छेदन क्रिया करते है-स्शेको स्पशे ओर रको रसरूपे दी महण किया कते है, उनके 
पत परिच्छेदन अयथाथता नहीं रहा करती । इती प्रकार कोई भी जीव रेता नदी हैःनिसम कि ज्ञानक्षा 
अमाव पाया जाय । ज्ञाननीवका रक्षण हे, वह्‌ सनम रहता ही है कमपे कम भक्षरके अनत 


भू ६९ । ¡ समाष्यतत्त्वाथषिगमपूतस्‌ । ७६ 


माग प्रमाण तो रहत ही है । इस अपेक्षा से समी जीव सम्यगूदष्टि है, ओर ज्ञौनी ह । 
अतएव इस दृष्टिमे कोई विपरीत ज्ञान ही नदी ठहरता है ओर उश्षके विना शब्दनय 
अवलम्बनं किपका लेगा । इसख्यि भी विपरीत ज्ञानका शब्दनय आश्रय नीं रेता। 
ओर इपी श्ये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ओर आप्तवचन-आगमको भी प्रमाण समञ्च 
डेना चाहिये । 

अब इस्त अध्यायके अंतमे पोच कारिकाजकि द्वारा इस अध्यायमं निस जिप्त विषयका 
वणेन करिया गया है, उप्तका उपसंहार करते ई ¦ 


भाष्यम्‌--विज्ञायेकार्थपदान्यर्थपदानि च विधानभिष्ठं च । 
विन्यस्य परिक्षेपात, नयैः परीक्ष्याणि तत्वानि ॥ १॥ 
ज्ञानं सविपयासं त्रयः ्रयन्त्यादितो नयाः सवम्‌ । 
सम्यग्टश्ेक्तानं मिथ्यादेर्विप्यांसः ॥ २॥ 
ऋजुसूजः षद्‌ भ्यते मतेः शुतोपगम्महादनन्यत्वात्‌ । 
श्वुतकेवछे ठ शब्दः श्रयते नाम्यच्छरृताकछगत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
मिथ्यादृषट-यज्ञाने न भ्यते नास्य कश्चिदन्ञोऽस्ति। 
ज्ञस्वाभाव्याज्नीयो भिथ्यादष्ठिनं चाप्यैस्ति ॥ ४ ॥ 
इति नयवादाश्चवित्राः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विहयुद्धाः। 
छौकिकविषयातीताः तच्वज्ञानार्थमधिगम्याः ५ ५॥ 

इति तच्वाथाधिगमेऽदैत्मवचनसंगरहे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे-- जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकाथ पदको ओर ॒निरकतिसिद्ध अरभपदोको 
जानकंर्‌ तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्त्वोके मेदौको जानकर एवं॑निर्देश स्वामित्व 


(> ७ कर कम, 


आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपा्योको भी समक्चकर नामदि निक्षेपोके द्वारा त्वौका 
व्यव्हार करना चाहिये ओर उपर्यक्त नयक द्वारा उनकी परीक्षा करनी चहिये ॥ १॥ 


१--जैसा कि कहा भी है फ “ सन्वजीवाणं पि य ण॑ अक्खस्स अणतो भागो निच्ुग्वाडितभो 1 
( नन्दीसूत्त ४२ ) अथात्‌ सभी जी्वेके अक्षरके अन॑तवै भाग प्रमाण ज्ञान तो कमसे कम नित्य उद्धारित 
रहता है । यह ज्ञान निगोदियके ही पाया जाता दै । ओर इसको प्थायज्ञान तथा रुग््यक्षर भी कहते है । 
वरयोकि रभ्धि नाम्‌ ज्ञानावरणकभके क्षयोयशमसे प्राप्त वि्चद्धिका दै । मौर अक्षरं नाम अविनश्वरका दै । 
्ञानावरणक्भका इतना क्षयोपदाम तो रहता दी दै । अतएव इसको रष्यक्षर कहते द । ६५५३६ को पण्णट 
ओर इसके वरैको वादार तथा वादारके वयैक्रा एकी कहते हँ । केवरन्नानके अविभागपरतिच्छेदोमि एक कम 
एकषीका भाग देनेसे जो रूष्धं अवर, उतने अविभागपरतिच्छेदोके सपूहका नाम अक्षर है । इस अक्षर प्रमाणमे 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद र्य अर्व, उतने है अविभागप्रतिच्छेद पयीय ज्ञानम पाये जति 
ह । वे नित्योद्धारी  । २-- यदह कथम शद्निश्वयनयकी उ्यक्षासे £ । अतएव स्षेथा रसा ही नही समक्चन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप एेसा है, यदह अभिप्राय धमद्नना चाये । किंतु रोकन्यवहार 
एक नयके द्वारा नदीं कितु सम्मूणे नयोके द्वारा साध्य है । 

३ न चाप्यक्ञः ” इति क्वचित्‌ पाठ. \ 
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आदिके तीन नय-नेगम संग्रहं ओर व्यवहार सभी सम्यगज्ञन ओर मिथ्या्ञानोको 
विषय किया करते है । परन्तु सम्यण्दष्टके ज्ञानको ्ञान-पर्यम्नान ओर मिथ्यादृषटिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते ह ॥ २ ॥ 

ऋूमुसूच्न नय छह जञारनोका ही आश्रय ख्या करता है-मलिज्ञान ओर मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं छिया करता । क्योकि मतिज्ञान श्चतज्ञानका उपकार करता डै, ओर इपीख्यि मति 
ओर श्रमे कथंचित्‌ अभेद भी है । जब श्तक्ञानका आश्रय डे छया, तब मतिन्ञानकी आव्य- 
कता भी क्या है १ शब्द्नय शरुतक्ञान ओर केवखक्ञाना ही आश्रय ल्या करता है, ओररोका 
नही । क्यंकि अन्य ज्ञान श्रतज्ञानमे ही बधान किया करते है, वे स्वयं अपने विषयका दूषरेको 
बो नहीं करा सकते ॥ ३॥ 

शब्दनय मिथ्यादशेन ओर अन्ञानका मी आश्रय नही छि करता, क्योकि 
दस नयकी अपेक्षासे कोई मी प्राणी अज्ञ नदी है । क्यो सभी जीव ज्ञस्वभावके धारण करने- 
वहि है, इकरीय्यि इप्त नयकी दिते कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं हे ॥ ४ ॥ 

इस तरह नयक विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कही कहीं पर किष 
किप विषयं प्रवृत्त होनेपर विरुद्ध सरीते दीखा करते है, परन्तु अच्छी तरह पयौरोचन कंरनेपर्‌ 
वे विशुद्ध-निर्दोष-अविरुद्ध ही प्रतीत हआ करते है । वैशेषिक आदि अन्य-जैनेतर रोकिक 
मतके शारखेमिं ये नय नहीं हँ । उन्हेनि इन नयं द्वारा वस्त॒सरूपका पयोलोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके विना व्ुस्वरूपका पृणे ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्त्वज्ञानको 


[य्‌ क क (भ क 


षिद्ध करनेके छ्य इनका स्वरूप अवश्य ही जानना चाहिय ॥ ९ ॥ 


इति पथमोऽध्यायः ॥ 





अथ हितीयोष्ध्यायः। 


॥ भाष्यम--अन्राह-उक्तं भवता जीचादीनि तच्वानीति । तच्र को जीवः क्थलक्षणो 
वति ? अब्रोच्यते ~ 


अथ-प्रभ्न-पहरे जीवादिक सात तवका आपने नामनिरदेश किया है । उनमेति 
अभीतक किसीका भी स्वूप नही बताया, ओर न उनका रक्षण विधान ही किया । अतएव 
सबसे पहले क्रमानुपतार जीव तच्वका ही स्वरूप किये कि वह क्या है, जर उसका बक्षण कि 
प्रकार करना चाहिये कि जिसे उप्तकी पह्वान हो सके : अतएव इस प्र्नका उत्तर 
देनेके ल्यि ही आगेका सूत्र कहते है-- 
सूः ञ् (० [^ £ 
-ओपरामिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य 
त्व ह्‌ (> ० 
स्वतच्मोदयिकपारिणापिको च॥ १॥ 


भाष्यम्‌-ओपरशामिकः क्षायिकः प्षायोपरामिक ओदयिकः पारिणाभिक इत्येते पश्च 
भावा जीवस्य स्वतच्वं भवन्ति । 
अर्थः ओपशषमिक क्षायिक क्षायोपदामिक ओदयिक ओर पारिणामिक ये पोच भाव 
जीवके स्वत्व ह । 
¢ १५५ = ००५ = २४ ४४ क 
भावाथं--जो करमोकि उपद्रामसे देनिवाडे ई, उनको ओपापिक ओर क्षयम होने- 
1 [+ न क क ७७ [+ # क ४ 
वारको क्षायिक तथा क्षयोपहमसे हेनेवारछको क्षायोपश्मिक एवं उदये हेनिवे 
मा्वोको ओदयिक कहते ह । परन्तु जिसके हनि कमेकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते है, उनको पारिणापमिकभाव कहते है। 
यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि ओर भी अनेकं स्वमाव देसे है, जोकि 
जीवके खतत्व के ना सकते है, परन्तु उनके इस सूर्म न गतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अप्ताधारण माव नहीं है । वर्योकि वे नीव ओर अजीव दोन ही द्रन्यमिं पाये जाते ई 





ह । 
वितु ये पच भाव रेपे ई, ओ जीवके सिवाय अन्यन्न नहीं पाये नाति । इष दिये इनको 
जीवका स्वतच्च-निन तत्व कहा गया हे । 

यहपर जीव शाब्दका अभिप्राय आयुकमकी अपेक्षासे जीवन पयोयके धारण 
करनेवाख रपा नहीं है । क्येकि एेसा हेनेपे पिर््धोमं जो क्षायिक तथा पारिणामिक माव 
रहा करते है, सो नही बन सगे । अतएव यर्हौपर जीवसे अभिप्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवाञेका है । `जो जीता है-प्ररणोको धारण करता है, उसको जीव कहते है | 


प्राण दो प्रकारके बताये है-एक द्रव्यप्राणं दूसरे मव्प्राण । स्षिद्ध जीर्ेमं यद्यपि 
१-इनका खुलासा शष्ठ ७० की रिप्पणी न° ३ मे कियाजाचुकाहै' 


७६ रायचन्द्रनेनराखमाङयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


्रव्यप्राण नही रहते, क्योकि वे कर्मोकी अपेक्ासे हेनेवाे है, परन्तु माव्प्राण रहते ही है। 
क्योंकि उनमें करमोकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शस्वतिक है । 
जीव दे प्रकारे हुभा करते है, एक मन्य दूरे अभव्य । इनमे ओपशमिक ओर 
क्षायिक ये दौ खतत्व मव्यके ही पाये जते है, ओर बाकीके तीन स्तच्च मन्य अमन्य दोनोके ही 
रहा करते है । ओपशमिक ओर क्षायिक इन दोनों भा्वोकी निर्मर्ता एकपी हआ करती है, 
परन्तु देम अन्तर यह्‌ है, कि ओपशमिकमं तो प्रतिपक्षी कमैकी सत्ता रहा करती है, वितु 
क्षायिक बिलकुर भी उप्तकी सत्ता नही पाई जाती । जसे कि सपंकजल्मेँ यदि निमैटी आदि 
दार दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बैड जाता है ओर उपर जल निर्म हो जाता है, 
रे ही ओपशमिक भावकी अवस्था समन्ञनी चाहिये । यदि उसी नमर लको किसी दूसरे 
वर्तन नितार छया जाय, तो उसके मूख पंककी सत्ता भी नहीं पाईं नाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था प्मश्षनी चाहिये । क्षायोपरामिकम यह ॒विरोषता है, किं प्रतिपक्षी कमेकी देदाधावी 
कृतिका फलोदय भी पाया जाता है । जैसे फ सपक जलम निमेटी आदि डालनेसे पकका 
कुक भाग नीचे बैठ जाय ओर्‌ कुछ भाग जलम मिखा रहे । उसी प्रकार क्षायोपशामिक माकम 
कमैकी भी क्षीणाक्षीण अवस्था हभ करती है । गति आदिक माव जोकि अगे चलकर बतये जार्यग, 
वे कमैके उदयते ही होनेवाखे ई, ओर पारिणामिक मा्वेमिं चाहे वे साधारण हं, चाहे अप्ताधारण 
कमैकी कुछ मी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः सिद्ध माव है । 
ये पौँ माव अथवा इनमेसे कुछ भाव निप पाये जार, उक्षको जीव समन्नना 
चाहिये । यही नीवका स्वरूपं है । अब यपर दूरे प्रक उत्तरम नीवक्ा लक्षणं बताना 
चाहिये था, परन्तु वह अगि चर्करं डता जायगा, अतएव उसको यह छिखनेकी आकदय- 
केता नहीं है | इसल्यि यर्हौपर हन पर्चो मावे उत्तरभेदाक गिनाते है । उनम सनते 
पटठे ओपरागिकादिके भेदोकी संख्या कितनी कितनी है, सो बतानेके चयि सूत्र कहते है ।- 
सूत्र-दिनवा्दशेकर्विशतिभ्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम्‌--एते ओपशभिकाद्यः पञ्च सावा द्विनवाष्ठादङोकर्विशति्िभेदा भवन्ति । 


तयथा--ओोपदाभिको द्विसेदः, क्षायिक नवभेद्‌ , क्षायोपशमिकोऽ्ादशमेदः, ओदायिक एक- 
विंशातिभेदः, पारिणामिकचलिमेद्‌ इति । यथाक्रममिति येन खूञ्क्रमेणात ऊर्ध्वे वक्ष्यामः ॥ 


अथे--ये ओपशामिक आदि पौच माव क्रमसे दो नौ अटारह क्षी ओर तीन 
भेदवाढे है । अथात्‌-ओपशमिकमावके दो भेद, क्षायिकके नौ भेद, क्षायोपशमिकके अगारं 


तामा ाााा ०७० 


१-- वयोकि य॒होपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव दरव्यसे है, न किं आयुः्राणसम्बन्धी जीवन 
पयाये. धारण करनेवाे सारी जीवसे । यपर स्वतत्तव शाब्दे स्वशब्द्से आत्मा ओर आत्मीय दोर्नोका दी भ्रहण 
हो सक्रता है । २--करयोकिं इसी अष्यायकी आदि प्रश्न किये थे, कि जीव वया है, मौर उसका रक्षण क्या १ 
स्वतत्वोके निरूपणसे पटले प्रश्षका उत्तर तो दो चुका । १--“उपयोगे रक्षणम्‌ » भष्याय २ सूत्र ८ मँ शिखि द । 





सृत्र ६, ४ | | सभाष्यतत्त्वाथाीविगमसुतरम्‌ । ७७ 


ओदयिकके इकीप भेद ओर पारिणामिकके तीन मेद है । ये दो आद्कि मेद्‌ कौन कौनसे है, 
सो आगे चलकर सूत्रकमके अनुसार बता्वेगे । 

कोई कोई विद्वान्‌ यहौपर सिद्धजीरवेकी ग्यवृत्तिके व्यि « संसारस्थानाम्‌ अर्थात्‌ ये 
भेद्‌ संप्तारी जीरं पाये जाते ईँ ” रेप वाक्यदोष भी जोडकर बरूते है । परन्तु एेसा करना 
ठीक नहीं है । क्योकि समी जगह शब्दोका अथं यथासंमव ही किया जाता है । समी 
जीरवोमं सब मवे पाये जाय एसा नियम नहीं हे, ओर न बन ही सकता हे । जसे करि अदिकि 
दो भाव स्षम्यहष्टिके दी सम्भव है, न फ मिथ्यादृष्टिके, उसी प्रकार तिद्ध भी यथापम्भवही 
माव समक्न रेने चाहिये । उसके छ्यि “ ससरारस्थानाम्र्‌ ” रेता वाक्यशेष करनेकी आवदय- 
कता नही है । 

करमानुपार ओपरामिकके दे भदक अतानेके छ्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-सम्यक्त्वचारितर ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--सम्यक्त्वं चारितं च द्वावौपरामिकौ भावौ सवत इति । 

अथ--सम्यक्त्व ओर चरित्र ये दो जपदापिक माव ई । 

भावा्थ-- यद्यपि सम्यक्त्व ओर चरित्र क्षायिक ओर क्षायोपरमिक भी हभ करता है 
परन्तु ओपदामिकके ये दो ही मेद ह । इनमं से सम्यक्त्वका लक्षण परे अध्याये कहा 
जा चका है, ओर चासिका लक्षण आगे चछ्कर नेव अध्यायम करगे । जिसका सारांश यह 
है, फ सम्यण्दर्शनको घातनेवडि जो कमं॑है, तीन दशेनमोहनीय ओर चार अनन्तानु॑धा 
कषाय इन सरतो प्रक्रतियोका उपरम हो जानेप्र जो त्वो रवि हुआ करती है, उसके। 
ओपदामिकपतम्यक्त्व कहते है । जर इम तथा अद्ुमरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवृतको 
चारि कहते हैः । चारििमोहनीयकरमका उपशम हो जानेषर जो चारि गुण प्रकट होकर 
शामाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती हँ, उप्तको अिशामकच।रि कहते हैँ । यह चरित्र 
गण ग्यारह गृणस्थानमें दी पणे हआ करता हे । क्यो चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रकृति 
्योका उपदाम वहीपर होता है । 

कमानुप्ार क्षायिकके नै मेको गिनते है-- 


॥५ न [भमोगं भ्त १, ९५, णि 
सू्र-ज्ञानदरोनदानङभमोगोपभोगवीयांणि च ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-- ज्ञानं दृरौनं दानं छामो भोग उपभोगो वीर्थमित्येतानि च सम्यक्त्वचारित्र 
च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 
१--यह कथन शादि मिथ्या्षटिकी अयक्षासे है, अनादि मिथ्यादृष्टि के मिन जीर सम्यक्त्व परङृतिके सिवाय 
पौव श्छ्ति्योके उपदमसे दौ सम्यक्व हा करता दै । र२--सम्यश्ञानवतः कमीदानहेवुकषियोपरमः 
स॒म्यक्‌ चारित्रम्‌ ॥ 


५७८ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अर्थे-- ज्ञान दर्शन दान श्म भोग उपमोग ओर वीय ये पतात माव ओर पूव 
र्मे जिनका नामे्ेख क्रिया गया है, वे दो-सत्यक्त्व ओर चातर इ तरह कुक मिला 
कर नौ क्षायिक माव हिते है । 

भावार्थ प्रतिपक्षी कमेके सर्वथा निभेष हो जनिपर आत्मामं ये नौ माव प्रकट 
हभ करते है । ज्ञानावरणकर्मका नाश हेनेषर क्षायिकल्ञान-केवटक्ञान उत्न्न हेता है । 
दशैनावरणकमैके क्षीण हेनेपर क्षायिक दशैन-अनंतदृशंन उद्धूत हुआ करता है । 
अन्तरायक्ैके आमूक नष्ट हयो जनेपर दान छाम मोग उपभोग ओर वीयं ये पच भाव 
आधिरभूत हेते है । इ तरह ॒पम्यगदरशनके धातनेवाटी उप्यक्त सात पर्ृतियोके सर्वया 
क्षीण हेनिषर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चारित्रमोहमीयका सर्वथा क्षय हेनेपर क्षायिकचरिष्र 
प्रकट हाता है । इनमे क्षायिकम्यक्त्व चतुर्थं गुणस्थानसे ठेकर सतव तक कपरी भी 
गुणस्थानमें उद्भूत ह सकता है, ओर क्षायिकचारित्र बार गुणस्थानमे ही प्रकट होता रः 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात माव तेरहवं गुणस्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हे । 

सम्यक्त्व चारि ओर ज्ञान दनक लक्षण पहटे शिखि चुके हैँ । दानका रक्षण अगे 
चरकर ठिन्॑गे कि ¢ स्वस्यातिसगे दानम्‌ । » अर्थात्‌ र्यादि गुणोकी िद्धिके ल्यि अपनी 
कोई मी आहार ओषध शाल्ञ आदि वस्तुका वितरण करना इको दान कहते हैँ । खम 
नाम प्राचिका है, ओर जो एक बार भोगनेमं आ सके उसको भोग तथा नो बार बार भोगनेमे 
आ सके उसको उपभोग कहते हैँ । एवं वी्थ॑नाम उत्साह शक्तिका है । ये इन॒ भावो 
सामान्य जश्षण है । विशेषड्पते क्षायिक अवस्थ यथासम्भव घटित कर छने चाहिये । 

प्रश्च-सिद्धत्वभाव भी क्षायिकमाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्यो नही 
क्षिया £ उत्तर-वह आटो ही केकि स्ेथा क्षथ हो जानेपर सिद्ध अवस्थामें दी प्रकट होता 
ह | अतएव उसके यदौ उख करनेकी आवरयकता नहीं है । क्योकि ये नै क्षायिकमाव 
तो रेते ई, जो क पंसार ओर मेक्ष देनो ही अवस्थाओंमे पाये जते ह । 

्षायोपदमिकमावके अठारह भेदको गिननेके स्यि सूत्र कहते है- 


सूच्र--ज्नानाङ्नानदरनदानादिरग्धयश्चतुशितिपंचभेदाः 


समभ्यक्छचारििसंयमासंयमाश्च ॥ ५॥ 


भाष्यम--ज्ञानं चतुर्मेदं-मतिज्ञानं श्चतन्ञानं अवधिज्ञान मनःपयायज्ञानमिति । अज्ञानं 
भिसेदं -मत्यन्नानं शताज्ञानं विभब्गन्ञानमिति । दरदोनं जिसेदं-चश्चु्दरोनं अचश्चुदेरनं अवाधे- 
दर्षनामिति । छन्धयः पैचविधाः-कानरष्धिः कामरछन्धिः सोगरभ्धिः उपमोगलग्धिः वीर्य- 
लछभ्धिरिति । सम्यक्त्वं चारिजं संयमासंयम इच्येतऽषटादशा क्षायोपरामिका सावा मवन्तीति । 


१--अध्याय ७ मूत्र ३३ । 


सूत्र ६ । ¡ सभाष्यतच्ा्ाविगमसूतरम्‌ | ७९, 


अधे -- चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान ्रतक्ञान अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञान । तीन 
प्रकारका अन्ञान-मत्यज्ञान श्चताज्ञान ओर विरभगज्ञान । तीन प्रकारका दशंन-चक्षद्रौन अचक्षद्दरीन 
ओर अवधिद्श्ेन 1 पच प्रकारकी र्न्धि-दानटन्पि लाभट्न्धि भेोगरन्थि उपभोगर्न्धि ओर 
वीयेरन्ि । एक प्रकारका सम्यक्त्व ओर एकं प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमातयम | 
इर तरह कुर मिलाकर अठारह क्षायोपशमिकमाव हेते है । 

भावाथ--्ञानावरणादिक आठ कर्मोमिसे चारं घाती ओर चार अधाती है! घातीकमेमिं 
दो प्रकारके अश्च पाये जते है-एक देशधाती दूरे सवधाती । देरघातीकर्मोकि २१ मेदं है । 
इन्दी घातीक्मकि क्षयोपशमपे आत्मामं क्षायोपदामिकभाव जागृत हुआ करता ह । ज्ञानावरण 
कमेके क्षयोपशमप्े चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपरामिकं होता है । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दरोनतने सहचरित हेनेके कारण अज्ञान कहे जते है, अतएव वे भी क्षायोषशमिकही ई । तीन 
प्रकारका दशन भी दशनावरणकमेके क्षयोपरमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 


[ भप ॐ 


हे । इसी तरह रमि आके विषयमे भी समन्न देना चाहिये । संयमासयम अप्रत्याख्याना- 
व्रणकषायके क्षयोपशमसे हआ करता ३ै, जो क श्रावकके बारह त्रतख्प है । 

यहापर यहं रेका ह सकती है, कि इस सूतम सम्यक्त्वं ओर चास्तरिका रहण कनेकी 
आवरयकता नही है । क्याकि पले सूत्रम इनका महण किया गया है, वही इस सूत्रम भी 
उनका अनुकषण हो सकता था) परन्तु यह्‌ शंका ठीकं नहीं है। क्योकि इनका 
पहछे सूत्रम पाठ नहीं किया गया हे, किन्तु च शोब्दके द्वारा उनका पूवेसूच्से अनुकषेण कियां 
गया हे, ओर ईस तरह अनुकषण द्वारा अये हुए श्दोका सत्रान्तसमं पुनः अनुकमेण 
न्यायानुकतार नहीं हो सकता । अतएव सूत्रम इन दोनों श्दोका पाठ करना ही आवश्यके 
ओर उचित हे । 


कमानपारं ओद्यिकके २१ भदको गिनति &ै-- 
सत्र-गतिक्षायलिद्धमिथ्यादशानाज्ञाना संयतासिद्धलले- 
श्याश्तुश्चतरूयकेकेकेकषड्भेदाः ॥ ६ ॥ 


१-ज्ञानाव्रण, ददोनावरण, मोहनीय, ओर अन्तराय । २-क्ञानावरणकी ४ दद्नाव्रणकी ३ आर सम्यक 
भर्ति तथा संञ्वलनकी ४ नोकषायकी ९ जीर अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणाव्रणचडउकं तिदसर्णं सम्मग॑चं 
सजलणं । णव णोकस्राय विग्धं छन्बीसा देशबादीओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मरेसार-कमेकांड ) 

२-दिसा श्ूठ बोरी छृशीर ओर परिमरह इस तरह पाप पोच प्रकारके है । ये दो ्कारसे हुषा करते दै 
संकत्पपूैक ओर आरम्भनिमित्तक श्रावक अवस्थामे सकत्पपूवेक इन पच पपोके व्यागकी अपेक्षा संयम सौरं 
आरम्भनिमित्तक पपौका त्याग म हयो सकनेकी अपेक्षा असंयम रहता है, अतएव श्ावकके नतोको संयमासंयमं 
कहते हँ । इन पोच पपके संयमासैयमरूप त्यागके प॑चअणुत्रत ओर अध्याय ७ सूय १६ में बताये गमे 
दिख्रतादिक ७ शीरुको मिखनेसे श्नावकके १२ त्रत होते ह । ॥ 


३--“ चानुृष्ट सुतर नायुवतेते । ” एेसा मियम दे । 
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भाष्यम्‌--गतिश्चतर्भेदा नारकतै्ग्योनमनुष्यदेवा इति । कषायज््चतुरमेद- कोधी मानी 
मायी लोभीति । लिङ्गं जिसेदं स्रीपुमान्नपुंसकमिति । मिथ्यादरोनमेकभेदं मिभ्यादष्टिरिति । 
अन्ञानमेकभेवमन्ञानीति । असंयतत्वनेकभेवमसंयतोऽविरत इति । असिद्धत्वमेकभेव्मसिद्ध 
इति । एकभेद्मेकविधामिति। ठेश्याः षद्धमेदाः करष्णले््या नीटरेश्या कापोतटेशष्या तेजोखेश्या 
पद्मलेश्या जुङ्कटेश्या । इत्येते पकविंदातिरौदयिक भावा मवन्ति । 
अथ--गतिंके चार मेद्‌ है-नरकगति तिथैचगति मनुष्यगतिं ओर देवगति | कषाय चार 
्रकरारका है-कोध मान माया ओर लोम । ठंग तीन तरहका है-खीर्िग पुष्टिग ओर नपंसकष्िग । 
मिथ्याद्दौन एक मेदखूप ही है । इसी तरह अज्ञान अप्यत ओर असिद्धत्वये भी एक एक मेदरूप ही 
है । एक मेद्‌ कहनेका मतङ्ब यह है, कि ये एक एक प्रकारके ही है-इनके अनेक मेद्‌ नहीं है | 
छेश्या छह प्रकारकी है-ङृष्णरेद्या नीरुठेदया कापोतरेदेया तेजेरश्या पदमङेर्या ओर शुङ्कङेश्या । 
इस प्रकार ये सब पिटकर २१ ओद्यिकमाव हेते ह । 


भावार्थ--जो माव कर्मके उदयते हेति है, उनको ओदायिक कहते है । नरकगति 
नमकमेके उदयते नारकमाव हआ करते है, इसचछ्यि नरकगति ओदयिकी है । इरी तरह 
तियैचगति आदि समी भ्वोँके विषयमे समश्नना चाहिये । ये सब माव अपने अपने योम्य क्के 
उदयते ही हआ करते है, इसल्यि सब ओद्यिक है । लेदया नामका कोई भी कम नहीं है, 
अतएव ङेद्याखूप माव पयति नामकमेके उदयसे अथवा पुद्रख्विपाकी शरीरनाम कमं 
ओर कषाय इन देके उद्यसे हआ करते दँ । क्योकि कषायके उद्यते अनुरँभेत मन वचन 
ओंर कायकी प्रवत्ति को ही द्यां कहते है । असिद्धत्वमाव आठ कर्मोके उद्यसे अथवा चार 
अघरातीकममेकि उदयते हभ करता है । 

यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जन कर्मके मेद्‌ १२२ है, अथवा १४८ है तो 
ओद्यिकमाव २१ ही कते के, जितने कर्मोके भेद्‌ है, उतने ही ओद्यिक भावेकि भी 
भेद्‌ कर्यो नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नही ₹ै, क्योकि इन २१ भेदम समी ओदयिक- 
भावोंका अन्तमीव हो नाता है । जैसे फि आयु गोत्र ओर नाति शरीर आङ्धोपाज्ग आदि नाम 
कमभृतिका एक गतिरूप ओदयिकमावे ही समवि हो जाता है, तथा कषाय हास्या- 


(0 


दिका निवेश हा जाता है, उसी प्रकार सबका समन्नना चाहिये । 


छ्द्या दे प्रकारकी बताई है-्न्यटेदया ओर भवेरश्या । रारीरके वणको प्न्य. 
लेदेथा ओर अन्तरङ्ग परिणाम विशेषौको मावकेदया कहते है । पुनरपि ये देश्या दो प्रकारषी 





१--^जोगपउक्ती केस्खा कसायउदयाणुरंजिया होई ।४८९॥ गो° जी ०” कषायोदयानुरजिता योगप्रवृत्तिरस्या । 
२--जीवं ओ रेदयाके योग्य कमै दरव्यका ग्रह्र करता ह उक्के निभित्तसे उसी लेदयारूप उसके परिणाम 
हे जति दै -यथा “ ज्स्सादं दल्वाईं आदिति तङकस्से परिणामे भवति ” ( प्र्ञा° रेद्यापदे° ) । 


मूत्र ७ | | समाभ्यतच्वाथाधिगमसूतनम्‌ । ८१ 


है, एक शुम दृपरी अशुभ । कापोत नीह ओर कृष्ण ये क्रमते अशुभ अशमतर ओर 

अङुमतम हैँ । पीत पद्म ओर शुष्च केया कमसे श्म शमतर ओर शुभतम हैँ । किप 

र्यके परिणाम कैसे होते है, इसके उदाहरण शाखे प्रधिद्ध है, अतएव यदौ नहीं च्लि है 
पारिणामिक भावके तीन मेद्‌ जो बताये है, उनको गिननिके व्यि स॒त्र कहते है-- 


सूत्र-जीवमम्याभम्यत्वादीनि च ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌-जाचत्वं सव्यत्वमभव्यत्वाभित्येते जयः पारिणाभिका सावा सवन्वीति । आदि- 
ग्रहण केमथ॑भिति ! अन्नोच्यते-अस्तित्वमन्यत्वं कवरत्वं भोक्तृत्वं युणवत्वमसर्वैगतच्वमनादि 

कमसंतानवद्धत्वं भरदेरात्वमशरूपत्वं नित्यत्वभित्येवमादयोऽन्यनादिषारिणाभिका जीवस्य भावा 
मवन्ति । घमोदिभिस्तु समाना इत्यादिग्रहणन स्रूचिताः । ये जीवस्यैव यैरोषिकास्ते 


स्वशाव्देनोक्ता इति । एते पञ्च भावाखिषपश्चाराद्धेदा जीवस्य स्वत्वं भवन्ति । अस्तित्वा. 
दयश्च । कि चास्यत्‌ । 


अथे--नीवत्व मघ्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक माव ह । प्रश्न-इस 
सूतम आदि शब्दके ग्रहण करनेका क्या प्रयोनन दहै £ उत्तर्‌--अस्तित्व अन्यत्व कतूत्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व अपतवेगतत्व अनादि कर्मसंतानबद्धत्व प्रदेशत्व भरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक ओीर 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक माव होते हँ । परन्तु ये भाव जीवके अत्ताधारण नहीं 
है । क्याक्ति ये धमादिक द्रव्येमिं भी पाये जाते ई, अतएव उनके समान होने साधारण ई, 
इसी ल्यि इनको आदि शब्द्का ग्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । ो जीवम ही 
पाये जति है, एसे विशेष-अप्ताधारण पारिणामिक माव तीन ही ह ओर शसी- 
ल्यि उनका खाप्त नम ठेकर उदेख क्रिया है । 


दूस प्रकार ओपश्चमिकादिकं पौव भाव जो बताये है, वे जीवके स्वतत्व-निजस्वरूप है- 


(जै 


वम ही पाये जाते हँ, अन्ये नही । इनके सिवाय जीवके साधारण सतत्व अस्तित्वादिक 


त 


मी ह । ओपशमिक आदि पच भावके २+९.१.१ ८२१५२ के मिखानेपे कुड ५३ भेद 
मावाथ--अस्यात प्रदेी चेतनताको जीवत्व कहते ३ै । मन्यत्व ओर अभन्यत्व, 
गुणका छक्षण पे बताया जा चुका हे, फ नो सिद्ध-पदको प्रा करनेके यीम्य है, उप्तको 
मन्य कहते है, ओर जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता, उपतको 
अभव्य कहते हँ | अस्तित्वादिक पाधारण भार्वोका अथे स्पष्ट है । 
इस प्रकार जीवके स्वतत्वोका वणेन किया । वहे दै प्रे जो कयि थे, उन्म 
पले प्रका उत्तर देते हुए जीवके स्वतर्त्वोका निरूपण करके उसका स्वप बताया । परन्तु दूसरे 


१--गोम्मटसार जीवकाण्ड, सेदयाधिकार, गाथा ५०५९ से ५१६ तकर । 
११-१२ 
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क 


प्र्का उत्तर अभीतक नहीं हआ है, जिसके कि विषयमे यह कहा गया था, कि जीवका ठक्षण 
आगे चख्कर करेगे । इस्तके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पेच माव व्यापके नहीं हं । अतएव 
जो जीवमाघरम व्यापकरूपसे पाया जा सके, एसे भिकारविषयक ओर सवेथा अव्यमिचारी जीवक 
लक्षणको बतानेकी आवश्यकता ह । अतएव अथकार दरे प्रदनके उत्तरमं जीवका संतोषकर 
दक्षण बतनेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-उपयोगो रक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम--उपयोभो छक्षणं जीवस्य सवति ॥ 
अर्य जीवका ठक्षण उपयोग है । 


मावार्- त्तानद््नकी प्रवृत्तको उपयोग कहते हँ । अनेक वस्तुमे मिडी हई 
्रिसी मी वस्तको जिसके द्वारा पथ्‌ किया जा सके, उसको ठक्षणं कहते हँ । इ्के दो भेदं 
है-आत्ममत ओर अनात्ममत । जो रक्ष्यं अनुभविष्ठ होकर रहता है, उसको आत्मभूत कहते 
है, ओर जो क्षयम अनुप्रविष्ठ न रहकर हा उसका अनुगमकं होता है, उसको अनात्मभूतं कहते 
है । जीवका उपयोग आत्ममत ठक्षण ह । यह रक्षण त्रिकानाधित ओर अन्यापि अति- 
व्याप्ति असमव इन तीन दषे स्वैथा रहित हे । क्योकि कोर मी जीव एसा नहीं है, जिसमे कि 
ज्ञान ओर ददौन न पाया जाय) कमसे कम अक्षरे अनंतव भागप्रमाण ते ज्ञान जीवमं रहता ईी है । 
तथा जर कोह एसा पदाथ मी नहीं हे, कि उषम भी ज्ञान ओर दन पाया ना सके, एवं दृ 
ओर अदृष्ट प्रमाणम उपयोग सक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमे असंभव देष 
मी अपरंमव ही है। 


इस लक्षणके उत्तर भेद्‌ बतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सू्ज-स दिविधोऽटवतुर्भेदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--सं उपयोगो दिविधः साकारोऽनाकारथ ज्ञानोपयोगो द्नोपयोगसेत्यर्थः। स 
पुनयंथासंख्यमष्टचवर्भवो भवति। ज्ञानोपयोगोऽष्टविधः। तद्यथा मतिन्ञानोपयोगःश्चतन्लानोप- 
योगः, अवधिज्ञानोपयोमः, मनःपयोयन्ञानोपयोगः, केवन्नानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयोग 
श्रवल्लानोपयोगः, विभङ्गन्ञानोपयोग दति ! दशनोपयोगथ्यतुरभेदः, तथ्यथा--चश्चुदैरांनोपयोगः, 
अचश्चुदैदौनोपयोागः, अवधिद्शंनोपयोगः, केवलदहौनोपयोग इति । 

१--“ व्यतिकीणेवस्तुव्यात्िदेतरुश्षणम्‌ । ” २--रक्ष्यके एक्देशमे रहनेको अब्यापि, रक्ष्य जर 
अर्य दोनेपिं रश्नेको अतिन्याि भौर श्श्यमात्रमे रक्षणके न रदनेको असंभव दोष कहते ई । ३--यह 
बात पडे अष्यायके अंतमे ( रिणी ) जताई जा चुकी दै । 


सूत्र <-९ । ] समाष्यतच्वाथोषिगमपुत्र ! ८६ 


अथं--जीवका रक्षणरूप उपयोग दौ प्रकारका है, एक साकार दूरा अनाकार । 
ज्ञानोपयोगको साकार ओर दरशनोपयोगको अनाकार कहते हैँ । इनके भी क्रमसे आठ ओर 
चार मेद॒ । ज्ञानोपयोगकफे आठ भेद इस प्रकार हैः--मतिज्ञानोषयोग, श्चतज्ञानोपयोग, 
अ्वधिज्ञानोपयोग, मनःपयौयज्ञानोपयोग, ओर केवलज्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रता 
ज्ञानोपयोग, विभङ्गज्ञानोपयोग । दशंनोपयोगके चार भद्‌ इस प्रकार है-चकषर्शनोपयोग, अच 
्चदंशंनोपयोग, अवधिदशचैनोपयोग, ओर केवख्दशेनोपयोग । 


भावाथं-- यद्यपि इत सूत्रके विषयम किप किसीका रेता कहन है कि यहोपर तत्‌ 
८ स ) शब्दा पाठ नहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि अनन्तर 
विषयका ही सम्बन्ध ॒दिखिनेके च्य उप्तके ग्रहण करनेकी अआवर्यकता है, जेते कि ५ स 
आस्रवः ” इत्यादि स्रामं किया गय ह । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान ओर निविकस्प परिणतिको दशन कहते हँ । इनकी प्रवर 
कमसे इस प्रकार होती ३ै, कि पटे दशेनोपयोग ओर षी ज्ञानोपयोग । इस क्रमके कारण 
यद्यपि पहर दशनोपयोगका ओर षै ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्॒ दर्शानकी 
अपेक्षा ज्ञान अम्यहित~प्ज्य ह, ओर उक्ता वक्तव्य विषयं भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
भदभी अधिक ईह, अतएव ज्ञानेपयोगका ही पवेमं पाठ करना उचित है 


किसी किपीका रेरा भी कहना है, कि ज्ञान ओर देने भि भी उपयोग होता ह, 

नो किं विग्रहगतिमं जी्ेकि पाया जाता है । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि इसमे 
क्ति ओर आगम दोना ही बधा आती है। ज्ञानदरनमे भिन्न उपयोग पदार्थं किती भी यक्ति 
अथवा प्रमाणे सिद्ध नदी है । आगमम भी उपयोगके ज्ञान आरे द्च॑न एसे दो ही मेद गिनये 
है-इन दोपि रहित कोई मी अवस्था उपयोगकी नंदी बताई। तथा विग्रहगतिम भी ज्ञान पाया 
नाता है, यह बात भी आगम-वीक्योसे सिद्ध होती है । तथा विप्रहगतिमे छन्धिख्प इन्दौ मी 
रहती हीः है| अतएव ज्ञान दशन रहित उपयोगकी अवस्था नीं रहती यह बात सिद्ध हे । 





१-अध्याय £सूत्न २1 २-“ जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अयि जस्स उबयोगाता तस्स नाणाया 
-वा दंसणाया वा णिमया अत्थि, (भगवत्यां श्च १२ उ० १० सूत्र ४६७)! अपनत्तगाणं भते । जीवा क्रि नाणी 
अण्णाणी १ तिन्नि गोयमा ! नाणा तिनि अण्णाणाए ।* (भगवतां श्च ८ उ० > सूत्र ३१९) तथा-“जादस्सरो उ भगर्व 
अप्पडिवडिपीद तिं उ नणि ° (आवदयक नियुक्ति कऋषमजन्माधिकारे)। २--“ जीवेणं सते! गन्भाओ गन्म वद्म- 
मणि किं सदैदिए. बकमई अर्णिदिए बकमई १ गोयमा ! सिय सर्दिए सिय अणिदिए, से केण्डेणं भते 1 एव॑ 
चु ° गोयमा ! दन्बिन्दियाईं पड्श्च अणिंदिए वक्ृमति रुद्धिन्दियांई पड सददिए षकमति । ” (भगवत्यां श्च 
4 उ० ७ सूत्र ६१ ) अथौत्‌ जीव बिग्रदगतिमे रुभ्िरूप इन्दियोकी अपेश्षासे इन्द्रिय सित दी जाता है । 


८४ रायचन्द्रनैनराल्यमादायास्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


उपयोग यह जीवका सामान्य लक्षण है-वह जीवमातरमे पाया जाता है । ओर वहं 
दोमेद्‌ रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इपर रक्षणपे युक्त जीव द्रभ्यके कितने मेद्‌ है, सो 
अभीतक नहीं गताय, अतएव उनको बतनेके खयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-- संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ 
साष्यम्‌-ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणो सुक्ताश्च 1 किं चान्यत्‌- 
अथे--- जिनका करि उपयोग यह्‌ रक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव पंकषपमे 
द प्रकारके है-एक संसारी ओर वुपरे मुक्त । 
भावार्थ-संपतरण नाम परिभ्रमणका है, वह भिनके पाया जाय-नो चतुगतिषूप संसा- 
र्म भ्रमण करनैवाछे है, अथवा इस्त भमणके कारणमत कर्मोका जिनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते है । ओर जो उमे रहित है, उनको मुक्त कहते हे | 


यद्यपि जीर्वोके इन दो मेदोमें मुक्त जीव अभ्यर्दित ह, इसलिये सूत्नम पहरे उनका दही 
उड्े करना चहिये था । परन्तु अभिप्राय विरेष दिखानेके स्यि सूत्रकारने पहे संसारी 
शरब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इसमे इप्त बातका भी बोध हो जाय, कि 
संसारपवैक ही मोक्ष हआ करती है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि संसारी जीर्गोका 
अगेके ही पूर्मं वणेन करना है, अतएव उप्तका पदे ही पाठ करना उचित हे । 


संसार जीवक उत्तरभेद्‌ बतानेके व्यि सूत्र करते है ।- 


सूत्र--संमनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ 


माष्यम्‌-समासतस्ते एव जीवा द्विविधा भवन्ति-समनस्काश्च अमनस्काथ । तान्‌ 
पुरस्तात्‌ वक्ष्यामः ॥ 


अथे--उपयुक्त पंारी जीवेके संकेपे दो भेद है-एक प्षमनस्क दूरे जमनस्क । 
इन दोनोका ही स्वरूप आमे चलकर चलि | 

भावाथे--नो मन परहित रह उनको समनस्कं कहते है, ओर जो मन रहित हे, 
उनको अमनस्क कहते हैँ । नारक देव ओर गर्भन मनुष्य तिथैच ये सब समनस्क. 
है, ओर इनके सिवाय भितने संसारी जीव ई, वे सब अमन ह। जो रिक्षा 
करिया आलप आदिको ग्रहण कर सके, समस्नना चाये; कि ये मन सहित है 
दो प्रकारका है-एक द्रन्यमन दूरा भावमन । मनोवगणाओंके द्वारा अष्टद्र कमलके आका- 
-र्मं बने हुए अन्तःकरणको द्रभ्यमन कहते है ओर जीवके उपयोगरूप परिणामको भाव. 
मनं कतं ह । 


गायिन्त 


१---अध्याय २ सूत्र २५ 


[पोषि मषा ममम 


मू १०-११-१२-१६।] समाप्यतत्त्वाथाधिगमपूतरम्‌ । ८९ 
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संप्तारी जीरके ओर मी भेदको बतानेके चि सूत्र करते हैः- 


सूत्र-संसारिणससस्थाषराः ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌-संसारिणो जीवा द्विविधा मवन्ति-जसाः स्थावराश्च । त्न- 
¢ [९ ¢ „9, ^ ५०१ = = स+ 

अथे--फिर भी स॑पतारी जीवक दो मेद्‌ है-एक त्रस दूसरे स्थावर । 

भावा्थ--यरह॑मे चतुथं अध्यायके अत तक संसारी नीवका ही अधिकार समक्षना 
आहिये । मुक्त जीरवोका वणेन दवै अध्याये करगे । घप्त ओर स्थावरये भी पैरी जीवि 
ही दो मेद्‌ है । चपनामकमेके उद्यसे जिनके सुख दुःखादिका अनुमव स्पष्ट रहता है, उनको 
चप कहते है, ओर निने स्थावरनामकमेके उद्यते उनका अनुमव स्ष्टतया -नही 
हेता, उनको स्थावर कहते है । कोई कों इन शब्दका अथै निरक्तिके अनुसार 
ठेसा करते है, कि जो चृता रता है, वह्‌ व्रस्त ओर जो एक जगहर स्थिर रहे, वह स्थावर । 
परन्तु यह अथे ठीक नही है, क्योकि एेरा हेनेपे वायुकौयको भी र्न मानना पडेगा, तथा 


बहुतप्े द्वीन्दियादिक मी जीवरेपे हैः नो किं एक ही जगहपर रहते ह, उनको स्थावर 
कहना पडेगा । 


इन दो भेदम परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते है, 
९ = ४ अ - षः € ०९ क 
ओर स्थावर मरकर चरस हो सकते हैँ । परन्तु इनम घप्र पयाय प्रधान है । क्येकि उनके सुख 
दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होत! हे । 


अ छ क क न 


स्थावरोकं भेद बतानेके चयि सूत्र कहते हैः-- 


सूतच्र- प्रथिभ्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌-पुथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः) वनस्पतिकायिकाः इत्येते जिविधाः स्थावरा 
जीवा भवन्ति। तत्र पृथ्वीकायिकोऽनेकविधः शुद्धपुथिवीशकराबालुकादिः। अप्कायोऽने- 
"कविधः हिमादिः। वनस्पतिकायोऽनेकविधः हौवखादिः। 


१--“ परिस्पटुखदु खेच्छद्रषादिलिङ्गाछ्नसनामक्रमोदयात्‌ घरसा" । अपरिस्फुटसुखादिलिङ्गास्थावरनामकर्मो- 
दयात्‌ स्थावराः । ” इति सिद्धसेनगणिरीकायाम्‌ । २--त्रस्यन्तीति त्रसाः, स्थानक्षीलः स्थावराः ॥ 
३---यदयपि आगे चलकर सूत्र॒ १४ मेँ अधिकाय ओर वायुकायको त्रस ॒छिखा दहै, परन्तु वहै केवर करियाकी 
श्येक्षासे वैसा शिखा दै, वस्तुत. कमैकी अयेक्षासि वे दोनों स्थावर ह, यह बात भी ब्रैथकारको इष्ट है । इसी शि 
श्रीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामें छिखा दै, कि ^“ अत. क्रिया प्राप्य तेजोवाथ्योखसलव,.,,,..लग्धया पृथिव्यततेजो- 
यायु-वनस्पतयः सवै स्थाव्रनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा एव } * 


८६ रायचन्द्रनेमशाख्माखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 
अर्थ स्थावर जीव तीन प्रकारके है-गृथिवीकाथिक, जल्कायिक ओर वनस्पतिकायिक ! 
इनमे एथिवीकायिक जीव इद्ध परथिवी शकरा बडका मत्तिका उपल आदिके भदूसे अनेक 
प्रकारके है | इषी प्रकार जख्कायिक जीव मी हिम अक्छ्याय आदिके भेदम अनेक प्रकारके है । 
तथा वनस्पतिकायिक मी वह मर्क आद्रेक पणक वृक्ष गुच्छ गुल्म छता आदिके मेदे 


अनेक प्रकारे हैँ । 


भावार्थ--स्थावर ओर घसत रशब्दौका अर्थ॑दो - प्रकारे हेता रै-एकं करियाकीं 
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अपेक्षसे ओर दुसरा कर्मके उदर्यकी अक्षास । तरियाकी अपक्षापे जो स्थानश्नीटेः 
हो-रक ही जगहपर ररै- चरते फिरते न हो, उनको स्थावर कहते है, ओर कर्मके उदयकी 
अवेक्षासे जिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते है । यर्हौपर ये स्थावर 
के तीन मेद्‌ करियाकी अप्क्षासे बताये है, न षे कर्मोदयकी अपेक्षापे । क्योकि कमेकी अपे- 
घषाते अधिकाय ओर वायुकाय भी स्थावर ही हें । 


स्थावरोकि विषयमे यह दका हो सकती ई, फ क्या इनम भी पकार ओर अनाकारं 
उपयोग पाया जाता है 2 सो युक्ति ओर भगम दोनों दी प्रकारसे इनम दोनों प्रकारके उष~ 
योगका अस्तित्व सिद्ध है, पैसा समन्षना चाहिये । आहारादि त्रिया विरोषके देखनेपे उनकी 
सहार भय मेथुन परिहस्प संज्ञाओंका बोध हेता हे, जिनसे किं उनके उपयोगकी अनु 
मावते सत्ता सिद्ध हेती | आगमम भी इनके साकार ओर अनाकार ठेसे दोनेोंदी 
उपयोगोंका उदे विधौ गया हे । 


१---दिगम्बर सम््दायमे सूप्नपाठ ेसा है कि-“ पृथिव्यप्तजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ‡ “^ तथा 
ह्वीन्धियादयच्रसाः ” । अतएव स्थावर पश्च प्रकारके मनि ईै-परथिषीकाय जख्काय अभिकाय वायुकाय र 
वनस्पतिकाय । तथा द्रीन्दिय ्रीन्वियि चतुरिद्िय ओर प॑चेद्धिय इनको ही अरस माना दे, उन्दने कमैके उदयसे ही 
स्थावर जौर ्रस मेद करये दै, क्रियाकी अपेक्षासे नहीं ¦ जेसा फ श्वीसिद्धसेनगणीने भी कमीदयकी अपेक्षा पृथिवी- 
कायादि पौ्चोको स्थावर जर द्विश्वियादिकको दी भस बताया है ¦ जैसा फ परे श्रीसिदधसेनगणीके वावयोकोः 
इद्त करके बताया जा चुका दै । ३--एकेन्धिया उपयोगवन्तः आहारादिषुविरि्परवृत्यन्यथानुपपत्तेः ५ 
४. पुदविकादयाण भते । फं सागारोवओमोवटत्ता अणागरोवओगोवउत्ता 2 गोयमा | सागारोकः 
ओंगोरत्ता वि अणागरोवओगोवउत्तावि । > ( प्रज्ञा° पूत्र-३१२ ) अथौत्‌ हे भदन्त | पृथिवीकाथिक जीव 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त दै १ उत्तर-हे गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी दैः भीर अनाकारोपयोगयुक्त. 
भै हे । इसी प्रकार अन्य स्थावरोके विषयमे भी समक्न लेना चहिये । 





सूत्र १४ ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ८७ 


पृथिवी आदिके भेद्‌ ओर भी तरह अ्न्थान्तरमं बताये है, सो वे भी उन मन्येति 
[कक 
। 


जान छेने चाहिये 
तरसोके मेद्‌ भेद बतानेके छ्य सूत्र कहते ह-- 


सूत्र-तेजोवाय्‌ दीन्द्िपादयक्व रसाः ॥ १९ ॥ 


माष्यस्‌-तेजःकायिका अङ्खारादयः, वायुकायिका उत्कङिकदियः, द्वीन्दियासखी- 
न्वियार्चठुरोन्द्रया . प्चेन्विया इत्येते जसा भवन्ति । संसारिणस्रसाः स्थावरा इत्युक्ते 
एतदुक्तं भवाति सक्ता नैव जसा नैव स्थावरा इति ॥ 
९ [९ (न [+ "का ,,९ वेक १०९ 

अथ--अङ्गार किरण ज्वा मूमुर्‌ शुद्धाभि आदिक अधिकायिक जीरके अनेक 
मेद्‌ है । घनवात तनुवात उत्कलिका मंड इत्यादि वायुकायिक जीवक भी अनेक भेद ह । 
तथा द्वनधिय त्रन्दरिय चतुरिन्दिय ओर पंचेन्दरिय इन सब जीर्वोको धसर कहते ३ । 

यरहोपर संप्तारी जवोके त्रस्त ओर स्थावर ये दो भद्‌ है, ेसा कहनेसे अर्थापत्ति प्रमा 
णके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्तनीव न वप्त हैँ ओर न स्थावर है! अथीत्‌ 
वे इन देने ही संसारकी अवस्थाओंसे सवथा रहित है । 

भावाथे-- जिन तरह पूव सत्रप स्थावरोका उदेव क्रियाकी प्रधानतासे करिया गया 
हे, उसी प्रकार इस सूत्रम घर्ोका भी भिधान क्रियाकी ही परधानतासे समञ्चन चाहिये । क्योंकि 
कमकी अपेक्ष दन्ियदिकौ ही घस है । 
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पाच स्थावरांकं समान द्वीन्दिय आदि जीवोके भी अनेक मेद्‌ हे । यथा-शेख शक्ति 
गिंडोडा कदी चनूना आदि द्व्य नीव है । घुण मत्कुण (खटमर) ज चाद आदि ब्रद्धिय जीव 
हँ । अनमर मक्खी मच्छर बरे पर्तंग तितटी आदि चतुरिन्द्रिय जीव है| स्प पक्षी मत्स्य 
आदिक ओर सम्पृणे मनुष्य ओर पशु प॑चेन्दिय जीव हैँ । पच स्थावर ओर त्रस जीवेकि 
दारीरका आकार इस प्रकार हे-एथिवीकायिक जीवक दारीरका आकार ममूरके समान है । 

१--पुथिवी पृथिवीकाय पृथिवीकायिक ओर पृथिवीजीव 1 इस तरह पृथिर्वके चार भेद द । इसी प्रकार 

जलादिकं पचो दी स्थावरोके चार चार भेद समञ्च लेने चाहिये ) कारठिन्य गणके धारण करनेवाली सामान्यसे चेतन 
लौर अचेतन दोनो ही प्रकारकी पुद्रख्की स्वाभाविक प्रथनक्रियायुक्त पयौयविदेषको परथिवी कहते हैँ । इसके भूतिका 
बाद्धका आदि ३६ मेद श्वीभसतरचद्रभाचायैने तत््ाथंसारमें गिनाये ह । जिसके प्रथिर्वीनामकर्मका उद्य है, उस 
जीवके द्वारा प्रहरण करके पुन. छोडे हुए शरीरको एथिवीकाय कहते ह ! जिसके पृथिवीनामकभेका उदय है, घौर जिसने 
एरथिवीको शरीररूपसे धारण भी कर ख्खा है, उसको थिवीकाथिक कहते ड । जे परथिवीकायिक पयीयको धारण 
करनेवारा हे, परन्तु अभीतक जिसने शरीरको धारण नह फिया है, रितु जिसके प्रथिवीनामकमैका उदय हो आया दै, 
से विप्रहगतिमे स्थित जीवको प्रथिवीजीव कहते द । इसी तरह जल जरुकाय जककायिक जरूजीव आदिके मेद्‌ सी 
समज्ञं ठेने चाहिये । जलर्कायिक आदि जीवेोके भी भेद भीभमृतच॑द् आचार्यने तत्वार्थसारमे दिखाये टै + 
२--दसका कारण पके छ्खा जा चुका दै । 


< रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


जखकायिक जीवक शारीरका आकार जच्की विन्दुके स्मान है । अभ्िकायिक जीवोके शरीरका 
आकार सूचीकलप-सुदयोक पुंजके समान है । वायुकायिक जीरवोके रारीरका आकार ध्वनाके 

~, [+ कभ = (~ [ 
पमान ह । वनस्पतिकायिक जर त्रस नीरवोके ररैरका आकार नानप्रकारका है-किंती भी 
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एक प्रकारका निदिवत नहीं है' । 
पहर अध्यायमं « तदिद्धियानिन्दियनिमित्तम्‌ > इत्यादि सूत्रौमं तथा ५“ द्रीन्दरियादयरच 


त्रपा; *” इत्यादि स्थेम इन्दरियौका उछे किया रै, परन्तु उनके विषयमे अभीतक यह नही 
क ॥ 


माम हआ, कि उनकी संरूयाका अवसान कर्होपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
श्व उनकी संस्याकी श्यत्ता बतानेके ल्य पुत्र कहते है-- 


सूत्र--पञरेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌--पञ्वेन्दियाणि भवन्ति । आरम्भे! नियमार्थः, षडादिप्रतिषेधाथंश्च । ^“ इन्डियं 
उन्दटिङ्मिन्दादिमिन्ददष्टमिन्वसुषठमिन्दजष्टमिन्धवत्तमिति वा । ' इन्दो जीवः स्वे- 
वरव्येष्यैश्यर्ययोगात्‌ विषयेषु वा परमेश्वयंयोगात्‌, तस्य लिङ्गमिन्द्रियम्‌, लिङ्नात्‌ सूचनात्‌ 
भदरानादुपषठम्भनाद्‌ व्यञ्जना जीवस्य टिगसिन्दियम्‌ ॥ 
अथ--इन्दियो पोच ई । इत सूत्रका आरम्भ नियपा्थैक ह । निपतते नियम रूष 
इस प्रकारका अथं सिद्ध होता ३, कि इन्द्र्यो पच दी ह--अ्थात्‌ न छह है, ओर न चार 
है । इसध्ि छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता है । इन्द्रके 
रिङ्गको इन्द्रिय कहते द । छिज् शब्दे पच अभिप्राय ल्थि नते है-- 
१-इन्द्का ज्ञपक-गोधक चिन्ह, २ इन्द्रके दवारा अपने अपने कामं आज्ञप्त, २ इन्द्रके 
द्वारा देते गये, ४ इन््रके द्वारा उत्पन्न, ओर ९ इन्द्रे द्वारा सेवित-अर्थात्‌ जिनके द्वारा 
इन्द्र श्ब्दादिक विषयोका सेवन-ग्रहण करे । इन्द्र॒ नाम॒ जीवका है । वर्यो जो रेश्वयेको 
धारण करनेवाख है, उसको इन्द कहते है, ओर सम्पूणं दर्योमिं जीवका ही रेश्वये पाया जाता 
है, अथवा समस्त विषयेमें इपके उत्कृष्ट रेश्वयैका सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जीव सब द्रव्योका 
्रमु-स्वामी है जौर समस्त विषर्योका उत्छृष्टतया भोक्ता है, अतएव वह इन्दर है । चौर 
इतके लिद्गको इन्द्रिय कहते हँ । इन्द्र्यो ओवको सूचित करनेवारी ह, जीवे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विषयमे प्रवृत्ति करनेवाटी है, नीवको प्रद्रिंत करनेवाटी है, अथवा नीवके दारा 
स्वयं प्रदद्धित होती है, जीवके निमित्ते ही इनकी उत्पत्ति हेती है, ओरं नीव इनके द्वारा 
इष्ट विषर्योका प्रीतिपूवंक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी छिह्ग हे । 
१--मसूराम्बुषतसूचीकलापध्वजसन्निभाः । धराप्तेजोमरुकाया नानाकारास्तरत्रसा ॥ ५७ ॥ 
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-श्रीअमतचद््रसूरि-तत्वथसार ! २-पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ९३ । इन््रदिश्टमितिपाठः कचिन्नास्ति 
टीकाकरिस्तु सगहीतः । 


सूत्र १९-१६-१७ | ] समाप्यतत्तवाथाथिगमसूतरम्‌ । ८९. 

मावा्थं--जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इ्धियो ही सूचित करती है, इनद्र्योकी प्ृत्तिको 
देखकर अनुमान होता हे, किं इस शरीरम जीव है । परन्तु सभी जीवक पेषिही इन्द्र्यो नही 
होती; किसीके एक किपीके दो किप्ीके तीन किपीके चार ओर किरीके पचो हेती है। 
परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती है, सो सूत्रकार स्वयं ही आगे चक्कर बतवेगे । 
यरहौपर तो इन्दरि्योकी संख्याकी इयत्ता ही बताह हे कि इन्द्रियो पोचही ह । इस नियममे जो 
पौच ज्ञनन्दरिय ओर पोच कर्मेन्द्रिय इस तरह दक भेद्‌ मानते है, उनका निराकरण होता 
हे । इन पच इन्दियेमेसे रप्नासे केकर श्रोत्रपर्यन्त चार इन्दियोका आकार नियत 
है, परन्तु स्पशेनेन्दियका आकार अनियत है । इन इन्दरियेकि उत्तर भेद ओर विषय विभागा- 
दिका आगे चकर वणेन करेगे । किन्तु सव्रते पहरे इनके सामान्य मेदोको बतानेके चि 
सूत्र कहते है-- 

सूत्र-दिषिधानि ॥ ६ ॥ 
माष्यम्‌--द्विविधानीन्दियाणि सवन्ति । चव्येन्दिय।!णि मवेस्ियाणि च । तन्न-- 

अथं--इन्दरयो दो प्रकारकीं है-एक द्र्येन्द्रिय दूरी भविन्दिय । आत्माके असंल्यात 
भरदेरोकी अपेक्षा अनंत पूद्रल प्रदेशोके द्वारा जो तत्तत्‌ इद्दियोका आकार विशेष बनता है, 
उसको दरव्येन््िय कहते है । ओर कर्मके क्षयोपशचमकी अपेक्षासे आत्माकी जो परिणति किरेष 
होती हे, उप्को भ्वन्द्रिय कहते हँ । इनमे क्रमानुप्तार दर्येन्धियके आकार ओर भेदको 
ऋतनेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-निवृच्युपकरणे द्रभ्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-निवृत्तीन्वियसपकस्णन्दियं च द्विविधं व्येन्ियम्‌ । नितव्त्तिरङ्गोपाङ्गनाम- 
निवरतितामीन्दियद्वाराणि कमविरोषसंर्क्रताः शरीरपवेराः । निसोणनामाङ्गोपाङ्गपरत्यया 
मूलगुणनि्वंतेनेत्यथेः। उपकरणं वाह्यमभ्यन्तरं च । निवेतितस्यालुपधघाताचुय्हाभ्याग्चपकारीति? 
अथं-्रवयन्द्रियके दे मेद है-निवैीन्दिय जौर उपकरणेन्धिय । निर्वक्ति नाम रच- 
नाका हे । अथौत्‌ भविन्दरयके उन द्वा्रोको जिनकी कि रचना अङ्गोपज्गनामकरमके द्वारा हई 
है, ओर नो कि कमेविदेषके द्वारा संस्कृत शारीरके प्रदेशरूप है, उनको निवृततीन्दिय कहते है । 
अथीत्‌ नि्माणनापकमं ओर अङ्गोपाङ्खनामकमैके निमित्ते निसकी रचना होती है, उस 
मृखगुणनिवेतेनाका ही नाम निरवृततीन्धिय है । जो उप॒ सवनाकरा उपघात नहीं हेनि देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकपे जो पहायता करता है, इन दो प्रकारेपते नो उस स्चनाका उपकार 
करनेवाला ३, उसको उपकरण कहते हँ । इस उपकरणके दो भेद है--एक बाह्य 
दूसरा अभ्यन्तर । 


९.० रायचन्द्रनेनशाखमाखायाम [ द्वितीयोऽध्यायः 


भावार्थ-- नो भविन्दरियकी सहायक है, उनको द्रव्येन्दिय कहते है । वह दो प्रकारकी' 
३, िर्वत्ति ओर उपकरण । निरवत्ति भी दो प्रकारकी होती है, आभ्यंतर ओर बाह्य । जो 
नर्वततिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हे । इसके मी दो भेद है-आम्यन्तर ओर गाद् । 
आ्खेषाङ्ग ओर निभीणनामकर्मके उदयके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियोका आकार बना करता है। 
तत्तद्‌ इन्द्ियावरणकर्मके क्षयोपमसे युक्त आत्मके अरतस्यात प्रदेशा उप्त उस ईन्दियके 
आकारे परिणत हुआ करते हैँ । तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोके स्थानम उप्त उप्त ईन्दरियके आका- 
रम जो प्रर द्रव्यकी रचन। उक्त दोनों करमोके निमित्तत होती है, उसको मी द्रव्येन्दरिय कहते 
हे । इनका स्वरूप चकषरिन्द्ियमे अच्छी तरह घटित होता है । ओर समक्षम आता है, अतएव 
उती घटित करके यहौँ बतते है ।--चकषुरिन्धियावरणकमके क्षयोपरायसे युक्त अङ्के 
अपतंस्यातवे भाग प्रमाण आतप्रदेशोका चक्षरिन्दियके आकास्म बनना इको आम्यन्तरनिघ्रत्ति 
कहते है । ओर तथोग्य पुद्धरस्कन्ोका मसूरके आकार परिणत होना, इसको बा्यनिवत्ति 
कहते हैँ । छरष्ण शुक्वणेका जो उती इन्दरियके आकारमे परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आभ्यन्तर उपकरण कहते ई । ओर पटक विनोनी आदिको बाह्म उपकरण कहते है । 

इसी प्रकार अन्य इन्द्ियोके विषयमं भी यथायाम्य घटित करफे समक्न डेना चाहिये । इन्दि- 
योका आकार -सखरनेन्दियके सिवाय चारक नियत है, ओर सरोनेन्दियका अनियत है । श्रोत्र 
न्दिथका आकार यवनारीके सरा, चकषुरिन्धियका आकार मसूर अन्न विरोषके समान, घ्रणे- 
न्विथका आकार अतिमुक्तक पुष्प विरोषके तुल्य ओर रतना इन्दियका आकार क्ुरप-खरा 


सरीखा हआ करता है । स्परेनेन्दरियका आकार शरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ कैरता है। 


[अक भ ९ 


बाह्य ओर अभ्यन्तर उपकरण निवत्तिरूप द्रव्येन्दियका बाह्य वस्तुसे घात नहीं होने 
देते, ओर अपने कार्की प्रवृत्त सहायता किया करते ह । मूटगुण निवैतना शब्द्‌ उत्तरगुण- 
निवैरतनाको भी सूचित करता है । अतएव निन बाहमपदुरथोत्ते उन इन्द्ियोको सहायता मिख 
करती है, उनको उत्तरगुण निव॑तेना कहते है । जेमे कि चुके व्यि अज्ञन आदिक द्वारा 
संस्कार करना । 
भ द्र न १ क ० ०१ हैँ 
मावेन्द्रिय के मेद्‌ ओर्‌ स्वरूप बतानेके धि सुतर कते है-- 

१---“ च्ल सोद घाणं जिभ्भायारं मपूरजवणाङी 1 अतियुत्तद्खरप्पसमं फास तु अणेयसठाणै ।॥ १७० *” 
(गोम्मटसार जीवकांड ) । तथा--“ फासिंदिए णं संते किं संठिएपण्णते १ गोयमा ! णणार्सटाणसटिए, जिरिभदिए्ण 
मंते | कं संटिएपण्णते १ गोयमा | सखुरप्प संठिषए, धाणिदिएण भते । िंटिए पण्णत्ते १ गोयमा | अतिसुत्तय- 
नैद्कसंिए, चक्खरिदिएणं सते ! कि संहिएपण्णत्ते ४ गोयमा ! मसूरयच॑दसटिएपण्णतते सोददिए ण भते ! किंसि 
पण्त्ते १ गोयमा ! करुद्युयापुष्कसंठिएु पण्णत्ते * ( प्रज्ञा सूत्र १९१ ) २--श्रीसिद्धसेनगणीके कथनायुसार 
उपकरण्के ये दो भेदं आगमम नहीं बताये हँ ! किसी तरदसे आाचा्यकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचरित है \ 
यथा--“ आगमे तु नास्ति कर्ििदन्तबेदिर्भेद उपकरणस्येत्याचायैस्येवकुतोऽपि सम्प्रदाय इति ” । 


सूत्र १८-१९ । ] समाप्यतत्त्वायोधिगमपूत्रम्‌ । ९.१ 


सूत्र--रग्ध्युपयोगो मवेन्द्िथम्‌ ॥ १८ ॥ 
माष्यम्‌-रुष्धिरूपयोगस्तु भावेन्दियं भवति । रन्धिनांम गतिजात्यादिनामक्मेज- 

निता तदावरणीयकमं क्षयोपशामजनिता च । इन्दियाश्रयकमेदियनिवृत्ता च जीवस्य भवति। 
सा पञ्चविधा, तयथा--स्थरनेन्दियरूष्धि., रसनेन्वियलब्धिः, घाणेन्वियलन्धिः, 
चश्चुरिन्व्रियटस्धिः ओभरन्वियरृन्धिरिति ॥ 

अथे--मविन्द्रियके दो मेद है-रन्ि ओर उपयोग । गति जाति शरीर आदि नाम- 
केके उदयका निमित्त पाकर जो उत्पन्न होती है, ओर जो तत्तद्‌ इन्दियावरणकैके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती हे, उसको रन्धि कहते हैँ । एवं च पूवोक्त इन्द्योका तथा आज्ञोपाङ्ग 
ओर निमाणनापकमेका आश्रय छेकर नवके ये उन्धिरूप इन्दि; निष्पन्न हुआ करतीं 
है । तथा अन्तरीयकमेके क्षयोपदामकी अयेक्षा लेकर इन्दर्यौके किषियका उपभोग-ग्रहणं 
करनेके ल्यि जो ज्ञानशक्ति प्रकट हाती है, उपको रन्धि कहते है । यह रन्धि इद्दरर्योफे 
मेदपे पच प्रकाखी है-सरौनेन्धियरन्ि, रसनेन्दियरन्धि, घाणेन्दरिय रब्धि, चक्ष्रिद्धियरन्धि,. 
ओर श्रोत्रेन्दियरून्धि | 

मावा्थं--उन्ि नाम प्रापिका है। सो उपयुक्त कर्मोदयादिके कारणको पाकर ततद्‌ 
इन्दियावरणकमेके क्षयोपरामपे उप्त जीवका उप्त उप इन्दियके विषयक म्रहण करनेकी जो 
दाक्ति प्रकट होती ३ै, उर खाभको ही रन्धि कहते है । इतके हेनेसे उस उस इन्दरियके विषयक 
ग्रहण करनेकी जीवम योग्यता प्राप्त हेती है । अतएव इन्द्रिय भेदपे इपर छन्धिके भी पचः 
भेद्‌ हँ । 

उषयोगका स्वख्प यपर नही बताया ईह । उपयोग शब्दे मतिह्ानादिक पचो 
प्रकारका सम्यश््ञान अथवा सीन अज्ञान सहित अगो ही प्रकारका उपयोग छ्य जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीद्धियज्ञान उपथोग शब्दस अभीष्ट नहीं है, क्योकि वे 
इन्दियोकी तथा उनके कारर्णोकी अपेक्षापे उत्पन्न नहीं होते । अतएव यर्हौपर उपयोग शब्दे 


क न (0 


कौनसा उपयोग छेना चाहिये, इप्त बातको बतनिके स्यि अगेका सूत्र कहते हैँ ।- 


सूः प नोन्न दिषु 
अ--उपयोगः स्पशांदिषुं ॥ ९९ ॥ 
माष्यम्‌--स्परादिषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यथः । उक्तमेतडपयोगो क्षणम्‌ ! ” उपयोगः- 


१-- भादि शब्दस शरीरकमै आदि जो जो सहायक द, उन सबका ग्रहण समश्चना चाहिये, आयुकमैके विषयमे 
मतभेद दै-किसीको उसका भी श्रहण इष्ट है, किसीन्तो वह इट नदीं हे । २-इस विषयमे भी मतभेद माद्धम होता है 
जेसा किं ्रीसिद्धसेनगणीके इन वाक्योसे प्रकर होता हे कि-“भन्ये पुनराहु.--अन्तरायकमंक्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि 
2--किसीके मतमे यह सूत्र दी नही दै । कोद कहते है, कि यह भाष्यका पाठ दहै, जो कि सूत्ररूपमें बोर 
जनि रगा है । किंतु श्रीसिद्धसेनगणीने सूत्र ही माना है \ 


९.२ रायचन्द्रनैनशाख्लमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


प्रणिधानम्‌ । आयोगस्तद्धावः परिणामःइत्यथैः । एषां च सत्यां निचरत्तावुपकरणेापयोगी 
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भवतः । सत्यां च ठन्वौ निब्रेच्युपकरणोपयोमा भवस्ति । नित्रच्यादीनाभमेकतसाभावेऽपि 

विषथारोचनं न भवति । 


अ्थ--मतिन्नानके उप्त व्यापारको जो कि स्पदेनादिके इन्दरियोके छशष रस गंध वणे 
ओर राढ्दख्प प्रतिनियत विषयोको रहण फरनेवाख है, उपयोग कहते है । स्पदादि विषयक्रा 
मतिज्ञान ही यहौपर उपयोग दाब्दसे छया गया है, एसा कहनेपे अवधिज्ञानादिका भाष्यकारने 
निचेष व्यक्तं करिया है, परस्तु उपयोग शाब्दका अथे किवी भी परिणतिमं उपयुक्त होना भी 
होता ह । अतएव परमाणु अथवा स्न्धरूप पुद्वल भी उपयोग शब्दके द्वा कहे जा सकते 
ह| क्कि वे यी द्वयणकादि स्कन्धरूप परिणतिमे उपयक्तं हेति है । परन्त॒ उपयोग शाल्द्‌- 
का यह अथे सवथा अपगत है, इपर बातको बतानेके जयि ही आगे भाष्यकार कहते ह~ 
क्षि जीवका लक्षण उपयोग ह, यह बात परे कही ना चक्री हे । अथातू-जग्र उपयोग जीवका 
ही क्षण रै । तवर पुदधलके विषयमे उप्तकी करपना करना सर्वथा विना सम्बन्धकी बात है- 
भिख्कुर अयुक्त है । वर्यो उपयोगसे बेतन्यलक्षण ही च्या नाता है । द्रवयेन्द्रियादिककी 
अपेक्षा ठेकर सरादिक विषयोकी तरफ ज्ञानकी जो प्रवृत्ति होती है, उसको अथवा स्परोनादिक 
इन्द्रयके द्वारा उद्भूत होनेवाले उस ज्ञानको जो कि विषयकी मयोदपूवेक स्पशादिके भेद्‌- 
कौ अवभासित करनेवादछ हं उपयोग कृते हे । यह आत्मा ही परिणाम हं, न कै 
अन्य द्रन्यक्रा | 


इष इन्वियोकि भ्रकरणमे निवेत्ति आदिक जो इन्दियेकर मेद्‌ गिनाये है, उनकी प्रवृत्तिका 
क्रम इपत प्रकार है कि-निवत्तिके होनेपर ही उपकरण ओर उपयोग हुआ करते हैँ । तथा 
व्क होनेपर ही निवैत्ति उपकरण ओर उपयोग हुआ करते है । क्योकि निवृत्तिके विना 
उपक्ररणकी रचना नहीं हो सकती ओर उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हे सकती । 
इपी प्रकार रञ्धिके विना ये तीन ही -निन्रोतति उपकरण ओर उपयोग नहीं हो सकते } क्योकि 
तत्तद्‌ इन्दरियावरणकमेका क्षयोपराम हुए विना इन्धियोके आकारकी स्वना नहीं हौ सकती; 
ओर उसके बिना ज्ञानकी अपने अपने स्पशादिक बिष प्रवृत्ति नौ हो सकती । अतएव इन 
चाररोकी मिलकर ही इन्द्रिय सज्ञा हुआ करती है, न कि इनमे अन्यतमकी । क्योकि इन 
चारोमंसे एकके भी विना विषयका अहण नही हो सकता । 


भावाथे-उपयोग शब्दे इन्द्रियजन्य मतिज्ञान विदोष-चैतन्य परिणाम समन्नना चाहिये । 
यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दुरा अनुभवरूप । घटादि पदूर्थोकी उपरुञ्धिको 
विततान ओर पुखदुःखादिके वेदनको अनुभव कहते हैँ । यह उपयोग पचो इन्दियेकि द्वारा हुआ 


सूत्र २० । ] समाण्यतसवाथोधिगमसूतरम्‌ । ९३ 


करता €; परन्तु एकं सरमय म एक हा इन्द्रयक द्रा इता ह। कि्ी क्ती न एकं ह समयम 
अनक इन्धयकं द्भारा भा उपयागका हना माना ह । परन्तु वह टाक नहा ह, केयाकं उप- 


योगकी गति अति सूष्ष्म हेनेमे एक ही समयमे प्रतीत होती है, परन्तु वाप्तवभे उनका समय 


च, ७ 


भिन्न भि ही है | जेय कि छरीमे सेकंड कमच्पत्रोको करते समय वे एक ही समयमे कठते 
हुए प्रतीत हेते है, किंतु वास्तवमे वै नहीं हे । क्योकि उनको काते समय एक पत्रक 
काटकर नितनी देरमं दपर पत्र तक छरी पर्ुचती है उतनी देरमं ही अपस्या समय हो जते 

| इसी तरह प्रकतमं भी समयकी सूक्ष्म गति समक्ननी चाहिये । अतएव एक समयम एक ही 
इन्धिय अपने विषयक तरफ उन्मुखं होकर प्रवृत्त हुआ करती है । हँ, एक॒ इन्धि जिस, 
समयमे अपने विषयकी तरफ उम्मख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयं दित्यादि इन्दिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है । अन्यथा स्मतिन्ञान जो देखनेमं आता है, सो नही भन सकेगा । 
इस्त अक्षास अनेक इन्द्ियमन्य उपयोग भी एक समयम माने ना सकते हैँ । दूरी बात 


९ ५ 


यह भी है, करि कमविरोषके द्वारा अथान्तरके उपयोगके समय ॒पहलेका उपयोग आवृत्त भी 
हो नाता हे । 


भाष्यस्‌--अच्ाह-उक्तं भवता पश्चेन्दियाणि इति ! तत्‌ कानि तानि इन्द्रियाणि इति ! 
उन्टयते- 
कु (ऋ ५८८ \९/ 


अथं--प्रहन~-आपने “ पञ्चेन्द्रियाणि ” इस सत्क द्वारा इन्द्रिया पचदही ह, यह्‌ ते 
बताया, परन्तु वे कौनप्ती है, सो नही बताया । अतएव किये कि वे पच इन्द्र्यो कौन कोनसी 
है- उगके नाम क्या है? इतत प्ररनके उत्तरम पचो इन्दियोके नाम बतानेके व्यि सूत्र कहते है-- 


५ 
सूत्र --स्पशेनरसनप्राणचक्ुःश्रोत्राणि ॥ २ ॥ 
माप्यम्‌-स्पक्षनं, रसनं, घ्राणं, चश्चुः, ओन्नभिव्येतानि पश्ेन्दियाणि ॥ 

अर्थ--स्परीन, रसना, घ्राण, चक्षु, ओर श्रोत्र, ये रपौच इद्िर्यो ह । अथात्‌ ये कपे 
पीच इद्रियोके नाम है । ये नाम अन्वर्थं है, ओर इनमे अभेद तथा भेदकी विवक्षासे कतृसाधन 
जर करैणप्नाधन देना ही घटित हेति है । अतएव इनका अथं इत प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्रौ करे-स्परागणको विषय करे उको सेनं कहते हे । तथा जिप्तके द्वारा खश किया 
जनाय-निक्के आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पशेकी प्रयीय जानी जेय उसको स्यरान कहते है । 
इन इन्दियोके स्वामीका उछेख मन्थकार आगे च्कर्‌ करगे । यापर इनके विष- 

यको बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 
१ इस प्रकार माननेवाखेका नाम श्रीषिद्धसेनगणीने आयैलिद्ग लिखा है ओर उनको निन्हवं करके बताया 
है ! यथा-८ यत॒ आयैलिन्ननिन्दवकैयुगपत्‌ क्रियाद्रयोपयोग- = । २--स्पृराति इति स्पशेनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिघ्र- 


तीति प्राणम्‌, चे इति चक्षुः, शणेतीति श्रोत्रम्‌ 1 ३-्पुदयेते अनेन इति स्पदेनम्‌, रस्यते अनेन इति रसनम्‌, 
जिघ्रित अनेन इति प्राणम्‌, चेष्ट अनेन इति चक्षुः, श्रूयते अनेन इति श्रोत्रम्‌ । ४-- । कतृसाधन ५--करणसाधन्‌ । 


९.४ रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


६६ £ + क. ठ 
त--स्परसगंषवणेशब्दास्तेषामथोः ॥ २१॥ 
भाष्यम्‌--एतेषाभिन्दियाणामेतेस्परोक्योऽर्था भवन्ति यथासंस्यस्‌ ॥ 
अथे--उप्युक्त पेच इन्रियोके क्रमते ये पौव विष्य हस्र, र्त, गंघ, वणे 
ओर शब्द्‌ । 
€ ५: [४ 

भावाथे--ये शब्द कर्मसाधने ह | अतएव इनका अथं इप्त प्रकार करना चाहिये, 
कि जो च्ूभा जाय उप्तको सश, जो चखा जाय उसको रप, नो संघा जाय उसको मषः 
नो देखा जनाय उक्तको वर्णै, ओर जो भुना जाय उप्रको शब्द कहते है । ये नियत इन्दि 
योके सिवाय अन्य इन्द्रियोके द्वारा म्रहण नहीं कयि जा सकते । इन्दियाका ओर उनके 
विषय प्रहणका नियम देने ही तरफमे है । यथा-स विषय स्परोनेन्धियके दारा दी नाना जा 
सकता है, न कि अन्य इन्दरियके द्वारा, इसी प्रकार स्परीनेन्दियके द्वारा स्पशे ही जानाना 
सकता है न कि रप्तादिकं । इसी तरह रसना भादिक इन्द्रियां ओर उनके रपादिक विषयक 
विषयमे भी समक्चषना चाहिये । अतएव रपौचो इन्दरियोके क्रमे ये पचि विषय बतये है- 
स्परोनेन्धियका विषय स्परो, रस्नेन्धियका विषय रस, घ्राणन्दियका विषय गंध, चक्षुरिन्द्ियको 
विषय वणै-रूप, ओर्‌ श्रत्रेन्दियका विषथ शब्द्‌ । 

इद्धया अपने अपने विषयका अरहण करने दो प्रकारे प्रवृत्त हुआ करती है । एक 

परधिरूपते दूसरे अप्राप्ति रूपमे । चकषुरिन्धिय अग्रंति रूपसे ही पदाथेको ग्रहण करती है, 
बाकी चरँ इन्दिर्यो प्रातिरूपसे दी विषयका ग्रहण करती है । इन इन्दरि्योके विषेयमूत कषेत्रदिका 
प्रमाण मी मित्च मित्त दै। कोन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदाथेको ग्रहण कर सकती है 
हि यह्‌ नियम अन्थन्तरसे जानना चाहिये । नैते कि स्पदन रसना ओर्‌ घ्राण इन्दियक्षा क्षेत्र 
नौ योनन प्रमाण है । इप्रका अथे यह है, कि इतनी दूरतकते आया हुजा पुद्रल स्पष्ट हेनेषर 
इन इन्धरियौके द्वारा जाना जा सक्त हे । 

१--स्पृदयते इति स्परेः, रस्यते इति रसः, इत्यादि । २--चक्चकी अप्राप्यकारिताका समन न्याये 
प्रमेयकमलमातेष्ड आदि अनेक म्रन्थोमे किया गया है । ३-पुदरं सुणोदि सदं अपुद्र वेव पस्सदे रूबं । फास रसं च 
गन्धं बद्धं पदै विजाणादिं ॥ ४-म्नोत्रन्दियका क्षेत्र बारह योजन ओर चक्चशिद्धियका उल्छष्ट क्षेत्र आत्माङ्खख्वी 
अक्षा एक लश्च योजनसे कुछ अधिक है । 

दिगम्बर सिडधान्तके अनुसार इन्धियोका विषयभूत क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्धियके स्परौनका क्षत्र चार 
धनुष हे, जर वह असंब्ी प॑चेन्धियतक कमे दूना दला होता गया है, दरीन्धरियके रसनाका शषेत्न ६४ धनुष ओर अगे 
दूता दुला हे 1 अ्रीन्धियके प्राणका क्षेत्र १०० धनुष गि दूना दूना हे । चतुरिकरियके चश्चुकरा क्षत्र दो हजार नौ सौ 
्ौभन योजन ओर अर्सक्ञीके दूना हे । अरसंत्ीे शरोत्रका क्षेत्र आठ हजार धनुष ह, सं्ञीके स्पदन रसना प्राणका 
क्षेत्र नौ नौ योजन, श्त्रका १२ योजन, ओर चश्चुका दैता$स हजार दो सौ ब्रेषठसे कुछ अधिक है । चश्चंके इस 
उक्छष्ट॒त्िषयक्षेत्रको निकारनेकी . उपपत्ति इस प्रकार है. ^“ तिण्णिसयसधिषषिदलक्ख दसम्ररुताडिदे मलम्‌ । 
"णवृगुणिदे सदिद चकश्प्फासस्स अद्धाणं ॥ १६९ ॥--मो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २१-२२। ] समाष्यतक्ताथोधिगमसूत्रम्‌ । ९९ 


स्प आढ प्रकारका है-शीत, उष्ण, लिग्व, रुक्ष, गुर, ठु, गदु, कठेर । रस 
पौच प्रकारका है-मधुर आम्ल कटु काय ओर तिक्त । गंष दे प्रकारका है-सुगंष ओर 
र्ग । व्ण पौच प्रकारका है-खेत नीह पीत रक्त हरित । शब्द्‌ गनित आदिक मेदे 
अनेक प्रकारका है । अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेदरूप है । 

इस प्रकार पच ईन्दियोका विषय बताया, परन्तु मतिनज्ञानमं इन्दर्योकी तरह अनिन्दि- 


यको भी निमित्त माना ड । अतएव इन्दि्योकी तरह अनिन्द्रियका भी विष्य बताना चाहिय । 
इपतील्यि आगेका सूत्र कहते हैः-- 
सूत्र--श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌- श॒तज्ञाने द्विविधमनेकद्वादशविधं नोदन्दियस्याथः। 

अर्थ--श्रुतज्ञानके मस्म दो भेद ह-अङ्गप्विषट ओर अङ्गबाह्य । अङ्गपरवि्टके आचा- 
राज्ञादि १२ भेद ओर अङ्गबाह्यके अनेकं भेद्‌ है । यह पदे कहा ना चुका हे । इन सम्पूण 
भेद रूप श्रुत अनिन्दरिय-मनका विषय है । 

भावार्थ यपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उक्तस मतङ्ब मावश्रुतका है, जो 
कि श्रुतज्ञानावरणकम॑के क्षयोपशमपे द्रव्यशरुतके अनुसार विचार रपे तस्वाथका परिच्छेदक 
आत्मपरिणति विशेष ज्ञानरूप हआ करता है । जैसे किसने धमं द्रम्यका उचारण किया, 
उसको सुनते ही पदे शाह्जमै चि हुए अथवा किीके उपदेशे नाने इए मतिहेतुक 
धर्म द्रव्यका बोध हो जाता है, यदी मनका विषय है । इसी प्रकार सम्पूणं तच्वाथ 
ओर द्वादशाङ्गे समस्त विष्योका जो विचार होना या करना मनका कायं है। 
अ्थीत्‌ किसी मी विषयक विचार करना ही ईका विषय है । अथवा अथाव्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान हेता है, उसको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते है । 
क्योकि वह मने विना नहीं होता । अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्रादशाङ्गगन्थ-्रव्यशचतके अनुसार जो होता हः वही ल्या गया हे 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अमिप्राय इषत्‌ इन्द्रिय बतनिका है, जैसे कि किमी कन्याको 
अन॒द्रा कह दिया नाता है । इद्धियोकी तरह इसका विषय नियत नही है, ओर इका स्थान 
भी इन्दयोके समान दृष्टिगोचर नहीं हता, अतएव इको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते हे । 

इस प्रकार इन्दियोका स्वूप विषय ओर मेद्‌ विधान बताया । किंतु कि किप जीवके 
कतेन कौनसी इन्द्रिय होती है, सो अभीतक नहीं बताया है । अतएव इप्त बातको बतानेके यि 
अगिका प्रकरण उति हैः-- 

भाष्यम्‌--उक्तं भवता पुथिन्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्रीन्दियादयद्च नव जीवानिकाया; । 

-पंचेन्द्रियाणि चेति । तक्कि कस्येन्वियमिति । अच्रोच्यते- 
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अ्थे--आपने नौ जीवनिकाय बतये है-पथिवी जल वनस्पति अश्चि ओर वायु ये 
पेच ओर द्वीन्धिय चीन्दरिय चतुरिन्दिय तथा पचेन्द्िय ये चार, इघ तरह कुल जीवनिकाय ९ 
ड ओर “ पंचेन्दरियाणि " इस सूतके द्वारा इन्धिर्थो पच ही बति है । अतएव किये क्रि 
प॒ किप जीवनिकायक्रे कौन कौनपी इन्द्रियं होती है £ इसका उत्तर देनेके चयि अगेका 
कहते है-- 
सूत्र--आाखन्तानामेकम्‌ ॥ २३॥ 
साष्यम्‌--परथितन्यादीनां वाय्वस्तानां जीवनिकायानासेकमेवेन्दयम्‌ 1 सुन्रकमधामा- 
एयात्‌ प्रथमं स्पशेनमेयेत्यथैः ॥ 

अर्थ एथिवीसे केकर वायुपयैन्त पच जीवनिकायोके एकं ही इन्द्रिय ह, ओर वह्‌ 
ूत्कमकी भमाणतकि अनुसार पडी सपरन इन्द्रिय ही है । क्योकि यहपर एक शाब्दे 
अमिप्राय प्रथमका हे । 

भावाथै--यद्यपि द्न्दियादिक शन्दोका उच्चारण करनेसे ही यह अर्थं अर्थापत्ति प्रमा- 
णके अनुपार मस्मे आ जाता है, कि जो इनसे परे वायु पर्यन्त जीवनिकाय है, उनके 
एक ही इन्दिय होना चाहिये । परन्तु एेा हेनपर्‌ भी यह समक्षम नहीं आ पकता, क 
द्रद्धियके कौन दो इन्दर्यो है, ओर ओीन्दियके कौनसी तीन इन्दो है । इत्यादि । इती 
तरह वायुपयैन्तके भी कौनक्षी एक इन्द्रिय समञ्चना सो भी समक्षम नहीं आ सकता । इसध्ि 
इपर सुत्रके कहने की आवश्यकता है । 


दो आदिक इन्द्रियो किन किन हाती है सो तति है-- 


सूत्र--कृमिपिपीलिकाम्रमरमनष्यादीनमिकैकवुद्धानि ॥२९॥ 


माध्यम्‌--क्रम्यादीनां पिपीषटिकादीनां श्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यसेक्षेक- 
बृद्धानीन्दिथाणे भवन्ति । यथाक्रमं, तद्यथा--करम्यादीनां अपादिकनू पुरक गण्डूपद शाकः 
छक्तिका शम्बूका जलोका पभृतीनामेक्ेन्दियेभ्यः धरथिव्यादिभ्य एकेन बुद्धं स्परोनरसनेन्दिये 
मवतः । ततोऽप्येकेनशद्धानि पिपीलिका रोषहिणिका उपचिका ङुन्थु तम्बुरुकन्नपुसबीज 
कपासास्थिका रातपच्ुत्पतक तृणपत्र काष्ठहारकपभृतीनां जीणे स्परोनरसनघ्ाणानि । 
ततीऽप्येकेनच दधाने भ्रमर चटर सारङ्गमाक्षकापुत्तिक्ता दंरा महाकव्रिकनन्यावतेकीट पतङ्ञ- 
दीनां चत्वारिस्परानरसनघ्राणचक्षूषि । रोषाणां च तियेग्योनिजानां मल्स्योरगथुजंगपक्षि 
चतुष्पदानां सर्वेषां च नारकमलुष्यदेवानां पञ्चेन्दिथाणीति १ 
{क क [+ (~ (न 
अथ--ट सूत्रम आदि शाब्द्का मम्बन्ध छृमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये-क्रमि आदिक, पिपील्किा आदिक, इस्यादि । इन जीवेक्रि कमे एक एक इन्द्रिय 
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अधिकं अधिक होती गई है । अथोत्‌ वायु पर्यन्त पच जीवनिकार्योके एक स्परीन इन्द्रिय बताई 
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नीवोके एक इद्धिय अधिक है । इस तरहके जीरके प्रथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिकः 
स्परोन रन ये दो इन्द्र्यो होती ह । एकं अधिके रसनेन्दिय ही क्यो अधिक होती ३ै, 
तो इसके स्यि सूघ्क्रम ही प्रमाण है । तथा यही बात ओीन्धिय आदि जीवक विषयमे 
भी समञ्ञनी चाहिये । अथोत्‌ चीटै पर॑दीमक वुन्धुभा तम्बुरुक तपसी कपीसास्थिका 
रतपद्युत्पतक तृणपत्र काष्ठहारक-घुण इत्यादि जीवोके कीडी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय 
अधिक अरथीत्‌ स्पदोन रसन धघ्ाण ये तीन इन्दि्यौ है । रमर ॒वटर-वरं सारङ्ग-ततैया 
मक्ली पुत्तिका डांस मच्छर विच्छ नन्यावते कीट पतङ्ग इत्यादि जीवेकि चीथे आदिकी अवेक्षा 
एक ईद्रिय अधिक है, अथोत्‌ इस तरहके जीवेकि स्पदौन र्न घ्राण ओर चक्ष ये चार 
इनदि्यौ होती ई । इनके ्िवाय बाकीके तिथैच-मत्स्य दुमुही सव पक्षी चौपाये-गौ भेम बेडा 
हाथी आदि जीवके एवं सभी नारकी मनुष्य ओर देवोके भरमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथीत्‌ 
स्पेन रस्नन भाण चक्षु ओर श्रोत्र ये पेचिं ही इद्धि हेती ह । 
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भावाथ--्मि आदिक पिपीलिका आदिकि, इत्यादि शर्ब्दमं आदि शब्द्से उन्दी 
जीका ग्रहण ॒समन्नना चाहिये, निनकी कि इद्धिरयो समान है । अर्थात्‌ इन्दर संख्याकी 
अपिक्षा समान जातिके ही जीर्वोका आदि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोई 
इस सूत्रम मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु एेसा करना उधित नहीं है । मनुभ्य शब्दा 
पाठ क्रिये बिना भ्रमरादिका पाठ मी अयुक्त ही ठहरेगा, ओर रेसा हेनेसे किन किन इन्दियेकि 
कौन कौन स्वामी ई, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 

भाष्यम्‌--अन्नाह-उक्तं सवता द्विविधा जीवाः समनस्का अभनस्काथेति । ततन के 

समनस्का इति ! । अच्रोच्यतेः- 

अथे--भश्न-आपने पे जीवेकि दो मेद बताये थे, एक समनस्कं दुसरे अमनस्क । 
उनमेसे समनस्कं जीव कौनसे है £ अथौत्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्दरियमेसे इन्दियोकी अपेक्षा 
जीर्ोका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्दरियकी अपेक्षा अमीतक जीका कोर भी नियम नहीं 
बताया ¡ अतएव उप्तके बतनेके अमिप्रायसे इस प्ररनका आश्रय टेकर उच्तर देनेके घ्यि 
अगेका सूत्र कहते है-- 


सूच्र--संत्निनः समनस्काः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌-संप्रधारणसंन्ञायां संक्िनो जीवाः समनस्का भवन्ति । स्वे नारकदेवा र्थ 
चयुत्कान्तयक्च मलुष्यास्तियम्योनिजाशच केचित्‌ ॥ रंहापोदयुक्ता यणदोषविचारणात्मिका 


१--कोरै कोई इस सूतके पटे “ अतीन्द्रियाः केवकिनः  एेसा एक सूत्र जीर भी पठते है । परन्तु 
ठीकाकारने उसका खण्डन किया है । आगममें हेतु काल आदि संज्ञां अनेक प्रकारकी बताई है, उन्मेमरे माष्यकारजे 
यहौपर संप्रधारण-संक्ञाका द व्या्यान किया दे । 
१९-१४ 
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संप्रधारणसंज्ञा । तां प्रति सक्ञिनो विवक्षिताः । अन्यथा द्याहारभयमेथुनपरिथहसंक्ञाभिः 
सवं एव जीवाः संज्ञिन हति ॥ ति 
अथे- संप्रघारण सन्ञाकी अपेक्षा जो जीव संज्ञाको धारण करनेवाछे है, उनको सम- 


नस्क कहते है । सातां ही ममिरयेमिं रहनेवाे समस्त नारकी तथा चारों निकायवाडे प्षम्पूणं देव 
ओर गर्भे जन्म धारण करनेवारे सभी मनष्य एवं कोद कोहं तियच जीव समनस्कं समक्षने 
चाहिये । ईहा ओर अपोहसे युक्त गुण तथा देषेकि विचारक सम्परारण संज्ञा कहते ह । इस 
तरहकी संन्ञाको जो धारण करते है, उनको ही प्रकृतमें संज्ञी शब्दे छया गया. है । यदि 
थह अर्थं नहीं छया जायगा, ते प्रथिवीकायादिक समी संसारी जीव जो कि आहार भय मैथन 
ओर परिग्रह इन चार संत्ञा्ओको धारण करनेवाले है, सं्नी कहे जा स्वैगे । 

भावार्थ समनस्क जर अमनस्क से समनस्कं किसको समक्षना ? इतके उन्तरमं 
कहते है, कि जो सृज्नी है-संन्नाके धारण करनेवाछे है, उनको समनस्क सम्नना चाहिये । परन्त॒ 
संज्ञा शब्दे अनेक अर्थोका ग्रहण होता हे । नाम इच्छा सभ्यश््ञान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे जा सकते है । अतएव उसका तात्पर्य स्पष्ट करते है ॐ इहा ओर अपोहरूपते गुणदोषोके 
विचार करनेकी शक्तिकौ यौ संज्ञा शब्दे डेना चाहिये । इीको संपरधारण संज्ञा कहते है । 
यह शंखध्वनि है अथवा श्रु्गष्वनि है, इस तरहकी तकैरूप करयनाको इहा कहते ई, ओर 
मधुरता आदिके द्वारा यह शंसर्ध्वनि ही है, न कि शरृज्ञघ्वनि इस्त तरहसे एक विषयको ग्रहण करते 
हुए देषके परित्याग करने प विचारक अपोह कहते हैँ । जिन कारणेसि अभिप्रेत विषयकी 
पिद्धि हो, उनको गुण कहते है, ओर भिनते उस सिद्धिम बाधा हो, उनको दोष कहते है । इस 
प्रकार ईहा ओर अपोहके द्वारा गुण दोर्षोका विचार कर उनमें ग्राह्य तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते हैँ । यह संज्ञा मनसहित जीरके दी पाह जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानखूप ही है, परन्तु मन रहित केवट इन्दरियक्ि द्वारा हेनेवले ज्ञानकी अपेक्षा उक्कृष्ट 
ड, इसष्यि इसको संज्ञा कहते ई । अतएव वह्‌ समनस्कताका बोधक है । 

देव नारकी ओर मनुष्य सब समनस ही हेते है । परन्तु तिथचेमिं दे भेद है- 
समनस्क ओर अमनस्क । जो गम जन्म धारण करनेवे है, वे ही तिर्यच मनस्क होते है; 
किन्तु वे समी समनस्क नदीं हुआ कसते । समनस्कका अर्थं बतानेपर अमनस्कका अर्थं अथ- 
त्तिसे ही ज्ञात हो जाता है, कि जो इनके सिवाय संपतारी जीव है, वे सभी अमनस्क है | 

इस तरह इन्द्रिय ओर अनिन्धियके विषयक नियम बताया । इससे यह भी माछ्म 
डो जाता ३ै, कि मनोयोग किनके पाया जाता है । अब यह बताते है, कि जो जीव एक शरी- 
रको छोडकर शरीरान्तरको धारण करमेके स्यि गमन करते है, उनके कौनप्ता योग पाया 
जता है- 

१--माष्यके “ केचित्‌ * श्दसे टीकाकारने केवर सम्मूषधैन जन्मवारोका ही परिहार किया दै । 


सूत्र २६] सभाप्यतक्वा्थाधिगमसुत्रम्‌ । ९९, 


सूत्र--विग्रहगतो कमयोगः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌- विग्रहगतिसमापन्नस्य जीवस्य कमकत णव योगो भवति । कर्मंहारीरयोग 
इत्यथः । अन्यत्र त॒ यथोक्तः कायवाङूमनोयोग इत्यर्थः 
अथं-- निप क्रियके द्वारा क्षि्से क्षे्न्तरकी प्राति हे, उसको गति करते 
है | ओर विग्रह नाम शरीरका है । अतएव शरीर धारण कनके स्यि जो गति 
होती है, उसको विग्रहगति कहते ह । जो जीव इस अवस्थाको धारण करनेवाछे है, उनकर 
कर्मकृत ही योग पाया जाता है । कामेणारीरके द्वारा जो योग-्रदेशपरिखन्दन होता डे, 
उको कमेयोग कहते ह । विग्रहगतिमे तो यदी योग रहता है, परन्तु इप्तफे सिवाय अन्य 
अवस्थावाछे जीवेकि काययोग क्चनयोग ओर मनोयोग ये तीन योग रहा करते है ! 


भावाथे--यरहीपर स॑प्ारी जीवका अधिकार है । संपतारीका अथं बता चके है, वि 
जो संप्तरण करनेवारे हौ । संसरण दो प्रकास्से हज करता हे । एक देशान्तरप्रा्िरूपे 
दूसरा भवान्तरप्राप्िपसतं । एक रारोरका छडु्कैर्‌ अन्य स्थानपरं जाकर दूरे रारीरको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राति ओर मरकर उसी छोड इए शरीरम उत्पन्न हेनेका नाम भवान्तर 
प्रपि है । यह देने ही प्रकारका संतरण चष्टारूप योगके विना नहीं हो पकता । अत- 
एव त्यक्त ओर ह्य शरीरके मध्यमे जीवकी गति हभ करती है । इको विग्रहगति कहते 
है । यह दे प्रकारक होती है-ऋभ्वी ओर वक्रा । धनुषपरमे चे हए बाणके समान ने 
सीधी गति होती है, उसको ऋभ्वी करते है, ओर नसम मोडा ठेना पड़े, उसको वक्रा कहते 
है । ऋष्वीगतिमे समय नहीं कगता वरयोकिं यहपर पुव शरीरका त्याग ओर उत्तर शरीरका 
ग्रहण एक ही समयमे हो जाता है, अतदव उसमें भिन्न समय नहीं खता । किंतु वक्रागतिमं 
मोडा छेना पडता ३, इसि इसमे एकमे छेकर तीन समयतक छगते ह । इसी स्यि वक्रा- 
गतिके तीन मेद्‌ है-एकसमया द्विमया ओर विसमया । 


मन वचन ओर कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोका परिखन्दन हेता है, उसको योग 
कहते ह । इसके मरमेद्‌ तीन ३ै, मनोयोग वचनयोग ओर काययोगः; कितु उत्तरभेद पंद्रह ई । 
न्वार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उभय ओर अनमय । इरी प्रकार वचनयोग भी चार 
प्रकारका है-सत्य अप्तत्य उभय ओर अनुभय । काययोगके सात भेद है-ओदारिकि ओद्‌- 
रकिमिश्च वैकियिक वैकरियिकमिश्च आहारक आहारकमिश्र ओर कामण । उपयुक्त वकागतिके समय 
जीवके इनम से एक कामेणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयम अन्य योग भी हो सक्ते है, 


१--अथवा इस तरहसे भी चार भेद द-सत्य असत्य सप्यासत्य असत्यागृषा । वचनयोगके भी दसी. 
न्तरह चार भद सखमक्चने चाये । 
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ओर हेते ई । विग्रहगति ओर वैवरपमुदुधातके सिवाय अन्य अवस्था कामंणयोग नही 
होता, शेष योग ही होते हैँ । 

यरहीपर कोई कोई रेसी राका किया कसते है, कि नब शरीरके पच भेद है, तो 
उनमेते एक तैजप्त शरीरके द्वारा भी योगका होना क्यों नहीं बताया £ परन्तु इसका उत्तर 
माष्यकार आगे चरकर स्वयं गे । 

यहौपर यह्‌ शंका हो सकती है, कि जीर्वोकी यह मवान्तर-प्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमनद्ध है, अथवा अनियत-चाहे जिस तरहमे भी हो सकती है, अतएव उसका भीं 
नियम है, इस्त बातको बतानेके षयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--अवुश्रेणिगति : ॥ २७॥ 
भाष्यम्‌--सवां गतिजीवानां पुद्रखानां चाकारपदेरासुश्रोणिभवेति । विश्रेणिनं मद तीति 

गतिनियम इति ॥ 

अथं--जीव द्रव्य ओर पुद्धल द्र्योकी समस्त गति आकाशप्रदेाके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं हती, रेता गतिके विषयमे नियम हे ॥ 

मावाथे--यह गति सम्बन्धी नियम सम्पण जीव पुद्रल द्रवयोके ल्ि है, परन्तु उनकीं 
समस्त अवस्थाओकि ल्यि नहीं है, किंतु अवस्या विरोषके छ्यि रहै । मवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो मति होती है, वह उध्व अथः अथवा तिक्‌ किधरको मी हो आकादाप्रदेक्ञ- 
पक्तिकि अनुप्तार ही हुआ करती हे । इसी प्रकार पूद्ररकी जो स्वामाविकीगति हेती है, वह 
्रणिके अनुपार ही हाती है । जेते किं एक पुदधरका अणु विना किती सहायकके चौदह रानू तक 
ठोकके एक मागसे ठेकर दूसरे भागतके एक सम्म गमन किया करता है, यह प्रवचनका 
वचन है, पद्र्की रेप स्वामाविकीगति अनुधरेणि दी होती है, विग्रेणि नहीं होती । 

यद्यपि यर्होपर्‌ जीवद्रव्यका अधिकार है, इपतल्यि इपर सूत्रके द्वारा जीवकी गतिक 
ही नियम होना चादिये, ेी शंका हो सकती है, परन्तु आगेके पूर्मं जीव शब्दका पाठ 
क्षिया है, उसके सामण्येसे इस सूत्रमे पुद्ल द्रव्यके भी अहण करनेका अथ निकढ आता है । 
र्योकि अगेके सूम जीव द्रन्यका अथं अधिकारके ही अनुप्ार हो सकता है, अतएव जीक 
शब्दका हण करना व्यथं है, वह व्यथं पड्कर्‌ ज्ञापन करना हे, कि इस पूर्वं सूत्रम पुदरर्का 
मी ग्रहण है, जिसकी कि व्यापृत्तिके स्यि जीव शाष्दका पाठ करना आवर्यक हे । 

¢ विग्रह्गतौ कमयोगः ” इस सूत्रम विग्रह शब्दे दो अथं स्यि रहै, एक शरीरं 
प्रा मोडा । इसी छथि शरीर ॑धारण करनेको जो जीवकी मोदधेवाढी वक्रागति होती है, 

१--“ सरवेस्य *› इस सूत्र ( अ० २ 7 ` ^ सव्य > इस सूत्र ( अ० २ सूत ४३ ) के व्याल्यानमे २- २~-“ अनुभ्रेणिगेतिः । = एेसा भीः 

करीं कही पाठ हे , 


सूत्र २७-२८-२९ । ] संभाष्यतत्त्वाथविगमसूत्रम्‌ । १०१ 


उम कमेयोगका होना बताया है । परन्तु अमीतक यह नदीं माकम हभ, मि पं्ारातीत 
पिद्ध नीव जो शरीरके गडकर ऊर्ध्वगमन करते है, उनकी गति किप प्रकार होती है । व्ह 
मोडा ठेकर होती है, या विना मोडा चयि ही " अतएव उनकी गति -पैचमगतिका नियम बतानेके 
ल्य सूत्र कहते है-- 


सू्र--अविग्रहा जीवस्य ॥ २< ॥ 
भाष्यस्‌-सिद्धयभानगतिर्जीवस्य नियतसमवियहा भवतीति १ 
अथे--नीवकी सिद्धयमान गति अर्थात्‌ शशेरफो छोडकर खोकान्तको जाते समय 
मुक्त जीरवोकी नो गति होती है, वह नियमे मोडा रहित ही होती हे । 
भावाथे-पहटे सूत्रम जीव ओर पद्व देोनोकी अनुष्रेणिगति कही है । इते 
दोनोका ही यहपर भी बध हा सकता था, परन्तु जीव शब्दके महण पुद्रका निराकरण 
हो नाता है । तथा जगेके सूत्रम संसारी शाव्दका ग्रहण किया है, इससे यर्हौपर जीव दाब्दसे 
पिद्धयमान जीवका अमिप्राय हे, यह बात साम्ये ही कन्ध हो जाती है | 
जो सिद्धयमान जीव नही है, उनकी गति ऋन्‌ ओर वक्रा दो तरहकी होती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किर प्रकार होती है-उसम कितना कारु गता है, सो मही 
माकम हुआ, अतएव उसका नियम बतानेके छ्यि अगेका सूत्र कहते है-- 


घ (> ह $, र ^ ऋ 8 
न--विभ्रहवत्‌ा च स्स्ारमः ग्रा चतुभ्यः ॥ २९ | 
भाष्यस- जात्यन्तर सकरन्तौसंसारिणो जीवस्य वियहवती चावियहम च माति 

-जेवति उपपातक्षज्रवशात्‌ ति्यंगुध्वेमधञ्व प्राक्कचतुभ्यं इति । येषां वियहवती तेषां 
विग्रहाः प्राद्रूचतुर्भ्यो भवन्ति । अविग्रहा एकविग्महा द्विविययदहा जिवि्रहा इत्येताश्तुःसमय- 
.पराश्वठर्धिधा गतयो सवस्ति । परतो न संमवन्ति, पतिधाताभावाद्धिमहनिमित्ताभा वाच्च । 
विमदी वक्कितं विगहोऽवग्रहः ओण्यन्तरसंकान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुद्रखानामप्येवमेव ॥ शारी. 
रिणां च जीवानां विग्रहवती चाविम्महवती च भयोगपरिणामवशात्‌ । न तु तन्न विग्मह- 
नियम इति ॥ 

अर्थ--संपारी जीव जब अपने किकी मी एक रारीरको शेडकर अन्य शरीरके 
-धारण करनेके स्यि अथीत्‌ भवान्तरके स्यि गमन करता है, उस समय उसके विग्रहवती 
अथवा अक््रहागति हआ करती है । वितु जैसा उपपात कषे्-जन्मकषेत्र मिक्ता है, वैरी 
गति हती है । यदि विग्रहवती योग्य क्षेत्र होता ३ै, तो विप्रहवतीगति होती ३, ओर यदि 
अविप्रहाके योग्य जनमकषेत्र होता है, तो अव्गरहा हुम क्ती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ 
-ऊष्व ओर अधः देसे तीनो दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहरे पहे ही इभा 
करती है । क्योकि जिन जीर्वोकी क्प्रहवतीगति होती ३, उनके विग्रह चार समयके पहले 
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पहले ही हआ करते ह । इन गतियेमिं चौर समय तक दगा करते है, अतएव काठमेदकीं 
अवेक्षसे इन गरतिययोफे चार मेद॒ है-अविप्रहा एकपग्रहा दिविग्रहा ओर तरिविगहा । इसे 
अधिक भेद भी संभवं नदीं ओर समय मी नरी खगता, क्योकि इतके आगे जीवकी गतिका 


प्रतिवात नही हेता, ओर न विग्रहके चि कोई निमित्त ही है । विग्रह नाम मोडा-टेद्‌ का है । 
विग्रह अवग्रह ओर प्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सन शब्द एक ही अर्थके चयोतक हैँ । जिस भरकर 


^> ५०१ स (न 


यँ जीवकी गतिके विषयमे नियम बताया है, उसरी प्रकार पृदवलके विषयमे मी समक्षना चाहिये। 
जो शारीरक छोडकर गमन नहीं करते-शरीरके धारण करनेवाछे है, उन जीरके गतिके 


स्यि जैसा भी प्रयोग-परिणमन करेवा निमित्त मि नाता है, उसीके अनुपार दनम. 
करी मी-विग्रहवती अथवा अविप्रहा गति हो जाती है । शरीरधारी जीर्वोकी गतिक च्यि 
विभ्रहका कोड भी नियम नही रै । 


माष्यस्‌--अथ विहस्य किं परिभाणमिति । अच्रोच्यते ।--क्षे्रती भाञ्यम्‌ . 
काटतस्त॒-- 


¢ कष् 9 च [५ 
अथे--मवान्तरके स्यि जाते प्मय जीवको जो विग्रह धारण करना पडता है, उसका 
प्रमाण कितना है ? उसमे कितना समय लगता है ? उत्तर-ेत्रकी अक्षा तो यथायोग्य 
समञ्च केना; परन्त॒ कार्की अपेक्षा-- 


सूच्--एकसमयोऽगविग्रहः ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌--एकसमयोऽविमदहो भवाति। अविद्या गतिराटोकान्तादप्येकेन समयेन भवति 
क क कनि क 


एक विग्रहा द्वाभ्याम्‌, द्विवियहा त्रिभिः, चिवियहा चतुरिति । अन्न सङ्गपरूपणा कार्येति ॥ 
अथ--वग्रह रहित गति एक समयकी हभ करती है । अर्थात्‌ रेसी गति निम 

कि विग्रह्‌ नही पया जाता यदि छोकान्तप्रापिणी हो; तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 

है, उसमे अधिक समय नही सतिः । अतएव निप्रमं एक विग्रह पाया जाता हे, वह दो 


१--दिगम्बर शिद्धान्तके अनुस।र विग्रहयतिमेँ तीन समयसे अधिक नदीं र्गते । २- आगमम साल 
ध्रणी बताई द-ऋज्वायता एकतेवक् दविधाव एकत.खा द्विधारा चक्रवाला घौर अधचक्रवाका । इनमेसे भआदिकी 
तीन मसे एक दो तीन समयके द्वारा हुधा करती द । इनके सिवाय चतुःखमया जीर प॑चसमयागति भी संभव 
है, परन्तु उनमें यह विशेषता दै, किं चतु.समया गतिका तो सूत्र द्वारा छे पाया जाता है, किंतु प॑चसमयाका 
सूत्रतः अथवा अथतः उषे नही है । संसारी जीवेके समान परमाणु आदि पुद्र्छोकी भी चार भ्रकारकी गति हुआ 
करती है 1 तथा विग्रह जीर कारका नियम अन्तमेतिमे समन्षना चाहिये । ३--विमहवतीयतिका एक समय 
उपलक्षण है, अतएव यह नियम नहीं है, कि एक समयप्रमाण कारम विग्रह दी हो 1 ऋज्वीगतिमें विग्रह नदीं 
पराया जाता, फिर भी वह एकसमया है । रोकान्तश्रपिणी भी एकसमयमें होती है । जिस प्रकार के 
मनुष्य ते एक धटे दयो मीक चरता दै, ञओर कोई मनुष्य एक दी धटे आधा मील दी चरु पाता है 
सी प्रकार प्रहृते भी समक्षना चे । 


मू २०-६१।] समाष्यतच्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १०६ 


समयके द्वारा ओर भिम दो विग्रह पाये जाते है, वह तीन समयके द्वारा तथा निसमे तीन 
विग्रह पाये जति हँ, वह॒ चार समयके द्वारा हुआ करती है । इपर भरकारसे इस विषये 
मङ्गप्रख्पणा खा छेनी चाहिये । 


यहौपर यह प्रन हो सकता है, क विग्रहगतिको धारण करनेवाठे नीव आहारक होते हँ 
अथवा अनाहारक ? इसका उत्तर स्पष्ट है फि अनाहारक ही हेते है । क्योकि वर्हौपर कामण- 
योगके सिवाय ओर कोई मी योग नही पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रशन हो सकता है, फ 
यदि वे अनाहारक ही होते है, तो उनकी अनाहारकताक्रा कार कितना है ? इस्तका उत्तरं 


देनेके च्य सूत्र कहते है-- 


सू्र--एकं ढो वाऽनादारकः ॥ ३१॥ 

भाष्यम्‌--विग्महगतिसभापन्नो जीव एकं वा समय द्वौ वा समयावनाहारको भवति ४ 

होषं कार मजुसमयमाहदारयति । कथमेकं द्धौ वाऽनादारको न वहूनीत्यत्र संगपरूपणा कायो ५, 

अथे--उपयुक्त विप्रहगतिको अच्छी तरह प्राप्त हुभा जगि एकं समय मात्रके ल्यि 

अथवा दो समयक चयि अनाहरक इभा करता हे । विंतु शेष समयमे प्रतिक्षण आहारकोः 

ग्रहण किया करता हे । वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक कयो रहताः 

है अधिक समय तक मी अनाहारक क्यो नहीं रहता ? इप्के च्य मङ्खप्रखूपण, 
कर्‌ छेनी चाये । 


भावाथे--आहार शब्दस यहोषर ओदारकि वैक्रियिकररीरैके पोषक पदररोके मह- 
णते अभिप्राय है । इस आहारे ग्रहण न करनेवाखेको अनाहारक कहते है । आहार 
तीन प्रकारका है-जओजआहार खोमाहार ओर प्रेपाहार । कार्मणरारीरके द्वारा यथायोम्य 
योनिम प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे कर अन्तमृहूतं कार तक जो पुद्रलोका ग्रहण होता हे, 
उक्तको ओज आहार कहते ई । पयाप्ति अवस्था होनेपर प्रथम समयते ठेकर मरण समय- 
पर्यन्त त्वचाके द्वारा जो पद्र्येका ग्रहण हता है, उप्तको खोमाहार कहते है, ओर खाने पीने 
आदे द्वारा जो पुद्रर पिंड ग्रहण करने आता है, उप्तको प्रक्षेपाहार कहते है । इनमे 
विग्रहगतिंम एक या दो पमयतक कोई भी आहार नहीं होता । 


१“ परिपोषेतुको य आहार ओंदारिक वैक्रियदरीरद्रयस्य स विवक्षित. प्रतिषेभ्यलेन ।- श्री सिद्धसेनगणी 
कतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्रकी व्याद्यामे अनाहारकका अथं तीन दारीर ओर छह पयािके योग्या 
पुद्रोका रहण न करना हे । ओर अनाहारक अवस्था तीन समयतक मानी है । इस विषयमे श्रीसिद्धसेनगभीने कहा 
है कि “ यदि पुनः प॑चखमयायां गतो वा शब्देन समयत्रथं समुच्चीयते ४ उच्यते-अभिदहितं भाक्‌ नः 
ताह्यांगत्यां कर्शिदुपपद्यते, अथास्ति समवः, न किद्दोषः 1 २--दिगम्बर सिद्धान्तमें आहार चछ प्रकारका 
माना हे यथा--“णोकम्म कम्महारो कवलह्यरो य ठेप्पमाहारो । ओजमणो वियकमसो आहारो छन्बिहो णयो 1 


१०४ रायचन्द्रनेनशाख्रमाद्ययाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


द। समयत्तं आविकं समय तके अनाहारक क्या नहीं रहता, इसके स्यि भगप्रष्पणा 
चतानेका अभिप्राय यह है, करि नित विग्रहगतिम एक या दो समय तकं अनाहारक रहना 
ताया है, सप यरहोपर द्विविप्रहा ओर जिविग्रहा गति ही छी गई है । पहला समय च्यतदेदाका 
ओर चथा समय जन्मदेश्षका होनेपे इनमे जीव आह्क माना गया ह । अतएव द्विविग्रहामं 
एक समय ओर भिविग्रहाममे दो समय अनाहारकके समक्नने चहिये । 

माष्यम्‌--अन्नाह-एवमिदानीं भवक्षये जीवः अधिगरहया विग्महवत्या वा गत्या 
गतः कथ पुनं जायत इत्यच्नोच्यते,--उपपातक्ेत्रं स्वकर्मवरात्‌ प्राप्तः शारीरार्थं पुद्रङ्यदणं 
करोति । “ सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रखानादत्ते ?› इति, तथा “ कायवाङ्मनः 


पणापानाः पुद्लनाञ्पकारः"', “नामप्रत्ययाः स्व॑तो योगविरोषात्‌ ›› इतिवक्ष्यामः । तज्जन्म । 
तच्च नरिविधम्‌ । तद्यथा- 


अथ-परहन-भपने अमीतक के कथनते यह बात तो बताई, फ भवक्षय हेनिपर 
मृत्युकरं प्राप्त होकर जीव मागम अवरा अथवा विग्रहवती देने से किती भी गतिके दरार 
अक्रा प्रद्र पक्तेके अनुप्तार गमन किया करता हे, प्रन्तु अभीतक यह नहीं बताया, फि 
ईप तरह गमन करके उत्पन्न किप प्रकार हुआ करता है । अतएव किये कि उत्प 
हकं नपर कंस तरह उत्पन्न हाता हे ए उन्तर-अपने कर्मके अनप्तार यह जीव उपपात- 
के्र-जर्हीपर इप्तको उत्पन्न होना है, वहौपर पवक शरीर योग्य पटर दरसय ग्रहण किया 
करता हं । कितु वे पृद्र किप् प्रकारे ग्रहण करनेम अति है, ओर आत्माते सम्बन्धक प्राप्त 
5 ₹› यह बात आमं चछ्केर ५ स कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पद्खानादैत्ते ” ओर “८ काय- 
व्मनः प्राणपानाः पुद्खानामुपकारः ” तथा “नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविरषत्‌ ” इन सूत्राकं द्रा 
गताव । इप्त प्रकारे पुद्रे रहण करनेको ही जना कहते है ओर वह जन्म॒ आश्रयभेदसे 
तीन प्रकारका है | 
भावाथ--मृत्युको प्राप्त हआ जीव अविग्रहा या विग्रहवती गतिके द्वारा चलकर 
मकत्रको अपने केके अनुप्ार पुता है । इस कथने मरथकारने इसके कर्चत्व- 
वादका निराकेरण किया हे । क्योकि बहुतसे लोगोका यह अभिमत है, किं जीवका मरना 
ओर जीना-जन्म धारण करना ईधरपर निर हे । ईर सम्पण सृटिका का हत विधाता 
दे, उप्की शकत बिना संसारका उलाद विनाश ओर संरस्ण नहीं हे सकता । परन् 
अतव यह्‌ नात नह्‌ है । सवेथा वीतराग इतङ्कत्य परमात्मक कतुता युक्ति ओर अनुभवे 


0 


ग्तद्ध तया बाधेत हं । अतएव जीवक मरना ओर जनम्भान्तरको जाना कर्मके निमित्तसे ड 


[किम 


+--देगम्बर सिद्धान्ते जनुसार तीन निष्ठट कषरम मोडा केनेपर तीन समयतक भी अनाहारक रह 
खकता हे । शोकनादीमे एषे कषत्रम भी उलत्ति हो सकती है, जदौपर प्टुचनेमें तीन मोड़ाभोके स्यि तीन घमय- ' 
तक कना पडता हे । २-अष्याय ८ सूत्र २।२-अध्याय ५ सूत्र १५1 ४-अध्याय ८ सूत्र २५। 


च ६२ । ] सभाप्यतत्त्वाथाषिगमूत्रम्‌ | १०९ 


संमज्ञना चाहिये । यह जीव अपने परिणार्मोसे जेसे मी करमोका संग्रह करके उनको आतमपतात्‌ 
कर छेता है, वे कमं यथा समय उद्यमं आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुपरार फठ दिया 
क्रते है, ओर वह फल उस॒ जीवको मगना पडता है । उस कमेके निमित्तम ही संसारी 
जीवका जन्म मरण हआ करता है । सिद्धनीव कर्मोति सर्वथा रहित है, अतएव उनका 
जन्म मरण नह हुआ करता । वे अवतार धारण आदि नहीं करते । संचित आयुकर्मके पृणे 
हो जानिको मरण ओर नवीन आयुकर्ैके उदयम अनेको ही जन्म कहते हैँ । मवान्तरके 
स्यि कब जाना कहौ जाना कैसे जाना किप मार्गे जाना इत्यादि समी कायं कर्मके 
निमित्ते ही जीवके सिद्ध हआ करते है । कर्मी सामथ्यै अचिन्त्य है । अतएव उवे ही 
अनुप्तार यथायोभ्य जन्मक्षे्रको प्राप्त हआ जीव ओदरिक या वैकरियिक शरीरकी रचनाके योग्य 
पद्रक द्रन्यका अ्रहण किया करता है, ओर कर्मके निमित्ते ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती है । शरीर योभ्य पुद््के ग्रहणक ही जन्म कहते है । जन्मके हेतु आदिका वणेन 
आगे चलकर बताया जायगा करं “ यह जीव सकषाय हेनेसे कम॑के योम्य पुद्लका अ्रहण 
किया करता ह “ तथा ” मन वचन काय ओर श्वापेच्छरस ये स॒व पद्ल द्रव्यके ही उपकार 
ई “ ओर ' कमेक निमित्तत योगविशेष द्वारा यह जीव स्वके ओर परेत्र निनका 
अहण किया करता है, देसे जनन्तानन्त सष्म कर्म पूद्रढ आत्माके सम्पूणं प्रदम एक 
्षित्रावगाह करके स्थित है ? । 

इस्त तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियके द्वारा जिस जन्मका षणेन किया जायगा, वहं 
आश्रय मेदप्ते तीन प्रकारका है | वे तीन प्रकार कौनसे है? इसत बातको बतानिके च्यि 
अगेका सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--सम्मृरनगभौपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
माष्यन्‌-सम्भूछछंनं गमं उपपात इत्येतचिविधं जन्म । 

अथे--जन्मके तीन भेद है-सममूैन गमे ओर उपपात । 

भावार्थ-- नि स्थानपर प्राणीको उत्यत्न होना है, उस्र स्थानके पुद्रल दरव्यका 
उस जीवके शरीरके रूपम परिणमन करना इसको सम्मूछेन कहते हैँ । जसे कि 
काठ आदिकमे घुण ङ्ग जाता है, फलादिकं कीडे पड जति है, ओर शरदी गर्मी आदिका 
"निमित्त पाकर शरीरम या वखादिकमं जं वगेरह पड़ जाति है, पानी आदिक निमित्त प्राकर 
अन्नम ॐकुर ओर जमीनमे घाप आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोकी उत्पत्िको 
-सम्भूञन जन्म कहते है । कयोक्रि उस स्थानपर्‌ जीवके आति ही उसी स्थानके पुद्रल शरीर- 
रूप परिणत हा जते हैँ । इको संमूछेन-जन्म कहते ह । एकेन्धियते ठेकर चतुरिनद्िय- 
भयेन्त समी जीर्वोका सम्मूढैन ही जन्म हभ करता है । 


१०६ रायचन्द्रनैनराखरमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


माता पिताका संयोग हैनेषर उनके रन वीयके संयोगे जो शरीर बनता है, उसको 
गर्मै-जन्म कहते है । जेते कि पड पक्षियोका या मनुष्योका हा करता है । देव ओर्‌ नारः 
कियोके शरर-परिणमनकरो उपपात-भन्म कहते हैँ । सम्मुछेन ओर उपपात-जन्ममे नियत ओर 
अनियत स्थानकी अपेक्षा जंतर समञ्चन चयि । सम्मूढेननन्मका स्यान ओर आकार नियत 
नहीं है, किंतु देव नारकियोके उपपातनन्मके स्थान जर आकार नियत है । तथा सम्मूछेन 
जर गर्म-जन्मके द्वारा उतपन्न हआ शरीर स्यू हभ करता है, किंतु उपपातजन्पके द्वारः 
प्राप्त हा शरीर सूषषम हेता हे । 


उपयक्त तीन प्रकारके जन्मेमिते सम्मूढेननन्भके द्वारा प्राप्त शरीर स्थूक भी होता है, 
ओर उस्तके स्वमी भी सगत अधिक हैँ, अतएव सूत्रकारने परे स्मपूैन शाब्दका ही पाठ 
रिया है । उसके बाद ग्भ शन्द्का पाठ इछि किया है, कि इप्तकी भी स्थूखता सम्मषेनके 
ही समान हे ! उपपात-जन्मका स्वभाव इसके प्रतिकूक-पूकषम है, अतएव उप्तका अन्तमं ग्रहण 
क्रिया है । तथा ओदारिकदारीरके स्वामी मन्य ओर तिर्थचोंकी अपेक्षा उपपातनन्मकै, 
स्वामी देव नारकि्योका स्वभाव भी विरुद्ध है । 


इस प्रकार ॒तीन जरन्मोका स्वरूप तो बताया, परन्तु अभीतक इनके स्थानक निद 
नही किया, कि ये कहौ हेते हँ । अतएव कपर तो जीव सम्पूछनजन्मको ओर कर्पर 
गर्भनन्मको तथा कर्पर रहनेवारे या उत्पन्न हकर उपपात-जन्मको धारण करते है, यह 
तनके ध्यि ही सूत्र कहते है ।- 


सू्र-सचित्तरीतसंबत्ताः सेतरा पिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥३३॥ 


भाष्यम्‌-- संसारे जीवानामस्य जिविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः सप्रतिपक्षा मिभ्ा- 
श्चैकरो योनयो भवन्ति । तद्यथा-सचि्ता, अचिन्ता, सचित्ताचित्ता, रीता, उष्णा, 
दीतोष्णा, संब्रृता, विन्ता, संब्रतविदरता, इति । तन्न नारकदेवानामचिन्ता योनिः 
गसेजन्भनां मिश्च । जिविधाऽन्येषाम्‌ । गभेजन्मनां देवानां च सीतोष्णा 1 तेजः कायस्योष्णा। 
त्रिविधाऽन्येषाम्‌ । नारकैकेन्दियवेवानां संता । गर्भंजन्मनां मिश्रा । विवरताऽन्येषाति ४ 


अथं--अष्टविध कर्मरूप संसारके बंधनम पडे हए वेके जन्म॒ उपर तीन प्रकारके 
बताये है-स्मचेन गभे ओर्‌ उपयात । इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन ओर 
इनके परतिपक्षी-उष्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्रखूम तीन इप्त तरह कुर नौ है 
१--“ अपरे वणेयन्ति-सम्द्ेनमेवेक सामान्यतो जन्म, तद्धि गर्भोपपाताभ्यां विशिष्यत इति” अथौत्‌ किसी 
किसीका कना हे, क सामान्यतयां एक सम्पूछैन दी जन्म है, उसीके गभ भौर उपपात ये दो विशेषण है ६ 


पर्सु भ्रन्थकारक्रो यई बात इष्ट नह, वयोक्षि एेसा माननेसे जन्मोकी भिविधता नष्ट हो जाती ह ! ओर कीट पतङ्क 
क्षादिके शरीरको भी गमेजन्म या उपपातजरम ही कहना पडेगा । 


सूज ६६ | ] समाष्यतचवा्थाधिगमसूत्र्‌ । १०७ 


उनके नाम कमसे इस प्रकार है-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, शीतोष्णा; 
संवृता, विवृता, संवृतविवृता । 
इन नो प्रकारकी योनिम देवगति तथा नरकगतिमँ जन्म॒ धारण करनेवाले जीर्षोकी 

योनि सचित्त अचित्त ओर उसके भिश्च त्रिकमेंसे अचित्त ही होती ३ । गर्म-ननपवाछोकी मिश्र 
सचित्ताचित्त होती है । तथा बकीके जी्वोकी तीन ही प्रकारकी-पचित्ता, अचित्त, ओर 
सचिताचित्ता होती है । शीत उष्ण ओर उसके मिश्च्प योनित्रय मँ से गर्भ-जन्मवाहे तथा 
देवगतिके जीवेकि मिश्रख्पम-शीतोष्णा योनि होती है, ओर तेजःकायवाङे जीवेकि उष्ण. 
योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवेकि तीनें ही प्रकारकी योनि हआ करती है । संवृत विवृत. 
ओर उसके मिश्ररूप इन तीन नकगतिके तथा एकेन्दिय जीवोके ओर देषेकि संवृत योनिः 
दी हुभा करती है । गम॑-जन्मवारके मिश्र-संवृतविवृत, किंतु बकीके जीवोके तीनों दी-संवृतः 
विवृत ओर संवृतविवृत येनि इभा करती ३ै। 

भावाथ--पं्ारी जीव पूर्व॑ शरीरका नाश हेनेपर उत्तर शरीरफे योभ्य पुद्रर 
द्रम्यको भिस स्थानपर पहुंचकर हण कर कामेणहरीरके साथ भिश्चित करता है, उस स्थानके 
योनि कहते है । वह मूमं सचित्तादिकके भेदपे नो प्रकारका है, वितु उसके उत्तर भेद. 
८४ खख हैँ । जोकि इस प्रकार है-नित्यनिगोद्‌ इतरनिगोदं प्रथिवीकाय जर्काय अध्रिकायः 
वायुकाय इन छह प्रत्येकका सात सात खख, वनस्पतिकायके १० खख, दरीन्दिय श्ीद्धियः 
चतुरिन्दिय इनमे प्रत्येकके दो दो छख, देष तियेश्च देव ओर नारकी इनम प्रत्येक के चार- 
चार खख, तथा मनुष्योके १४ रखं । 

नौ प्रकारकी योनियं मसे किप किस जन्मवाछके कौन कौनप्ी योनि होती ३ै, सो उपर 
बताया जा चुका है । जो जीवके प्रदेशमे युक्त हो उसको सचित्त ओर नो जीवके प्रदेशोपि 
रहित हो, उसको अवित्त तथा जिसका कुछ भाग जीवक प्रदेशोसे युक्त हो भर कुछ भाग उने 
रहित हो, उसको मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते है । रीत उष्ण ओर उसके मिश्रका अथे स्पष्ट हे, 
संवृत शाब्दका अर्थ प्रच्छन्न-अप्रकट हे, इसमे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत कहते है। तथा निस्काः 
कुछ भाग प्रकट ओर्‌ कुछ भाग अप्रकट हो उको मिश्र-वृतविवृतत समक्नना चाहिये । 

उपर गर्भ-जन्मवारौकी सचित्ताचित्तद्प मिश्र योनि बताई हे, वह इस प्रकार है, कि नो 
द्र योनिम सम्बद्ध हँ, वे सचित्त है ओर जो तत्स्वरूप परिणत नही इए है, वे अचित्तं है । ये 

१--गिचिद्रधादुसत्त य तस्दस वियरिदियेसु छचेव । सुरणिर्यत्तिसियचडरो चोद मणुए सदसदस्सा ॥ ८९ ॥ 

-गो° जी ° । २-इस विषयमे किसी किंसीका कहना है, कि माताका रज सचित्त हे, यर पिताका वीर्यं भचित्त, . 
अतएव दोनोके संयोगसे गभै-जन्म वाखेोकी पिश्र-सचित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किंसीका कहना है, 
शकररोणित दोन दी अचित्त दै, किन्तु योनिके प्रदेश सचित्त दै, अतएव उनके संयोगसे मिघ्र योनि हुभा करती है । 


१०८ रायचन्द्रनेनराख्मादयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


दोनों ही प्रर ग्ै-जन्के आधार है, अतएव उसकी मिश्च योनि कही जाती हे । इसी प्रकार 
अन्य योनि्ोकि विषयमे भी समश्चना बाह्ये । निस कायकी जातिके नितने भेद 
है, उतने ही उसकी योनिके भेद होते ई जैसे कि एथिवीकायके सात लख । इरी 
तरह अपनी अपनी जातिके मेदे अन्य योनि्योके भद्‌ पमञ्षने चाहिये । किंतु वे मेद 
अपने मूरमेदको छोड़कर नहीं रहा करते, यह बात ध्यानमे रखनी चाय । 

ऊपर जन्मके तीन मेद्‌ बताये है । उनके आधारख्प योनि्योके भेद्‌ प्रभेद्‌ गिनाये, 
कितु अभीतक यह नहीं बताया, कि किप किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता है- उन 

नमोकि स्वामी कौन है £ अतएव इस्त बातको बतानेके च्थि ही आगेका सूत्र कहते ह-- 


सू न जा + ए १ 
्-जराखण्डपातजाना गभः ॥ ३४ ॥ 
माष्यम्‌- जरायुजानां मनुष्यमोमहिषाजाविकाक्वखरोष्॒ भृगचमरवराहगवयसिह 
व्याघ्रक्षद्रीपिष्वश्चगाटमाजारादीनाम्‌ । अण्डजानां स्पंगो धाककटाशगरदकोकिलिकामस्स्य- 
क्भनकरशि्युमारादीनां पक्षिणां च लोमपक्षाणां दैसचाषद्यकगरधर्येनपारावतकाकमयूरम- 
हबकवलाकादीनां । पोतजानां राष्कदस्तिश्वाविल्धापकराराारिका नङ्लसूषिकादीनां 
पक्षिणां च चमपक्षाणां जलका बद्गुिमारण्डपक्षिषिराखादीनां गभो जन्मेति । 
अ्थै-- मनुष्य गौ बै भै बकरी मेड घोडा गधा उट हिरण चमरी गौ शूकर नीरगाय 
ह व्याघ्र मा्‌ मँडा कुत्ता शरणा बिह्ी जादिक जीव जरायुन दै । पपे गेह गिरगिट या 
छिपकली तथा गृहकोकििका मची कष्ुभा मगर घडियार आदि जीव अण्डज हँ । एवं 
लोमपक्षवले प्षयेमे ह॑ नीख्कण्ठ तोता गीष बान कनूतर्‌ कौआ मोर टिट्टिभ बक बराका आदि 
नीव भी अण्डन ही हैँ । ओर सदी हस्ती इवाविह्धापक ( चरक ) खरगोश शारिका नकु 
मूषक आदि जीव तथा पक्िर्येमं चमंपक्षवाङे जीव ओर जलूका बल्गुटी मारण्डपक्षी विडार 
आदि जीव पोतन है । इन तीना ही प्रकारके जीरोका गभे-नन हुआ करता है । 
मावाथे-- जरायुज अण्डज ओर पोतज इन तीन प्रकारके जीर्वोका उप्यक्त तीन तरहके 
कि © ०9 | ११ 
नन्मोमसे गम-जन्म हुजा करता है । यह सूत्र वोन ही प्रकारके नियमोको दिलाता है, 
[4 क जीरो ¢ ५ [9 # 
अथात्‌ इन तीन तरहके जीरवोका गभ-जन्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन 
क, (0 १७ [*९ ५५६ 
तरहके जीर्वोका ही गभंनन्म हुआ करता है । 
नयु नाम रका हैः नो कि गर्भ नीवके शरीरके चार तरफ जाखी तरह हिपद 
. वीयं [५ [> 
रहता हं । माता पिताका रन वीयं नखकी त्वचाके समान कठिनताको धारण करके उस भस्य 
जीवक ® क नै 
जीवके इारीरके चार तरफ जो गोक आवरण बन जाता है, उसको अण्ड कहते ई । शरीरके 
अवय्वोके पूणे हेनेपर भिम चरने किरनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो नाती है, उसको पोत कहते ह 
ष सामथ्यं प्राप्त हो जाती है, उसको पोत कहते है । 


%--दिगम्बर सिद्धान्तमे पोतजकी जगह पोत दल्दका ही पाठ माना है । 





मूतर २४-६९-३६ |] समाप्यतत््वाया पिगमसूत्रम्‌ । १०९ 


इन तीन प्रकारके जीवमिपे जो जरायुज है, वे अम्यर्हित है उनमें क्रिया ओर आरम्मक 
शक्ति अधिक पाह नाती है, तथा उनमेमे किप्ती किषीमं महान्‌ प्रभाव ओर मोक्षमार्मका फट 
मी पराया जाता है, अतएव उसका सबपमे पहले प्रहण क्षिया है । जरायुनके अनन्तर अण्डज-- 
का ग्रहण इससख्यि किया है, किं षह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित होता ३ै । 


भ स (भ 


कमानुपार उपपादजन्मके स्वामियोको बतानेके चयि सूत्र कहते हँ । - 


सूत्र-नोरकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम्‌- नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 
. अथे--नरकगति ओर देवगतिवले जीर्वोका उपपात जन्म होता ह । 
भावाथे --उपपात शाब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चका है । इस उपपातजन्मके स्वामी 
दो गतिवाङे जीव-नारक ओर देव है । इपर सूतरका अभिप्राय भी ॒दुतरफा नियम करनेका ही 
समन्नना चाहिये । अथोत्‌ एक तो यह कि-नारक देवकि उपपातजन्म ही होता है, ओर दूरा. 
यह्‌ छि नारक देवेकि ही उपपातजन्म होता है । 


करमानुपार सममूेन-नन्मके स्वामियोको बतानेके ल्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--रोषाणां सम्मूछनम्‌ ॥ ३६॥ 


भाष्यम्‌-जराय्वण्डपोतजनारकदेवेभ्यः रोषाणां सम्मूेनं जन्म । उभयावधारणं 
चान्न भवति \--जरायुजादीनामेव गभः, गमं एव जरायुजादीनाम्‌ । नारकदेवानामेवोपपातः, - 
उपपात एव नारकदेवानाम्‌ । शोषाणामेव सम्भूनम्‌, सम्प्र नमेव रोषाणाम्‌ ॥ 
अर्थ-- नरायन अण्डज पोतन नारक ओर देव इतने ओर्वोको छोडकर बाकीके 
जीवेकि सम्ूछैन-जन्म होता है । यर्होपर जन्मके स्वामिको बतानेका जो प्रकरण उपस्थित 
है, उसमे दोन ही तरफसे नियम समन्चना चाहिये †-नरायुनादिकके ही गम-नन्म होता है, 
ओर जरायुनादिकके गर्भ-जन्म ही होता है । इपर तरह नारक देवकि ही उपपातजन्म 
४९ क @ भ वेकि म्म ¢ 
होता ३ै, ओर नारक देवकि उपपातनन्म हीं होता है । तथा बाकीके जीवेकि ही सम्मूखेन-- 
जन्म होता है, ओर बाकीके जीवेकि पम्मूैन-जन्म ही होता हे । 
भावार्थ उपर ग्भ जर उपपातजन्मके जो स्वामी बताये है, उनके सिवाय समस्त 
+ शि, र प ५4 भ 
संसारी जीवक सम्मूंन-नन्म ही होता है, तथा सम्मूेन-जन्म इन शेष संसारी जीर्वोके 
ही हुआ करता है। रसा दुतरफा नियम समश्चना चाहिये । तीन प्रकारके भन्मोकि 
१--दिगम्बर सिदधान्तमे अभ्यर्हित जर अ्पातर देनिसे नारक शन्दके परे देव शान्दका पाठ माना दै । ' 
कितु श्रीधिद्धसेनगणी कहते है,  एेसा न करम नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म ॒दुःखका कारण दै, जर 
वह नारकोमं ्ष्टरूपसे दै, इस अथैके ज्ञापन करानेका अभिप्राय हे \ 


११० रायचन्द्रनेनदाल्रमाद्ययाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


-खामि्योको बतानेके स्यि उप्र ज तीन सूत्र किये है, उनका अथं अवधारणरूप ही होना 
चहिये ओर इकतरफा अवधारण करने म्यमिचार उपस्ित होता है, अतएव यहापर 
-उभमयतः अवधारण-नियम बताया गया हे | 

पक्त योनिर्थोम उप्युं्त जन्मोफ धारण करनेवाडे जीनेकि हारैर कितने प्रकारके है 
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ओं र उनके क्या क्या रक्षण ह, प बातको बतानेक्षे चि ध कहते है- 


सत्र-भौदारिकेक्रियाहारकतेजसकामेणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥ 
ष भाष्यम्‌-ओकारिकं वेक्रिथं आहारकं तैजसं कामंणमित्येतानि पञ्च शरीराणि संसा- 
रणां जीवानां भवन्ति † 

अ्थ--ओदारिक वेक्रिय आहारक तैनप्त ओर कार्मण ये पौच शरीर सं्तारी जीवेकि 
हुभा करते हैँ | 

भावार्थ--यह सूत्र रसा नियम मताता है, कि संसारी जीवकेयेर्पोच ही 
दारीर हुआ करते है । परन्तु इका अथे यह न समन्नना बाहिये, फि नो संप्ारातीत है 
उनके पचते अधिक मी हेति है । क्यौकि यहं संप्री जीवोका ही प्रकरण 
है, अतएव रारीरका सम्बन्ध संसारी जीवेकि ही होता है । जो संपारातीत- 
मुक्त ३, वे शरीर ओर कम देनेसे ही सरवेथा रहित है, अतएव उनके धिषयमं शरीरका विचार 
काना ही निरर्थक है । 

संसार जीवकं भी शरीर पोच ही हैः न कि कम ज्याद्ह्‌ | यद्यपि इतत; पत्रमे शरीर 
शब्दकी जगह काय राब्द्का पाठ करनेसे छवव हो सकता था, परन्तु वैपता नहीं किया है, इपसे 
आचारयैका अभिप्राय अथं विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है । वह यह्‌ फ-यहौपर 
दारीर शब्दको अन्वथे समन्नना चह, केवर काय दन्दके अर्भका बोधक ही नहीं । नो कश 
रणड हे-जीणिं होकर बिखर नाता है, उप्को शरीर कहते ई । जओदारिकादिक पचो ही मँ 
यह्‌ स्वमाव पाया जाता है, अतएव इनको शरीर कहते है । यथायोग्य समय पाकर ये 
आत्मा सम्बन्ध छोडकर पौडल्कि वगणारूपमं इतस्ततः बिखर जाते हे 

इन शरीरौकी रचना अन्तरङ्गमं पुद्ङविपाकी शरीरनामकमके उद्यकी अपेक्षाे हुमा 
करती है । इसके पौच भेद है-भीद्रिक वैकरिय आहारक तेनप्त॒ ओर कार्मण । ओदार्ि 
दारीरनामकमेका उद्य होनेपर नो उदार स्थुक ओर अप्तार पद्ध दरव्यके द्वारा बनता ३, 
उसको ओदारिकि कहते है । वैक्रियररीरनामकर्मका -उदय हेनेपर जो विक्रिया-विविधकर- 

१--करसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया हे । वे इस सूतके “ शरीराणि '” इस वाक्यको पथक्‌ 


सूप मानते दै । उनका अभिप्राय यह्‌ दै, कि इस विषयमे आगे कशिष व्॑न करना है, अतएव यह अयिकार मूत 
पृथक ई हे \ भरतु सिद्सेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष्ट नहीं है 1 


सूत्र ६७-६८ । | सभाष्यतत््वाथाधिगमसतरम्‌ । १११ 


णता-बहुरूपता-अनेकष्वरूपकरणता ओर अणिमादिकि अष्ट ऋद्धि तथा गुणेसे यक्त पदर 
द्रव्यवगेणाके द्वारा बनता ३, उसको वैकरिय कहते है । आहारकदारीरनामकर्मका उदय 
होनेपर विशिष्ट प्रयोननके सिद्ध करने समथं शुभतर विशुद्ध पुद््दरव्य वगंणाअकि द्वारा 
जो बनता है, ओर निकी फ स्थिति अन्तभहूतंमात्र ही है, उसको आहारक कहते है । 
तेन्‌ शब्दका अथे अग्नि है । तेनसशरीरनामकमैका उद्य हेनिप्र तेजो गुणयुक्त पुङ्‌ द्रव्य- 
वगंणाओकि द्वारा जो बनता है, उप्तको तैनपशरीर कहते हैँ । यह दे प्रकारका हेता है- 
छन्धिरूप ओर अङन्धिरूप । ठञ्धिख्प तैजस भी दे प्रकारका हाता है-शुम ओर अशम । 
गोक्ाख्कके समान निपको तेन रुन्धि प्रप्त है, वह रोष-कोध आदिके वशीभूत होकर 
अपने शारीरके बाहर तैनप् पुतलय निकार्ता है, नो कि उष्ण गुणयुक्त हेनेसे दूप्तरेका दाह 
करनरमे समथ हुभा करता है । इपरको अश्युम तेजस कहते है, नो कि शाप देने आदि अङ्ुभ 
करिया करनेमं समथ होता है । प्रसन्न हेनिपर वही तेनप शरीरका पतला शीत गुणयुक्त निकला 
करता है । जो कि दूपरेका अनुग्रह करनेमं समथ हुआ करता है । इप्को शुम तेनपत कहते 
ह । अरुब्धिरूप तैन शरीर पाचनाक्ति यक्त होता है । वह उपमुक्त आहारे पचानेमे 
समथे होता है । अष्टविधं कर्मके समूहके कौमेणशरीर कहते है । 

इन पौच शरीरोकी परस्परम विशेषता अनेक कारणे बताई है, नो कि अन्ान्तरोमिं 
देखनी चाहिये । यर्होपर ओदारिकरारको स्थूल बताया है, इते रेष हशर सूष्ष्म ह 
यह बात सिद्ध होती है। परन्तु वह पृ््मता कैसी है, रेष चारो ही शरीरोकी सृकष्मता 
सदश है, अथवा विपदा इस बातकेो बतानेके स्यि सूत्र कहते ह- 


र षं & क सु मम्‌ 
सूत्र--तेषां परं परं सुक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 
माष्यम्‌--तेषाभौदारिकादिरारीराणां परं परं साष्ष्म वेदितव्यम्‌ । तद्यथा-भौदारिकाद्े , 
कियं सक्ष्मम्‌ । वेक्रियादाहारकम्‌ । आहारकात्तेजसम्‌ । तेजसात्का्म णमिति ॥ 


अथै--उपर्यक्त ओदारिकादिक रपँच शरीरत पै पूव शारीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
इशिरौको सूष्षम पृक्ष समन्नना चाहिये । अथात्‌ ओदारिक शरीरे वैक्रियशरीर पृषष्म होता हे, 


१--कोई कोई आठ कर्मसि भिन्न दी कार्मणक्षरीरको मानते दै । परन्तु यह बात नदौ दै इसकी निशक्ति 
इसी म्रकारसे ह कि “ कमैमिनिष्यत्नं करमसुभवं कैव वा काभेणमिति । ” २-- जैसे कि राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वातिकमे कहा है कि“ संजञास्वारक्षण्यस्वकारणस्वामितसामथ्यप्माणकषेत्रस्परोनकालान्तरसंल्याप्रदेशाभावाल्प- 
बहुत्वादिभिर्वंरोषोऽवसेय.” अथोत्‌ संज्ञा रक्षण कारण स्वामित्व सामथ्ये प्रमाण क्षत्र स्परेन कार अन्तर संख्या प्रददा 
माव जौर अल्प बहुल इन १४ देतु्भोसे ओर इनके सिवाय अन्य भी हेतुसि जैसे कि प्रयोजन अथवा पू्यत्व 
पूज्यत आदिकी अयक्षासे भी इन दारीरोकी परस्परकी विशेषता समश्च लेनी चाहिये । इन चोदह बातौका खुलासा 
राजवासिकरमे ही देखना चाहिये, जिनके छि द्वारा उक्त शौर अजुक्त अथैका बोध होता है । ३-तेषामिति, कचिननासति। 


११२ रायचन्द्रमैनशाख्चमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


वैक्ियते आहारक पषषम होता हे, आहारकते भी तैजस सूक्ष्म हेता हे, ओर तेनसते भी 
कामणशरीर पक्षम हेता है । 

मावा्थ--यहोँपर सकषम शाब्दे अपकषिकी सूक्ष्मता म्रहण करनी चाहिये, न कि सूष्म- 
नामकर्मके उदयते उत्यन्न हेनेवाटी सृक्मता । जो चमं चकषुजके द्वारा देखी न जा सके अथवा 
नो दूस न स्के ओर न दरक रोके देसी चकषुरिनद्ियागोचर पुदवलद्रन्यकी पयायको सक्ष 
कहते है । मनुष्य ओर तिर्यचाका शारीर स्वमावपनही देखनेमं आता है, अतएव वह सबसे अधिक 
यढ है । कत वेकरिय शरीर दिखानेपर विक्रिया दवारा देखनेमे आ सकता हे, स्वमावसे ही देखनेमं 
नहीं आता, अतएव वह ओदारिककी अपेक्षा सृक्म है, कंतु आहारककी अपेक्षा स्थूढ हे । इपर 
स्यि इसकी पूष्मता जयिक्षिकी सूक्ष्मता कही जाती है । इरी तरह वैक्रियसे आहारक, आहार- 


भ 


कसे तैजस जर तैजसे कामेणशरीर पूष्ष्म है । कामणरारीरमं अन्त्य-पबते अधिक प्ष्मता 


है । क्योकि भिन पूद्रल्वगंणाओके द्वारा इन शरीरोकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म ओर घनरूप है, किंतु कामणक्षरीरका प्रचय सबसे अधिक सुक्ष्म घनरूप है । 

इन शरीरम व उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम` 
कम होगी, एेषी आशङ्का हो सकती है । अतएव इस दोकाकी निवतिके ल्थि सूत्र कहते है।- 


घू्-प्रदेशतोऽसंस्येयग॒णं प्रा तैजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 


„ माष्यम्‌-तेषां शरीराणां परं परमेव परवेशतोऽसंख्येयगणं भवति. भाकछ तैजसात्‌ । 
आदारिकरारीरणरदेशोभ्यो वैकियशरीरप्देशा असङस्येयशुणाः वैकियरारीरपदेरोभ्य आहारक- 
शारीरप्रदेरा असङेख्येयगुणा इति । 

अथं--यद्यपि उक्त शारररोभं उत्तरोत्तर ृक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरके 
प्रदेशा अपंख्यातगुणे अरंख्यागुणे हँ 1 किंतु यह अपरंस्यातका गुणाकार तैनसदशरीरसे पहले 
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पहटे ही समञ्नना चहिये । अथोत्‌ ओदारिकदारीरफे जितने प्रदेश है, उनसे अपंख्यातगुणे 
वेक्रियङ्ारीरके प्रदेश होते है, ओर नितने वैकरियशषरीरके प्रदेश है, उनसे अतंख्यातगुणे 
आहारकदारीरके प्रदेरौ हेते है । 
भावाये-- यपर यह शंका हो सकती है, $ ओदारिकश्चरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 
ॐ च द [र 

एक इनार योनन है, ओर वक्रियशारीरका प्रमाण एक दक्ष योनन । इपल्ि आओदारिकते. 
वैक्रियके प्रदेशा अरसख्यातगुणे हेगि । परन्तु यह बात नहीं ३, शरीरी अवगाहनासे उसके 
क कः 

१--यौपर प्रदेशसे अभिप्राय परमाणुरभोका नहीं है, स्कर््थोका है, जो छि असंख्यात अनन्त प्ररमाणुधमेसि, 
रचित हते ह कंतु दिगम्बर सिद्धान्ते अजुसार प्रदेशका रक्षण इस प्रकार है-जावदियं आयासं अविभागी- 
एुग्णऋदधं । तं छ पदेसं जाणे सब्वाणुद्राणदाणरिहं ॥ २५ ॥ ( दरव्यसंमरह ) अतएव प्रदेशसे परमाणुओंकी ही- 
सिया है 1 यथा ~^ प्रदेशाः परमाणवस्ततोऽपैष्येयगुणं ”, (-शरीवियानन्दिसामी -तत्त्वर्थश्टोकवातिक । ) 


¢ 
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प्रेशोकी संख्याका कोर नियम नही है । कथोकि ओदारिकिकी उत्कृष्ट अवगाहनके शरीरे 
जितने प्रदेश है, उने भी वैकरियकी जघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश अपस्यातगुणे है । 
तथा उत्छ्ृष्ट अवगाहनावाले वेक्रियशरीरके प्रदेशमे आहारकशशरके प्रदेश अपंस्यातगुणे 
हैँ । आहारकशशैरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही हेता है । जिस प्रकार समान परसिभाणवाटे रु 
काष्ठ पत्थर ओर खेहेके गोलके प्रदेश म उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उसी प्रकार प्रकृत भी 
समक्चना चाहिये । अन्तर्‌ इतना ही है, किं इन शरीरके प्रदेशा उत्तरोत्तर सूष्षम मी दै । सूष्म- 
सूक्षमतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक हँ, यही इनकी विशेषता है । 


$ क 


तेनप्तशारीरफे पहशे शरीरके प्रदेश असंख्यातगने अंख्यातगुणे है, यह बात 


माम हुई, परन्तु तेजस ओर कामंणररीरके प्रदेशं क्या विशेषता हे, सो नहीं मालूम हरं । 
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अतएव उसको बतनेके व्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूः ग ष 
त्-अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
माष्यम्‌--परे दवे शारीरे तेजसकामेणे पूवेतः पवतः परदेदार्थतयाऽनन्तगुणे भवतः| 
आहारकात्तेजक्तं प्देशतोऽनन्तणं, तेजसात्काममेणमनन्तगुणमिति । 
अथे--अन्तके तैनप्त ओर कार्मण ये दे शरीर प्रदेशौकी अेक्षापने अगे आगेके पहछे 
न क 3 अ | ल दे ४ = ७४. 
पहरेते अनन्तगुणे अनन्तगुणे है । अथोत्‌ आहारशरीरके नितने प्रदेश है, उनसे तेनपतशरीरके 
रदेन अनन्तगुणे है, ओर नितने तैनसशरीरके प्रदेश ह उने अनन्तगुणे कामेण- 
शरीरके प्रदेश हे । 
भावाथं-- तेजस ओर का्मणररीरके प्रदेशोका प्रमाण निकालनेके छ्यि अनन्तक 
गुणाकार है । आहारकते तैनप्त ओर तैनससे कामणके प्रदेश अनन्तगुणे ई, किंतु फिर भी 
दोनों हरीर उत्तरोत्तर सूषषम सृक्मतर्‌ हैँ । 
दू्के सिवाय अन्तके इन दो दारीरमे ओर भी जो विरोषता है, उप्तको बतानेके 
व्यि सूत्र कहते द ।- 
६ ~ 
त्र अप्रातिघात ॥ ४१॥ 
भाष्यम्‌--एते दे हारीरे तेजसकार्मणे अन्यत्र छोक्षान्तात्सवंापरतिघाते सवतः । 
अथे!---उपर्यक्त विरोषतके पिवाय तेजप्त ओर कार्मण इन दो शरीरम एक ओर भी 
विशेषता है । वह यह किये दने ही शरीर अप्रतिघात है-ये न तो किपीको सेकते ही है, 
जर न किपीपे सुकते ही है-वज्रपटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती किंतु उनका 
(५ £ न. भ ^. सै, व मः ५० = । ० अ ष कं 
यह अप्रतिघात सम्पण खोकके भीतर ही हं । ठाकके अन्तर्मे ये प्रतिहत हौ जाते है । केयाकि 
नीव ओर पुद्ङ द्व्यकी गति तथा स्थितिको कारणमूत धमै ओर अधमे द्रव्य है, नोक 
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सम्प लोकम व्या हैँ । लोकके अन्तमं उनका अमाव है । अवएव सहकारी निमित्तके न 
रहनेपे छोकके अन्तमं तेनप्त ओर काम॑णकी भी गति नरी हे सकती । 
[द्‌ क (^ [नकन , [9 (> 
ओद्‌रिक आदि वीन शरीरोका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, ओर कभी नहीं पाया नाता, 


= (= कत 


रेसाही इन दो दारीरेकि विषयमे भी है क्या ? इस रंकाको दूर करनेके छि सूत्र कहते हैः-- 


प 
सूः {~ नेक 
अ-अनारसपम्बन्धे च ॥ ९२॥ 
माष्यम्‌-- ताभ्यां तेजसका्मणाभ्यामनािसम्बन्धो जीवस्येत्यनादिसम्बर्ध इति । 
अ्थ--उक्त तैजस ओर कमेण इन दो शरीरके साथ जीवका अनादिकाङ्पे सम्बन्ध 


 # 


है । अतएव इन दो प्ररीरोको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 

भावाथे--जबतक पंसार है, तजतक जीवके साथ इन दो शरीरौका सम्बन्ध रहता ही 
है । संपतारी जीव अनादि ही संसारी ३ै, अतएव तैनपत ओर कार्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह अनादिता द्रव्यास्तिकनयकी अपेक्षापते समन्ननी चाहिये न कि पयायास्तिकनयकी 
अपेक्षासे । क्येकि प्रवाहरूपमे इन देने ही शरीरके साथ जीवका अनादि कारे सम्बन्ध 
पाया नाता है, किन्तु पर्यायास्तिकनयसे इनका सम्बन्ध सादि है। व्योकि मिथ्यादशनादिक 
करणेके द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हआ करता है, ओर इनकी स्थिति आदिक भी निरिचित 
है-नित हैँ । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्म अमुक समयसे हभ है, यह बात नहीं है । जप 
सानके मीतर सुवणं पाषाणका मरके साथ स्वतः स्रभावते दी सम्बन्ध है ओर वह अनादि है, उसी 
प्रकार प्रकृते भी समक्नन चाहिये । अतएव तैनप्त ओर कामेणका जीवके साय अनादिप्म्बन्ध भी 
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दै ओर पादिम्बन्ध भी ह इसत बातको दिखानेके चि ही सूर्म च शाब्दका पाठ क्रिया है | 


यथपि इन दोना ररीरोका सम्बम्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संप्ारी जीवक पाये 
अति हँ या किमी किसी के १ इका उत्तर देनेके चयि सूत्र कहते है - 


र्‌ 
यूर सवस्य ॥ ३ ॥ 
भाष्यभ--सवेस्य चैते तेजसक्ार्मणे शरीरे संसारिणो जीवस्य भवतः । एके त्वाचार्य 
नयवावृपेक्षं व्याचक्षते कामेणमेवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेवैकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धो 
भवतीति । तेजसं तु र्भ्यपेक्षं मवति । सा च तेजसङब्धिनं सवस्य, कस्यचिदेव मवति । 
कोधमसादनिमित्तौ दापानु्दौ भति तेजोनि सर्गी तरदिमनिसगंकरं तथा भ्राजिष्णुप्रमास- 
भुदयच्छायानिबेतकं तेजसं रारीरेषु मणिञ्वलनज्योतिष्कविमानवाकिति । 


9" य क क अ 


१-- ओदारिकररीरकी उट स्थिति ३ पर्य, वेक्षियिकररीरकी ३३ तेतीस सागर, आहारककी अरन्तमुवै, 
तै्नसकी छयाषठे सागर, कमिणसरीरकी सामाभ्यसे ५० कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इसका विरोष वणन भौम्मट- 
सौर जीवाम देखना चाद्ये ! २-“पयडी सीर सहाव जीवंगाणं अणादसम्बन्धौ । केणयैषकले मलं वा ताणाधित्त 
ख्ेसिद्धं \ २।॥ ( गो° कमकाड. ) ३-कदी कदीपर क्रोध शब्दकी जगह कोप शब्दा पाठ हे । पस्तु काकासन 
रीष दरब्द्‌ हौ खखा दे । ४--निवेतकं सङरे इत्येव पाठोऽन्यत्रं \ 





क ~ 
मूत्र ४२-४३ । | सभाष्यततत्वाथाधिगमसूत्रष्‌ | ११९ 
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अथे--तेनप ओर काममणये दो शरीर समी संसारी जीवक रहा कते है । 

५ 0 [७ च क व ४ 
परन्तु के कोई आचाय इस सूध्रको नयवादपिक्ष-नयवादकी अपिक्षासे कहा गया बताते है । 
उनका कहना है, कि एक कामणरारीर ही अनादिसम्बन्ध है । केवट उसीके पाथ जीवका 
अनादि सम्बन्ध है, न किं तैजपतशरीरके साथ । तैनप्ररीर तो र्ल्धिकी अपेक्षासे उतपन्न 
इआ कतरा है, ओर वह्‌ तैनप्तरन्ि भी समी जीवोके नदीं हुआ करती, विंतु किसी किपरीके 
‰ अ, ५ ४१ (न १ ० =$ (^ ५ 
ही होती हे । जेसा कि उपर शुम ओर अश्रुम तेनसके विषयमे डला गया है । शारीरके 
बाहर तेजस पतला जिप्तके निमित्तमे निकला करता है, वही तैनपरन्धि है । कोपके अविरसे 


[ (स ति) क 


शाप देनेके चयि उष्ण प्रमावाला अ्चिपुञ्चके समान स्फुटिज्गोमे युक्त जो पुतख्य निकलता 
है, वह अदुम है, जेमा कि गोक्षारके निकटा था । यह पतल जिसके उपर छोड़ा जाता 
है, उको तत्का भसम कर देता है । दूसरा शुम तैनप्त है, जो कि किसीपर अनुकम्पा 
करनेके खयि मनकी प्रसन्नताके अविश निकल करता है । इषी किरणें सीतर हुआ 
करती है । नेसे कि मणि्ओंकी अथवा अन्धकारके दूर करनेवाले ज्वन-तेजोविरोष की यदवा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवकि विमानकी इभा करती है । यह देदीप्यमान प्रमाप्मूहकी 
छायाका उत्पादक है । यह पुता भिसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धि निकर्ता है, उस्रको 
इतके निमित्तम संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है । जेसे किं भगवान्‌ 
महावीरने इस शीत तेनो निके द्वार उसी गोश्लार्कपर जिसका कि शारीर उष्ण डयक 
द्रारा व्याप्त ह रहा था, अनुग्रह किया था । 

इस तरह कोई कोई तेनस दारीरको रब्थिप्रत्यय ही मानते ह, ओर इसी स्यि उसको 
नित्यपतम्बन्ध नहीं मानते । इस विषयमं भी दौ अभिप्राय प्रकट समञ्चन चाहिये,-एक तो यह्‌ 
कि रेसा आचार्योका अभिप्राय नहीं है, क्योकि यह बात दुप्रेका अभिप्राय करके उपस्थित 
की गई हे । दूरा किपती विसीका यह कहना है, कि यह आचर्योका श अभिमत है । 

भावाथे-- शस विषयमे किप किपीका तो कहना है, कि तैजस्षरीर मित्य्म्बन्ध नहीं 
है, वह रुन्धिप्रत्यय हेनेमे किप किरसि ही रोता ३ै, सबके नदीं हेता | उपमक्तजहारफो 
पचानेकी शक्ति कार्मणदारीसमे है, ओर उसी द्वारा वह कायं हो जाता है । किन्तु अन्य जचा- 
योका कहना है, कि भन्थकारका यह आदय नहीं है । काम॑णकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध 
३ै, ओर वह भी समीके रहता है, माष्यकारको भी यही बात इष्ट है । 

इन दोनो शरीरोका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोके युगपत्‌ पाया जाता है । इपरी 
तरह अन्य शरीर भी एक जीवके एक ही कालम पाये जति हैँ या नहीं १ यदि पाये जाते है, 
तो उन्त पौव शरीरोमेते कितने हरीर युगपत्‌ एक जीवके रह्‌ सकते है ! इसी बातो बतता- 
नेके स्यि जगेका सूत्र कहते ह-- 
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सू्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्यैः ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌--ते आदिनी एषामिति वदादीनि । तैजसकामणे यावत्संसारभाविनी आदिं 
क्रुत्वा शेषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतु्यंः। तथथा-त्ैजसकामेणे वा स्याताम्‌, 
तेजसकार्मणोदारिकाणि वा स्यु, तेजसका्मेणवेक्रियाणि वा स्थुः, तेजसकामेणोदारिकयेकरि- 
याणि वा स्युः, तैजसकार्मणौदारिकाहारकाणि वा स्युः । कार्मणमेव वा स्थात्‌, कार्मणौदारिके 
चा स्याताम्‌, कार्भणवेकरिये वा स्याताम्‌, कार्मणौदारिकवैकरियाणि वा स्युः, का्णीदारिकाहार- 
काणि वा स्युः, कामेणतेजसौदारिक्वैकियाणि वा स्युः, का्मेणतेजसौदारिकादारकाणि वा स्युः 
न तु कदाचित्‌ युगपत्‌ पश्च भवन्ति, नापि वेक्रियाहारके युगपड्धवतः स्वासिविक्षेषादिति वक्ष्यते। 
अथे--तेनप्त ओर कर्मण ये दो दारीर सम्पणै संप्रा रहनेवाठे दै । अतएव इन 
देनेको आदि छेकर-ये देने है, आदिमे जिनके रेमे रेष ओदारि आदि शारीर एक जीवके 
एकं कारमं चार तक हो सकते है । 
भावथे--“ तदादीनि " इप्त शब्दका दो प्रकारे विरह हो सकता ३ै, एक तो 
५ ते आदिनी एषाम्‌ ” यह; नेपा कि यहोपर माष्यकारने किया हे; दुसरा ५ तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योकि तेनस्फे विषयमे भत्यारूयान ओर अप्रत्याख्यान ये दो पक्ष 
है । माष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके « ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदे तैजप 
ओर्‌ कमेण ये दोनों उनको विवक्षित है, यह बात स्पष्ट हेती ३ । इृषी ध्यि उन्होनि इन 
दोनोको ही मेढीमूत करके « तेनपकामैणे यावत्तं्ारमाविनी ” इस्त वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय ख॒टाप्ता कर दिया है । अतएव आचाथको तैनसशरीरका अप्रत्यारूयान पक्ष ही 
इ है, एेसा प्रकट हेता है । इस प्रत्याख्यान पक्षम पव शरीरेमिपे देप चार तक एक 
समयमे एक जीवके हेनेवाङे शरीरके पच विकरप हेति है। रतु प्रत्यास्यान पक्षम सात विकर्प 
होते हँ । कर्यो इस पक्षम तेनसरारीरका अभाव मानकर भी रन्धिकी अपेक्षा सद्धाव भी 
माना है | अप्रत्याख्यान पक्षम यह बात नहीं है, क्योकि इस पक्षम तेजपरारीर सभी जीरके जीर 
समी समयमे प्रायः पाया ही नाता है । प्रायः इृसाश्े कि विग्रहगतिमै आचाथैको भी वह्‌ 
रब्धिनिमित्तक ही इट हे। विग्रहगतिके पिवाय अन्य सम्पूणं अवस्थां मे वह विना रब्धिके ह सर्वत्र 
सवेदा अर्ीष्ट हे । अतएव विकल्येकि प्रयोग यहोपर माप्यकारन प्रत्याख्यान ओर अप्रत्यार्यान 
देने ही पकषांको ठेकर दिलाये है । उनमेते परे अप्रतयाल्यान पक्षक पौच विकसक यह 
पर्‌ दिखाते है-- 
{--यदि किती जीवके एक साथ दो शरीर हेगि, तो तेन जैर कार्मणये हीदो 
हग । २-यदि तीन हरीर किसी जीवके एक पाथ पाये जयो, तो यातो तैनप्त कार्मण 


१--आदिनो इति पाठान्तरम्‌ ! २--भाविनौ इति चित पाठः । जिनके मतम तैजसशर नही माना दै 
वै “ तत्‌ अदि येषाँ “ एेसी निरक्ति करते दै! 





सूत्र ४४-४९ । } समाभ्यतत्वाथधिगमसूत्रम्‌ । ११७ 


ओद्‌रिकं ये तीन पये जोँयगे । २-अथवा तेज कार्मण वैकरिय ये तीन पये जये । 
४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जयगे, तो या तो तजघ कामण ओदारि 
वैक्रिय पये जोयगे ९-अथवा तेनपर कामण ओदरिक आहारक ये चार पाये जोँयगे । 

तेनसरारीरके प्रत्याख्यान पक्षम भी पीच विकल्प हेते है; परन्तु इस पक्षम छन्धिकी 
अपेक्षते तेनसदारीरको माना मी है । इसि इस पक्षम दो किक बढ जते है । अतएव 
कुरु मिरकर्‌ इस पक्षम सात विकंरप हेति हैँ । उन्हीको यपर कमते दिखति है 

१--या तो किरी जीवे एक समयम एक कर्मेण ही पाया जायगा । २-यदि दो 
शरीर एक साथ हेगि, तो या तो कामेण ओदारि हेगि | ६-अथवा कर्मण कैक्रिय येद हेगि | 
४ ~-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीररहगि, तोया तो कार्मण ओदारिि वैक्रिय हेगि। 
९--अथवा कामण ओदाछि आहारक ये तीन हेगे । ६ -रुन्धिप्रत्यय तैनप्रदरीरकी अपे- 
कषापे किसी जीवके एकसाथ यदि दारीर पये जयगेतो यातो कर्मण तैन ओदारिकि वैकरिय 
ये चार पाये यगि | ७-अथवा कामण तैन ओदारिक आहारक ये चार पये जयेः । 

कहनेका तात्पथं यही है, कि किसी भी एक जीवके एक काठ्म कमी मी पचो शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, ओर न वैक्रिय तथा आहारक ये दो दारीर युगपत्‌ किमी जीवके 
पये जा सकते है । ये हेन शरीर प्ताथ ताथ सम्भव क्यौ नहीं है, इसका कारण इनके सामि. 
ओंकी विरीषता ह । इस विरोषताका स्वरूप अगे चलकर बताया जायगा । 


इष प्रकार ओदारि आदि पचो शरीरौका स्वरूप ओर उनमेते युगपत एकं जीवक 
कितने रारीरोकी सम्भवता है, इपर बातका वणैन किया । परन्तु इन शरीररोका प्रयोनन क्या है, 


भ 


सो नहीं माटम हआ । अतएव इत बातको भतानेके ल्य अन्तिम शारीरके विषयभे कहते है किः- 


धू ( ॐ. भे  , 
न 'नरपभागमन्लपम्‌ | ४५५ || 
भाष्यम्‌-अन्त्यमिति सूच्रकमपामाण्यात्कामणमाहं। तक्निरुपभोगम्‌ । न सखड्धःखे तेनो- 
पुज्यते न तेन कम बध्यते न वेद्यते नापि निजीयित्‌ इत्यथः । शेषाणि तु सोपभोगानि । 
यस्मात्‌ सखड्ग्खे तेरुपथुज्येते क्म वध्यते वेदयते निर्जिते च तस्मात्सोपभोगानीति ॥ 
अर्थ--अन्त्य शाब्दे कार्मणहरीरका ग्रहण करना चाहिये । केकि “ जैदारिकि 
वैकरियाहारक '” इत्यादि सूत्रम पौव हारीरोका नो पाठ किया है, वरहोपर समके अन्ते कमेण 


दारीरका ही पाठ है । यह्‌ कार्मणशरीर उपभोग रहति हेता हे । क्योकि इतके द्वारा सुख 


१-उस चतुदश पूरके धारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसरभ्धि उत्पतन नही हुदै है । २-वर्योकि 
भहारकरुञ्वि ओर वैक्रियखिवकी उत्पति परस्परम विरुद होनेसे युगपत्‌ नही हो सकती । २-अभ्याय २ सूत 
४८ ओर ४९ ॥ रब्धिप्रत्यय वैक्रिय तो मनुष्य ओर तियैश्च दोनोकि होता दै, ओर आहारक चतुर्दश पूषैधर संयत 
भुपरम्तके होता दे, इत्यादि विरेषताका वभैन करगे \ 
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दुःखका उपभोग नहीं हआ करता, न क्मैका बन्ध होता है, न कमेफढका अनुभवन 
होता है, ओर न निभराही हुआ करती है । अतएव इको निर्पमोग कहते हे । 
दके पिवाय बाकीके ओदाकादि चार शरीर उपभोग सहित हैँ । क्योकि उनके द्वारा सुख 
दुः्लका उपभोग होता ३, कर्मोका बन्ध हिता है, उनके फलका अनुमबन होता है, ओर उनकी 
निर्जरा भी हआ करती है । अतएव ओदारिकादि चारो शरीरोको सरीपभोग समञ्चन चाहिये । 

मावार्थ--यहोपर का्मेणदारीरे द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग 
सामान्यका नही, किंतु उपभोग विरेषका किया है। उपमोगके साधन हाथ पैर इन्धि आदि है 
सो वे का्मणदारीरमं नही पाये जति । नि प्रकार ओदारिकिरशेखे द्वारा जीव मनोयोगके 
दरार विचारपरवक हिपादि अदुम ओर प्राणिरक्षणादिकं शुभकम॑कर सकता हे, या 
क्षिया करता ३, अथवा गमनागमनादि क्रिया क्षिया करता है यद्वा श्रोत्रादिक 
इन्दियोके द्वारा रशल्दादिकको मुन सकता है तथा ओर भी इष्ट या 
अनिष्ट॒विषयोका सेवन कर सकता है उप प्रकारा कोई मी कायं कमेणदाशैरके 
रार नही हो सकता । इरी प्रकार वेक्रिय आहारक ओर तैजपशरीरके विषयमे समक्नना 
चाहिये । क्योकि ओदारिकिके समान ये भी तीन सोपमोग ही है। वैकरियशरीरके द्वारा भी 
अङ्कोपा्ग तथा निर्वृत्ति ओर उपकरणरूप इन्वियोके स्फुट रहनेसे इष्टानिष्ट विषयोका सेधन 
होता ही है, ओर आहारकरारीरके द्वारा मी अप्रमत्त मुनिका प्रयोनन सिद्ध होता ही है, 
तथा तैनप्तशरीरके द्वारा भी निमरहानगरह यद्वा उपमूक्त आहारका पचन ओर उसके द्वारा सुरवा- 
क्कि अनुमव होता ही है, इती प्रकार बुद्धिपुवैक किये गये कायक द्वारा नेप्ता कर्मक बन्ध तथा 
आङ्ञोपाञ् ओर इन्दियोके द्वारा जेष्ठ कर्मके फरुका अनुभवन एवं तपस्या आदिकि द्वारा निस 
प्रकार कमी निनेरा ओदारकादि शरीरम हआ करती ३ै, उस प्रकारके ये कोई भी कारय 
कामंण्षरीरसे नदीं हो सकते । इसी ल्थि इप्तको निरपमेग कहा है । अन्यथा किग्रहगतिमं 
कर्मयोग ओर उकतके दवारा कर्मबन्धका होना मी मानँ ही रै । तात्प इतना ही है, कि कार्मण- 
दारीरको निर्ममोग कहनेक्ा अभिप्राय उपभोग समान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विरेषके निषेध करनेका ही ह । अभिव्यक्त सुख दुःख ओर केमानुबन्ध अनुभव तथा 
निर्जरा कार्मणदररीरके दारा नहीं हे सकते, यही उसकी निरुपमोगता है । 

इक सिवाय एक बात यह भी हें, कि कामेणररीर कर्मके समूहरूप है, अतएव वह 
उपभोग्य तो हो सकता है, परन्तु उपभोनक नहीं हो सकता । दृप्री बात यह कि छड्चस्य 
जीरगोका उपभोग असंख्यात समयते कमम नहीं हो सक्ता, परन्त॒ कार्मणरारीरका योग॒ जर्हौ- 


[षषे ण 


१-२््‌ कमेबन्धको उपभोग नही कहते । इनद्रयकिद्ारा विष्के अनुभव कलेको ही उपमोग माना दे । 
युथा-इन्दरियनिमित्ता हि रव्दायपटय्धिस्पमेग. ॥ ~--श्रीवियानन्दि--्टोकवारतिकं । 
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पर पाया जाता है, उप विग्रहगतिका काड चार समय तकका ही है । इत्यादि कारणेसि ही 
कमेणरीरको निरूपभोग कहा ह । 

आहारकररीर अप्रमत्तके होता है, अतएव उक्तके द्वारा उपभोग नहीं हे सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोर रोका करे, तो वह ठीक नही है । क्योकि उपभोगका ओर प्रमादका सहचर 
नियम~व्यापति नही है । उपमोगके हेते हए भी प्रमादका अभाव पाया जा सकता है | तच्च. 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान्‌ शाब्दादिक विषयौको विना प्रमाद्के-उनम मूर्छित इए विना-राग दवष रहित 
उपेक्षा मावे ही जान छे यह बात असमव नही हे । अतएव अप्रमत्त मनि भी आहारकशरी- 


रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रिये अभिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारते शब्दादिकका मरहणरूप 
उपभोग किया करता ३ । 


भाष्यम्‌--अच्राह एषां पञ्चानामपि शरीराणां समभ्मूच्छेनादिषु जिषु जन्मष्ुकिं क 
जायत इति । अनोच्यते- 


अथ-उपर ओदारिकादि पच प्रकारके शारीर ओर सभ्मछनादि तीन पकारके जन्मोका 
वणेन किया है । अतएव यह प्रन होता ३ै, कि उन शरीर्यम से कौनप्रा शरीर किप जन्मे 


हआ करता ? अथोत कित किप्त जन्मके द्वारा कौन कौनप्ता शरीर प्राक्च हज करता ह १ इस 
प्ररनका उत्तर देनेके व्यि ही स॒त्र कहते है-- 


सूज्र--गभेसम्मृखनजमायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
माष्यम्‌ः-आद्मितिसूघ्कमभ्रामाण्यादौदारिकमाह । तद्भे सम्मूछेने वा जायते । 

अ्थ--आचार्येनि पच शरीरोका पाठ सूत्र द्वारा जिस क्रमते बताया है, उस्म समसे 
परे ओदारिकका। पाठ क्रिया है । अतएव यर्हौपर आद राब्दसे ओदारिकिका ग्रहण करना 
चाहिये । जीत्‌ ओदाखिदारीर गम अथवा सम्मूैनमे उत्पन्न इभा करता है । 

मावाथ--ओदारिकरारीर गम ओर सम्मू्ैन जन्म हुआ करता है, इतना अर्थ 
तनेके स्यि ही यह सूत्र हं । कंतु इस्त सुत्रकां अथं अवधारणरूप नहींहै, कि 
ओदारिकदारीर ही गमे ओर सम्मू्ैनसे उत्पन्न होता है । क्योकि तैन ओर 
कामण मी उससे उत्पन्न हेति ईँ, तथा गभेते उत्पन्न हेनिपर उत्तर कार्म छन्धिप्रत्यय वेक्रिय- 
शरीर ओर आहारकशरीर भी उत्पन्न हेते हँ । 

करमानुसार ओदारिकिके अन॑तर्‌ वेक्रियदारीरके जन्मको बतति दै-- 


सूः ॥.त अ 
त्र-वेक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७॥ 
भाष्यम्‌--वेकियरारीरमोप॑पातिकं मवति ! नारकाणां देवानां चेति । 
१--दिगम्बर सिद्धान्तकरे अनुसर अवधारण दी दै । अन्यथा प्रयोग व्यथं ठहरता है । इस पक्षम एेसा ही 


अथे होता दै, फि जो ओदारिक हे, वह गभ सम्धरैनसे दी उत्पन्न होता है, अथवा जो गभे सम्शरूैनसे होता है, वह 
ओदारि दी दै । अन्य शरीर गभ सम्पूषैनसे उतन्न नहीं हते । 


~ 
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अथ क्यदारीर उपपातजन्मम हआ करता है । अतएव वह देव ओर नारकरियोके 
ही हआ करता है | न करि अन्य जीवक । 

भावार्थः--उपपातजन्मके द्वारा प्रप्त हेनिवाखछा वेक्रियशशैर दो प्रकारका इ 
करता है-एक भवधारक दूप्रा उत्तयैक्रिय । दोन शरीरोका जघन्य प्रमाण अङ्गुलक 
असंख्यात मागमात्र है, परन्तु उक्छरष् प्रमाण मवधारकका पोच धनुष ओर उन्तरवेक्रियका 
एकं क्ष योजन प्रमाण हे । 

ैकियदारीर ओषपातिकके पिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है, इस विशेष 
बातको बतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 

सूत्र-रब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम्‌--रण्धिपत्ययदहासरं च चैकरियं भवति; ति्यंग्योनीनां मञुष्याणां चेति । 

अ्थै- वैक्रियशरीर खन्धिप्रत्यय भी हुआ करता है, ओर इपर प्रकारका शरीर ॒तियै- 
सोके अथवा मनुष्येकि हुआ करता है । 

भावार्थ--यहपर च शब्द्ते माष्यकारने उत्कृष्ट वैक्रियका अभिप्राय दिखाया हे । 
प्रत्यय शाब्दका अथ कारण है । अतएव इस्तको रन्धिकारणक कहनेका अभिप्राय यह है, 
किं जओदारिकिरारीखाछके जो वैकियशरीर पाया नाता हे, वह जन्मजन्य नहीं होता 
रब्धिकारणक होता है । इपरीख्यि उसके विशिष्ट ख्वामियोंका उदे किया है कि, वह तिर्य 
ओर मनष्येकि हुआ करता है । 

कमानुप्ार आहारकररीरका रक्षण ओर्‌ उप्ते स्वामीको बतनेके ल्यि सूत्र कहते है- 


सूत्र- यम विश्ुद्धमभ्याधाति वाद्‌।रकं चतुदेशपूषेधर स्येव ॥४९॥ 


भाष्यम्‌-ज्चुभमिति छभक्रव्योपचितं जुभपरिणामं चेत्य्थः । विद्यद्धमिति विदयुद्ध- 
कन्योपचितमसाव्ं चेत्यथैः । अन्याघातीति आहारकं शरीरं न >्यादन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यर्थः । तच्चतुदशपूवेधर एव कस्मिचिद्थं कृङ्ेऽत्यन्तसाष्टमे सन्वेहमापन्नो निर्चयाधेग- 


[पिपरी 


ही तप आदिक निमत्तसे शक्ते विशेष उत्पतन हे जाती है । ओौपपातिक वैक्षिय वक्रिय वर्गणाओसि बनता है । 
षह देव नारकेकि दी हेता दै । २--“ वायोश्च वैक्रिय रष्थिप्रत्ययमेव, दोषतिथैग्योनिजानांमध्ये, नान्यस्येति » । 
दीकाकारके इन वाक्यसे म्म होता है, कि तिर्यचि केवर वायुकायके ह वैक्रियशरीर होता है 1 किंतु दिगम्बर 
सिद्धान्तमें तैजस काय आदिके भी माना है । ( देखो गौम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा २३२ ) ३--मोगभमिसे उतपन्न 
देनेवाले भी विक्रिया होती दे, ओर कमैमूमिमे चक्रवती आदि गृदस्थोके भी होती है, जिससे कि एक कम 
९६ हज पुते निकला करते ह \ क्रचित्‌ विष्णुकुमार सरीखे भुनियोकि भी हुभा करती हे । ४--चतुरदशपू्ैषर 
एवेतिं कचित्पाः 1 केचित्त “ अङ्ृ्श्ेतस्यद्िमत. इतति अधिकं पठन्ति तत्तु न टीकाकाराभियतम्‌ ! दिगम्बरमतं 
तु प्रमत्तचयतस्थेवेति पाठः । 


सत्र ४८-४९ । | समाष्यतत््वाथांषिगमसूत्रम्‌ । १२१ 


माथे क्षेज्रान्तरितस्य भगवतोऽ्टतः पादमुलसोदारिकेण दारीरेणाराक्यगमनं मत्वा खन्धिप्रत्यय 
मेवोर्पादयति ष्टं भगवन्तं छिन्न सराय पुनरागत्य व्युत्सजत्यन्तसद्र्तस्य । 

तेजसभपि शरीरं छन्धिप्रत्ययं मदति । 

कार्भेणमेषां निबन्धनमाश्रयो मवति । तत्कमंत एव भवतीति बन्धे पुरस्तात्‌ वक्ष्यति । 
कर्मं हि कारणस्य कारणमन्येषां च रशारीराणामादित्यपकाङषवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
परकारायति अन्यानि च रारीराणि न चास्यान्यः भरकारशकः 1 एवं कामेणमात्मनश्च कारणम- 
न्येषां च रारीराणाभमिति । 


अच्राह-ओदारिकमित्येतदादीनां दारीरसं्ञानां कः पदार्थः ! रति । अनोच्यते~उद्रता- 
रयुकारम्‌ , उत्कटारयुदारम्‌ , उद्रम एव वोदारम्‌ , उपादानात्‌ प्रभृति अजु समयुद्भच्छति 
वधते जीयते रीयते परिणमतीत्युडरम्‌ , उदारमेवोदारिकम्‌ । नैवमम्यानि । उदारभिति 
स्थूलखनाम । स्थूलसुद्रतं पृष्ठे ब्रहन्पह दिति, उदारमेवोदारिकम्‌ । नैवै शेषाणि तेषां हि परं परं 
खक्ष्मभित्युक्तम्‌ ॥ 


न, क, क 


वैकियमिति--विकिया विकारो विक्रुतिविक्षरणमित्यनथान्तरम्‌ ! विविधं क्रियते ।~ 
एकं भूत्वानेकं मवति, अनेकं भूत्वा एकं भवति, अणुभूत्वा महद्धवति महच भूत्वाणु मवति, 
एकाक्रति मूत्वानेकाक्रति भवति, अनेकाक्रुति भूत्वा एकाक्रुति भवति, हदयं भूत्वाहर्यं भवति, 
अहश््यं भूत्वा इश्यं भवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भूमिचरं भवति, 
प्रतिघाति भूत्वाऽप्रतिघाति भवति, अप्रतिघाति भूत्वा प्रतिघाति भवाति । युगपन्चेताम्‌ 
भावानञुभवति । नेव दोषाणीति । विक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विक्रियायां निवै्त्यते 
विक्िथेच वा वैक्रियम्‌ ॥ 

आहारकम्‌-आदहियते इति आहार्यम्‌ । आदहारकमन्तसह तंस्थिति । नैवं शेषाणि । 

तेजसो विकारस्तेजसम्‌ तेजोमयं तेजःस्वतच्वं शापानुय्हभयोजनम्‌ । नैवं रोषाणि । 

कर्मणो विकारःकमोत्मकं क्ममयमिति कामेणम्‌ । नैवं रोषाणि । 

एभ्य एवचार्थविरोषभ्य हारीराणां नानात्वं सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ ।-काररणतो विषयतैः 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः पदेशसंख्यातोऽवगाहनतः स्थितितोऽद्पवहुत्वत इत्येतेभ्यश्च 
नेवम्यो विरोषेभ्यः रारीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 

अथे--आहारकरारीर श्चुभ है, क्योकि उसकी रचना निके वणे गन्ध रस॒ खश्च 
इष्टरूप ई, एसे ध्न्य हुआ करती ह । तथा उसका परिणम-आङ्ृति-संस्यान मी शम~ 
॥ च [4 ४१ [4 

चुर हुआ करता हे, ओर्‌ वह विशुद्ध मी होता है; क्योकि उप्तकी स्वना विडद्ध 
द्रव्ये द्वारा इआ करती है । जिन पुद्र्वगणाके द्वारा षह बनता है, वे 
स्फटिक खण्डके समान खच्छ होती है उसमें हरएक वस्तुका प्रतििभ्ब पड़ सक्तं 
है | तथा इष शरीरफे वारा हिसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 


ओर न वह इस तरहकी किसी भी पापमय पर्त्तिके द्वारा उत्पन्न ही हिता है, अतएव इम 








म 
० 


१--“ पृषटथ ” इति कंचिल्पाठः । २--अष्टमोऽध्याये बन्वाधिंकरि । परस्तात्‌, इति वा पाडः 1 
१--कोईं कोई विशद शब्दका अथं शुक्कवणेका एेसा कसते दै । 
१९ 
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दारीरको अपाव्य कहते है । इसके सिवाय यह शरीर अन्याघाती हेता है । इप्से किरी 
भी पदार्थका व्याघात-विनाश नहीं होता, ओर न किमी अन्य पदथ॑के द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है । 
यह दारीर चोदहं पूर्वके धारण करनेवाले मुनियोके ही हआ करता हं । जिनकी पहले 
रचना हई ह उनको पूर्वै कहते रै । उनके उत्पादपूवै आदि चोद्ह भेद हैँ । जो धारण- 
ज्ञानकै द्वारा इन चोदह पर्वीका आृम्बन लिया करते है, उनको चतुदश पूर्वधर कहते है । 
इफ दो भद्‌ है-एक भिन्नाक्षर दतरा अभिच्राक्षर । भिन्नाक्षरको दी श्रतकेवी कहत है । 
इनके श्रुतज्ञानमें संदाय नहीं हुभा करता, ओर इपी स्यि इनको कोह प्रश्न भी उत्पन्न 
नहीं होता, तथा इसी व्यि-आखम्बनके न ॒रहमेपे इनके आहारकदरीरका निवेतेन भी नही 
होता । जो अभिननाक्षर है, उन्दीके संशय ओर प्रक्षा आङम्बन पाकर आहारकररीर 
नवतत हुआ करता है । वयोकि उनका श्रुतज्ञान परिपणे नहीं हा कररता । 
यह्‌ आदहारकरारीर शब्धप्रत्यय ही हुआ करता है । तपोविशेषता आदि पूर्वोक्त 
कार्णोपे दी उत्पन्न हआ करता हे । श्रतज्ञानके किरी मी अत्यंत सूक्ष्म ओर अतिगहन विषयमे 
जब उप पुवधरको किष्ठी मी प्रकारका संदेह हेता हे, तन उप विषयक निश्चय करनेके 
ये वह भगवान्‌ अरहतदेवकरे पादम्मे जाना चाहता है । किंतु उप समय वे मगवान्‌ 
यदि उ कषेत्रम उपस्थित न हं, किती एसे अन्य विदेहादिक क्षन्नमं ह; किं जहापर वह पर्वे. 
धर अदाररशरारक द्वारा पहूच नहीं सकता, तो अपनी अश्क्यतके कारण वह इस छन्धि- 
प्रत्ययराररको ही उजीवितर किया करता है, ओर भिन्हने लेक अरोकका प्रस्यक्च अवकं 
कर छया है, एसे भगवान्‌ अरह॑तदेषके निकट उती शरीर द्वारा जाकर ओर उनका ददन 
अभिवादन करके प्रभ करता है, तथा पुचठकर्‌ संशयकी नितरृत्ति हो जानेपर पापपंकका पराभवं 
करे पृनः उरी स्थानपर सटकर आ जाता है, जहस कि उस्र शरीरो तयार के निकटं 
थ । वापिप्त आकर ओदारिकिदारीरमं ही वह प्रविष्ट हो जाता है । निकरनेपे देकर ओद्‌ा- 
खिरारीरम प्रवेश करनेतक आहारकदारीरको अन्तरमहूते प्रमाण कार क्गता है । इ 
शारीरकी जधन्य अवगाहुना एकं हाथमे कृ कम ओर उत्कट अवगाहना पणं एकं ॒हाथं 
प्रमाण इजा करती हे । 
आहारकके अनंतर्‌ तेनसरारीरका पाठ है । यह भी छन्िप्रत्यय हुभा करता ह । 
इसका विशेष वणेन पटे किया जा चुका है । जो तेनका विकार-अवश्था विशेषरूप ३ै, उसको 
| भधात अभिभा रोकना या रकना ई, आादासीर तम निरे न सीद रकता न सिव 


से छता दै । कितु काकासन व्यापातका अर्थ बरना हौ किया है । २--“ अतएव केचिदपरिवुषयन्तः सूत्नमा- 
धायकृतन्या्ताद्धिकमुधीयते “ अहृतछ्ध्ुतस्यद्धिमतः > इति । ” 


ूत्र ४९ । | समा्यतच्वाथाविगमसूतरम्‌ । १२६ 


तेनपदारीर कहते ह । उपभुक्तभाहारका पचन कराना ओर निग्रहानुग्रह करना 
इसका कौर्यं है । 

पचो कार्मणरारीर है, जोकि कर्मो विकार अथवा समृहरूप है । यह उपर्युक्त 
समी शरीरोका बीन ओर आधार हे । क्योकि यह सम्पूणं शक्तियोको धारण कःनेवाख है । 
समस्त संप्तारके परप्वको यदि अंकुर समान मन्ना जाय, तो इस्त शरीरको उ्तका मू 
बीजरूप समश्नना चाहिये, वर्योकि इसके आमृ नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अवस्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्य्न नहीं होता । यह शरीर सभी जीवक रहा 
करता है, यह बात परे गता चके हैँ । इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हुआ करती है, जिस प्रकार 
नीनते वृक्ष उत्पन्न हेता ह, परन्तु उप्त बीनकी उत्पत्ति भी पूष वृक्ते ही हआ करती है । 
उसी प्रकार प्रकृतमे मी समक्चना चहिये । फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समन्ननी 
चाहिये, किसी किीकि निमित्त पाकर इस्तका अन्त भी हौ पकता है । नेसे कि उस बीजके 
अश्चिम भुन जानेपर उसकी परम्परा भकष्यके यि नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक करम 
नो इतके बन्ध कारण है, उनके मृ ओर उत्तर भेदका वणेन अगे चलकर आव अध्या- 
यम किया जायगा | नि भकार सै खपरपकाश्ची है-पह अपने स्वरूपको ओर उसके प्िवाय 
अन्य द्रव्योको भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कमे मी कामेणशारीरके उत्पन्न हेनेमे 
कारण ई, तथा उसके सिवाय अन्य ओदाकि आदि श्ीरोकि मी उत्पन्न होनेम कारण है । 
निस प्रकार सूरयको प्रकाशित करनेवाला कोहं अन्य पदाथ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणदारीरके 
उत्यन्न हेनेम भी कके पिवाय ओर कोई कारण नहीं है । 


उपयुक्त तैनपशरीर ओर इप्त॒का्मणरारीरका पराधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुके 
अंख्यातवे माग मात्र ओर उल्छृष्ट प्रमाण ओदाछिशरीरकी बराबर ही स्मन्नना चाहिये । 
परस्तु विरोष अवस्यामे-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता हे । केवटी 
मगवान्‌के समुद्धातके समय छोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, ओर मारणान्तिकं 


बिया किना जाया) 


१ दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तैजसररीर दे प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा रश्धिप्रत्यय । 
साधारण तैजस सभी संसारी जीवक रहा करता दै, किन्तु कभ्िप्र्यय किसी किंसीके दी होता है । अतिरायित तपके 
दारा जे ऋद्धि षिशेष प्राप्त होती है, उसको कष्धि कहते ह । रश्धिपरत्यय तेजस "भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
रूप, दूसरा अनिःसरणरूप । निःसरणकूप तेजस दो प्रकारका होता दै, एक भरशस्त दूसरा अप्रशस्त ! प्रशस्त- 
तैजस शरीरके दक्षिण भुजके भागसे जौर अप्रशस्त वाम युजाके भागसे निकक्ता है । जैसे कि आहारकशरीर 
उत्तमाङ्ग-शिरये निकठता है, अरासत तैजस अञ्चु कषायते प्रेरिि होनेपर ओर प्रशस्त तेजस शभ कषायसे प्रेरित 
हेनेपर निकरता दै । परन्तु जिस प्रकार अप्रशस्त तेजस अपना काये करके लौटकर योगीको भ्म कर देता दै, 
जसे कि द्वीपायनञ्नुनिको ( इनकी कथा हखिंशपुराणमें हे । ) किया था, उस प्रकार श्म तैजस नही करता ! वह 
वपिस आकर शरीरमे प्रवेश कर जाता है । किंतु वह भी श्चभकषायसे द होता हे । अतएव क्षीणकषाय महावीर 
भगवान्‌ भौर गोश्षाछछकके सम्बन्धुकी इस विधयकी कथा भी नदीं मानी दै । 


१२४ रायचन्द्रनेनराख्लमाखयाय्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


ममुद्धातके समय इनकी छम्बाईं छोकके अन्तक की हो सकती है । अन्य समुदुातोके 
मयका परमाण अधन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समञ्च डेना चाहिये । 

प्रदन--उपर्युक्त शारीरके वाचक ओदारिक वैक्रिय आदि पदको कपा समन्नना 
चहिये ! अर्थात्‌ ये पद्‌ अन्वथं ह-अथेके अनुसार प्रयुक्त है, अथवा यारच्छिक हैँ १ इस 
प्ररनके उत्तपमे आचारय॑-माष्यकार ये शब्द्‌ यादृच्छिक नही है, किंतु अन्वथं है, इस आरायको 


क, क, क क पु [न 


प्रकर करनेके चयि रमसे उनकी अथेवत्ताको दिति है | 


ओदारिकि शब्दके अनेक अर्थं है । उद्‌र शाब्दे ओदारिके बनता है, उद्रत-उ्छृषट 
हे, आरा-छाया निसकी ओर जो शरीरम उदार-प्रधान है, उसको ओदारिकं कहते है ¦ 
क्यो तीर्थकर ओर गणधरादि महान्‌ आत्मानि इसीको धारण किया हे, ओर इसीके हारा 
जगतका उद्धार किया हे । तीन लोकं तीर्थकररके दारीरसे अधिक उत्कृष्ट शरीर ओर 
किपीका मी नही हेता । अथवा उत्कट-उक्कृष्ट है, आरा-मयीदा-प्रमाण निप्का उसको 
ओद्‌र्कि कहते है । क्योकि ओदारिक्ारीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनसे भी 
कुछ अधिक माना गया हे । इससे अधिक अवस्थित प्रमाण ओर विपी भी शरीरका नहीं 
होता । वैक्रियशरीरका उल्छृष्ट अवस्थित प्रमाण पचस धनुषका ही है । यद्रा उदार शाब्दका 
अथं उद्वम-प्रादुमीव-उत्पत्ति भी होता हे । भिस स्मय जीवे अपने इस्त जओदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप दक्र शोणितका रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोडकर अपनी पयपिकी अपेक्षा रखनेवाखी उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुभा करता हे, 
देपा एक मी क्षण वंह नहीं छोडता, जिसमे कि वह अवस्थान्तरको धारण न करता हो | वयः- 
परिणामके अनुसार उसकी मूतिं प्रतिसमय बढती हई ननर आती है । इक जर- 
वद्धावस्था-वयाहानिङृत अवस्था विष ओर श्ी्णैता-सन्धि बन्धनादिकका शिधिल 
होना चरभं वङि-सरवरयेका पड जाना ओर रिथ होकर र्टकने ङ्गना आदि अवस्था 
पाईं जाती है, ओर यह हरीर एमे परिणामको भी प्राप्त हभ करता है, जिप्म कि 
समपणे इन्द्रियो अपने अपने विषयको प्रण करनी शक्तित शम्य हो जाया करती है | 
इ्ी तरहके ओर भी अनेकं परिणमन हुभा करते है । इस ॒तरहतसे इमे बार बार ओर 
अनेकं उदार -उद्भम पाये जते है, अतएव इसको ओदारिक कहते ३ै, ये सन गते अन्य 
किरी भी शरीरम नहीं पाई जातीं । अथवा उदार से जो हो उसको ओदार्कि कहते ३ । 





१--इस विषयमे टीकाकारने ङिखा दै कि--“ नलु च शारीरपरकरणभ्रथमसूत्े एतत्‌ भाष्य युक्त स्यात्‌ 
इद ठ प्रकरणान्ताभिवानेन कित्‌ प्रयोजनं वैरेषिकमस्तीति। -उच्यते-तदेवमय मन्यते, तदेवेदमादिसूतनमाप्रकरणपरि 
समपतिः प्रपञ्च्यते! अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किचित्‌ फलमस्त्यसूत्राथंत्वात्‌ अत क्षम्यतामेकमाचा्ैस्येति। 
२--उदृरमेव जौदाछिम्‌, इस निक्तिके भुसार स्वाथैमे ठम्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द्‌ बनता है । 


सत्र ४९ । ] समा्यतत्वाथौषिगमसूत्रम्‌ । १९५ 


निस प्रकार मह्य आदि सम्पूर्णं धर्म ओदारिकके मदेम पाये जते है, वपी कोई मी विरोषता 
वेक्रियादि कपी भी अन्य शरीरम नहीं पार नाती । ओदारिकिदारीरमं मांस अस्थि ज्ञाय आदि 
भी पाये जते हँ, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते । ओदारिकिदारीर हथो पकडकर 
स्थानन्तरको छे जाया जा सकता है, या अन्यत्र जानेस वहीं रोका जा सकता है, इन्दियोक 
द्रारा भी वह रहण करने आता है| फरशा आक्षिक द्वारा उसका छेदन ओर करोत 
आकि द्वारा भेदन तथा अघ्नि आकि द्वारा दहन हे सकता है । इसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड सकता है । इत्यादि अनेक प्रकारके उदारण-विदारण अन्य 
शरीरम नहीं पाये जाते, इपथ्यि भी इसको ओदर कहते है । क्योकि वैक्रिय 
आदि शरीरोमे मांस अस्थि तथा ग्राह्य आदि विष नहीं पाये जते । अथवा यह शरीर स्थर 
होता ह । क्योकि उदार यह्‌ नाम स्थूक्का भी हे । स्थल उद्भत पृष्ट बुहत्‌ ओर महत्‌ ये शाब्द 
उदारके दी पयोयवाचक हँ । जो उदार है, उप्ीको ओदारिक कहते है । फल्तः-एसमे प्रदेश 
अस्प होते है, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्त॒कि द्वारा इसकी स्वना 
हुआ करती है, तथा इमे प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, ओर इसका उत्छष्ट अवस्थित 
प्माण एक हजार योजने भी अधिक है; इत्यादि कारणेपि ही इप्तको ओदारिकि कहते है । 
ये सब धमं अन्य वैक्रिय आदि शरमं नहीं पाये जते । क्योकि जदारिकके अनन्तर वैक्रिय 
आदि समी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ह यह्‌ बात परे बताह ना चुकी है । 

जओदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका सवर्प बताते ह ।-- विक्रिया विकार विकृति 
ओर विकरण ये शब्द्‌ एकं ही अथैके बेधक-पयोयवाचक है । विशिष्ट क्रयाको विक्रिया, 
प्रकृत स्वखूपते अन्य स्वरूप रहोनेको विकार, विचित्र कृतिको विक्कृति ओर विविधं रूप 
अथवा चेष्टाओकषि करनेको विकरण कहते हैँ । इ प्रकार यद्यपि ये शब्द्‌ भिन्न भिन्न अथके 
बोधक है, फिर भी पयायवाचक् इप्त चयि है, किं इन सभी शाब्दोका अर्थं वैक्रियरारीरमें घटित 
होता है । इसी बातको दिखानेके च्ि माष्यकार अगे स्फट व्यास्या करते है ।--यह 
दारीर्‌ इप्तथ्यि वैकरिय है, ® इसमे विविधं क्रियाएं पाई जाती है, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, ओर अनेकं होकर पुनः एकरूप हो जाता डे, अणुरूप होकर महान्‌ बन जाता 
है, ओर महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आङ्कतिको पारण करके अनेक आङ्क- 
तियैको धारण करनेवाड्ा बन नाता है, ओर अनेकाङृति बनकर एक आङ्कृतिके धारण करने- 
वाद्य भी बन जाता है, इसी प्रकार हश्यते अदद्य गन जाता है, ओर अहदयसे इय भन 
नाता है, मूमिचैरते सेर बन जाता है, ओर सेचरपे मूमिचर बन जाता है, प्रतिषातिते 


जनने 


१--च राष्द्‌ अथवा अथेमे आया है । २--उदारमेव ओदारिकम्‌ स्वाथ ठनुप्रत्ययविधानात्‌ ॥ 
३--भूमिपर चलनेवाले मनुष्य तिर्थच । आकाशम उद्नेवारे पक्षो आदि । 


१२६ रायचन्द्रनैनराखरमाद्मयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अप्रतिधाति हो नाता ३ ओर अप्रतिघातिसे प्रतिधाति हो जाता है। ये सभी भावं वैक्रियशरी- 
एम युगपत्‌ पाये जा त्कते ईँ, यहं उप्तकी विशेषता हे । यह बात अन्य शरीरम नही पाई जा 
पकती । जो विक्रियामे रहे अथवा विक्रियमं उत्यत् हो, यद्वा विक्रियां सिद्ध करिया जाय, 
उसको वेक्रिय कहते है । अथवा विक्रियाको ही वैक्रिय कहते हँ । ये सच वैकरिय शब्दके 
निरुक्ति धिद्ध अथं है । फिर भी ये जओदारि आदिमे विशिष्टता दिखानेवारे लक्षणङ्प अर्थ 
समदने चाहिये | क्यो साज्ञमे वैकियरारीरका षिरेष खसरूप दिनके छ्यि इन्दी मा्वका 
अधिक खदाप्ता करके बताया मैया हे । 

आहारक-संशयका वृर्‌ करना या अथैविशेषका ग्रहण करना; अथवा ऋद्धिक देखना 
इव्यादि विरिष्ट प्रयोननको सिद्ध करनेके स्थि जि्तका अहण किया जनाय, ओर कार्ये परा 
हो जानेपर जो दयूट नाय, उप्त शरीर विरेषको आहारक कहते है । आहारकको ही आहारय 
भी कहते है' । इस शरीरी सिति अन्तमुहूतेकी ही हे । मिस प्रकार कोई मनुष्य ॒किपीके 
यपे कों चीज मगर छाये, तो वह्‌ चीज काम निकस्ते ही वाप कर दी जाती है । उरी प्रकारं 
इष शरीरके विषयमे मी समश्चना चाहिये । आहारकशरैरके प्रकट होनेके समयसे छेकर अन्तमुहूतं 
के भीतर ही कायं समाप्त हो जाता है, ओर उपतके पूण हेते ही वह शरीर वापि आकर ओद्‌- 
रिकिशरीरमं प्रवेश कर विधणिति हो जाता है । जो काये इसत शरीरका है, वह अन्य॒किपती 
भी शरीरके ह्वार सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव यह का्थविदोषता ही उसका रक्षण 
पमञ्चना चाहिये । 

तैजसे विषयमे पडले भी कंहा जा चुका रै | उष्णता ह रक्षण निसतका, ओर 
नो उपमुक्त आहारफो पकानेवाख है, वह प्राणिमात्रमे रहनेवाला तेन प्रसिद्ध है । हस तेनके 
विक्रार-अवस्या विरोषको ही तेन कते ह । अथवा वह तेजोमय है । उप्त तेजका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उसे शपानुगरहरूप प्रयोननकी सिद्धि हा करती ३ । इसके 
कायेको मी अन्य दारीर नहीं कर सकते । अतएव यह सनते विरक्षण हे । 

कापेण-्ञानावरणादिक अष्टविष कर्मके विकार-अवस्था विरेष-एकरोटी भावे हेने- 
को कामेणशरीर कहते हैँ । वह कमं स्वरूप अथवा कर्ममय ही है । इप्े काय॑ आदिका 
मी पडते उषे किया जा चुका हे । वह कोथ भी जन्य शरीरे द्वारा नहीं हो सकता । 
इचिये इको भी प्रन्से विरिष्ट पमन्नना वाहि । 

उपर ओदारिक आदि शा्ब्दोको अन्वर्थं बताकर्‌ उनका मिनन भिन्न अर्थं दिलाय , भिपसे 
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१ विक्रिया एव वैक्रियम्‌, अथवा विक्ियायां भनम्‌ व्रि । २--देखो मगवतीसू्, तृतीय दातक, 


५ उर्द्‌, सूल १६१. अथवा १४ दत्तक, ८ व उश, मू ५३१. तथा १८ दातक्, ° वँ उद सूत्र ६३५३- 
५.५. , पूत ६३५५३ 


सूत्र ४९। | सभाप्यतत्वाथधिगमसूत्रप । १२७ 


किर्पचो ही शरीरी विरेषताका बध हेता है । इन उदारं विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अर्थोके होनेसे ही उक्त शरीरोका नानात्व सिद्ध हो नाता है, वर्योकि घट पयदिकके समान 
समी पदारथाके स्वरूपम भिचताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुभा करता है । खरूप- 
भेदको ही लक्षणभेद्‌ भी कह सकते हैँ । इपर प्रकार य्यपे लक्षणभेदके द्वारा शरीैका नानात्व 
तिद्ध हो चुका हे, फिर भी रिष्यको विरिष्टरूपसे ज्ञान करके च्यि भाष्यकार नौ प्रकारसे 
उन शारीरक नानात्व ओर भी सिद्ध करके बताते है । वे नौ प्रकार ये है-कारण विषय 
स्वामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशर्या अवगाहन स्थिति ओर अस्पबहुत्व । रमसे इन्दी विरेषेकि 
वारा दरीरोके नानात्वको सिद्ध करते ३ । 


कारण-जिन उपादान कारणरूप पुद्धख्वगंणाओके द्वारा इन हरीरोकी स्वना हुआ 
कृती है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूषष्मतर है । ओदासििरारीर्के कारणरूप पुदधल ससे अधिक 
स्यूढ है । वेक्रियशरीरके उप्ते सूक्ष्म हैँ ओर उनमै विविकरणशक्ति भी पाई जाती है । 
इरी भ्रकार आहारकं आदिके विषयमे भी समन्चना चाहिये । यही कारणत विदेषता है । 

विषय-बिषयनाम क्षेत्रका है । अतएव कौनसा शरीर कितने क्षे्रतक गमन कर सकता 
है, इम प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनको ही विषयभेद कहते हैँ । यथा-ओदारिदारीरके 
धारण करनेवाेमें जो वि्याधर है वे अपने ओदारिकिदारीरके दवारा नन्दीश्ैर द्वीप पयैन्त जा सकते 
है । परन्तु नो जङ्घाचारण ऋद्धिक धारण करनेवाडे है, वे रुचक पयत पर्यन्त गमन कर सकते ह । 
यह्‌ तियेक्‌ क्षेतरकी अपेक्षा विषय भेद्‌ है । उर्व दिशां ओदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पयैन्त गमन हो सकता है । वेक्रियदरैर असंख्यात वीप मुद्र पर्यन्त जा सकता ३, ओर 
आहारकरारीर केवह महाविदेदे्र तक ही गमन किया करता है । तैन काम॑णदारीरका कत्र 
पम्पूणे रोकमाध्र है । ये दोनो लोकके भीतर चाहे जरौ गमन कर प्रकते है । 

सामी-ये शरीर किसके हुभा करते है, इतके निशूपणको ही खामिमेद्‌ कहते ह । 
यथा-ओदारकिदारीर संसारी प्राणियमैसे मनुष्य ओर तिर्थचके ही हुआ करता है । वैक्रिय- 
शशेर देव भौर नारकोके ही हेता है, परन्तु किती किती मनुष्य ओर तिर्य॑चके भी हो सकता 
है, निप्तको कि वैक्रियरन्धि प्राप्त हो जाया करती है । आहारकडारीर भतुद॑रपुवैके धारण करने- 
वाढ संयमी मनुष्यके ही इआ करता हे । तेजस ओर कामण संसारी जीवमातरके हभ कसते ह । 

प्रयोनन--जिस्का ज अप्ताधारण कायं है, वही उप्तका प्रयोजन कहा जाता हे । 
जेते कि ओदारिकिररीरकां प्रयोजन धमीधमैका साधन अथवा केवलन्ञानादिकी प्राति होना है । 





१--जग्बहीपते लेकर स्वयम्भूरमणतकं अरसंल्यात द्वीप समुद्र है । उनसे अघ्यं द्रीपका नाम नन्दीड्वर द । 
इसकी रचना गौर विस्तार राजवातिक आदि मन्थो देखनी चौदिये ! 


१२८ रायचन््रनैनशाख्लमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


यह कार्यं अन्य शरीरके द्वार नही हो सकता । इपी प्रकार वैकरेयरार।रका प्रयानन स्थूल- 
सक्षम अथवा एक अनिक आदि खूप धारण करना प्रथ्वी जर आर्‌ आकशभ गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि कऋद्धियोकी प्रि हाना इत्यादे वमूत-एश्चयका खभ 
होना ही वैक्रियशरीरका अप्राधारण काये--प्रयोजन हं । इत प्रकार आहारकरारारका प्रया- 
जन है, कि पृष व्यवहित ओर दुरवगाह पदार्थोके विषयमं उत्प हह शंकाका दुर्‌ होना 
अथवा अप्षयमका परिहाण होना आदि । आह्रका पाक होना तथा शाप देने जीर अनुग्रह्‌ करनरक। 
रक्तिका प्रकटं होना, तेजसशरीरका प्रयोजन हे। कामणका प्रयाजन भवान्तर का जाना जाद हं | 

प्रमाण--ओदारिकरारीरका प्रमाण एक हजार योजनप्ते कुछ अधिक ह । वेकरिय- 
शरीरका प्रमाण ए$ क्ष योजन है । आदारकशरीरका प्रमाण र॑तनि-बद्धमु्टि प्रमाण ह । 
तैनप जर कार्मणह्ञरीरका प्रमाण लोकमात्र हे । 

्रदेदासंस्या--इसके विषयमे परे कहा जा चुका है, कि तेनपशरीरके पहर्के शारी- 
रोके प्रदेश अरस॑स्यातग॒णे ३, ओर अन्तिम दो शारीररोके प्रदेश अनन्तगुणे । अथोत्‌ ओदारिकिपे 
वेक्रियके ओर वेत्रियसे आहारकके प्रदेश तो असंस्यातगुणे है, परन्त॒ आहारे तेजपतकै 
जर तैनपसे कर्मणके प्रदेशा अनन्तगुणे है । 


अवगाहना-इ्त अेक्षाते पचो शरम ओ विशेषता है, वह पूवक्त प्रमाणे ही 


समञ्च छेनी चाहिये ¦ जैसे किं ओदारिकिकी अवगाहना एक हजार याननसे कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थित्ति-समय प्रमाणक ही स्थिति कहते दँ । ओदारिकिकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूत 
ओर उ्छृष्ट तीन पल्यकी है । वेजरियदाशेरकी अधन्य स्थितिं अन्तमुहूते ओर उन्छृ् 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकररीरकी धम्य ओर उत्कृष्ट दोन दी प्रकारकी सिति 
अम्तु मात्र ही है । तेनस कामणकी स्थिति अभर््योकरी अप्षा अनानन्त ओर भर्व्योकी 
अपेक्षा अनादिप्तान्तं हं । 

अह्प बहु्व-हीनधिकताको अहप बहुत्व कहते रँ । पच शरीरो्मेसे किम 
रारीरके धारण करनेवाछे कम है ओर किप शरीरके धारण करनेवाठे अधिक ई, 
इसके जाननेको ही अस्पं॑बहुत्व कहते हैँ । सबसे कम संख्या आहारकररीरवा्खकी है । 
यह शरीर कभी हाता हे, कमी नही मी होता । क्योकि इतका एक समयसे लेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाछ माना गया है । आहारकपे वैक्रियशरीरबा्छेका प्रमाण अपंख्यातगु्णा 


१-यह प्रमाण विक्रियाकी अपिक्षासे है, शरूरु शरीरकी अपिक्षासे नही । २-एक हाथसे कुछ कम, इसको 
भरति मी कदेत हैँ । ३-अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४--यद्ौपर भी आयुकी शपेक्षा न लेकर विक्रियाकौ 


म ७ 


सपक्षा समदना चदय ! ५- यह संतायक्रसकं अभुरोधसे ओर भव्यताकी अयेक्चासे है । अन्यथा अनस्त भन्य 
भी रसे दै, जो कि अनन्तकार्में भी सुक्त न गे । 





सूत्र ९० | | सभा्यतस्वाथाधिगमसूतरम्‌ । १२९ 


हे । वैक्रियते ओदरिकवाछोका प्रमाण असंस्यातगुणा है । ओदारिकते तनस कार्मणका प्रमाण 
अनन्तगुणा है । 

भाष्यम्‌--अत्राह-आसु चतसुषु ससारगतिष्ु को लिङ्गनियम इति । अचोच्यते-जीवः- 
स्यौदयिकेषु मावल्ु व्यास्यायमानषूक्तम्‌, जावधघमव ष्क सखीेङं पटङ्ध नपलकडङ्जं 


भिति । तथा चारििमोहे नोकषायवेदनीये नविध एव वेदो वक्ष्यते, खीवेदः पुवेदः नपु- 
सकवेद्‌ इति । तस्मात्रिविधमेव लिङ्गमिति । तत्र- 


अथे--परह्न- सारी जीरके हारीरोका लक्षण ओर्‌ नानात्व बताया, परन्तु संसारम चार 
प्रकार जो गति बताह ै-नारकं तिथैक्‌ मानुष ओर देव, उनमें टिङ्गिका नियम कपा है, से 
अभीतक मादरम नही हुआ, कि किस किंस गतिम कौन कौनसा दिग पाया जाता है । अतएव अब 
इसी विषयको करिये, किं इन गतियोमे दिगका नियम किस प्रकारका है ? उत्तर-जीवके ओद्‌- 
यिकमार्वाका व्यास्यान करते हुए यह बात पटे ही कही जा चकी है, कि जि्ग तीन ही 
प्रकारका है- सलील पुडिङ् नपुंसकटिङ्ग । इसी प्रकार चासिमोहनीयके मेद्‌ नेकपायवेद्‌नीयके 
उद्यसे तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, सविद पैवेद्‌ नपंसकवेद पप्रा भी अगे चकर 
करहैगे | अतएव यह सिद्ध है, कि हिंग तीन ही प्रका है । 

भाषाथे-- पहले मी िङ्गके तीन भेद्‌ बता चुके ह, ओर आगे भी बतवेगे, # मोह- 
नीयके दो भेद्‌ है-दद्टीनमोह ओर चारित्रमोह्‌ । चारित्रमोहके दो मेद॒ है-कषायवेदनीय ओ 
नोकषायवेदनीय । नोकषायवेदनीय हास्यादिकके भेदपते नं प्रकारका है । इन्दी नो भेदोमिं तीन 
वेदौका वणेन मी किया जायगा । निप्तके उदये पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छ हो, उसको 
स्ीवेद कहते ह । निके उदयते खीके साथ संभोग करनेकी अभिलाषा हो, उप्तको पुरुषवेद 
कहते है । निके उद्यसे दोन ही प्रकारकी अभिखरषाएं हो, उसको नप॑सक्वेद्‌ कहते है । 
हस प्रकार तीन वेदौका स्वरूप प्रसिद्ध है । अतएव गतिभेदके अनुप्तार इन चिगोकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवक्ट्यक है । इसी प्ररनकत्तीने भी यह्‌ न पृछ करके कि दिग किसकी 
कहते है, यही पछा हे, कि किप किस गतिम कौन कोना लिङ्ग पाया जाता ह तदनुसार ही 


[कि 


उत्तर देनेके चयि आचाय भी सत्र करते ई, ओर बताते हँ कि इन तीन प्रकारके लिद्मसे- 


सूत्र-नारफसम्मूरिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 


भाष्यम्‌-नारकाक्च सर्वे सम्मूिनक्च नपुंसकान्येव मवस्ति-न खियो नं पुभान्सः 
तेषां हि घारिरमोहनीयनोकषायवेदनीयाश्चयेषु अषु वेदेषु नपुंसकवेदनीयमेवेकमश्युसग- 
तिनाश््पतं पूवेवद्धनिकाचितयुवयप्राप्तं भवति, नेतरे इति । 


अ्थे---नरकगतिवलि सम्पण जीव ओर समी सम्ून जन्म~घारण करनेवाछे 
पसक ही हआ कते है । वे नते खी हीहेते है, ओर न पशष ही हेते ह । उनके 


गकि णि एम 


%--न छली न पुमान्‌ इति नपुंसकम्‌ । 
२७ 


१६० रायचन्द्रनेनशाखमाखयाय्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


चरिमाहनीयके मेद॒ नोकषायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदाम एक नपंपक्वेदनीयकमेका 
ही उद्य हभ करता है, जो फ अपने उद्यमे अशुभ गति नाम अरुम गोत्र अभ आयुके 
उदयकी मी अक्षा रखता है, ओर निका कि पवेजन्ममे ही निकाचितन्ध हो जाता इं । 


भवार्थ-- नो ग्रहण कसते दी आत्मके साथ इस तरह भिर जाता है, जसे कि दूध 
ष. अ भ (^ ० ~. | र दे क 
पानी आपक्तम एक हानाते है, रेमे अध्यवपाय विशेषके द्वारा अविभागिरूपसे आत्मप्देशोके 


^, [ कप 


पाथ सम्बद्ध कमैविरोषको ही निकौचितभन्ध कहते है । नरकगति ओर सम्मृछन-जन्म धारण 


करनेवाले जीवोके पवेजन्पम ही नपप्तकवेदका निकाचितवबन्ध होजाता हं । इस्तका उद्य 


अयाम गति आदि कमेक उदयक्े विना नही इभ करता । नारक ओर सम्मूछित जीरवोके यह्‌ 
निमित्त मी है) अतएव उनके नपसकवेदका ही उद्य हुआ करता हं । 
निन जीवेम नपसतकटिङ्धका सर्वथा अभाव पाया जाता है,उनको बतानेके टय 


प 
सू्-न दशः ॥ ५१॥ 
साष्यम्‌-देवाश्चतनिकाया अपि नएंसकानि न भवन्ति । स्यः पुमांसश्च भवन्ति । 
तेषां हि श्ुभगतिनामापेक्षे स्री पुवेदनीये पू्ंबद्धनिकाचिते उद्थप्रापति दव एव भवतः नेतरत्‌ । 
पारिरेष्याच गम्यते जराथ्वण्डपोतजासख्िविधा मवन्ति-ख्ियः पुमांसो नपुंसकानीति 1 


अथे-- चारं ही निकायके देव नपुंसकं नहीं हुआ करते । वे सीवेदी या पुरुषेदी ही 
हुआ कते ई, क्योकि उनके शुम गति नामकम शुम गोत्र शुम आयु ओर शुम वेदनीय- 
कमेके उदयकी अक्षास खीवेद्‌ ओर पुंवेद्का ही उदय हुआ करता है, निका किं पूवेजन्ममे 


2 भ 


ही निकाचितबन्ध होजाता है । देवगतिं नपप्रकवेदका उदय नही होता । क्याकि उसका 
पूर्नन्ममं बन्ध नहीं इभा हे, ओर्‌ वरहा उनके उदयके योग्य हारी कारण जो अपक्ित 


हैवेभी नही ह। इस प्रकार जब नरकगति ओर सम्मृ्नजन्मवाले तथां देवगतिवाछे 
जीवोके छिद्िका नियम बता दिया गया, तब इनसे जो रेष बधे उन जीवक कोन कौनसा 
[अ ४४९ थ न्‌ 

छिङ्गि होता है, यह बात अथोदापन्न हे नाती है । अथात्‌ नरायन अंडञ ओर्‌ पोतन 


चे 


न हेष जीरके खीलिज्ग पृिन्न नपुसकरङ् ये तीनों ही प्रकारके वेद्‌ पये जाते है, यह्‌ 
पारिरेष्यते ही समक्षम आ नाता हे | अतएव इनके ठिङ्ञका नियम बतानेके स्थि सूत्र 
करनेकी आवदयकता नदीं हे । 

भाष्यम्‌--अत्राह-- चतुगेतावपि संसारे किं व्यवस्थिता स्थिविरायुषः उताकामृत्यु- 
र््यस्तीति \ अच्रोच्यते-द्विविधान्यायुंषि अपवतनीयानि अनपवतंनीयानि च । अनपवतेनी 


यानि पुनद्धिविधानि सोपक्रमाणि निरूपक्रमाणि च । अपवतनीयानि ठ नियतं सोप. 
कऋमाणीति । तत्र~~- 


कहते है 


७५ 


(4 





१--जिसका फर अवश्य मोगना पडे, उसके मिकाचिंते कदत ह । अथवा जिसकी उदीरणा सकमण उत्करषृण 
ओर अपकषेण ये चारों दौ अवस्थाएं न हो सर्के, उसको निकाचितर्बध कते दै । देखो गोम्मटसार फसैकोण्ड सांथा४४०. 


सून ९१।] समाष्यतत्वाथिगमसूतरम्‌ । १६१ 


अथे--पर्न-चतुगेतिरूप संसारम आयु विषयमे क्या नियम है १ चारौं ही गतिं 
उप्तकी स्थिति व्यवस्थित हे, अथवा अकार्य भी हआ करती है  अथौत्‌ पृवेनन्ममं आयु- 
क्मकी जितनी स्थिति धी थी, उसका उदयकार आनेपर उप्त स्थितिका पूणेरूपमं उद्य हो 
जानेपर्‌ ही जीवका मरण होता हे, अथवा उप्त स्थितिके पुणे न हेनेपर भी हेता है £ उन्तर- 
आयुकरम दे प्रकारके हुआ करते है-एक अपवतेनीय सरे अनपवर्तनीय । अनपवरनीयके भी 
दो भद्‌ है-एक सोपक्रम दूरा निरुपकरम । अपवतैनीय आयुकमे नियमे सोपकम ही हुआ 
करते हैँ । 

भावाथे-- इस प्रकरे करनेका कारण यह्‌ है, फि इ विषयमे लोकं देने ही प्रका 
भवाद्‌ सुननेमे अते है, कोई कहता है, कि आयुकमेकी जितनी स्थिति पूवेजन्मम बीर है, उतनी 
पू मोग चुकनेप्र ही मरण हुआ करता है, ओर कोई कहता है, किं अख शखके धात आदिक 
द्वारा स्थिति पूणे हेनेसे पह भी मरण हो जाता है । अतएव संशयम पड़कर रशिष्यने यहं 
रश्च किया है, कि इन विषयमे कैप्ता नियम समन्नना चाहिये £ इप्तके उत्तरमं अकालमृत्युका 
होना मी संमव है, यह बतनिके व्यि माष्यकार कहते है, कि चतुगेतिरप संप्ारम आयुकमं 
दोना ही प्रकारके पाये जति है-एक अपवतेनीय दूरे अनपवतंनीय । निकी स्थिति पूणं 
हेनेके पटे ही समाति हे जाती है, उको अपवतेनीय कते है, ओर निप्तकी स्थिति पूणं 
हेनेपर ही समासि हो, उसको अनपवतंनीय कहते है । अपवतेनीय आयुका उद्य हेनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता इ | 

निन अध्ययपतानादिक कारण विरेक द्वारा आयुकमैकी अतिदीये काठ्की भी स्थिति 
घटकर्‌ अल्पकाल्की हो सकती ३ै, उन कारणकलर्पोको ही उपक्रम कहते हैँ । एमे कारण- 
कलाप जिन आयुके पाय छो हुए हौ, उप्तको सोपक्रम ओर जिसके साथवे न पाये जोय 
उपक निरुपम करते है । यहौपर यह शका हो सकती है कि अनपवतेनीय ओर्‌ 
सोपकरम ये देने ही बतं परस्र विरुद्ध ह । क्योकि जो आयु अनपवत्ये है, वही सोपक्रमं 
कैसेहो सकती है? परन्तु यह शौक ठीक नही हे । क्योकि उप्त आयुकरे साय क्ते 
कारणकछाप तो छो रहते है, परन्तु फिर मी उस्तका अपवतेन नदीं हुआ करता । क्योकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरूपौकी आयुका बन्धन इतना गाढ हुजा करता है, किं वे कारण मिद्कर्‌ भी 
उसको रिथिर नहीं बना सकते । 

यपर किप्रीको यह मी रौका हो सकती है, कि जिस प्रकार कारणविदेषके द्वारा 
आयुकी दी्षस्थिति अस्म बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किमी कारणविरषके 
दारा उसकी अस्प स्थिति दीर्ध मी की जा सकती है । परन्तु यहं बात नहीं ह । निप्र प्रकार 
किसी वल्लक घी करके छोय बनाया जा सक्ता है! परन्तु उपे प्रमाणप बडा किसी भी तरह 


१६२ रायचन्दरनेनहाख्माखायास्‌ [द्वितीयोऽध्यायः 
नह बनाया जा सकता; अथवा जित प्रकार किमी आम्र आकि पकनेकी सिति पार आदिमे 
देनेते घट सकती है, परन्तु उसकी नियत स्थिति किसी भी कारणपे बद्‌ नहीं सकती । उप 
प्रकार प्रकृते भी समन्नना चाहिये । अतएव जो यह सक्षत है, कि योग आके निमित्तसे 
अभवा किप्ती रसायने सेवन करने आयु बढ भी जाती है, यह बात मिथ्या है । क्यौ 
मुज्यमान आयुका बंध पूवैनन्मम ही हेता है, उररी समय उसकी स्थितिका मी ब॑ष हो जाता 
३ । अतएव उदयकाङ आनेपर उस्म वृद्धिकी संभावना कैते हो सकती ई हा, यह हो सकता 
ह, कि व॑पे हुए कमं निमित्त पाकर आत्मामे जर्दी सम्बन्ध छोड दं । इसल्यि यह निरिचत हे, 
कि चाहे अमरतका ही षेवन क्यौ न किया नाय, परन्तु मुञ्यमान आयुकी स्थिति बड नही 
सकती । इपी ल्ि इस प्रकारके प्रवादोको मी सवथा मिथ्या समन्नना चाहिये, कि अमुक 


व्यक्ति अनन्तक्राठ्के लि सरारीर अमर हयो गंया हे । 

इस प्रकार अनपवततनीय आयुके सोपक्रम ओर निसूपक्रम ये दो मेद्‌ सरमक्षने चाहिये । 
शतु अप्वतेनीय आयु नियमत सोपक्रम ही हुआ करती है । इ उपरक्त सम्पूण कथनका 
सारांश केवल इतना कह देनेमे ही समक्षम आपकता है, फ अमुकं अमुक जीर्वोकी आयु 
अनपवत्यं हज करती है । क्योकि रष जीवेकि दूसरा भेद-अपवत्यं पारिशेष्यसे ही समक्षमं 
आप्तकता है । अतएव आचाये इपी बातको सूतदरारा बताते हैः-- 


अ (कि ष क ॐ ४७ ५ 

सूत्र-ओपपातिकचरमदेदोत्तमपुरुषासंस्येयवषोयुषोऽनपवत्यांयुषः ५२ 

भाभ्यम्‌-ओपपातिकाञरमदेहा उत्तमपुरूषाः असंख्येयवषोयुष इत्येतेऽनपवस्यायुषो 
भवन्ति । तजोपपातिका नारकदेवाश्चत्युक्तम्‌ । चरमदेहा मुष्या एव भवान्ति नान्ये । 
चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यथः । ये तेनेव शरीरेण सिध्यन्ति । उत्तमपुरुषास्तीथकरचक्रवत्यंध- 
चक्रवतिनः । असंख्येयवषायुषो मबुष्याः तियंग्योनिजाश्च भवन्ति । सदेवङ्शूत्तरकुरुषु 
सान्तर द्ीपकास्वकमभूमिषु कमभूमिषु च सुषमसषमायां सुषमायां सषमढ्ःषभायामित्य- 
संस्येयवषोयुषो मलुष्या भवन्ति । अननेव वाद्येषु द्वीपेषु समुदेष॒तिर्थग्योनिजा असंख्येय 
वषोयुषो भवन्ति ! आओपपातिकाश्चासंख्येयवरषांयुषश््च निरुपक्रमाः । चरमदेदाः सोपकरमाः 
निरुपकरमारचेति । एभ्य ओपपातिकचरमदेहासंख्येयवषांयुभ्यैः रोषाः मलष्यास्तिरयग्यो- 
निजाः सोपकमा निरुपकरमाव्यापवच्यायुषोऽनपवत्यायुष्च भवान्ति । तत्रयेऽपवर्त्यायुषस्तेषां 
विषराखरकण्टकाग्न्युद्काह्यदिताजीणारानिपपातोहन्धनश्वापदवजनिर्घाताविभिः श्चुतपिपासा- 
सीतोष्णाद्विभि्च दन्दरीपक्रमैरायुरपवस्येते । अपवत्तेनं शीज्नमन्तञुहतात्क्मफोपभोगः। 
उपक्रमोऽपवतेननिमित्तम्‌ । 


४५ १ $ + 
अथं--उपपातजन्मवारे तथा चरमदारीरके धारक ओर उत्तम पुरुष एवं आख्यात 
वर्धकी निनकी आयु इआ करती है, इतने जीवेकी आयु अनपवत्यं समक्ननी चाहिये । नारक 
ओर देव उपपातजन्मवे ईह, यह बात पठे बताई जा चुकी है । चरमदरीरके धारकं 


[१ 
१--जेसा कि किसी किसी धमवारखने कष परडुराम बलि व्यास भौर अ््त्थामा आदिको अमर माना ३ । 





सूत्र ९२।] समाप्यतत््वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १६६ 


मनुष्य ही इभ करते है, ओर कोई भी नहीं हेते । जो उधी शरीरपे सिद्धि प्राप्त किया करते 
है-जिनको ओर कोर भी रारीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके धारण 
करनेवाखोको चरमदेह कहते है । तीथकर चक्रवती ओर अधेचक्री इनको उत्तम पुरुष माना 
है । असंख्यात वष॑की आयुके धारकं मनुष्य ओर तिथन्च दोनों ही इ करते है । 
परन्तु इनमे से अप॑स्यात वर्षकी आयुवले मनुभ्य देव॑कुर उत्तरकुरु ओर अन्तरपोकी 
अकमममियेमे तथा कमूमियेम भी दिके तीन कारोमे-सुषमसुषमा सुषमा 
ओर ॒सुषमदुषमा्मे ही ह करते है । तथा हैमवत हरिवषं रम्यक ओर हैरण्यवत 
इन कषरम मी अतंख्यातवर्षकी आयुवषे मनुष्य हुआ के है । क्योकि ये भी 
अकमंमूमि ही है । तथा अपरं्यातवपैकी आयुके धारकं तिथैच इन कषेमं भी हआ करते है 


ओर इनके बाहर-्नुष्यकषे्रके बाहर नितने द्वीप समुद्र है, उनमें भी हुआ करते है । इनमैसे 
ओपपातिक ओर अध॑रयातवर्षकी आयुवठे जीरवोकी आयु निर्पक्रम ही इआ करती है । जिन 
बेदनाख्प कारणकटापोँसे आयुका भेदन हो जाता है, उने इन जीर्वोकी आयु रहितं हुं 
करती ह । चरमदेहके धारक जीरवोकी आयु सोपक्रम ओर निर्पक्रम दोनों ही तरहकी होती 
हे । इनके सिवाय अथात्‌ जओपपातिक ओर असंख्यात वषैकी आयुवाङे मनुष्य तिथैच 
तथा चरमररीरि्याको छोडकर बाकी भितने जवि है, उनकी आयु अपवत्यै भी 
हआ करती है, ओर अनपत्यं भी हआ करती है । तथा बै सोपक्रम ओर 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी इ करती हैँ । जिनकी अपवत्यं आयु हुआ करती हे । उनकी 
आयुका विष राच कंटक अभे जर सपं मोजन अजीणै वजञपात बंधनविशेष-गलेमे फांसी रगा 
छेना आदि सिंहादिक हिंसक जीव वज्ञघात आदि कारणोंपे तथा क्षुधा पिपिप्ता शीत उष्ण 
आयुका तीव्र उपद्रव आनने आदि कारणेसे भी अपवतन हो जाता है । अधिकं स्थितिवाली 
आदिका श्रीधर ही अन्तमुहूतके पहछे ही फलोपभोग हो जाना इप्तको अपवतेन कहते है । ओर 
जो इप्त अपवतेनके निमित्त है, उनको उपक्रम कहते है । 


इस प्रकार आयुके अपवतेनका स्वरूप बताथा । इपर विषयमे कोई कोई अपव्तेनका वास्त- 
विक अथं न समन्नकर तीन दोष उपस्थित किया करते है- कृतना अङ्कतागम जर निष्फ- 


१--सुमेर ओर निषधके दक्षिणोत्तर तथा सौमनस विद्यसभके मध्यका क्षेत्र देवस कहाता दै । सुमेर ओर 
नीरके उत्तर दक्षिण तथा गधमादन ओर माल्यवानूके मध्य भागका क्षत्र उत्तरङुरं कदाता दे । २--हिमवान्‌ परव॑तके 
पूत पश्चिम ओर विदिशाओ्ें तथा समुद्रे भीतर अन्तर्वीप दै । जिनमें फि अनेक आकृतियोके धारक मनुष्य हुआ 
करते है । इन कषेत्रोकी लम्बा चौडाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये । ३-४--इन षत्रोका विदोप 
खुलासा जम्बूदरीपज्ञपि त्रिलोकभ्ञपति या तरिलोकसार आदि ्रथौसे जानना चाये । संक्षिप्त वणेन भागे वीस 
अध्यायरमे करगे । ५-यहपर भायुकर्मके ही विषयमे अपवतेनका उल किया दै । परन्तु आयुके समान्‌ अन्य 
कर्मौका भी अपवतैन इमा करता है, एेसा टीकाकततोका अभिप्राय है । 


१६४ रायचन्द्रनेनशाखमादययाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


टता | अतएव उनकी तरफते रका उटाकर्‌ ईनका निराकरण करनेके चयि माष्यकार 
कहते ह-- 

माष्यम--अन्राह-यद्यपवतेते कमं तस्मात्क्रतनाराः भसज्यत यस्मान्न वेद्यते । अथा- 
स्त्यायुष्कं कम॑ नियते च, तस्माद्क्रताभ्यागमः भसतज्यत । येन सत्यायुष्के भ्रियते च 
ततखायुष्कस्य कर्मेण आफल्यं पसज्यते । अनिष्ठं॑चेतत्‌ । एकभवस्थति चायुष्कं 
करभ न जास्यन्तरालुबन्धि तस्मान्नापवतेनमायुषोऽस्तीति । अच्रोच्यते-ङ्कतनाशाक्रताभ्याग- 
मापःल्यानि कर्मणो न विध्यन्ते ! नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तराजुबन्धः। किंठ यथोक्तेरुपक्रमेर- 
भिहतस्य सर्वसन्दोदेनोवयधाप्तमायुष्कं कं रध्रं पच्यते तद्पवतनामिव्युच्यते । संहतश्ष्क- 
तृणरारिदहनवत्‌ । यथा्हि-संहतस्य शष्कस्यापि तुणरारेर वयवकशः कमेण दद्यमानस्य 
चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथिटभ्रकी्णौपचितस्य सवतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
भिहतस्या्यु दाहो भवति तद्त्‌ । यथावा संख्यानाचायं करणदाधवा्थं गुणकारभागहारा- 
भ्यां राक्ष छदादिवापवर्तयति न च संस्येयस्याथंस्याभावो भवाति तद्वइपक्रमाभिहतो 
मरणसस॒द्रातटुःखात्तः कमषत्ययमनाभोगयोगपूवेकं करणविशेषसुत्पा्य फलोपभोगलाघवाथं 
कमपवर्तयति न चास्य फखामाव इति। किचान्यत्‌-यथा वा धोतपटो जलाद्रे एव संहतश्ि - 
रेण शोषस्पयाति ए एव च वितानितः सूयराश्मिवाय्वभिहतः क्षिप्रं रोषुपयाति न च संहते 
तस्मिन्प्रभूतस्ेहापगमो नापि वितानितेऽक्त्स्नशोषः तद्र्यथोक्तानेमित्तापवतेनेः कणः क्षिपं 
फरोपभोभो भवति 1 नच कृतप्रणादाक्रुताभ्यागमाफल्यानि ॥ 


इति तच्वार्भधिगमेऽहैतवचनसङ्प्रे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अर्थ~--प्रश्च-इष भरकारसे यदि कमेका अपवतन भी हो जाता है, तो $तनाशका 
रङ्ग अविगा । क्येकरि उस कमा फट मोग करने नही आ! सका; ओर यदि अपवतेनसे 
यह मतख्ब छया नाय, किं आयुकमं सत्तामे तो रहता है, परन्त॒ फिर भी जीवका मरण हो 
नाता ३, तो अङ्कताभ्थागमका प्रसङ्ग आता है । क्योकि आयुके रहते हुए ही ओर अन्तरार्मे 
ही मरण हो जाता है, ओर इपी स्थि आयुकमंकी निष्फरताका भी प्रसङ्ग आता हे । क्योकि 
नव आयुकर्पके रहते इए भी मरण होजाता है, तो फिर उपे क्या प्रयोनन । कितु जेन 
सिद्धन्तके अनप्तार ये तीनों ही बात अनिष्ट ह । जित कमेका बन्ध हु ह, वह विना फठ्‌ 
दि ही नष्ट हो जाय, या निप्तका बन्ध नहीं किया हे उप्तका उदय हो यद्रा कमे निश्रयो- 
जनीमत वस्त॒ ही ठहर जाय, यह्‌ बात जनघिद्धान्त स्वाकार नह। करता । इसके सवाय एक 
मात ओर भी है, बह यह कि आयुकमं एकमवस्थिति है, उप्के फलका उपमोग एक ही मवमे 
हआ करता है, न कि अनेक मवम, ओर आप कहते हे किं आयुके रहते इए भी मरण 
होजाता ३, इसे यह बात सिद्ध होती है, कि आयुकमे जात्यन्तरानुबन्धि है-पयोयान्तरमं 
भी उसके फलका मोग हे सकता है । किन्तु यह भी अपसनिद्धान्त ३ । इसप्रकार आयुका 


सूच ९२ । ] समाष्यतत््वा्थािगमूत्रम्‌ । १६९ 


अपवतन माननेम चार दोष उपस्थित हेते है, अतएव यही कना चाहिये कि उसका अपवर्तन 
नहीं होता । फिर आप किस तरह कहते हैँ, कि आयुका अपवतेन होता है ४ 

उन्तर-- कृतनारा अङ्कतागम ओर्‌ निष्फलता ये तीन ठोष जो कर्मके विषयमे दिये 
है, वे ठीक नहीं हे । इमी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, किं आयुकर्मं नात्यन्तरानुबन्धि- 
ठहरेगा, सो भी उचित नहीं है । जेनसिद्धान्तमे अपवर्तनका जो स्वषूप माना है उसके न 
समक्चनेके कारण ही ये दोष प्रतीत हेते हे । पूर्वोक्त उपक्रमो-विष दाश्चादिक कारणकिरेषेपि 
अभिहत-ताडित-उपद्रुत होकर आयुकम सर्वत्मना उदयके प्राप्त होकर श्रीधर हीं पक नाता- 
अपने फलका अनुमव करा देता है, इपीको अपवन कहते -ह । जि प्रकार श्रुष्क भी 
तृणरारि-इन्धन यदि संहत हो, आपे सम्बद्ध हे ओर कमपे उनका एकं एक अवयव 
जलया जाय, ते चिरकार्मे उसका दाह हो पाता हे, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिर हो 
ओर उन सनको अग अलग करके एकं साथ ज्मया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमते वह 
अमिहत हो, तो फिर उसके जङ्नेमं देर नही रगती-शीघ दी वह नख्कर्‌ मस्म होजाता 
है । इमी प्रकार प्रकृत भी समन्नना चाहिये । अथवा नित्त प्रकार कोई गणित- 
शाख्का विद्वान्‌ आचाय सुगमतापे ओर जल्दी हिसाब निकर अवे, ईप्के स्मि गुणा- 
कार भागहारके द्वारा रद्िका छेद करके अपवतेन करदेता है, तो उपसे संख्येय 
अ्थका अमाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यदौपर भी समञ्षना चाहिये! उपक्रमे 
अभिहत हुआ ओर मरणसमुद्धातके दुःखसे पीडित हआ प्राणी कम॑है, कारण नि्तका 
एसे अपवतेन नामक करणविशेषको अनामोग-अत्यन्त अपरिज्ञानरूप~-नो अनुमवमे न आ 
सके, एमे योग-चेषटाविेषपूवेक उत्पन्न करके दीधरत फलोपमोग होजानेके स्यि कर्मा 
अपवतेन किया करता है, इसे उप्तके फलका अभावं सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌--मरणके समयं 
कु पूवै जो समुदुधात होता है, उसको मरणमुद्घात कहते ह, उप समय शरीरे जतमप्रदेश- 
का जो अपके होता दै, वह चेतम्य रहित-मृच्छित हेता है, अतएव वह प्राणी बाह्म वेष्टाभपि 
शून्य ओर अव्यक्त बोधको धारण करनेवाख हआ करता है । इ तरहकी ज्ञान रहित अवस्था 
ही वह कर्मका अपवतन किया करता है | अपवतैन भी जान पकर नहीं करता, किंतु जिस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुपार खतः ही हो जायां करते है उसी 
रकार अपवतेनके विषयमे भी प्मक्षना चहिये । इत अपवतंनके हेनेपे आयुकर्मफे फर्का 
अभाव नहीं स्मक्नना चाहिये । अनपवरसित ओर अपवतितमे अन्तर्‌ इतना ही है, क पहले तो पूणं 
स्थितितक उसका कमते परिमोग होता है, अतएव उसका काठ अधिक दै, किन्तु दुसरे 
संकुचित होकर चारो-तरफपे एकं साथ भोगनेमे आजाता हे, इपतव्यि उप्तका का योड। है । 


१६६ रायचन्द्रनेनश्ाखरमारायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अपवसैनका अथै अमुक्तकमे नहीं है । इती बातको ओर भी दृष्टान्त देकर्‌ भाष्यकार स्पष्ट 
करते हि~ 

नित प्रकार किसी वख्को जरते पोया जाय, ओर उसे भगा हुआ ही षरी 
करके रख दिया जाय, तो वह विर्कार्मै सख पाता है । परन्तु उसीको यदि 
कैला दिया जाय, ते सूर्यकी किरणोपि ओर वायुपे ताडित होकर शीघ्र ही वह सूख जाता है । 
उस घरी किये हुए वमे कोई रेता नवीन सेह-जङ आ नही गया है, जो कि पहटे उमे 
न हो, इसी तरह न फेटये हुए वचरम पृणं शोष नहीं हुआ हे यही बात हे । किंतु दोनो ही 
अवस्थाओंमिं नरके अवयवोका प्रमाण बराबर ही है। अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
कारम होता है, ओर दूपरेका उपक्रमवशा शीघ्र ही-असपकाल्मं ही हो नाता हं । ईप प्रकार 
परकृतमं मी समश्चना चाहिये । पर्वोक्तं अपवतेनके निमित्तोसे कमेका फलोपभोग शीघ्र ही हाजाता 
हं, यहा अपवतनका स्वख्प हे । इसम कृतनाश अक्तागम आर्‌ निष्फरताका प्रत्ङ्गः आता ह 
यह्‌ बात नहीं ह । 


इति तच्वाथांधिगसमेऽदैत्पवचनसङ्प्रहे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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तृतीयोभ्ध्यायः । 
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भाष्यम्‌--अच्राह-उक्तं भवता नारका इति गतिं परतीत्य जीवस्यौद्यिको भावः । तया 
जन्म नारकरदेवानाश्चुपपातः । वक्ष्यति च स्थितौ नारकाणां च द्वितीया्षु । आसवे 
वह्वारम्भपारयदहत्वं च नारकस्यायुषः इति । तजर के नारका नाम द्ध चेति । अन्नोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः । तच नरकभ्रसिद्धय्थमिदसमुच्यतेः- 
अथ-- प्रश्च-आपने नारक शाब्दका अनेक वार उदि किया है । जीवे ओदयिक- 
भवेको गिनते इए गतिके मेदौ नारकगतिका नाम गिनाया है । तथा जन्न्मोका वर्णन करते 
हुए कहा है कि “ नारक ओर दे्वोका उपपातनन्म होता है | ” इती तरह आगे चल्कर 
भी इन श्दरौका उदेव करिया है । यथा स्थितिका वणन करते हए ¢ नारकाणां च द्विती- 
यदिषु " इपर सूम ओर आखवोको अतते हूए ' बहणरम्भपस्पहत्वं॑ च नारकस्यायुषः " 
इस सूत्रम । सो अभीतक यह नहीं माटूम हुआ कि वे नारक कौन है £? ओर कोपर 
रहते है । अथात्‌ परे ओर आगे चलकर नारक राब्का तो अनेक पतरम उख 
किया, परन्तु किसी भी सूत्रम उस्तकी ेप्री व्याख्या करके नहीं बताई, निस्ते यह माट्म 
हो सके, फ नारक अमुकको कहते है, ओर न अमीतक यही बताया गया, किं उनका 
निवा्स्थान कर्हौपर है । अतएव कृपाकर किये करि नारक कोन रै, ओर कर्होपर रहते है 
उत्तर-नो नरकौमिं उत्पन्न हौं या रह उनको नारक कहते है । इस प्रकार नारक कौन 
है 2» इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुकतिके द्वारा ही समक्षम आजाता है । परन्तु वे नरक 
करटौ है, ओर कैसे ई इत्यादि बति इसमे समञ्च नीं आती, अतएव उनको समश्चानेके च्यि 
ही अगे सूत्र कहते है - 








१-कोरै कोई, इस सूत्री उत्थानिकाके खये कहते दहै, कि गत अष्यार्यमि जीवका सामान्य स्वरूप तो कह 
ग्या ओर वह समक्षम आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोका स्वरूप अमीतक नह कहा गया । नारकं 
दोन्का अथे मैरे भवा नारका इस निरकतिके अनुसार भिस तरद समक्षम आं सकता हे, उसी प्रकार नरकं 
हेन्दका अर्थं भी “ नरान्‌ कायम्ति-आह्वयन्ति इति नरका" ” इस निरृक्तिंके अनुसार समक्षम आ सकता ६ । 
परन्तु यह निरक्ति केवर व्युतपत्तिके चयि ही दै, इससे कोई अथेक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योकि 
मरक यह रूढिसंज्ञा दै ! अतएव वे नरक कौ ह, कितने दै, केसे है, आदि बतानेके ल्यि सूत्र कहते दै । 

इसके तियाय कोई कें इसकी उत्थानिका इस प्रकार भी करते दै कि अगि चलकर नै 
अष्यायमे सूत्र ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक धमेष्यानका छख किया णया है । रंस्थानविचैयक्षा 
विषय छोकके स्वरूपका विचार करमा है । यथा--लेकस्याधस्तियंग विचिन्तयेदृध्वैमपि च बाहुल्यम्‌ । स्त्र 
जन्ममरणे रूप्डरन्योपयो गांव ॥ ( प्रशमरति.दछेक १९० ) ¦ लोक पीन भागे विभक्त है, ओर वही जीवोके 
रह्नेकां अधिकरण 2 । अतएव उसका वणेन कलम उध्वैलोक ओर मध्यलोककरे पदे अधोरोकका वणैन कमप्राप्त 
है, इष सिये अधोलोकका स्वरूप बतनेकै सिये यद सूच करत ई । इसे अनंतर इसी अध्यायमे तिथैगलोक~ 
मध्यलोकं ओर चतुर्थं अभ्यायमे ऊत्वैसोकका वणन करगे । 
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१६८ रायचन्दरनेनकशाखमाखयाम्‌ [ तुतीयोऽभ्यायः 


सूत्र-रलशकैरावाटकापंकपूमतमोमद्‌।तम्‌ प्रभाभूमयो घ- 
नाख्ुवाताकाशप्रतिष्ठः सक्राधोऽधः पृथुतराः ॥ १॥ 


भाष्यम-रत्नपभा राकराप्रभा वाटकपरभा पद्भूप्रभा श्रूमव्रना तमनशप्रभा महातभश्वभा 
इत्येता भूमयो घनाम्बुवाताकाराप्रतिष्ठा सवस्त्येकेकरशः सत्त अधोऽधः । रत्नपरभाया अधः 
राक्ररा्रभा, रकराचमाया अचा वाटुकव्रभा, दत्यव दोषाः । अम्बुवाताकारशप्रातष्रा इत 
सिद्धे घनय्दणं क्रियते यथा पतीयते घनमेवाम्बु अधः प्रथिव्याः । वातास्तुघनास्तनवश्चेति । 
तदैवं खरपरथिवी पद्पतिष्ठा, पङ्को घनोदधिवखयप्रतिष्ठो घनोदधिवयं घनवातवर्यपरतिषठ 
घनवातवख्यं तजुवातवदयप्रतिष्ठं ततो महातमोभूतभाकाहयम्‌ । स्व चेतत्परथिव्यादि त॑नुवात- 
वलयान्तमाकाराप्रतिष्ठम्‌ । आकारौ त्वात्मप्रतिष्ठं । उक्तमवगाहनमाकारास्येति । तदनेन 
कमेण ोकाज्ुमावसंनिविष्ठा असंख्येययोजनकोदीकोस्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नभ्रमाद्याः ॥ 
अ्थ--रत्नप्रमा शरकैरप्रमा वाल्काप्रमा पकप्रभा धमप्रमा तम्मा ओर महातमःप्रभा 
ये सात अघोखोककी मुमिर्यो है, ओरये प्रातही है न कि कम ज्यादह्‌, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दुपरीका आर दूपतरीके भीचे तीप्तरीका इप्त क्रमपे है । प्रत्येक प्रथिवी तीन तीन 
वातवलयेके आधारपर ठहर इई है-घनेदधिवङ्य धनवातवछ्य ओर तनुवातवलय । ये वात- 
वर्य आकारके आधारपर है, ओर आकाश आत्मप्रतिष्ठ हे-अपने ही आधारपर है । क्योकि 
वह अनैत है, परन्त॒ प्रत्येक पथिवीके नीचे अन्तरा जो अकाश है वह अनन्त नहीं है, 
असंख्यात कोरीकोटी योजन प्रमाण हे । रत्नप्रमाके नीचे आर शकैराप्रमाके उपर इपी तरह 
बाष्काप्रमाके उपर ओर शकेराप्रमाके नीचे अपख्येय कोटीकोटी योजनप्रमण आकडा ३ । 
इ प्रकार सतं एथिवियोके नीचे समक्नना चहिये । ठोकके अन्तम ओर बातवल्योके भी 
अनन्तर जो आकाश ह वह अनन्त है । 
प्रश्च-इस सूत्रम घन शब्दके अहण करकी क्या आवद्यकता है १ क्योकि अम्ब 
वाताका्चप्रतिष्ठाः इतना कहने ही कायं सिद्ध हो सकता हे । उकच्त-ढीक ₹, परन्त॒ घन 
शब्दके ग्रहण करनेका एकं खाप प्रयोजन है । वह यह्‌ फिं अम्ब शान्द्‌का अथ॑ जल हे, सो केव 
अम्बु राब्द रहनेपते कोर यद समञ्च सकता हे, कि प्रत्येक परथिवीके नीचे जो छ है, वह द्रवहप 
हं । कतु यहं बात नहा हं । अतएव प्रत्येक पुथिवीके नीचे जों जछदहै, वह घनष्प ही 
हे, एेसा समक्नानेके च्थि ही घनशाब्दका ग्रहण करिया गया है । स्मे वात शाब्दका प्रयोग 
जौ किया हे, उसमे वनवात ओर तनुवात दोनो ही समश्नने चाहिये । इस प्रकार पटी 
पृथ्वीका खरमाग प॑ंकभागके उपर ओर पंकमाग धनोद्धिवर्यके उपर तथा धनोदधिवख्य 
घनवातवछयके उपर एवं घनवातवक्य तनुवातवशयके , ऊपर प्रतिष्ठित है । ¶सके अन॑तरं 
महातमोभूत आका दै । ये पुथिवीते लेकर तमुवातवल्य पर्य॑त समी उस आकाङ्ञपरं 
१--पृथिवियकि नीचे वातवलग ओर उरे नीचे आकाशदै। 


मूत्र १।। समाष्यतत््ााधिगमसूत्रम्‌ । १३९. 


ठहरे हए है, ओर आकाशका आधार आकार दही है । आकाशका उपकार-कार्य ही 
यह हे, करि वह पम्पुणे द्रन्यौको अवगाहन देता है । यह बात आगे* चछ्कर्‌ द्र्व्योकि 
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उपकार प्रकरणम बताई हे । जि प्रकार यँ पहटी रत्नप्रभा पृथिवीके छ्यि कम ओर 
विस्तार बताया है, उप क्रमे सातौ ही पथिवियोका संनिवेश रोकश्थितिके अनुसार समञ्च ठेना 
चाहिये । इन पमी पृथिवियौका तियेक्‌ विस्तार अप॑स्यात को्ीकोधै योनन प्रमाण है । 
भावाथे--भषोलोकमे रत्नप्रमा आदिक स्तात पृथिवी है, पृथिवियोके ये नाम 
परमाकी अपेक्तापे अन्यं है | जिस्म रर्लोकी प्रमा पारं नाय उसको रलनप्रमा कहते 
है । पहटी पृथिवीमं रत्न वलन वैडूय लोहित मसारग़ आदि सोढह प्रकारके रत्नोकी 
प्रमा पाई जाती है । दुसरे पृथ्वीकी प्रमा शर्वराकीसी है ओर तीपरी पृरथ्वीकी बाट्वीपी 
है । इरी प्रकार शेष पएरथिवियोकी समद्ननी चाहिये । पहटी एथिवीकफे तीन काण्डक-भाग है- 
खरभाग पकमाग ओर अब्बहुरमार्गे । खरभाग सोख्ह हनार थोननका पंकमाग चौरासी हनार 
योजनका ओर अब्बहुटभाग असी हजार योजनका है । ईस॒तरह कुर मिलकर पहरी 
पृथ्वीका प्रमाण एक खख अस्सी हजार योजनका रोता है । यह पटी प्रथिवी अथवा उसका 
अन्बहुमाग निस्षपर ठषटरा हुआ है, वह घनोदधिवर्य बीन हजार योजनका है, ओर 
घनोद्धिवख्य निप्तपर ठहरा हआ है, वह घनवातवङ्य अरस्यात हजार योननका है, तथा 
जिसपर वनवातवछ्य ठहरा हुआ है, वह तनुवातवलय भी अ॑ख्यात हजार योजनका हे । 


ॐ 
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इसके नीचे अततंख्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है । निप्रकार चन्दर सू आदिके 
क 


विमान निराङम्ब आकाशे ठहर हुए है, उसी प्रकार ये परथिवी ओर वातवखय भी निराधार 
आकारां ही ठहरे हए है, उसके छि आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 


जित प्रकार पटी एथिवीके व्यि निरूपण किया गया हे, उक्ती प्रकार शेष पुथिवियेकि 
विषयमे भी समक्षना चाहिये । यह ॒छोकका संनिवेश अनादि अङ्कत्िम है-ईखवर आदिका 
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करिया इआ नहीं है, ओर यह्‌ छोकस्थिति आगमे आ प्रकारकी अता है । यथा-आकाद 
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१--अघ्याय ५ सूत्र १८ ।२ सातो पृथिवियोके ूढिनाम कमस इस प्रकार ह-घम्मा वरा शैला ( मेघा ) 
अँजनारिष्ा (अरिष्ठ) माधव्या (मघी) माधवी । ३--र्कितु यह प्रभा पहले काण्डकमे दी है दोष दो काण्डक एकाकार 
ही दै । ४--भाष्यक्रारने खरभाग जर प॑कभागका द उ्छेख किया है, अग्बहुरुभागका नहीं । परन्तु घनोदधि शष्द्‌- 
के ग्रहणसे दोनोंका दी ग्रहण दोजाता है । जेसा कि ठीकाकारने मीं कहा है, कि ^“ अत्र चाचार्येणाब्बहुल काण्ड 
नोपात्तं पृथक्‌, धनोदयिवख्यम्रहणेनैव रन्धतवात्‌, धघनोदधिश्च धनोदधिवख्यं चेव्येकदेशनिरदेदात्‌ । ” ५--इसी 
तरह द्वितीयादिकं पृथिविरयोका प्रमाण भी कमे इस प्रकार समक्षना चादिये \--एक लाख बतीस हजार, एक छख 
अद्रादस इजार, एक खख बीस हजार, एक लख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक रख आठ हजार । 
६--“ कतिविहा ण भते ! रोकश्ठिती पण्णता 2 गोयमा । अद्रविहा लेोगद्िदं पण्णता, तंजहा मागासपतिष्टिएं बाए १ 
वातपतिष्टिए उदहदी २ उदधिपदहिया पुढवी ३ पुढवी प्रतिष्ठिता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिष्ठिया ५ जीवा 
कृम्मपदष्विया ६ अजीवा जीनेसंगदिता ५ जीवा कम्मसंगहिता ८ ॥ इत्यादि भग० दातक १ उ० ६ सूत्र ५४} 


[> र. ट ्ः 
१४० रायचन्द्रमेनशाखमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदधिप्रतिष्ठित परथिवी \ प्रथिवी प्रतिष्ठित 
वक्षस्थाबर प्राण ४ जीवप्रतिष्ठित अजीव ९ कमप्रतिष्ठित जीव ९ जीवप्तंहीतं अजीव 
७ क्म॑ग्रहीत जीव ८ । 

इन सातो पृथिवियोका संनिवेश कोर तिरच्म आदि न समञ्च ठे, इसके ल्यि अधोऽधः 
शब्द दिया है । तथा सात पथिवी बतनिका अमिप्राय यह हे, क अधेरोकमं सात ही पुथिविर्यो 
है, सम्पूणं टोकमे सात ही है, रेसा अभिप्राय नही है । क्योकि इषत्‌ प्राप्मार नामकी आठवी 


[ #५१ क, (न 


पथिवी भी मनी है । इसी अमिप्रायक्ो शष्ट करनेके स्यि माष्यकार कहते है-- 


भाष्यम्‌-सप्तम्रहणं नियमाथं रत्नपरमाद्या माभूवन्नेकरो दयनियतसंख्या इति । किंचा- 
न्यत्‌-अधः सतेवेत्यवधार्यते, ऊध्यैव्वेकेवेति वक्ष्यते । अपि च तस्तान्तरीया असंख्येयेषु लोक 
धातुष्वसंस्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा इत्यभ्यवसिताः । तत्प्रतिषेधांथं च सतप्तग्रहणमिति । 
सर्वाश्चैता अधोऽघः पृथुतराः छचातिच्छन्रसंस्थिताः। धर्मावंरा शेलाञ्जनारि । माध- 
क्यामाघवीति चासां नामधेयानि यथासंख्यमेवं भवन्ति । रत्नप्रभा घनभावेनाीतं योजन- 
रातसदसखं शेषा द्वा्िरादषटा विंरातिर्विंशत्यष्टादराषोडशाष्टाधिकमिति। स्वे घनोदधयो विंशति- 
योजनसहसखाणि । घनवाततञ्चुवातास्त्वसंख्येयानि अधोऽधस्तु घनतराविशेषेणेति ॥ 
£ ०७ ५ (न [९ (भ 
अथे--ूत्रमे सप्त शब्दका जो महण किया है, कह नियमाथैक है, जिससे रत्नप्रमा 
आदिकं प्रत्येक पृथिवी अनियत संस्यावारी माट्म न हो, क्योकि पहटी पुथिवीके तीन काण्डक 
ईँ, ओर उनम भी पहला काण्डक सोह प्रकारका हे, इन सभी भेदको एक एक पुथिवी सम- 
नेते पुथिवियौकी कोहं नियत सं॑स्य। माम नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह 
भी है, कि इतत शब्दे यह अवधारण नियम किया जाता हैःकि अधोखोकमे पुथिवियौ सात ही है । 
उध्वैलकम एकं ही पृथिवी है, ए आगे चरुकर करगे, ओर एक बात यहं भी है, कि जो जिनेन्द्र 
भगवानके प्रवचनके गाह्य ह-मिथ्या आगमके माननेवाे है, उनका कहना है कि « लेक धातु 
असस्यात है, ओर उनमें प्थिविर्योका प्रप्तार मी अस्यातप्रमाण हैर । " इत मिथ्या आग- 
| कपे क, कि €^ 
मका प्रतिषेष करनेके छ्य ही सप्त शाब्दका ग्रहण किया है । 


ये समी परथिविर्या नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत है । जो रत्नप्रभाका 

~ १ 0१ ^ [५ मि (क ॐ 
व्ष्कन्म अर जयाम ह, उत्क अपेक्षा दाकंराप्रमाका [वसष्कृस्म आर्‌ जयाम अधिकं है । इसा 
र्‌ ५ (ज (० ¢ 0 ७ [१० 
तरह बादकश्चमा जदकं ॥वषयमं समञ्चन वाह्य । इन पातं पयवयाका आकार्‌ छन्ात- 


१--यह एथिवी सम्पूण कस्पविभागेके उपर है, ओौर ठाई द्वीपकी बराबर कम्बी चोड दै, इसका आकार 
उत्तान छत्रके समान हें 1 इसका विशेष वणन आगे चलकर ^“ तन्वी मनोज्ञा सुरभि. पुष्या परमभासुरा ” इत्यदि 
कारिकाओके द्वार किया जायगा ! २--“ तदागमस््रायं-“ यथा हि वषत देवे प्रततधार नास्ति वीचिक्षा वा 
अन्तरिका वा एवमेव पूरवोया दिशि लोकधातवो नैरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाऽन्यास्वपि दिष्ठिति = ¦ ३--विष्कम्म 
र आयामकी पेक्षा रलप्रमा एक रज्जुपरमाण, शरवैरप्रमा ठाई रञ्नुपरमाण, बाठकाप्रमा चार रज्जुषमाण.पैकप्रमा 
पच रज्जुपरमाण, घूपश्रमा खर रज्जुप्माण, तमप्मा सदे छह रज्बुप्माण, जर महातम.भमा घात रञ्जुप्रमाण है । 


पूर १--२।] समाप्यतच्वाथाधिगमसूतरम्‌ । १४१ 


छत्रके समान हे । जितत प्रकार एकके नीचे दूरा ओर दूरके नीचे तीसरा इरी तरह सात 
छत्र उपर नीचे-तर उपर छ्गनिसे जो आकार हे, वैसा ही आकार स्तातां पुथिविर्योका 
समन्षना चाहिये । वथा इन पथिवियोके क्रमते घमौ वंशा रखा अञ्चना अरि्ठा मान्या 
ओर्‌ माघवी ये नाम है । पटी रलनप्रमा पृथिवी एक लख अस्सी हनार योजन मोदी है । 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी रमसे एक लख बत्तीप्त इनार, एक खख अप्र हजार, एके 
छा बीस हजार, एक छख अटारह हजार, एक खख सोरुह इजार, ओर एक खख 
आठ हजार योजनकी मोटी है । समी धनोदधि बीस हजार योजन मेटे है । तथा घनबातवछ्य 
ओर तनवातवछव मी असंख्यात हनार योनन मेटे है, परन्तु समीकी मोटा नीचे नीचेके 
मागमे अधिकाधिक है| 

भावा्थे--अधोलेकव्तीं इन सात एथििर्योकी ओर उसके आधारम्‌त वातवलर्योकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक समी अनादि है । यर्होपर जो कुछ वणेन किया हेः 
वह सामान्य है, निनको इनका विशेष स्वप देखना हो, उन्हे रोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
ग्रथौको देखना चाहिये । यपर ज प्रश्च किया था, वह नरकके विषयमे ही था; अतएव 
उीके सम्बन्ध अधोटोकका यह संक्षि वणन किया है । अब यह बताना चाहते हँ, कि 
वे नरक कर्हौपर है, कि जिनमे नारक~-ीरवोका निवास पाया नाता है । इघीके छ्य आगे 
सूम कहते हैः-- 


सूत्र-तासु नरकाः ॥ २॥ 


भाष्यम्‌- तासु रत्नप्रभाद्यास भूषूर्वमधञ्चैकरो योजनसहस्रमेकेकं वजेयित्वा मध्ये 
नरका भवन्ति । तद्यथा~उष्ठिकापिष्ठ पचनीलोदीकरकेन्दजालुकाजन्तोकायस्छुम्भायः कोष्ठा 
दिसंस्थाना वजतलाः सीमन्तकोपक्रान्ता रौरवोऽच्युतो रौद हाहारवोघातनः रोचनस्ता- 
पनः कम्दनोविरपनश्छेदनोभेदनः खराखटः कारपिञ्नर इत्येवमाद्या अद्युभनामानः काल- 
महाकाटरौरवमहारोरवाप्रतिषठानपर्यन्ताः । रत्नप्रभायां नरकाणां परस्ताराख्रयोदरा। दविद्धदनाः 
रोषा । रत्नप्रभायां नरकवासानां अिराच्छतसहस्नाणि । रोषा पश्चाविशातिः पञ्चदश 
दहा जीण्येक् पञ्चोनं नरक शतसदसरमित्याषष्ठम्याः। सप्तम्यां तु पदैव महानरका इति ॥ 
अर्थ-रत्नपरभा आदिक उपर्युक्त प्रथिवियमं ही नरकेकि आवापन है । परन्तु वे 


(0 क रै 


आवास उन प्रत्येक पथिवियेके उपर ओर निके एक एकं हजार योननका भाग 
छोडकर मध्ये मार्गम है । उष्टिका पिष्टपचनी शादी करका इन्द्रनानुका जन्तोक आयकुम्भ 


[णमी पि 
वि 


त 
१--सूमिषु इत्यपि पाठ । २--एक एक हनार योजन ऊपर नीचे छोनेके कयि जो कहा हं, सो पहली 
पथिधैसि रेकर द्री तक्के सिये हौ समद्यना चाये । सातवीं पृथिवीका प्रमाण एक लख भाट हजार योजनका 


हे; उसरमेसे ५२५०० ऊपर ओर उतने ही योजन नीचका भाय छोडकर मध्यका भाग ३ हजार यजनक्ा बच्ता 


ध । 


है, उसी नरक द । भाष्यकारने एक सातवी पृथिवीके नरकस्थानको बतानेकी सपक्षा नदीं रक्ली है, करयाकि 
वहं बाहुल्य नहीं रखता । 


१४२ रायचन्द्रनेनदास्मालयामर [ तृतीयोऽध्यायः 


अयःकोष्ठ आदि पकनिके वर्तन प्रिद्ध है, उनका जैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नर. 
कोका होता है । इन माण्ड विरषेमिं पकनेवाडे अन्नके समान नारक जीव जो इन नरकोमें रहते 
हे, उम क्षणमरके ल्य भी स्थिरता या सुखका अनुमव नदीं होता । इन नरकेके नीचैका 
तल माग वज्ञमय है, ओर इन पभी नरकके मध्यमे एक इन्द्रक नरकं होता है, भिनमसे सबसे 
प्ले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । परी रत्नप्रभा भूमिके तेरह पट हे । उनममे पहले पट- 
ल्मे दिश्षाओंकी तरफ ४९-४९ ओर विदिद्ाओंकी तरफ ४ ८-४८ नरक है, मध्यमं एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रकं नरक हे । इनकी संख्या सप्तम भमितक कमपे एक एक कम होती गई 
है । दिशा ओर विदिङ्ाओकि पिवाय कुछ प्रकीणेक नरक भी होते है । रौरव अच्युत रद्र 
हाहारव घातन रोचन तापन कन्दन विलपन छेदन मेदन खटाखट कारपिञ्जर इत्यादिक उन 
नरकेकि नाम है, जो कि कणेकट्‌ होनेके सिवाय स्वभावे ही महा अहम है । सातवीं भमिं केवलः 
पच ही नरक है । क्योकि उपमे विदिशा्ओमं कोड नरक नहीं हे । चार दिशार्जमं चार ओर 
एक इनद्रक इस्त तरह कुर पोच है) जिनके कि कमपे ये नाम है-- कार महाकारं रौरव 
व महारौरव ओर अप्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह ॒सतातवीं भूमिके अन्तिम इनदरके नरकका 
नाम है । अप्रतिष्ठान नसते पैम का पश्चिमम महाकाल दक्षिणम ररव ओर उत्तरमे 
महारौरव है । 

रत्नप्रभा भमिके नरकेकि तेरह पट्ट बताये है । इनकी रचना इपर तरह समक्षनी 


छ 


चाहिये, जसे कि किपी एक मकानमे अनेक माड हेति दं । द्वितीयादि भूमियंके पट्छोकी संख्या 
कमते दो दो हीन हे। अथोत्‌ राकंरप्रभाके भ्यारह बाढ्काप्रमके नौ पंकपरभाके सात धमप्रमाके 
पच तमःप्रमके तीन ओर महातमश्रभाक्षा एक ही पर्छ हे । इन परमं नरक कितने कितने 
है, सो इस प्रकार समक्षे चाहिये ।-रत्नप्रभामं तीस छख, शकेराप्रमामे पच्चीपस्र ख, बाङ्का- 
प्रममे पंद्रह खख, पकप्रमामे दस खख, धमप्रमामं तीन रख, तम्रममे पच कम एक- 
लाल, ओर महातमःप्रमामं केवछछ पोच नरक हैँ । सातां म॒मिर्येकि सज पर्टैके दिदा विदिशा 
प्रकीणेक ओर इन्द्रकोको मिलकर कुर चोरापी छख नरक है । इनमेसे सातवीं ममिके अप्र 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्ब्रीपके समान एक लख योजनका हे, ओर बाकी 
नरकेमं कोई संख्यात हजार ओर कोई अपंस्यात हजार योननके परमाणवे है । महान्‌ 
पापके उदयसे जीव इन नरकेमिं जाकर उत्पन्न हेते है | ये नित्य ही अन्धकारमे व्याप्त 
ु्गन्धमय ओर दुः्वोके स्थान हैँ । इनका आकार गोर तिकोना चतुष्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकोमं उत्पन्न होनेवाङे ओर रहनवाछे नारकजीरवोका विष स्वरूप बतानेके 
स्यि सूत्र कहते हः- 


सूत्र २-२ । ] सभाष्यतक्त्ाथाधिगमूत्र्‌ । १४६ 
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अ-निव्याश्चभतरलटेस्यापरिणामदेखषेदनापिकरियाः ॥ ३॥ 

अन्यम्‌-त नरका भ्रायक्रमणाघान्ना नतिमणताशज्चुमतरः } अद्युमाः दत्तप्रमाया 
ततोऽ्चुभतराः शकराप्रभायां ततोऽप्यज्युभतरा वाहुकापभायाम्‌ । इत्येवमासत्तम्याः 


नित्यग्रहणं गतिजातिशरीराङ्ोपाङ्कमनेयमादेते छेश्यादयो भाया नरकगती नरक- 
पञ्चेान््रयजात्ती च नेरन्तयेणाभवक्षयोद्भतनाद्वन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमाच्रमपि न भवन्ति 
ज्युभा वा भवन्त्यतो नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 

कि 


अथे--मृपिक्रमके अनप्तार नीचे नीचेके नर्फोौका निमाणक्रमसे अधिक अधिक 
अशुभ होता गया है | रत्नप्रमा मुमिके नरकेका निर्माण अङ्म है, परन्तु शकैराप्रमाके 
नरर्कोका निमोण उपसे कही अधिक अङ्म है, तथा वाद्काप्रभके नरकोका निर्माण 
उसे भी अधिक अशुभ है, ओर उप्ते भी अधिक पकप्रभाके नरकोका एवं उसमे मी अधिक 
ूमप्भाे नरकोका तथा उसे मी अधिक तमः्मके नरकेका निमण हे । महातमः प्रमके 
नरकौका निमोण सने अधिकं अ्युम हे । 
भावाथ--प्रथमादिक मूमियोके पटरलेमं जितने सीमन्तक लेकर अप्रतिष्ठान पर्यन्त 
नरक है, उनका संस्थान-आङृति-स्वना उत्तरोत्तर अधिकाधिक जुम है-मयानक है । यद्यपि 
य्होपर सूत्रमे अशुमतर शब्दका ही पाठ हे, अदाम शाब्द्का पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपक्षाप्े उप्तका भी पाठ प्मन्न ठेना चाहिये । इती तरह इप्त सूत्रम नरक ओर्‌ नारक दोनाका 
ही ग्रहण हे । वर्योकि नरकोका ते प्रकरण ही रहै, ओर सृत्रमे रेया आदिका ग्रहण किया है 
जोकि नारक जीवेकि ही संभव है । अतएव भाष्यकारने सूर्म संस्थान शाब्द्का उदे न 
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रहते हए भी उसकी अह्वाम अडाभतरताका वणन किया है । 

सूत्रम नित्य शब्द्‌ नो आया है, वह आमीकषण्यवाचीं है-निरतर अथैको दिखाता है । 
निप्त तरह किप्ीके ध्यि यह कहना ॐ, यह मनुष्य नित्य~हमेदा सता ही रहता है, 
अथवा केवल नङ पीकर दी रहता है । यहौँपर वहं है्नेके प्षिवाय ओर भी काम करता है, 
अथवा जल्के सिवाय ओर्‌ चीन भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अक्षा नही है'। इसी 
प्रकार प्रकृते भी समन्नना चाहिये | नारकनीर्वोकी अहामतर रेया आदिक अपरिणामी 
नहीं हे । फिर॑भी इस नित्य शब्दके ्रहणपे यही अथं समन्नना चाहिये, कि गति जाति 
रारीरं आज्गोपाङ्ग आदि नामकर्मोका जो यर्होपर उदय होता है, उसके नियमानुपार नरक- 
गति ओर नरकनातिमै जो नारकनीवेकि ठेश्या परिणाम आदि हेते है, वे नियमसे निरन्तर 
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१--पुस्तकान्तरे “ तेषु नारका "> इत्यप्यधिकः पाठ । २--जिस समय तीर्थकर जन्म ठेते दै, उस समय 
कुछ क्षुणके स्यि-अन्तशुहैतके श्ये नारकजीवोका भी दु.ख ष्ट जाता दै, ओर उन्हं उका अनुभव होता 
दे, एेसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आसीष््यवाची रहनेसे घटित होता दै । अथवा रीकाकारके द 
कथनायुसार "* तज्चावाब्यर्थं नित्य॑ इस सूत्तका सम्बन्ध ॒भी किया जा सक्ता हे । 


१४४ रायचन्द्रनेनक्षाखमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


रहते दै-नतक उन जीवो वह भव पणे नही हाता, ततक वे रहते ही हे । भंखका 
प्क मारनेम नितना समय छ्गता है, उतनी देके चयि मी वे हभरूप परिणमन नही 
^ १ न ५ #>। 

करते ओर न उन कमेक उदयका भभाव ही होता है | अतएव इनको नित्य शब्दे कहा हे । 
टेश्या आदिक अश्रुम अदह्मतर्‌ किप प्रकार है ? इसत बातको दिखानेफे स्यि भाप्य- 

कार स्पष्ट करते है- 
माष्यम्‌--अदयुभतरषेश्याः ।-कापोतेह्या रत्नप्रभायाम्‌, ततस्तीव्तरसंङ्केराध्यव- 
साना कापोता हाकराप्रभायास्‌, ततस्तीत्रतरसंङ्केशाध्यवसाना कापोतनीटा वाटुकाप- 
भायाम्‌ । ततस्तीव्रतरसंङ्कश्षाध्यवसाना नीका प॑कपरभायाम्‌, ततस्ती्रतर सङ्कुराध्यवसाना 


नीलक्ष्णा चूमपरभायाम्‌ । ततस्तीघ्रतर संङ्केशाभ्यवसाना कृष्णा तमप्रभायाम्‌ । ततस्तीन्रत- 
रस्ङ्कराध्यवसाना करष्णेव महातमःपरभायामिति । 


अश्युभतरपरिणाभः (-वन्धनगतिंस्थानसमेदवणमेधरसस्परागरुखघुरशष्वाख्यो दंशो 
विधोऽञ्युणः पुद्रलपरिणामो नरकेषु । अष्ुभतरश्याधोऽधः । तियगरध्वमधश्च सवतोऽनन्तन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः श्टेष्ममूत्रपुरीषस्नोतोमट रधिरवसामेदप्‌- 
यानुटेपनतलाः स्मरानमिव पूतिमांसकेरास्थिचमदन्तरवास्तीणभूमयः । इवश्रगाहृमाजार 
नङ्करुस्पेमूषकहस्स्यश्वमोमाञ्चुषहावकोष्ठाज्चुभतरगंधाः । हा मातर्धिगहो कष्ठं बत सुश्च ताब- 
धावत प्रसीदमतमो वधीः कृपणकभिव्यञुबद्धरूदितेस्तीचकसूणदीनचिद्कवेर्विलपिरात्तेस्वेरेनि 
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नादेदीनकपण करुणेयाचितेवाष्पसंनिर् द्धेनिस्तनितेगादवदनेः क्रंजितेः सन्तापोष्णेड्चनिदवा- 
सेरखुपरतभयस्वनाः ॥ 


अथे--उपयेक्त नर्कोमं रहनेवाङे नीवेकी लेर्याएं हमेशा अदाम ही रहती है । 
ओर नीचे नीचेके नरर्कोकी लेश्याएं कमस ओर मी अधिकाधिक अहाभतर अभत ३ै। 
अथात्‌- पटी रत्नप्रभा मूमिके नरकेमे---नी्के कापोतटेश्या ई । दूरी भूमि शर्कर- 
प्रमां भी कपोतटेशया ही है, परन्त॒ रत्नपभाकी कापोतलेश्यके अध्यवततान जपे संङेराूप 
होते हं, उप्ते दूसरी भूमिक कापातरेदयाके अध्यवपतान अधिक सं्केशारूप ह । ईइ तरह 
तीतरी आदि भूमियेकि विषयमे भी समश्नना चाहिये । अर्थौत्‌ बाट्काप्रभाम कापोत ओर 
निखेश्या है, उनके अध्यवपत्नोकी सेदेशता शकेराप्रमासे अधिक तीन है । पङ्कप्मामें 
नीच्टेरया हे, उसके प्रारूप अध्यवसान बट्काप्रमाकी नीट्लेदयाके अध्यवसानेपि 
जधिक तीन है । धूमप्रमामे नील ओर छङष्ण लेया है, उसके सेद्ेशरूप अध्यवसान 
पंकम्रमाकी नीरुलेदयाके अध्यवसानेपरि अधिक तीव है । तमःपरभाम कृष्णङेदया हे, उसके 
सक्षंशखूप अध्यवसान धूमप्रमाके अध्यवसानेसि अधिक तीव्र है, ओर महातपःप्रमामे केवल 


ङृष्णङ्ेया ही है, उसके सं्ेशरूप अध्यवपान तमःपरमाके अध्यवप्ानेमे भी अधिक तीतर ह । 


भावाथ-- नीचे नीचेके नरको उत्तरोत्तर अधिक अधिक अश्म ङेश्याएं होती गर 
हे । यही बत परिणामादिकिके विषयमे भी समक्षनी चाहिये, यथा-- 


पूत्र \।] समाण्यतततवाथाधिगमसुत्रम्‌ । १४९ 


अशुभतर परिणाम -नर्कोमं पुद्रङ द्रन्यके जो परिणमन होते दै, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अइम होते हैँ । अपने अपने उपरके नरकेमे नीचे नीचेके नरकं प्रक द्रव्यकी 
पयायं अम अुमतर होती गई है । नरकेमिं हेनेवाखा पुद्धक द्रव्यका यह अरम परिणाम 
द्श प्रकारका माना है-मेषन गति संस्थान भेद वणे गंष॒रस सश्च अगुरुटध ओर शब्द्‌ । 
इन नरकोकी मूमिर्या तिरी उपर ओर नीचे सभी दिशाओं सब तरफ अनन्त मयानक, 
नित्य-कभी नष्ट ॒न हेोनेवाछे ओर उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती हँ । तथा इ्टेष्म-कफ मूत्र ओर विष्टाका जिनमें भ्रवाह हो रहा है, एसे अनेक मैक 
तथा रुधिर, वा-चर्वी, मेदा ओर पृय-पीमसे इनका तर माग श्प रहा करता है । तथा 
स्मरानमूमिकी तरह सड हुए दुगेन्धयुक्त माप ओर केरा, हङ्की, चम, दत तथा नखे व्याप्त 
बनी रहती हं । कुत्ते, गीदड़, बिछी, नबा, सपे, चदे, हाथी, घोडे, गौ, ओर मनुष्योके 
श्वेति पूणे एवं उनकी अहुमतर गंधे सदा दुर्गन्धित रहती है । उन मूमिर्येमिं निरतर सब 
तरफ एसे ही शब्द्‌ सुनाई पडते है कि, हा मातः ! धिक्षार हो; हाय अत्यंत कष्ट ओर सेद 
है, दौडो ओर मेरे उपर प्रसन्न होकर-कृपा करके मुन्षको शीघ्र ही इन दुःसेसे छृदाओ, हे 
स्वामिन्‌ । भे आपका सेवक हू, मुञ्च दीनो न मारो । इती प्रकार निरंतर अनेक रोनेके ओर 
तीत्र कर्णा उत्यन्न करनेवडि, दीनता ओर अकुरुताके मावते युक्त, महान्‌ विखप्प, 
पीडको प्रकट करनेवाे शदे तथा जिनमे दीनता हीनता ओर कृपणताका भाव भरा हुआ 
हे, देसी याचनां, जिनमें गल रुक गया है, रेसी अश्रुषारासे युक्त गभनाओंसे, गाढं 
वेदनाके निमित्तसे उत्प्न हनेवारे शब्देति तथा अन्तरज्गके संतापका अनुभव करानेवले उष्ण 
उच्छसेपि वे मूमिर्यो अतिशय भयानकतासे भरी रहती है । 
भाष्यम्‌-अज्ुमतरदेदाः । देहाः शरीराणि, अद्युभनामपत्ययाद्ुभान्यङ्ोपाङ्गमि- 
मोणसंस्थानस्परीरसगन्धवणेस्वराणि । इण्डानि, निटूनाण्डजररीराक्रतीनि श्ुरकसणवघी 
भत्सप्रतिथवशेनानि डःखसाज्ज्यज्ुचीने च तेषु शारीराणि भवन्ति । अतोऽल्युभतराणि 


चाधोऽधः । सत्त धनूंषि जयो हस्ताः षडङ्गमिति शरीरोच्छायो नारकाणां रत्नप्रभा, 
द्विष्ठः रोषासु । स्थितिवचोत्कर्टजघन्यतां वेदितव्या ॥ 

अथे-नारकिर्योके शरीर ॒भी अशुभ अशुमतर ही हेते गये है, उनके अदाभ- 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतएव उनके दरीरके आङ्गोपाङ्ग ओर उनका नि्माण- 
संस्यान-आकार स्पशे रस गष वणं तथा स्वर अशुभ ही हआ करते है । हंडकनामकमके 
उद्यसे उनके शरीरोका आकार अनियत ओर अव्यवस्थित बनता ह । भिप्तके पख 


उखाडकर दूर कर दिये गये है, एते पक्षीके शरीरे समान उनके शरीरकी आति अतिशय 


। 


<¢ 


१--अथवा खोतोमल शब्दका अथं कोर भी बहनेवाछा मर एसा भी हो सकता ह । 
२--“ जघन्यतो वेदितन्या ¦ > रेखा भी पाठ हे । 
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वीमत्स-ज्ानिकर हुआ करती है । नारकिमा्के शरीर क्रूर करणापृणं बीमत्स ओर देखनेमं भयानक 
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हुआ करते हैँ । तथा अतिशयित दुखोके आयतन एवं अशुवि-अप्वित्र होते हं ओर उनकी 
यह अभता नीचे नीवेके नरकेमिं उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गर है । 

नारकियेकि शारीरकी ईचाई इस धकार है-पहटी रत्नप्रमामें नारकि्योके शरीरकी उचाई 

पतात धनुष तीन हाय ओर छह अंगुर । उक्तस अगेकी शकंराप्रमा आदिक परथिवियोमें 
कमपे उसका प्रमाण दूना दूना समन्ञना चाहिये । इपतके उण्छृष्ट ओर जवन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समञ्च डेना चाहिये । अथौत्‌ निप प्रकार स्थितिके विषयमे यह कहा गया है, कि पटी 
पी प्रथिवीके नारकियोकी उत्कृष्ट लिति नीचे नीचेके नारकिर्योकी जघन्य स्थिति हो नाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमे भी समक्नना चाहिये । इत नियमके अनुप्तार पहले नरकके जीरवोकं रारी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया ह, वही दुरे नरकके जवोके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इप्ी प्रकार अगि आका भी प्रमाण समन्न ठेना 
चाहिये । यरहोपर यह्‌ जाननेकी च्छा हो सकती है, किं जब पहर पडे प्रतरां या मूमियोके 
नारकि्योका उत्कृष्ट अवगाहन अगे अगे जघन्य हो जाता है, तो पहटी भूमिके नारकिर्यो- 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है ? उत्तर--वह प्रमाण अङ्गर्के असंख्यातवं माग 
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पमञ्चना चाहिये । उत्तखेकरियका जघन्य प्रमाण अङ्गुलक संख्यात माग है । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १९ धनुष ६॥ अरत्नि है । यह भी दूना दनाके कमते पातवै नरकमे एक हजार 
धनुष हे जाता हे । 

„ , भाष्यम्‌-अश्युमतरेदृना"-अश्चुभतराइच वेवना भवन्ति नरकेष्वधोऽधः। तद्यथा-- 
उष्णवेदृनास्तीवरास्तीत्रतरास्ती्रतमास्चातृतीयाः । उष्णक्षीते चलुभ्याम्‌ रीतोष्णे पश्च- 
स्याम्‌ । परयोःरी्ताः रीततराश्चेति । तद्यथा । प्रथमशरत्कारे चरमनिदाघे वा पित्त 
व्याधिभकोपाभिभूतज्ञरीरस्य सवतो वीप्ताभ्भिरारिपरिव्रतस्य व्यश्ने नभसिमध्याम्दे 
निधातेऽतिरस्कृतातपस्य यायुष्णजं इःखं भवति ततोऽनन्तयणं भद्रषठं॑कषठुष्णवेद्‌- 
नेष नरकेषु भवति । पौषमाघयोश्च तषार्टित्तिगा्नस्य रात्रौ हदयकर्चरणाधरौघदश 
नायासिनि परतिसमयपवद्धे सीतमासते निरग्न्याश्रय प्रावरणस्य यादक्रीतससुद्धवं इःख- 


१--मारकियोके शरीर दो भकारे माने दै-एक भवधारक दूसरा उत्तरवैक्रिय । जो भूर्म धारण क्रिया 
जाय, उसको भवधारक ओर जो विकरियासे उतपन्न हो, उसको उत्तयैक्रिय कहते द । यदयौपर भवधारककी $चाई 
घता है ! २--यह ऊचादं उत्सेधाङ्गख्की अपक्षासे है । आढ जोका १ अंगुर, २४ अगुरुका १ हाथ, ओर 
४ हाथका १ धलुष होता ह । ३--इस विषयमे दीकाकारने छिखा है कि--“ उक्तमिदमतिदेशता भाष्यकारेणास्ति 
चेतत्‌, न तु मया क्रचिदागमे इष्ट प्रतरादिभेदेन नारकाणा शरीरावगाहनमिति । = परन्तु इसपर अन्य दिद्रानोका 
किखना हे कि-आगमर्देनात्र भूखागम", तेन ब्रस्यादिषु एतःसस्वेऽपि न क्षति" । उत्त॑तु प्रथिवीवत्‌ द्वियुण- 
मिति स्मेव । ४--एष पाठ कचिन्नास्ति । ५--प्रथमायामुष्णवेदनाः श्वितीयायासुष्णवेदनार्न तीन्तरास्तीत्रत- 


माक्ातृतीयायामिति पाठोऽन्यत्र । ६--शाततरा. शीततमाश्वेति एवं बा पाठ. । ७--उष्णमिति च॑ पाठ. । 
<---सिन्र इति व पाडः । 


मूत्र ६ । ] समाप्यतत्त्वाथाधिगमपूत्रम्‌ । १४७ 


भश्चुभं भवति ततोऽनन्तगुणं पक्रं कष्ठं रीतवेदनेषु नरकेषु भवाति। यदि किरोष्णवेदनान्नरकादु- 
स्क्िप्य नारकः खमहत्यङ्गारराशाबुद्दीपते पक्षिप्येत स किट सुहीतां सृदुमारुतं शीतलां 
छायामिव प्राप्तः सुखमन्ुपमं विन्यान्िद्रां चोपरमेत एवं कष्टतरं नारकमसुष्णमाचक्षते। तथा 
किल यदि हीतवेदनान्नरकाद््क्षप्य नारकः कथिदाकाश्ञे माघमासे निरिप्रवाते महति 
तुषाररारौ परक्षिप्येत स इन्तरान्दोत्तमकरपकम्पयासकरेऽपि त्र सुखं विन्यादनुपमां निदां 
चोपरभेत एवं कष्ठतरं नारकं शीतटुःखभाचक्षत दति । 
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अ्थे--नारकिरयोकी अश्युमतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नस्केमिं अन्मधारण कर- 
नेवाङे नारकियोकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गईं है । यह अशुम वेदना प्रेते दूरम 
ओर दूरेसे तीरम तथा इपर तरह अगिके भी नररकोमं अधिक अधिक ही बढती गई है। यह 
वेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूप्री शीत । तीसरी मूमि तक उप्ण वेदना ही है, ओ 
वह॒ भी कमसे तीव्रतर ओर तीतरेतम हेती गई है । चौथी पथमं उष्ण ओर्‌ श्षीत दोनो दी 
परकारकी वेद्ना है । पौचवीं मूमिमें शीत ओर उष्ण वेदना हे । अन्तकी ठे मूमिये-च्टी 
ओर सातर्थम कमते शीत ओर शीततर वेदना है । अर्थात्‌-तीसरी भमितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावाे ही ह, विंतु चोथी भूमिमे उष्ण वेदनावाटे अधिक है, ओर थोडेसे शीत वेदनावङे ी दै । 
पचिवीं प्रथिवीमें शीत वेदनावाङे अधिक ओर उप्ण वेदनावलि असप रहै । तथा अन्तकी दैर्नौ 
ममिर्ोमे शीत वेदनावले ही है । इन मूमियेमं जो उष्ण वेदना ओर शीत वेदना हेती है, उसका 
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स्वरूप ओर प्रमाण बतानेके चयि कल्पना करके समन्नति है ।-- 


प्रथम शारत्काख्मे अथवा अन्तके निदाघ-ग्रीष्म कालम जिका कि हरीर पितत न्याधि- 
के प्रकोपे आक्रान्त हो गया हो, ओर्‌ चार तरफ जरती हुईं अचि ररिमे षिरा हुआ हो, 
एवं मेष शून्य आकारामं मध्यान्हके समय जन किं वायुका चखना बिल्कुल ब॑द्‌ हो, कडी धपते 
तप्त ह रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जसा कृछ दुःख हो सकता है, उप्ते मी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदमावाे नारकियौको इआ करता है । इ प्रकार शीत वेदनाके 
विषयमे समञ्च छेन चाहिये ।--पौष अथवा माघ महीने जिसके कि शरीरते तषार-बपं 
चारों तरफ लिटा हआ हो, राभिके समय जव कि प्रति समय बढती हु एसी ठंडी हवा चठ 
रही हो, जिसके कि लगते ही हृदय हाथ पैर नीचे उपरे ओष ओर दाप सब कैपने गते है, 
एवं अथि मकान ओर वञ्ञसे रहित मनप्यके जेस कुछ शीत वेदना पम्बन्धी अदाम दुःख हो पकता 
है, उससे मी अनन्तगुणा अधिक कष्ट रीत वेदनावठे नारक्िर्योको हुआ करता है । यदि कदाचित्‌ 
उष्ण वेदनावाडे नरकसे किसी नारकीको उड कर अच्छी तरह जरती हुड, भिप्तकी कर जवालाए्‌ चारं 
तरफको निकल रही ह, एेी महान्‌ अङ्गार-राशिमे पटक दिया नाय, तो वह नारकी रेस समक्षगा 
कि, मै एक शीत अयमं आकर प्राप्त हो गया हू; अध्निकी ज्वाखओको वह अत्यन्त ठंडी 
हुवके मंद मंद श्षफेरे समनषेगा, ओर रसे अनुपम सुखका अनुभव करने छग; कि उसे उसी 
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निद्रा आ जायगी । इस कर्पना द्वारा नारकियांकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रपाण दिखाया 
हे, भिससे यह गात सहज ही समञ्चमे आ सकती है फ वर्हौपर नारकियौको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिकं हआ करता है । इष प्रकार श्षीत वेदनाका प्रमाण भी कल्पनासे समन 
छेना चाहिये ।-यदि कदाचित्‌ किरी नारकीको शीत वेदनावारे नरके निकाट्कर माघ- 
महीनेम रानिके समय जब मि ठंडी हवा चछ रही दो, ओर महान्‌ तुषार पड रहा हे, 
आकाराम॑--आवरण रहित स्थानम पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह्‌ प्रसङ्ग रसा है, क जब 
ब्तीसीका कटकट शब्द्‌ होने टगता ३, ओर अच्छी तरहमे हाय पेरोके कोपनेका दुःख होने 
र्गता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसङ्गै भी महान्‌ सुखका अनुभव करने ठगेगा, यतक कि 
उपे उम भी गाढ निद्रा आ जायगी । इस्त तरहमे शीत वेदनानन्य नररकोका जो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कलपनासे समक्षम आ पकता हे । 
माष्यम्‌-अञ्युभतरविक्रियाः । अ्युभतरश्च विक्रिया नरकेषु नारकाणां भवन्ति । 

शुभं करिष्याम इत्यञ्भतरमेव विद्धवेते । डुःखासिभूतमनसश्च दुःखपतीकारं चिक्ीषेव. गरी- 
यस एव ते इःखहेतून्‌ विड्कवैत इति ॥ 

अर्थ नारकियोकी विक्रिया भी अङ्मतर ही होती गह है । अभीत्‌ उक्त नर्म 
उत्पतन होनेवाछे जीव अपने शरीरके नाना आकाररौमं जो विपिरिणत करते है, सो यह विक्रिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अङाम होता गया है । वे चाहते दै, कि हम 
राभ परिणमन करँ-अपने शरीरको सुखद या शान्तिकर बना ठे, परन्तु वह वैसा न नकर 
अश्ुमूप ही बन जाता है । नब उनका चित्त दुःखेति अप्त होता है, तब वे उन दुःसके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते है, परन्तु वैषा हेता नही, बे उक्टे उन महान्‌ दुःखौके कारणे- 
को ही ओर उत्पन्न कर ङेते हैँ । 

मावाथे--नारकिर्योका मवधारक शरीर तो हंडकं संस्थानादिकै कारण अङम होता ही 
है, प्रन्तु विक्रियाके द्वारा हेनेवाल उत्तखेकरियारीर मी अश्ुभतर ही इआ करता है । क्योकि 
उनके वैसे दी नामकमेका उद्य पाया जाता है, ओर वहे कषेत्रका माहात्म्य मी इपी प्रकारका ३। 

उक्त प्रकारके दुःखोके पिवाय ओर ी दुःख नारकौको हज करते ह ¦ उनमतत पार- 
स्रिक दुःखको बतानेके चयि सूत्र कहते है- 


सूत्र--परस्परोदीरितटुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-परस्परोदीरितानि इःखानि नरकेषु नारकाणां सवन्ति । क्षेचस्वमावजनिता- 
च्ाश्युमातपद्ररुपरिणामादित्यथः। 
अथे --उक्त नरर्केमिं उत्पन्न हेनेवले वेके आपस उदीरिव दुःख भी हुआ कमते 
ह । वे नारकी आपस एक दूपतरको देखकर विर्भगज्ञानके निमित्तसे विरुद परिणामौको 


सूत्र ४ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम्‌ । १४९ 


धारण करके कोष करते है, ओर एक दूसरेको मारण ताडन अमिधातादिके द्वारा दुःख दिया 
करते है । इतके सिवाय उमर केत्रका स्वभाव ही रसा है, कि वर्होपर नो पुद्धल्का परिणमन 
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हेता है, वह अशुम ही होता ३ै, सों उक्षके द्वारा भी उन नारकियोको दुःख हज करता है । 
भावार्थ नरकमिं दो प्रकारके जीव पाये जते ई, एक मिथ्यादृष्टि निनकी क संख्या 
बहुत अधिक है, ओर दूरे सम्यगदृष्टि जिनकी कि संख्या अत्यल्प हे । मिथ्यादष्टियोके मव- 
प्रत्ययविमेग पाया नाता है, ओर सम्यग्द्टियकि अवधिज्ञान रहा करता है । विभेगके निमि- 
तसे विपरीत माव उत्पन्न हुआ करते है । अतएव इ प्रकारके नारकी एक दूपरेपर कोधादि 
भाव धारण कके प्रहारादि करनेके छथि प्रयत्न किया करते है । जो सम्यण्ाशि है, वे दूर. 
पर्‌ कोष नहीं करते, ओर न दृपतरके चयि दुःखोकी उदीरणा ही करते है । कितु वे दूसरोकि 
उदीरित दुःखको सहते हए अपनी आयुकी पृणेताकी अपेक्षा किया करते है, ओर अपने 
पूवनन्मके आचरणका विचार भी किया करते है । 
इस परस्परकी उदीरणाजन्य दुःखके सिवाय उनके कषेतरस्वमावछ्ृेत मी दुःख होता 
है, इस बातको बतनिके चयि ही कहा है, कि वर्ह कषेत्रका स्वमाव ही रपा है, कि वहौपर 
द्रल द्रन्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अद्वाम ही होता है । यद्यपि उपपातादि- 
कृत सुख भी वरहौपर माना है, किन्तु बहतर दुःखके सामने वह इतना अस्प है, कि उप्ता 
नहीं सरखा ही कहना चाहिये । दुःखकी विपुरुताको देखकर यही कहना पडता है, फ नरकेमि 
सुख र॑चमाघ्न भी नहीं है । अतएव वे नारकी कषेत्र-स्वमावक्ृत दुःखको मी भोगते है । वह 
दुःख किम्र प्रकारका है, सो अगे बतति है- 
माष्यम्‌- तत्न क्े्रस्वभावजनितयपुद्ररपरिणामः रीतोष्णश्चुत्पिपासादिः । रीतोष्णे 
व्याख्याते, श्चुवपिपासे वक्ष्यामः । अच्चपरतद्युष्केन्धनोपादानेनेवाभिना तीक्ष्णेन भरततेन 
छ्ुदाभेना ददद्यमानशरीरा अनुसंमयमाहरयन्ति ते स्वे पुद्रखानप्यद्युस्तीत्रया च नित्यानु- 
षक्तया पिपासया शष्ककण्डौषठतालुजिह्वाः स्वोद्धीनपि पिबेयुनं च तुति समाप्तुयुंवधेयाता- 
मेव चैषां श्चुनुष्णे इत्येवमादीनि क्षेजप्रत्ययानि ॥ 
अथे--उक्त नरकोमे कषेत्र-स्वमावते जो पुद्धख्का परिणमन उन्न होता है, वह शीत 
उष्णस्य अथवा क्षध। पिपासता आदि रूप दी समक्नना चाय । इनमे से शीत ओर उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके है, क्षुधा ओर पिपासाका स्वरूप यक्छंपर बतति हैः- 


निरन्तर--म्यवधान रहित शुष्क ईषन निमे पड रहा हो, एरी अभिके समान अति 
महान्‌ ओर प्रचण्ड क्षधारूप अच्निे जिनका शरीर अतिदायरूपसे जक रहा है, रेमे वे 


१--प्रततक्ुदभिना इति च पाठ", क्रचित्त॒ ती्ष्णोद्राभनिना इति पाठः । २--सवैपुद्रलनिति वा पाठः । 
३--समाप्लुयुस्ते इत्यपि पा. ! 
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नारकी प्रतिक्षण मृल्की बाधात्े पीडति घने रहते है । उनकी भूख इतनी तीन हुआ 
करती ३, फि वे सभके सव पूद्रर द्रभ्यको मी खारजोयतेो भी क्षुधा शांत न हो। इती प्रकार 
[क [+ [4 [क ९ [> क [क भ, भम 
निरन्तर बढती हर तीतर पिपाप्तके द्वारा निनका कण्ठ ओष्ठ ताह ओर जिह सब सख गये हँ 
न ¢ + क म [ न क श. [९ द 
रसे वे नारकी अपनी उप्त सीत्र प्याप्तकी वेदनके वश इतने व्यथित हेते है, कि यदि उर 
मिक जोय, तो स्के सब समुद्रौको मी पी जोय, ओर्‌ फिर मी तृप्ति न हो उ्टी उनकी पुषा 
ओर पिपाप्ता बढती दी जाय । इसी तरह ओर भी पेघरखूप कारको समञ्च देना चाये, जिनसे 
कि अशुभ परिणमन-मूमिकी रुक्षा दुर्गन्धि आदि हुभ कते हे । 
्षे्र्ृत दुःखको दिखाकर अब सूत्रके अथेको स्पष्ट कते है-- 

माभ्यम्‌-परस्परोदीरितानि च । अपि चोक्तम्‌ मवपरत्ययोऽवधिनारकदेवानामिति। तन्ना- 
रकेष्ववधिन्ञानमद्युभमवहेतुकं मिथ्यादकनयोगाच विभङ्गन्ञानं भवति । भावदोषोपघातान्न 
तेषं इःखकारणमेव सचति । तेन हि ते स्वव; तियंगभ्वंमधक्च दूरत एवाजसं इ.खेतून्प- 
श्यार्त । यथा च काकोल्यकमदिनङ्लं चोत्पस्यैव बद्धवेरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथा 
वाऽपरूवान्‌ श्यनो दष्टा श्वानो निदंयं छष्यन्त्यन्योस्यं प्रहरन्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि- 
विषयेण दूरत पवा।न्योन्यमारोक्य कोधस्तीचाज्ुरायो जायते दुरन्तो भवहेतकः । ततः पागेव 
दुःखससुदघातात्तौः कोधाग्न्यादीपितमनसरोऽतकिता इव श्वानः ससुद्धता वैकियं भयानकं 
रूपमास्थाय तत्रैव पृथिवीपरिणामजानि क्षेजालुमावजनितानि चायशशचूलरिरासलञुद्वर- 
कुततोमरासिपद्धिशराक्तययोघनखन्न यष्ठिपरद्यमिण्डिपाङादीन्यायुधान्यादाय करचरणद्रा- 
नैश्यान्योन्यमभिनघ्नन्ति । ततः परस्पराभिहता विक्रताङ्गा निस्तनन्तो गाटवेदनाः श्यूनाघधातनध- 
विष्ठा इवे मदिषसरकरोरश्नाः स्फुरस्तो रुधिरकर्दमे चेष्ठन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीर्तानि- 
नरकेषु नारकाणां इुःखानि भवन्तीति ॥ | 

¢ श ५ [क ष न ४९ 
अथे-- नारक जीव परस्परम उदीरित दुःखको भोगते है, यह बात ऊपर कही है । 

परन्तु इसका कारण क्या है, सो तति है । पहके यह बात बता चके ह फि--*« भवप्रत्ययो 
वधिनोरकंदेवानाम्‌ । " अथात्‌ देव ओर नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है । किन्तु 
इनमे नारकियोके जो अवधिज्ञान होता है, वह अशुभ मबहेतुक दी हभा करता है । क्यो 
नारक मव अशुभ है ओर उठी निमित्ते उसकी उत्पत्ति हआ करती है | तथा 
५५ स प क [१३ ^ 1 द्‌ 
मिथ्याद्शौनका साहचये रहनेसे उप्तको अवधिज्ञान न कहकर विभङ्ग कहते 
है । एवे भावरूप देर्षोके उपघातसे व्ह विभङ्ग उन नारकियौके ल्यि दुःख- 
काही कारण हुआ करता है । इप् वि्गके द्वारा वे नारकी सब तरफ तिथैक्‌-चार दिशा- 
अमँ ओर उध्वं तथा अधः दूरते ही निरंतर दुखोके कारणोको ही देखा करते हे । जिस 
प्रकार काके ओर्‌ उच्क~उल्ट्मं जन्मे ही वैर हुआ करता है, अथवा निर्न तरह प्तप ओर 
न्योख नातिखमावसे ही आपसे बद्धेभर हआ करते है, उसी प्रकार नारकिर्योको भी आप- 
पमे समञ्लना चाहिये | यद्वा निस प्रकार कुत्ते दूरे ने कुत्तौको देलकर्‌ निर्दयताके पाथ 


सूत्र ४-९ । | समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १९१ 


आप्सम कोध करते ओर एक दूरके ऊपर प्रहार भी किया कसते है, उसी प्रकार उन नारं 
कियोंके भी अवधिज्ञान-विभगके द्वारा दूर ही से आपतको देखकर तीत्र परिणामरूप करोष उतयन्न 
हुआ करता है, जो किं भवके निमित्तते ही जन्य है, ओर निका क्रि फर अतिशय दुःखरूप 
ह । उनके वह कध उत्पन्न होता हैः कि उप्तके पहले दी दुःखाके समुद्घातसे पीडित 
इए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोधूप अथे प्रञ्विति हो रहा है, अतर्कित 
रूपते-भकस्मात्‌ कुत्तौकी तरह आ टृटते है, ओर अत्यन्त उद्धत हए भयानक वेक्रिय- 
रूपका धारण करके वहीपर प्रथिवी परिणामपे जन्य-एथिवीरूप ओर क्षेजके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न हए खोहमय शर शिला मुश मद्र वछी तोमर त्वार दर राक्ति लेहवन सद्ध- 
दुधारा खी फरशा तथा भिण्डिपाल-गोफ अथवा बम्दक आदि आयुराक्रो छेकर अथवा हाय पैर 
ओर दतिसे आप्तम एक दसरके उपर आक्रमण करते है, ओर एक दप्तरेका हनन करते है । 
तदनन्तर इपर परस्परके घातसे छिन्न भिन्न शरीर होकर महा पीडापे चिद्छाते हुए रुषिरकी कीचडमं 
खोटने आदिकी री वेष्टा क्रिया करते है, जेपी कि कप्ादृखाने-वधस्थानमं प्रविष्ट भ॑प्ता सुकर या 
मेड आदि पटु किया करते हे । ईइी प्रकार ओर भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुत नरकोमे 


कि, क क 


नारकि्येकि हुआ करते हे । 

भावाथ--विमङ्गके निमित्तम जो दुःख होता है, १ह मिथ्यादृष्टियोको ही हेत। है, न क्रि 
सम्यश््टि्योको । क्योकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता ह । अतएव वे उन 
वस्तुओंम विरद्धभत्यय करके दुःखका अनुभव नहीं क्षिया करते । 

इपर प्रकार परस्परके उदीरिति दुःखौको दिखाकर नारकिर्येकि एक विरेष प्रकारका ओर 


¢ क 


भीजो दुल होता हे उसको बतनेके चयि सत्र कहते हे- 


सूत्र-संश्िशघरोदीसििटुःखारच प्राक्‌ चतुथ्याः ॥ ५ ॥ 


ष्यम्‌-संङ्धिष्टासरोदीरितदडुःखाश्च नारका भवन्ति । तिखुषु भूमिषु प्राद्र चतुभ्योः 

तद्यथा--अम्बाम्बरीषक्ष्यामङाबलरुदोपरुदकारमदहाकाटास्यासिपत्रयनङ्कम्भीवालुकावैतरणी 
खरस्वरमहाधोषाः पश्चद्हा परमाधार्भिका मिथ्यादष्टयः पूर्वजन्मसु संद्धिष्टकमाणः पापाभिर- 
तय आसुरीं गतिमनुप्राप्ताः कम॑ङ्धेशजा एते ताच्छीस्यान्नारकाणौं वेदनाः सञकोरयन्ति चिरा 
मिरुपपत्तिभिः । तदयथा--तप्तायोरसपायननिषटप्ताय.स्तम्भमालिङ्गनचद्रूटरात्मस्यग्मारापणावत- 
रणायोघनाभिधातवासीध्चुसतक्चषणक्षारततततेखाभिषेचनायःङ्म्मपाकाम्बरीषतजनयन्परीड- 
नायशलूलकााकामेदनकरक चपाठनाङ्गारदहनवाहनास्‌ चीशाद्वलापकषणेः तथा सिहव्या्न- 
द्वीपिश्वद्गाखवृककोकमाजांरनकुसपेवायसगुधकाकोटूकश्येनादिखावेनैः तथा तत्तवा- 
ल्ुकावतरणासिपत्रवनधवेशनवेतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरते ॥ 

[ कको कि 


अथे-- चौथी भमिके पहरे-अ्थात्‌ पहटी दतर ओर तीतरी म॒मिके नारकियकि 
न 


अपुरोदीरित भी दुःख हृ करत। हे । पृवजन्ममं जिन्हने अति सवटेशरूप कमं किये हः 
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ओर जिनकी पापकरमके करने अत्यंत अमिरुबि रही है, रेमे जीव मरकर असुरग॑तिको प्रा 
हेते ह । ये मिथ्यादृष्टि ओर प्रम अधार्मिक हुआ करते है । इनके पंद्रह मेद्‌ है-अम्ब 
अम्बरीष श्याम शबर रद्र उपरुद्र काट महाकाल अति असिपत्रवन कुम्भी वादका वैतरणी सर- 
स्वर ओर महाघोष । कर्म क्छेदासे उत्पन्न हेनेवाे इन॒अम्बाम्बरीषादिक दे्वोका स्वमाव भी 
सक्टेशरूप ही हआ करता है । दसरौको दुःखी देखकर प्रसन्न हुमा करते है ओर इसी ल्यि 
उन नारकियेके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहते उदीरणा करते ओर कराया करते है-आपपमे 
उनको मिडाते है, ओर दुःकी याद्‌ दिल्या करते हैँ । इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हआ करती है । यथा-तपा इभ लेहेका रस प्लिना, संतप्त शेहेके स्तम्भि 
आलिङ्गन कराना, मायामय-वैकरियिक शास्म वृक्षके उपर चदाना, लेहमय धर्नोकी चोट 
कूटना; वसूरेते छीटना, रन्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जल अथवा गरम तैरते अभिषेक 
करना, अथवा उन॒धावके उपर क्षारजट या गरम तैर छिडकना, लेहेके कुम्भे डाख्कर 
पकाना, माड्मे या बाहू आदिम मूनना, कोल्टू आदिमे पेना, छेहेके शूक अथवा 
राका शारीरम छेद देना, ओर उन शूलादिके द्वारा इरीरका भेदन करना; आरोपे 
चीरना, जख्ती हुं अमे अथवा अगाररम जखाना, स्वारीमं जोतकर चछना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीरी धासके उपरमे घसीटना, इसी भकार सिंह भ्याघ्र गंडा कुत्ता दुगार भेदिया कोक 
माजर नकुक सपे कोभ तथा भेरुण्ड पक्षी गीष काक उल्लू बान आदि हिल जीवक द्वारा 
मक्षण कराना, एवं संतप्त आलम चना; निनके पत्ते तख्वारके समान तीक्ष्ण है, ेभे वृक्षक 
वनेम प्रवेश कराना, वैतरणी -सृन पीव मछ मूत्रादिकी नदीम तेराना, ओर उन नारकियोको 
आपप्रमं ठडाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोके द्वारा य अघुरकुभार तीर पृथिवीतकेके 
नारक्षियोको उदीरणा करके दुःखोको मुगाया कसते है । 

मावाथं--ती्री मूमितकके नारकियोको परस्परोदीरित दुःखे सिवाय अघुरोर्दीपति 
दुःख मी मोगना पडता हे । चोथी आदि भूमिके नारकिाँको वह नहीं मोगना पडता, इस्यि 
वहापर पहरी तीन भूमिके दुःखि कुठ कम दु हो गया, एेसा नदीं समक्षना चाहिये । 
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वहांपर अन्य दुख इतने अधिक हँ, कि जिनके सामने उपरकी प्रथिवियोके दुःख अति अस्प 
माछ पडते है । चोथी आदि मूमिम अपुरोदीसिति दुःख क्यो नहीं है ९ तो इतका कारण यही है, कि 
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वे तीसरी थिवी अगे गमन नहीं कर सकते-आगे जानेकी उनमें सामथ्यं नहीं है । इसे सिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमें रख ठेनी चाहिये, किं सभी अपुरकुमारं वरह जाकर दुःखोकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु जिनके मानसिक परिणाम संकषेशयुक्त रहा कसते है, रेपे उपर्युक्त 
अन्‌ उबरीष आदि पंद्रह नातिके दी असुरकुमार वैषा किया कसते है । वे रसा क्यो करते है ए 
इस बातको अगि स्पष्ट करते हैः-- 


्णणरिगीरणीरीरण री धा निग ष मअ कम्‌ 


१ मवनवासी देवोका एक मेद दै, जसा छि अगि चलकर बताया जायगा । 


सूत्र ९] समाभ्यतत्त्वाथांधिगमस्‌त्नम्‌ । १९६ 


भाष्यम्‌-स्यादेतक्किमथं त एवं कुर्वन्तीति; अच्रोच्यतेः--पापकमांभिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तद्था--गोवृषममहिषवशदमेषकुक्डटवातकाखावकान्युष्ठिमह्टांश्च युध्यमानान्‌ परस्परं 
चाभिघ्नत. पश्यतां रागद्रेषाभिभूतानामङ्ुशलखादुचन्धिपुण्यानां नराणां परा पीतिरुत्पद्यते । 
तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतानन्योभ्यं प्रतश्च परयतां परा प्रीतिरत्पद्यते । 
ते हि इष्टकन्दपोस्तथाभूतान्‌ दष्टाददाक्तं मुच्न्ति चेलोरक्षेपान्श्वडितास्फोरितावद्धिते तट- 
तारृनिपातनाश्च कुबेन्ति महतश्च 1सहनादान्नदन्तिं । तच्च तेषां सत्यपि देवत्वे सत्सु च 
कामिकेष्वन्येषु प्रीतिकारणेषु मायानिदाननिथ्यादरोनराल्यतीन्रकषायोपदतस्यानारोचित- 
भसावदोषस्यापत्यवमषस्याङ्धशखाङषन्धि वुण्यकर्मणो बारूतपसश्च भावदोषाञ्जुकर्षिण फं 
यत्सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिषेतुष्वञ्युभा एव पीतिहेतवः सयुत्पदयन्ते ॥ 
अथे--असरोदीरित दःखके विषयमे यह्‌ प्रक्र हो सकता है, कि वे एसा क्यो करते हँ ! 


वेः 


नारक्षियोके भिडनेमे ओर उनके दुःखकी उदीरणा करानेमं असुरकुमार देवोका कौनसा प्रयोजन 
तिद्ध होता है, कि जिसके लि वे अपने स्थानको छोडकर नरक-ममिरयोमे नति है, ओर वहं 
जाकर उक्त प्रकारके कायं करते ह ? उत्तर-यह्‌ बात उपर ही कही जा चकीदह, किं हन 
दर्वोकी रुचि पापक्मेमं ही हआ करती हें । हा ! यह सचे किप प्रकारमें होती है, सो बताते 
हैः-- लोकम देखा नाता है, क्रि गो बेर भ्रा शूकर मेंढा मुगां ब्तक तीतर आदि नानवररौको 
अथवा म्॒िमह्ट-आपसमं धपा मार मारकर छ्डनेवारे योद्धाओंको परस्परम छ्डता इआ ओर 
एकके उपर दृसरेको प्रहार करता हभ देकर, जो राग द्वेषे वरीम्‌त है, ओर अकुराखनबंधि 
पुण्यके धारण करनेवाछे हे, उन मनुष्योको बडा आनन्द्‌ अता हे । इपी प्रकार असुरकृमरोके 
विषयमे समन्नना चाहिये । उनको भी नारकियेको वेसा करते हए देखकर अथवा नारके 
वैसा करनेम ओर आपप्मे उनको ख्डता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त सही 
होती है । संक्छेशरूम परिणामोको अथवा दुष्ट भावोकों धारण करनेवे वे असुरकुमार उन 
नारकियौको वैसा करता हआ देखकर खशीके मरे अद्ह्यपर करते है, कपडे उडति है-कपडे 
हट नानेपे नम्र हो जाते है, लेरपोट हो जाति है, ओर तिये बति है, तथा डे जोर जोर- 
से सिंहनाद्‌ मी किया कसते ३ । 

ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव हे, ओर इपीटियि इनके अन्य॒देवोवै 
समान मनोज्ञ विषय भी मौूद्‌ है । जते कि दूसरे देवोके मनको हरण करनेवाले भोग ओर 
उपमोग रहा कसते है, वेते ही इनके भी रहते हँ । परम्प फिर भी इनको उन विषयमं इतनी 
आअपिरचि नही हृ करती, नितनी कि उक्त अदाम कायोकों देखकर हुजा करती है । इतके 
अनेक कारण है-- सबसे पहली बत तो यह हे, किं इनके माया मिथ्या ओर निदान ये तीन। 
ही हास्य पराये जाते ह । तथा शाल्योके प्ता साथ तीतर कषायकरा उद्य भी रहा करता है । 
दूरी बात यह है, कि इनके जो भावम दोष छते दै, उनकी आछोचना नह करते, ओर 
इन्हे परवनन्मम वैसा किया है । पटे भवम जो आपुरी-गतिका बन्ध किया हे, व आलोचन 
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रहित भाव-देषोके कारण ही किया ह । तीसरी बात थह है, कि ये विचारी नहीं हेते; 
इनको इतना विवेकं नही होता, किं यहं अहम काये है, इसमे सहयोग देना या इसमे प्रप्ता 
प्रकट करना अथवा इनको देखकर हित होना भी अद्म ही है। वे इ बातपर कमी 
विचार ही नहीं करते । चौथी बात यह है, किं जिस पुण्य~कमेका इन्हने पवेनन्ममे 
बन्ध क्रिया है, वह॒ अकुराङ्तानुन्धी है । वह पुण्यशूपमं अपना फल नही दिया 
करता । उसके उदयते देता दी फट प्रा होता है किं जो जीवको अह्कामताकी 
ही तरफ छे जाय } पँववी बात यह्‌ है, कि भिसके प्रादे इन्हने आसुरीगातिको प्रपत किया 
३, वह भाव-दोरषोका अनुकषेण करनेवाड बङ्तप था, निप्तमं किं मावदोरषोका सेभव रहा 
करता है, रेसा मिथ्यादशियोका तप कुराखनुबन्धी नहीं हो सकता । उपसे रसे विशिष्ट पुण्य- 
का बन्ध नहीं हो सकता, जोकि उद्यके प्राप्त होकर जीवको अशुभ क्रियाओति निवत्त ओर 
शुम कियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाढे ह॒म-मगेमे खगा दे । ये ही पब कारण है, कि जिनके 
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फटसरूप प्रीतिके स्यि अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्रीतिके 
कारण हुआ कसते है । 
भावाथ--उपयक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोको दुली उदीरणा क्यो 
कराते है १ इसके उत्तरम पब कारणोका ऊपर निर्देश फिया गया है | इससे यह बात 
मादम हो जाती हे, कि उनका पूर्वबद्ध कम ओर तदनुपार उनका स्वभाव ही राहत है, कि 
निस दूसरोको ख्डता हुआ या मरता पिटता दुःखी होता इआ देखकर उन्दँ आनन्द आता है । 
यह बात असुरोदीरिति दुखके सम्बन्धको ठेकर्‌ कही गईं है | किंतु नारकियोके उपयुक्त 
दुःखोकी मयंकरतापर विचार करने यह प्रभ उपस्थित होता है, कि इतने अधिक दुःखौको वे सहन 
कैसे कर सकते हे £ यन्त्पीडनादि सरीसे दुःसते उनका शीर विशीणे क्यो नहीं हो जाता 8 
ओर यदि हो नाता हे, तो शरीरके विशी हेनेपर उनकी मस्य क्यो नही हो जाती £ इत्यादि । 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके स्थि आगे माप्यकार कहते है - 
भाष्यम्‌--इत्येयमभोतिकरं निरन्तरं तीरं इःखमसुभवतां मरणमेव काङ्कृतां तेषां नं 
विपत्तिरकाठे विदयते कमेभिधोरितायुषाम्‌ । उक्त दि-“ ओपपातिकचरमदेदोत्तमपखषासंस्य- 
यवर्षायुषोऽनपवत्यायुषः ? इति । नैव तञ शरणं विधते नाण्यपक्रमणम्‌ । ततः कभवदादेव 
द्ग्धपाटितभिन्नच्छिन्नक्षतानि च तेषांसद्य एव संरोहम्ति शरीराणि दण्डराजििवाम्भसि इति ॥ 


अथे --उपर ट्स अनुपरार अनेक प्रकारके अति तीतर अमनोज्ञ दुःसोको निरंतर 

भोगते इए भी उन नारकिर्योका असमयम मरण नहीं हुआ करता । वे इन दुखौसे धबडाकर 
मरना चाहते है? किर भी उन्हेनि जो आयुकमं बंधा है, उसकी स्थिति नबतक पूणे नही 
होती, तबतकं उनका मरण नहीं हो पकता, यह बात पटे भी कह चके हँ, कि- ओपपा- 
१- अध्याय्‌ २ सूत्र ५२। त 





सूत्र ९-६ । ] समाष्यतक््वाथोविगमसूत्रम्‌ । १९५ 


तिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येववषायुषोऽनपवत्थायुष ” अर्थात्‌ ओपपातिकनन्मवाङे-देव ओर 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा अघ्र्यातवधेकी आयुवले जीर्वोकी आय॒का 
जपवतंन नही हुआ करता । उन नारक्रियोके स्यि नरकंमिं कोई भी शरण नही होता, ओर 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता हे । अतएव आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखको 
निरन्तर भेगना ही पडता हे । अवश्यमोभ्य-कमके वहम पडकर्‌ वे उक्त दुसौको मोगते ईै, 
ओर उपस क्के ही निमित्ते उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःख या उपघाते विरीणे 
होकर भी-जलाया गया उपाया गया विदीणे किया गया, दा गया ओर क्षत विक्षत किय। 
गया; भी तत्काङ किर जैसेका तेपा हो जाता है | जेमे कि नलम ल्कडीसे यदि ठलीर की नाय, 
तो जल छिन्न होकर भी त्कार योक स्यो परिक जातादहै;, उरी प्रकार नारकियौका शरीर 
समञ्नना चाहिये । वह्‌ भी चिन्न भिन्न होकर्‌ तत्का अपने आप जुड जाता हे । 
भाष्यम्‌--णवमेतानि भिविधानिं इःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 

अथे -उपर च्वि अनुसार नरम जन्म ग्रहण करनेवाले नारकिर्योको उपथयक्त तीम 
प्रकारके दुःख मोगने पडते हैँ ।-परस्परोदीरितः के्रस्रमावेोत्पच्च ओर असुरोदीरित । 

भावाये-- यपर नारकियौके तीन दुख जो बताये है, सो सामान्य अक्षास है 
अतएव उस्तका अथं उपर च्लि अनुप्तार ही घटित कर्‌ छेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखौ- 
मसे दो प्रकारके दुःख तो समी नारकियेकि हुआ करते है किन्तु अष्ुरोदीरिति दुख पह 
दूरी ओर तीतरी एथिवीके दी नारकियोके हुआ करते हैँ । 

उप्र यह बात छली जा चकी है, किं नारक अनपवत्योयुष्क है, अतएव दुःखे 
आक्रान्त होकर अपमयमे मरनेकी इच्छा रखते इए मी वतक आयु पणे न हो, मर्‌ नही 
सकते | इप्तपरसे नारकियोके आयु-प्रमाणको जाननेकी इच्छा हो सकती है । अतएव अन्थ- 
कार सातां ही नरकेके नारकियाकी आयुका उत्छृष्ट प्रमाण बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


सू्रम्‌-तेष्वेकन्निसपदरासषदशंदाविरातित्रथखिरत्ागरोः 
पमाः सवानां परास्थितिः ॥ & ॥ 


माष्यम्‌--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयो भवन्ति । तद्यथा-रत्नप्रभायामेकं 
सागरोपमम्‌ । एवं जिसाभरोपमा सप्तस्ागरोपमा दशसागरोपमा सप्तददासागसेपमा द्वा्धिहा- 
तिरागरोपमा जयसिशत्सागरोपमा । जघन्या ठु प्रस्ताद्वक्ष्यते - “ नारकाणां च द्वितीया- 
दिषु । ,--“ दृदावषसदस्राणि भ्रथमायाभिति ! » 


अर्थ -- उक्त सात मरकोम रहनेवारे अथवा जन्म~धारण करनेवाले नारकिर्योकी 
आयुका उत्ठृष्ट प्रमाण इस प्रकार समक्षना चाहिये ।-पह्ी रत्नप्रमा मूर्ि्मे एक 
१--दिगम्बर सम््रदायमे छह प्रकारके प्रसिद्ध दं । २--अध्याय-४ सूत्र ४३-४४ की न्याल्यामे | 


१९६ शयचन्द्रजेनराखमालयामर [ तृतीयोऽध्यायः 


सागर, द्सरी॑शाकराप्रमामे तीन सागर, तीसरी बाछ्काप्रमामं सात सागर, चौथी प॑कप्रममिं 
द्र सागर, पोचवीं घमप्रममि सत्रह सागर, छ तमश्रभामे बस सागर, ओर सातवीं महा- 
तमश्रमामं तेतीर सागर । इन नारक्रियोंकी आयुका जघन्य प्रमाण आगे चठ्कर ठरठिगे, कि 
¢ नारकाणां च द्वितीयादिषु " ओर “ दुव सहस्राणि प्रथमाया । ” अथोत्‌ नारकिर्योकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पहछे पहर नरकोकी उत्कृष्ट आयकी बरार पमश्नना चाहिये । पह 
नरककी जायुका जो उत्कृष्ट प्रमाण है, वह दूपे नरकमे जघन्य हो नाता हे, ओर्‌ वृप्तरका 
जो उल्ृष्ट है, वह तीरम जघन्य हो जाता है | इसी तरह सातवें तक कमते समश्च ठेना 
चाहिये । यह्‌ करम दुप्ररपे स्कर सार्व तक हो सकता है, अतएव पहछे नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दश हजार्‌ वषे मा ह । इसका खुलता अगि चख्कर ओर्‌ भी करगे । 

यहु नरके उत्पन्न हानेवारे जीर्वोकी आयक्रा प्रमाण बताया, कित इतनी इतनी 
आयु देकर उक्त नररकोमिं उत्पन्न हेनेकी योग्यता रखनेवाले जीव कोन कोने है-अथीत्‌ 
केस कत्त जातिके नीव ज्याद्‌ःत्तं स्यादः किस्त ।केत्त नरक तक जा सकेते हं, यह बताना भी 
आव्यक हं, अतएव माभ्यकार्‌ इष्रको स्पष्ट करते है 

ष्यम्‌ --तजाख्यवेयथोक्तेनारकसंवतेनीये; कर्मसिरसंक्ञिनः प्रथमायासुत्पद्यन्ते । सरी 


द 2 


सपा द्वयारादितः प्रथमद्वितीययोः! एवं पक्षिणस्तिखषु । सिहाश्चतसषु । उरगाः पसु । 
खयः षद । मत्ययमनुष्याः सप्तस्विति । न तु केवा नारका वा नरकेषूपपत्ति पराप्नुवन्ति । 
नहि तेषां बह्वारम्भपरिदाद्यो नरकगतिनिवर्तका हेतवः सन्ति नाप्यद्रत्यं नारका देवेषूत्प- 

ते । न दछैषां सरागसंयमादयो देवगतिनिर्ध्तका तवः सन्ति ¦ उद्रवितास्तु तिथग्योनो 
मुष्यषु वोत्पद्यस्ते। माुषव्वं प्राप्य केचित्‌ तीथकरत्वमपि प्राप्लुयुरादितस्तिखभ्यः निर्वाणं 
चतस्छभ्यः सयम पञ्चभ्यः सयमासयमं षड्भ्यः सम्यग्दशनं सप्तभ्योऽपीति ५ 


अथ-- कमक अनेके द्वारको आसव कहते है । कममेदके अनपतार आखव भी भिन्न भिन्न 
ही हैँ । क्योकि नहो कार्थभेद्‌ है वरौ कारणमेद्‌ मी होना ही चाह्यि । किन किन आमस 
कोन कोने कर्मैका बन्ध होता है, यह बात चाक्ञेमं बताई हे । उनरेसे निने द्वारा नारक 
पयायका उत्पन्न करनेवाले कमेक्ा बन्ध हुआ करता है, रेसे आगमोक्त आखवेके 
नमत्तस बन्थं इए कमक दारा जीव नरक~-पयीयको धारण किया करता है । किन्त सब 
गवाम एकत योग्यता राक्ति नही हु करती । फलतः योभ्यताकी तरतमताकरे अनपार 
नीके आखव परिणाम ओर उसे हेनिवखे कबन्ध भी तरतमरूपसे मिनन मिन्न 
हा आ करते ह । अतएव किप किप प्रकारके जीवने कहँ कहौ तक-कौनतते कौनते नरक 
तक छेनानेवाे कमेको बेघनेकी योग्यता है, य जान डेना भी जरूरी ह | बह इस प्रकार 
हं कि-ना अनक्ञा-मन रहित पेद्धिय जीव है, वे पी परथिवी तक ही जा सकते है । इसी 
भर सरातप्‌-पपविदापे पहली आर्‌ दूरी ममि तक जा सकते है । इरी तरह अगेके चयि 

2--भभ्याय ४ सत्त ४३-४ कौ न्याद्यामं । २--त॒त्रासवेषु इति वा पाठः| 





सूत्र १ । समाप्यतत्वाथधिगमसूत्रम्‌ । १९७ 


समञ्चना चाहेये । अथात्‌-पक्षी आदिकीं तीन म॒मियां तक, सिह आदिक चार भ॒मिया तक, 
विषध्र्‌ सपे आदिकी पाच ममियोम, स्यां आदिकी छह ममियामे, ओर मनष्य तथा मत्स्य 
पातो ही ममियामे जा सकते है । इसके सिवाय एक बात यह भी हे, कि कोह भी देव अथवा 
नारकी मरकर रकम जन्म-धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनक्रे आरम्भ ओर परि्रहकी 
विपुख्ता अति तीव्र पाह जाती है, फिर भी वह एषी नहीं हआ करती, कि जो नरकगतिको 
निष्पन्न कर स्के । इती तरह कोई भी नारकी मरकर देकषयोयमें भी जन्म~-धारण नही कर 
सकता । क्योकि जो देवगतिको निष्पन्न कर सकते है, वे पराग स॑यमादिक हेतु नारके-जीवेके 
नहीं रहा करते । नारक-जीव मरनेके अनन्तर नरके निकल्कर्‌ तिथभ्योनि अथवा मनुष्य 
गतिम दी जन्म महण कर सकता है, अन्यम नहीं । नरकपते निकलकर जो जीव मनुष्य पयीयको 
धारण करिया करते है, उनमेपते कोर कोई जीव तीर्थकर भी हो सक्ते रै। परन्तु आदिकी 
तीन भूमिये निकटे हुए ही जीव तीथकर हो सकते है । आदिकी चार ॒मूमियोसे निकरे 
हुए जीव मनुष्य होकर मेक्षको भी जा सकते है । आदिकी पचि मूमियोके जवि मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमको धारण कर सकते है । छह मूमियोके निकरे हुए मनुष्य होकर 
संयमासंयम-देशनरतको धारण कर्‌ सकते है, ओर सातवीं भूमि तकके निकटे हए जीव सभ्य- 
्दशेनको धारण कर सकते है । 

इसत प्रकार नरककी गति आगतिकी विरोषता बताई ३ । इतके पिवाय नरक परथियाके 
सन्निवेरा-र्वना आदिम भी जो विशेषता है, वह इ प्रकार है कि- 

ष्यम्‌--द्रीपसञुद्दपवैतहदतडागसरंसि ्रामनगरपत्तनाद्यो विनिवेश वादरो वन 
स्पतिकायो बक्षतृणशुदमादिः द्वीन्ियादयस्तियेग्योनिजा मञ्रु्या इेवाश्चतुनिकाया अपि न 
सान्त, अन्यन्न ससुदषातोपपातावाक्छयासाङ्ातेकनरकपारस्यः । उपपाततस्तु च्चा रत्नम्‌ 
प्रभायामेव सन्ति नान्यासु, गतिस्तुतीयां यावत्‌ ॥ 

अथे-- द्वीप समुद्र पव॑त बडे बडे हृद तडाग ओर्‌ छोटे छेटे सरोवर इन पमकी रचना 
नरक-भमियंमे नहीं है । इसी प्रकार वपर बाद्र्‌ वनस्पतिकाय ओर वृक्ष तृण-घाप्त आदि 
ओर्‌ गस्म-छटे छेटे पोषे द्रीन्द्रिय आदिक तियंगृजीव ओर मनष्य तथा चारी ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करते । किन्तु समुद्धात उपपात विक्रिया साङ्गतिक ओर नरकपारके ल्य यहं 
निषेध नही है | उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रममे ही रहा करते है, ओर म॒मियामं नदीं । 
ेर्वोकी गति तीसरी भमितक हआ करती हे । 

भावाथ देवोका उपपात-जन्म पटी ममि रत्नप्रमामं ही होता हे, अन्य मूमिर्ोम 
नहीं, अतएव उपपातकी अपेक्षापे दव पहरी भमिमं दही रहा करते है, अन्य भृमियामे नही 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका जो निषेव हे, से भी दूरी आदिं पृथिवियोके विषयमे ही समन्नना 


क, 


नं कि पटी पृथेवीके विषियमं | क्योकि रत्नप्रमाके ऊपर इन सनका सल्निवद्न षाया जाता ह । 


१९८ रायचनद्रनेनशषाखमादायाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


साधारण निथमके अनप्तार कोई मी मन्य नरकभुमियेमे नही जा सकता, ओर 
न पाया जा सकता हे । किन्तु सम॒द्घातकी अवस्था मनुष्यका अस्तित्व वर्होपर्‌ कहा जा 
सकता है । भमुद्धातगतते मतछ्ब केवश्योका ई । इप्री प्रकार उपपात-नारकी ओर 
विकरियाखन्विसे युक्त जीव तथा साङ्तिक-पवनन्मके स्नेही मेनन आदि एवं नरकपाङ-महान्‌ 
अधारिक-उपयक्त असरकृमार्‌ इतने जीव क्रचित्‌ कदाचित्‌ नरकम्‌मियामं सम्भव माने 
जा मरकतं इ । 

परसञ्ानुपरार शोकके विषयमे कुछ उल्ल करते है- 

ाष्यम्‌--यच् वायव जापो धारयन्ति नच विषवगगच्छन्त्यापश्च प्रथिवीं धारयन्ति 

नं च भस्पन्दन्ते प्रथिव्यथ्याप्छु विलयं न गच्छन्ति तत्तस्यानाद्ारिणामिकस्य नित्यसन्त- 
तेर्छोकाषिनिवेरास्य खोक स्थितिरेव देतु भेवति ॥ 

अथै--वायने जर्को धारण कर रक्खा है, निससे कि वह जल कहीं भी इधर उधर 


® क अ ध्वे, क 


कों गमन नही करता, नने पृथिवीको धारण कर र्खा है, जिप्रपे व्ह जनल मी स्पन्दन नही 
करता-किथरको मी बहता नही है, ओर न वहं पुथिवी ही उस्र जल्प गती है । यह्‌ रोक- 
विनिविरका अनादि पारिणामिक स्वमाव ही है, कि नित्यरूपपे इप्की एसी ही सन्तति ची आ 
एही है । एसा हेन मी लेककी सिति-अषस्यान ही कारण ह ओर दूरा कु नही । 


म (५ न 


भावाथ--खकका विनिवेश इस प्रकार है-पथिवीको कडिनीम्‌त जलने धारण करं 
रकता ह, अङ्को धनव।तवछ्यने ओर्‌ धनवातवल्यको तनुवातवख्यने धारण कर रक्वा है । 
तनवातवल्यके च्यि कोई आधार नहीं हे, व्ह आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधार पर हे, केवल 
आकादामं ठहरा इअ ह । ई विषयमे यह बात विरोष है, किं इनकी रचना अथवा 
आधाराधेय भाव इस प्रकारसे परस्परम सन्निविष्ट हं, किं जक्के उपर हमेशा रहकर भी 
परथिवी गरूती मर्ह है, ओर न वह जल ही दधर्‌ उधरको बहता हे ! इसी प्रकार जिस वायने 
जख्को धारण कर रक्खा हं, वहं वायु भी कंधरको ही नही बहती, ओर नवहनश्ही 
बहता है । यह्‌ छक्का सन्निवेश अनादि है । ओर यहं अनादिता दरव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
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१--“ इमा ण मते । स्यणप्पभा पुढवी किं सासता असासता 2 गोयमा । सिय सासया सिय असासया । 
से केणरेणं मते ! एवं दुद १ गोयमा £ दव्कयाए साया, वणपज्चवेह गन्धपञ्जवेदि, रसपञ्नवेष्ि, फासपज्जवेषि, 
असासया, स एतेण अष्णं गोयमा ! एवं वुच्‌ 

छाया--इयं भदन्त | रत्नप्रभा पृथ्वी किं शाश्वती असाश्वती १ गोतम | स्यान्‌ शाश्वती स्यात्‌ अशाश्वती । 
तव्‌ केनारथेन भदन्त एवमुच्यते ? गोतम ! दन्याथेतया शाश्वती वणपयैवैरीन्धपयैवै रसपथैवै स्पदीपमैवेरशावती 
तदेतेनार्थन गोतम ! एवमुच्यते ॥ 

अथे --दे भदन्त । रत्नप्रभा पृथिवी शाशवती-नित्य है अथवा अदाश्वती-अनित्य ? गौतम ! कर्थचित्‌ निय 
दे, ओर कथंचित्‌ अनित्य 1 हे भदन्त ! एसा किंस अयेक्षासे कदा जाता है १ गौतम ! दरम्याथिक नयकी अपेक्षा 
नित्य है, ओर पयायार्थिक नयक अपेक्षा-वणप्याय गन्धपयोय रसपरयोय जर स्पदोपयौयकी अपेक्षा अनित्य ३ । 
मत्‌एव्‌ उसको नित्य ओर अनित्य देने प्रकारका कहा जाता है । 


सूत्र ६। ] समा्यतसवाथोधिगमपू्रम्‌ । {९९ 


हे । क्यो पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे खोक सादि भी है । अतएव आगमम इसको कथंचित्‌ 
अनादि ओर्‌ कथंचित्‌ सादि ही बताया है । तथा रेरा सनिवेश्च हेनेम सिवाय स्वभावके ओर 
कोई कारण नदी हे | 
भाष्यम्‌--अ्राहः- उक्तं भवता ˆ“ टोक्ाकारोऽवगाहुः ›, ““ तदननम्तस्मुध्वं गच्छत्या 
कास्तात्‌ ? इति । तन्न लोकः कः कतिविधो वा किं संस्थितो वेति ° अनोच्यतेः- 
अथे--प्रन---भापने कहा है किं “ लोकाकाशेऽवगाह॑ः ” अथोत्‌ जीवाजीवादिक जो 
दन्य है, उन सबका ठोकाकाशमं ई अवगाह है, ओर यह मी कहा है कि “ तदनन्तरम्‌ध्म 
गच्छत्याराकान्तात्‌ । › अथत्‌ सम्पण कमे ओर शरीरम छटनेपर यहं जीव खोकके अन्ततक 
उध्वे-गमन करता हे । इस तरह आपने शोक शन्दका कईं ब।र उडेख किया है | अतएव इ 
विषयमं यह प्र्र उपस्थित हाता है, कि वह छेक क्या" जर वह कितने प्रकारका 
हे £ तथा किम प्रकारे श्थित है £ उत्तरं ।- 


माष्यम्‌--पञ्नास्तिकाय ससुदायो रोकः । ते चास्तिकायाः स्वतस्वतो विधानतो टक्षण- 
तश्चोक्ता वक्ष्यन्ते च । स रोकः क्षेजवि भागेन जिविधोऽधस्तियेगरध्वं चति । धमाधमांस्तिकायौ 
लोकग्यवस्थाहेतू । तयोरवगाहविशेषा्धोकाञ्ुभावनियमात्‌ सुधतिघ्ठक वजना्कतिरोकिः 
अधोरोको गोकन्धराधराधाक्रतिः । उक्तं द्येतत्‌--भूमयः सप्ताघोऽघः पुथुतराच्छनातिच्छ- 
घरसंस्थिता इति । ता यथोक्ताः । तिर्यग्टोको ह्याकृतिः, ऊध्वेरोको मृदङ्धाक्रतिरिति । तत्र 
यग्खोकथसिद्धयथमिदमाकतिमा्रञुच्यते ॥ 


अथै--रपोच अस्तिकायके समूहफो लेक कंहते है । जीव पुदर घम अधर्मं ओर 
आकाञ्ञ ये पोच अस्तिकोय है । इनका कुछ वणेन तो स्वतच्वकी अपेक्षासे तथा विधान ओर 
छक्षणकी अपेक्तासे पह भी कर चुके है, बाकी ओर वणेन अगे चैछ्कर भी करगे । 

ेज्~विभागकी अपेक्षा खोकके तीन मेद है-अधोटोक ति्ग्डोक ओर उ्मैलोक । 
लोककी व्यवस्थाके कारण धमस्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय हं । इन दोनेके अवगाह्‌ विशेषसे 
खोककीं व्यवस्था भनी इर हं  क्याकि जितने आकाशमं ये दोना द्भ्य अवगादरूपसे भिस 
` तरह अवस्थित है, उपी प्रकारसे उप्त अवगाहनके अनुप्तार ही टोकका भी सचिवे बमा 
हुआ है । अथवा लोकानुभावके अनुसार पुिद्ध नियमि दी उसका वेसा वैषा सन्निवेश 
भना हआ है । 

अथोत्‌-- ोकसनिवेशकी मयीदा धम द्र्य ओर अ दरन्यके निमित्ते है । यदि 


५५७ 


ये दने द्रव्य न हे, तो चाहे जौनसा द्रव्य चाहे जहौतक ना सकता ओर चाहे जौँ ठहर सकता 





१--अध्याय ५ सूत्र १२ । २--अन्याय १० सूत्र ५ । ३--लोकदेत्‌. इति च पाठ । ४--गोकन्धरा 
धोटतिः, गोकम्धराङृतिरित्यपि पाठान्तरे । ५--दिगम्बर सम्प्रदायमे कालको भी सुय द्रभ्य माना हे, ओर इसी 
लियि उन्होने छं वरन्योके समरूहको रोक माना है । ६--पशमिकादिं स्वपत्वेके वणनमे, तथा संसारी युक्त अदि 
भद बतति समय ओर “ उपमोगो रक्षणम्‌ ” की ग्याख्यामे ! ७--पाँचवे अध्यायमें । 


१६९० रायचन्दरनैनसाश्रमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 
३ क्योकि गमन करनेमे कारण धर्म द्रव्य ओर सतिम सहकार कारण अधमं द्रव्य है। जब ये 

नं कारण ही न रहगे, तो द्रव्योके गमन ओर अवस्थानं मयोदा भी कसे रहं सकती है, कि 
मृक स्थान तक ही द्रन्योका गमन ओर अवस्थान हो सकता है आगे नहीं । अतएव जब 


*ॐ 


क्षि खोककी मयादा सिद्ध है, तो उका कारण भी प्रपिद्ध होना चाहेये, इसी द्ये यहापर उप्‌ 
मयोदाका कारण धम ओर अधमं द्रव्यको बताया ह किं जहोतक यं द्रव्य हे, वातिक अन्य 


[क 


दरव्योका गमन ओर अवस्थान हो रकता हे ओर इपीसे रोकननिवेशकी मयादा भी बनी 
हुरं ३ । परन्तु खेकका सनिवेशय एेप्रा क्यो हे £ इसका उत्तर तो छमावही हो पकता 
है । अनादि पारिणामिक स्वभाव ही रेता है, कि जिप्तके निमित्ते खोकका आकार सुप्रतिष्ठंक 
अथवा वन्चके आकारमं बना हज हे । ओर उसे वहं प्रदेशोकी हानि वृद्धिरूप कीं महान्‌ 
डे ओर कहीं पतखा है । क्योकि यह्‌ पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र दक्ति्योको धारण 
करनेवाला है । 

्े्न-विभागसे लोकके तीन मेद है-अधोटोक तियग्छोक ओर उशध्वैटोक यह्‌ बात 
उपर शख चुके है । इनमेसे अधोलोकका आकार आधी गोकन्धराके समान हे । निकी तरफ 
विश्ा-चौोडी ओर उपरी तरफ मसे पंक्षिप्त । इसी बातको पहले भी बता चके है, कि 
नीचे नीचे जो सात भूमिरयो अवस्थित है, उनका आकार नीने नीवी तरफको अधिकाधिक चौडा 
छत्ातिच्छन्रकी तरह होता गया हे | अषोखोकका अथवा निकी सातो भमिर्योका 
यह आकार है । तियेग्छेक-मध्यलोकका आकार आलके समान है, ओर उध्व॑रोककी 
आवि मृदङ्के समान हं । यह्‌ तीन विभागका मित्र भिन्न आकार हे । सम्पणे शेक्षका 
भकारं वज्ञे समान अथवा दोने पैरको चौडाकर ओर कमरपर दोनों हारथोको रखकर खड़े 
हुए परुषके समान हे । 

टोकके तीन मंसे अधोलोेकका वणेन इरी अध्याये प्रारम्ममं किया ना चका है। 
ऊरधवैरोकका वणेन अगे चौथे अध्यायमं करगे । यह करभानुप्तार तिर्यभ्टोकका स्वरूप अतानिके 


४. > 


यं स्क्षपम्‌ वणन करत ह ।- 


ब = ^ | + 
सूत्र-जम्बूदीपलबणादयःञ्युभनामानो दीपसयुद्राः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌--जम्बू्रीपादयोद्रीपा छवणाद्यश्च ससुद्धाः छयुभनामान इति । यावन्ति लोके 
लयुभानि नामानि तलामान इत्यथः । शुभान्येव वा नामान्येषामिति ते ज्यभनामानः । द्वीपाद- 





१--एक यन्त्रविरेष होता है । २--इनद्रके हाथमे रहनेवाठे उसके आयुधका नाम है । ३--इन्दी आचा- 
योनि लोकका आकार प्रशम° गा० २१०-२११ मे दस प्रकार किला है-- जीवाजीवौ द्रव्यमिति षड्विधं भवति 
लोकपुरूषोऽयम्‌ । वेशाखस्थानस्थ. पुरुष इव कटिस्थकरयुमम" ॥ तत्राधोमुखमच्कसस्थानं व्णयन्त्यधोलोकम्‌ । स्थाल- 
मिग तियैग्लेकम्‌ ऊष्वैपथमछकसमुद्रम्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना हो, उन्हें ्वीपसागरमङ्गसि अथवा निलेक- 
पहि आदि देखना चदय । 


सूत्र ७ । | सभाष्यतत्तवाथीषिगमसूत्रम्‌ । १६९१ 


नन्तरः सवः ससुवादनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ । तथ्यथा- जम्बूद्वीपो द्वीपः छवणोद्‌ः सदः 
धातकीखण्ड द्वीपः कालोदः सञुदः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः सञुदः वसुणवरो द्वीपो वरुणोवृः 
ससुद्रः क्षीरवरो द्वीपः क्षीरोदः सञदधो धृतवरो द्वीपो धतोदः ससुदः इश्चवसो द्वीप दष्चुवरोदः 
ससुदः नन्दीश्वरो द्वीपो नन्दीश्चरवरोदः सदः अरुणवरो द्वीपः अरुणवरोदः समुद इत्येवम- 
संख्येया द्रीपससदढाः स्वयम्भूरमणपयथन्ता वेदितन्या इति ॥ 

अथे--जम्बद्रीप आदिक द्वीप ओर छ्वणसमुद्र॒ आदिक समुद्र तिर्यग्ठोकमे अ 
स्यात हँ । इन सबके नाम अति शुम है । रोके नितने भी दाम नाम है, वे सब इन द्वीप ओर 
समुदरोके पाये जते हैँ । अथवा इनके जो नाम है, वे सब शुभ ही है, इनमे अङ्काम नाम 
कि्लीका भी हे ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोका सन्निवेश किप प्रकारका है ? विमानोंकी तरह 
प्रकीणैकष्प है, अथवा अधः अधः अवस्थित है, या अन्य ही तरहसे है ! उन्तर-न प्रकीर्णक 
है ओर न अधः अधः अवस्थित है । किन्तुं इनका सतनिवेशा इप् प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समुद्र ओर समुदरके अनन्तर द्वीप । इसी रमसे अन्तके खयम्भ्रमणपमुद्र पयैन्त पहलेको 
दूसरा बेढे इए अवस्थित हैँ । नेमे कि-सनसे पहा द्वीप जम्बद्रीप है, उसके अनन्तर जम्ब 
्रीपको चारों तरफसे धेर हए ठ्वणमुद्र हे । इसी कमपे अगि अगे भी द्वप सम॒द्ोको अन्तके 
पमुद्र तक समन्नना चाहिये । अथात्‌ खवणपतमुद्रफे अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप हं, उसके अनन्तर 
कालेदपतमुदर है, उसके धाद पुष्करवर द्वीप है, उसके बाद पुष्करवरसमुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
दीप है, उसके बाद्‌ वरुणोदसमुद्र है, उसके गाद क्षीरवरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोदप्तमद्र है 
उपतके बाद्‌ वृतवरदवीप है, उसके बाद धरृतोदपतमु्र है, उसके बाद दकषवरदवीप है, उसे बाद इ्षुवरोद- 
समुद्र है, उप्ते बाद नन्दीश्वरद्रीप है, उसके बाद नन्दीश्वरोदतमुद्र है । उसके बाद अरुण- 
वरद्रीपं है, उसके बाद अरूणवरोद्मुदर है । इप्री प्रकार स्वयम्भूरमण पयैन्त अपख्यात 
दीप ओर अख्यत ही समुद्र॒ अवस्थित है । 

भावार्थ-अपरस्यातके अपख्यात भेद हो सक्ते है, अतः उनसे कितने अैख्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र समक्षना १ तो ढाई सरामैरके जितने समय ह, उतने ही कुर द्वीप ओर समुद्र 
समन्चना चाहिये । इनम सतते पदा द्वीप जम्बुद्वीप है, ओर सबसे अन्तिम खयम्मुरमणसमुद्र है" 
उनमैते ह कुछका यप्र नामोड्धेख करके बताया ह । इनके समान ओर भी जितने द्वीप 
ओर समुद्र है, उन सबके वाचक शाब्द शुभ हैँ । ये सम रत्नप्रमा भूमिके उपर अव्यत हे । 
इन्दीके समूहको तिथैग्ठेक अथवा मध्यलोक कहते हँ । 

१--सद्यके भेदोमिं उपम।मानका एक भेद हे । इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मटसार कमैकाण्डकी भूमिकामे 

भंथवा त्रिलेकसार आदिमे देखो । २-सबसे अंतिम स्वयंभूरमणसयुद्रका ही उरे दै, इससे कोद यह न समने छि 


श्वयम्भुरमणसमुदरके अनन्तर _वातवलय ही है ओर कुछ नदी । कु स्वयश्रमणसमुदके अनन्तर चार केनमि 
पृथिवीका भाग भी दै, उसके बाद्‌ वातवख्य टै \ परन्तु उसका प्रमाण स्प कच इसलिये उसकी अपेक्ष महीं की है ! 


९१ 


१६१ रंयचन्द्रनेनसाख्मालयाध [ तृतीयोऽध्यायः 


( ०१५9१ 


इम सूत्रम जिनका निर्देश किया गया हे, वे ब्रीप ओरं समद्र किंप्र प्रकारे अवस्थित 
न भ = 


ह) आर्‌ उनका प्रमाण (कतना कृतना ह ईस गातक। बतानके ।ख्य सूत कहत ह ।-- 


सूत्रम्‌-दिदिविष्कम्भाःपूवेपूवपरिक्षेपिणो वखयाङृतयः॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--सवं चैते द्वीपसय॒द्धा यथाकममादितो द्विद्विविष्कस्माः पूर्वपूवैपरिक्षेपिणो 

वलयाक्कतयः प्रत्येतव्याः । तद्यथा- 

अधे--उप्यक्त समी द्वीप ओर समुद्रौका विष्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथते ेकर 
अन्त तक-जम्बुह्ीपे स्वयम्भूरमण पयन्त दूना दुन समन्ञना चाहिये । ओर ये समी-द्रीप 
अथवा समुद्र॒ अपने अपनेपे पहचे द्वीप या समुत्रको धेर इए ह । जसे कफि जम्बह्रीपको उवण- 
समुद्र ओर ल्वणस्मुद्रको धातकीखडरद्रीप तथा षातकीखण्डद्वीपको कारेदस्मद्र ओर कालोद्‌ 
ममृद्रको पुष्करद्वीप घर्‌ हुए ह । इसी तरह अत तक समश्च छेना चाहिये । अतएव इनक 
आकार कंकणके समाम गोर ३ | 

दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वहं तबक सम्म नही आ प्तकता, जनतक़ कि 
पह द्वीपकः प्रमाण माल न हो नाय | अतएव उसको बताते इए उनके पन्िविशको भी 
स्फ़ट करत इ~~ 


भाष्यभ्र- योजनशतसह विष्करमो जम्बूद्वीपस्य वक्ष्यते । तद्धिग॒णो ख्वणजलस्- 
सुध्रस्य । छचणजलरससद्रविष्कम्भाद्धिशणो धातकीखण्डद्रीपस्य । इत्येवमास्वयम्भूरमण. 
समुद्रादिति ॥ 

पूवपूवपरिन्षेपिणः--सवे पूवपूभपरिक्षेपिणः प्रत्येतव्याः । जभ्बृष्रीपो छवणसमुदेणं 
पाराक्षप्त, रवणजरसञ्द्री घातकीखण्डेन परिक्षिप्तः, घातकीखण्ड द्वीपः कारोदस्स॒द्ेणं 
परोक्षतः, काटोदसखदः पुष्करवरद्वीपार्धेन परिक्षितः, पुष्करद्वीपार्धं माटषोन्तरेण पवतम 
परीक्षितम्‌, पुष्करवरद्वीपः पुऽ्करवरोदेन सखुदेण परिक्षिप्त, णवमास्वयम्भूरमणात्सुद्धादिति ॥ 


वखयक्रृतयः सवं च ते वर्याक्ुतयः सह मान्चुषोत्तरेणेति ॥ 
अर्थ--पहला द्वीप जम्बद्रप है, उप्तका विष्कम्म-विस्तारं एक छख योजनका &ै, 

पूसा अमे चल्करर्‌ सूत्र द्वार्‌ बतानगे । हप्र दना प्रिता च्वणोदपमुद्रका है । रवणोद्‌- 
भमुद्रकं वित्तारपते दूना विन्ता धात्तकोखण्ड द्वीपका हे । इषौ तरह स्वयम्भरमणप्तमद्र पर्थन्न 
वीपे समुदरका आर समुद्रे द्वीपका विस्तार दूना दूना समञ्चना चाहिये । अपनेसे पहछे दीप 
था पुमुदरका ।नतना विस्तार हे उपप दूना अगले द्वीप या समुदरका विस्तार समश्च ठेना चहिये । 
पू्प्वका परितिपण-ये सभी द्वीप ओर समुद्र पूषपुमै परिमिषी है । द्वीपे अपनेते 

पह पमदरको आर समद्रने अपने पले दीपो चार तरफपे घेर सखा है । जैसे कि जम्ब 
छप कवगत्तमुद्तत धरा हज हः जर छवणतमुदर धातकीखण्ड द्वीपे धिर हु है, धातकी 

1 


भ 





| 


१-~योजनरातसदखनिष्कममो इथपि पाढन्तरप्‌ । 


भूं ८-९ | ] सगाप्यतस्याभाकिमपत्रय्‌ । १६३ 


खण्ड द्वीप कालोदृसमुद्रसे ओर काणेदसमुद्र॒ आपे पुष्करवरदरीपते धिरा हुआ है । आध 
पुष्करवरद्रीप मानुषोत्तरपवेतपे ओर मानुषोत्तरमे परेका आधा पूष्कएवर द्वीप ॒पुष्करवरोद्‌ 
समुद्रे धिरा इजा हे । इसी तरह स्वयम्भूरमणपतमुद्र॒ पन्त समञ्न ठेना चाहिये | अथात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परम एक दुसरेमे परिवेष्टित-धिरे इए हे । 

वट्यकरति--उपयुक्त सभी द्वीप ओर समुद्राका आकार तथा इनके साथ साथ मान- 
पोत्तर पवेतकी मी आज्रति कंकणके समान गोख सरमन्ननी चाहिये । 

भावाथ- यद्यपि पटे जम्बुद्वीप लवणसमुद्रादिके समान कंकणकीमरी मोखा 
प्रतीत नहीं हाती । क्योकि उपने किस्ीको धेर नहीं र्खा है | तो भी जम्बद्रीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय; तो वेषी आक्रति उसकी मी दीखती दही हे । अथवा जम्बद्रीपका 
आकार थाके समान मोरे समञ्च टना चाहिये । यद्रा जम्बुद्वीपसे अके समुद्र ओर द्वीरपोका 
आकार तो कंकणके समान गो ओर जम्बद्रीपका आकार गो मणिबन्ध-पहेचेके समान समन्न 
लेना चाहिये । अथवा इस सूत्रम वख्य-कंकणके समान जो आक्रति कही है, स ल्वणो- 
ददिकी ही समृक्षनी चाहिये, न किं जम्बुद्रीपकी । जम्बद्रीपका आकार ओर उसके विष्कम्म- 
विस्तारका प्रमाण बतानेके छ्यि अगे सूत्र कहते हैः- 


[ #,९ ९ 
सू्र--तन्मध्ये मेरनाभिरे्तो योजनरातसदसविष्कम्भोजम्बुद्वीपः २ 
भाष्यम्‌- तेषां द्वीपससदाणां मध्ये तन्मध्ये 1 मेरनाभिः --मेरूरस्य नाभ्यामिति मेर्‌ 
वांस्य नाभिरिति मेरनाभिः । मेरुरस्य मध्य हत्यथं । सवेद्रीपसञुदधाभ्यन्तरो वृत्तः छुखालचक्रा- 
करतियोजनशतसदहस्रविष्कम्भो जम्बूद्रीपः । वृत्तग्रहणं नियमाथंम्‌ । छवणाद्यो वलख्यवृत्ता 


जम्बृद्ीपस्तु पतरवृत्त इति । यथा गम्येत वलयाकरृतिभिश्चवरखन्र्यखयोरपि परिक्षेपो विद्यते 
तथा च माभूदिति ॥ 


अथेः- उन उपयक्तं असंख्यात द्वीप ओर समद्रोके मध्यमे पहला जम्बुद्वीप है । वह्‌ 
मेस्नमि हे । अर्थौत्‌ मेरु इसका नामिस्थानमं है, रेरा किये, अथवा योँ किये कि मेरु 
इसका नामिस्थान है ! तात्पयं यही है, कि जम्ब्रीपके ठीक मध्यम मेर है' । यह सम्पण 
दीप ओर समूदर॑के अभ्यन्तर ठहरा हआ है ओर वृत्तगोर है । इसका आकार कुम्भारके चक्र- 
के समान है, ओर उप्तका विस्तार एक खख योननका हे । 

मघम वृत्त शब्द्‌ न दिया जाता, तो मीं चर पकता था, फिर उसका जो ग्रहण किया 
है, सो विशेष नियमको बतानेके च्थि है । व्ह यहं कि ख्वणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 

-मेर पोच ई--उदशेन विद्युन्माटी विजय अचल ओर मन्द्र \ इनमेसे पहला घदशेनमेसं जम्बूदरीपके 
मध्यमे है भौर वह्‌ शेष चासेंसे बड़ा है । बाकी चारोका प्रमाण बराबर दै । चारे दो घातकी खण्ड ओर दो पुष्करर 
दीपके दोनो तरफके भागम अवस्थित है । २-योजन ४ कोरका होता हे । परन्तु यर्हौपर जो प्रमाण बताया हे, 


वह प्रमाणाङ्खलकी अयेक्षासे दै । उत्सेधाङ्ुख्ये प्रमाणह्धल पोचसौ गुणा होता रै । अतएव प्रहृतमें एक योजन दो 
हजार कौशके बराबर समद्चना चाद्ये । 
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वल्यवृत्त है, किन्तु जम्बुद्वीप प्रतरवृत्त है । यदि वृत्त शब्द्‌ न दिया जाता, तो विपरीत अथका 
मी कोहं ग्रहण कर सकता था । क्योकि गो पदार्थके द्वारा जो चिरी हई हो, वह भी गोर ही 
हो एसा नियम नहीं हो सकता । चौकोण अथवा िकोण आदि व्स्तुभी गो पदाथंके द्वारा 
विर हह हो सकती है । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर ठवणोदादिकको मो समन्षकर भी 
जम्बद्वीपको कोई चौकोण आदि समन्न सकता था। सो रेता विपरीत अर्थं कोर न समञ्च टे 
इसी स्यि सूतम दत्त शाब्दक्रा पाठ किया है । अर्थात्‌ जम्बू्रीका आकार प्रतरवृत्त हे । 


माष्यम्‌-मेरुरपि काखनस्थालनाभिरिव वृत्तो योजनसहसरमधोधरणितलमवगाढो 
नवनवत्युच्छ्ितो देराधो विस्मृतः सदखसुपरीति। त्रिकाण्डल्रिलोकभविभक्तमूतिश्चतुभिवेनेमंव्र 
सालनन्दनसौमनसपाण्डकै. परिवृतः, तच्च शुद्धप्थिष्युपलवजशर्कराबहुखं योजनसह 
मेकं पथमं काण्डभ्‌ । द्वितीये नरिषष्ठिसहस्राणि रजत जातरूपाङ्क स्फटिक बहुलम्‌ तृतीयं षट्‌. 
तिरात्सदस्राणि जाम्बरूनदवडुखम्‌ । वेडर्थबह्कका चास्य चिका चत्वारिंशदयोजनान्युच्छ्रायेण 
मुखे द्वादरा विष्कम्भेण मध्येऽघ्ठावुपरि चत्वारीति । सूखे वलयपरिक्षेपि सद्धशार्वनम्‌ । भद्र- 
रालछवनात्पञ् योजनकातान्यासद्य तावत्पतिक्ान्तिविस्तरतं नन्दनम्‌ । ततोधेच्िषष्ठिसदश्नाण्या- 
रुद्य॒पञ्चयोजनरातपतिक्रान्तिविस्त॒तमेव सौमनसम्‌ । ततोऽपि षट्चिरशात्सदस्राण्यारु्य 
चतुनेवतिचतुःरातभतिक्रान्तिविस्तरतं पाण्डकवनमिति । नन्वनसोमनसाभ्यामेकादहो- 
काद्रास्टसराण्यारुह्य पदेरापरिदहाणिर्विष्कम्मस्येति 

अथे-- मेर भी सुवर्णके थाल्के मध्यकी तरह गोर है । इसकी ॐचाई॑ एक रख 
योननकी है । निसमसे एक हजार योजन पुथिवके नीचे प्रविष्ट है । बाकी ९९. हजार पृथि. 
वीकरे उपर है । इस्त उपरके भागको इर्य माग ओर पृथिवीके मीतर प्रविष्ट एक हनारके 
मागको अदृश्य माग समक्नना चहिये । अदर्य मागकी चौडाई दशा हजार योजनकी है, ओर 
ॐचाई एकं हजार योजन है । मेके उपर इर्य भागम तीन काण्डक-मेखल-कटिनी है ! 
यह मेरु पवत मानौ तीनों लेरकोका विभाग करनेके च्यि माप करनेकी मूं ही है । क्योकि 
मेर्के नीचे अधोलोक ओर उपर उध्वैलोक तथा मेरुकी बराबर ति्म्छोक-मध्यटेकका प्रमाण 
है' । भद्रशषाट नन्दन सोमनप्त ओर पाण्डक इन चार वनेति चार तरफ-सतन तरफसे चिरा 
हुमा हे । तीन काण्डकोमते पहल काण्डक एक हजार योजन ऊचा है, जोकि पुथिवीके 
मीतर अदृश्य माग है । इपर काण्डकमे दद्ध ॒पूथिवी पत्थर हीरा ओर शकरा 
ही प्रायः पाईं जाती है । दूरा ओर तीसरा काण्डक पएरथिवीके उपरके इर्य मागमे ह । 
दूरा ण्डक  पयिवीतर्ते ठेकर तरसट्‌ हजार योजनकी ईचाई तक है । इस कण्डकमे 
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परायः करके चोदी सुवणं अङ्क-रत्नविशेष ओर स्फटिक ही पाया जाता है । दूसरे काण्डकके उपर 
छी हजार योजनकी चाईैवाखा तीसरा काण्डकं है । इस काण्डकम प्रायः सुवण ही ह । 

१-मूरमें जे वाक्य ह, उसका अथं ेसा भी हो कता दै, किं यह मेस्पवैत सुवरणमय तथा थाठीके मध्यके 
समान गोर है । २--“ मेस्स्स हिमाए सत्तवि रञ्ज्‌ हवे अद्वोरोेभ । उद्ढग्हि उद्ढरोभो मेर्पमो मज््षमो कोड ॥ 
१२०॥ --स्वमिकार्तिकेयायुपरेक्षा । 


मूत्र ९~१०।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १९९ 


इस मेरुपवेतके ऊपर एक ॒चृलिका-शिखर, है जो कि चाप्त योजन ॐऊची है । 
इसकी चौडाईं॑मृखम बारह योजन मध्यमे आठ योन ओर अन्तम चार योजन है । 
चूलिकाके मागमे प्रायः करके वेड्येमणि ही पाई जाती हे । 

मेरुके मूकमे पृथिवीके ऊपर मद्रशाखवन है, जो फि गोल ओर चारो तरफप्ते मेरुको 
घेरे हए है । मद्रशाख्वनसे पचो योजन उपर चलकर उतनी ही प्रतिकरन्तिके किस्तारे 
ुक्त नन्द्नवन है । नम्दनवनते सदे बाप्रठ हजार योजन उपर चछ्कर सौमनप्तवन है । 
हसकी चौडाई पचो योजनकी है । सोमनसवनते छन्ती हजार योजन उपर चलकर चौथा 
पाण्डकवन है । इसकी चोडाई चारसौ चोरानवे योजनकी है । 

मेरुका विष्कम्म सवत्र एकप्ता नहीं है, ओर न कही कुठ कही कुर रेसा अव्यवस्थित 
हे । किन्तु उसके विष्कम्भके प्रदेशा क्रमसे चस्ते गये है । इप्त हानिका प्रमाण इष प्रकार हे, 
किं नन्दनवन ओर सोमन्वनसे छेकर ग्यारह ग्यारह हजार प्रदेशोकि उपर चट्कर्‌ विष्कम्भके 
एक एक हजार प्रदेश घटते गये है. | 

इष प्रकार जम्बद्रीपका विस्तार ओर आकार आदि बताया | इसमे एक विरेष बात 
ओर भी हे, वह यहं किं यह सात केरोति विमक्त है । अथोत्‌ इस जम्बद्रीके सात भाग 
है, निनको क सात कषेत् कहते है । वे सात केत कौनसे है, सो बतानेके व्यि सूत्र कहते है- 

० (~ (५, कै ५.९ ५४ 
सूत्र- तत्र भरतहेमदतहरिविदेहरम्यकैरण्यवतेरातवषाः 
षेज्राणि ॥ १० ॥ 
माष्यम्‌-तन्र जम्ब्वीपे भरतदैमवतं हरयो विवेहा रम्यकं हेरण्यवतमेरावतमितिसप वंशा. 

क्षेत्राणि भवन्ति । भरतस्योन्तरतः हैमवतम्‌, हैमवतस्योत्तरतः हरयः, इत्येवं रोषा । वंशा 
वर्षा वास्या इति चैषां गुणतः पर्यायनामानि भवन्ति 1 सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य- 
कृतादकियनियमादुन्तसतो मेरभवति, खोकमध्यावस्थितं चाष्टप्रदेशां रुचकं दिश्चियमहेतुं परतीत्य 
यथासम्भवं भवतीति ॥ 

अर्थ--जिसका कि प्रमाण ओर आकार उपर बताया जा चुका है, उप्त ज्ब्ीपम ही 
मरत हैमवत इरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ओर रेरावत ये सात क्षेत्र है । भरते उत्तरी 
तरफ हैमवतक कषेत्र है, ओर हैमवतकते उत्तरकी तरफ इरि क्षेत्र है । इपी तरह दूरे क्रो 
विषयमे मी समश्षना चहिये । अथत्‌ हस्म उत्तमं विदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यके 
उत्तरम हैरण्यवत ओर ॒हैरण्यवतपे उत्तरम रेरावत कषे्र है । वंश वर्षं ओर वास्यये इन 
के प्यीयवाचक नाम है, ओर ये नाम अन्वथे-गुणकी अपेक्षते है । क्योकि वंश 





~, &? 


१-इ स विषयमे ठीकाकारने लिखा है कि “ एषा च परिदिणिराचायो्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सब्ग- 
ञछते । ” ओर इस बातको हेतुपूषैक गणित करके बताया भी हे, विदोष बात जाननके स्यि वहीपर लसा 
देखना चाहिये । 


१.९६ रायचन्द्रनैनशाल्लमालय।४ [ तृ्ीधोऽध्यायः 


परवयुक्त हा करते ह, ये मरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विभागको करनेवारे अथवा धारण 
करनेवाटे है । अतएव इनको वंश-के्र कह सकते है । इसी तरह वषं ओर वास्य राब्दका 
अर्थ मी समञ्च ठेना चाहिये । क्योकि इनको वषैके सन्निधाने वषै ओर इनमें मनुष्यादिका 
वात्र हेनेते वास्य कहते ई ¦ 

दिशा्ओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षाते तो सूयंकी गतिके हिसाभ्से ही माना 
गया है । इस हिपरानपे मेरु सभी त्रे उत्तर दिशाकी तरफ पडता है । क्योकि लेकमे 
दा व्यवहार रै, ग निधरको पूर्यका उदय हेता हे, वह पूवं दिशा है, उरते ठीक उल्धी 
तरफ-निधर सू्ैका अप्त होता दै, वह पश्चिम दिशा है । निधरकी तरफ कंसे ठेकर धन 
तककी छह राशियों व्यवस्थित हो, उसको दक्षिण, ओर मकरसे छेकर मिथुन तककी छह रर्यो 
निघरको व्यवस्थित हो, उसको उत्तर दिर कहते है | इपर व्यवहारके अनुपार सभी क्षेन्नवाछोके 
व्यि मेर उत्तरकी तरफ पडता हे । किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केव व्यवहारमात्र है । 
क्योंकि सूथेके उद्य अस्तके हिपानसे ही पव पश्चिम आदि दिशाओंका थदि नियम मान। जायगा;तो एक 
यह्‌ बडा विरोध आकर्‌ उपस्थित होगा, फ सन जगह समी दिशाओंका सद्धाव मानना षडगा, 
ओर उपे व्यवहारका छप होगा । कर्यो मिध सूर्यका उदय हो, उधर पूर्वै ओर भिधर 


अस्त हो उधर पदिचम, एेसा नियम माननेपर हमरे छि जिधर पूवं है, उधरको ही पृवैविदेह- 


वाके लि परिचिम है | अतएव व्यवहार विशुद्ध हो जाता है, ओर इसी व्यि टस निय- 
भको केवल ल्यवह्‌ारखूप ही समक्षना चाहिये, न फ निरचयख्प । निरचयनयकी अपेक्षा दिश- 
ओंका नियम क्रिस प्रकार है सो बतति है-- 
रोकके ठीक मध्य मागमे रचकके आकार-चोकोण आढ प्रदेश अवस्थित है, निश्चय 
नयमे उन्हीको दिश्चाओंके नियमका कारण समञ्चना चाहिये । इन आ प्रदेशोपे ही चार दिशा 
ओर चार विदिशाओंका नियम बनता हे । किन्तु इप्त नियमके अनुपार मेर उत्तरम ही हो 
यह बात नह ठहरती; किन्तु यथापतम्मव दिशामि माना जा सकता है । अतएव निर्चय- 
नयते मेर्‌ भिन्न भित्र क्षेमे रहनेवारोके स्यि भिन्न मिन्न दिशामि समक्षना चहिये । 
जच्बष्ठीपमे सात क्षे है, एप उपर खिलि चके है, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक फ इन विभागको करनेवाला कोई न हो । अतः इनके विमानक कुङचलोको 
मतानेके खयि सूत्र कहते हः-- 
सूत्र-तद्विभाजिनः पूषापरायता दिमवन्महादिमवनि- 
पधनीटरुमिमिशिखरिणो वषधरपवेताः ॥ ११ ॥ 
माष्यम्‌--तेषां वषोणां विमक्तारः हिमवान्‌ महाहिमव।न्‌ निषधो नीलो रुक्मी रिख 
दीत्येते षड वषेधराः पवेताः । भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता हिमवान्‌, दैमवतस्य दरिवषस्य 


सू १०-११।] समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १९७ 


च विभक्ता महादिमवान्‌, इत्येवं शोषाः । तत्न पश्च योजनशतानि षडयिदानि षट्वेकोनावे 
रातिभागा ( ५२६व्ध्‌ ) मरतविष्कम्म स द्विष्धरदिमवद्धेमवतादीनामावेदेहेभ्यः । परतो विदहै- 


भ्योऽधाधेहीनाः ॥ _ ह व 
अथे-- उपर्युक्त पात कषत्रौका विभाग करनेवलि ये छह पवेत है । हिमवान्‌ महाहिम- 
वान्‌ निषध नीर स्वमी ओर्‌ शिखरी । इनको वषैध॒रपवेत कहते है । क्योकि ये पवत॒ बीचमं 
पडकर कषेत्रौको विभक्त कर देते ३, ओर एसा करके उस विभागको तथा कष्ोको धारण करपे 
६। किष किस कषेत्रका विभाग करनेवाला कौन कौनस्ता पवेत है ८ तो इतके ट्य यथाक्रमपे 
ही घटित करके समन्न डेना चाहिये | अतएव जिस प्रकार भरत ओर हैमवतकका विभाग करने- 
वाडा हिमवानपषत ३ै, ओर हैमवतकं तथा इरिवषका विमाजकं महाहिमवान्‌ है, उप प्रकार 
रोष षे ओर पर्त विषयमे रमसे घटित कर देना चहियि, अर्थात्‌ हरिवर्षं ओर विदेहका 
व्रिमाजक निषधपथत ह । विदेह ओर रम्यकका विभक्ता नी है । रम्यक ओर हैरण्यवतका 
भेदक रममरीपैत ३ । दैरण्यवत ओर रेरावतका व्यवस्थाकारी रिखरीपैत रै 1 
छह कुटाचछे द्वारा विभक्त इन सात कग्रौका प्रमाण इस प्रकार हे ।-पटटे मरत 
सेत्रका भरमाण पचतो छन्भीस योजन जर एक येजनके उवीप्त मोम छह भाग हे | 
अ्थीत्‌ ९२६९ योजन प्रमाण मरतषेशरका विष्कम्म है । भरतसे आगे हिमवानूपवत ओर 
देमवत आदि षेत्रोका विष्कम्भ दूना दूना समन्नना चाहिये । किन्तु यह द्विगुणता विदेहपयन्त ही 
अगि नहीं । विदेह अगि पवत ओर कषेत्रांका विष्कम्भ क्रमे आधा आधा होता गया हे। 
भावाथे--मेरुसे उत्तर आर दक्षिणके क्षेत्र तथा कुचल आदिका प्रमाण पतमान ह । 
जसा किं “ उत्तरा दाक्षणतुल्याः इस कथन्त स्पष्ट ह । अतएव भरतक्षे्रसे विदेह 
पयन्त क्षि पवेत हृद्‌ आदिका जो प्रमाण है, उसरी प्रकार षिदहसं एरावतत पयन्तं समक्षना 
चाह्यि । इषी च्थि यपर रेसा कहा गया है, किं भरतसे विदेहं तक दना दना ओर 
विदेहे रेरावत तक आधा आधा प्रमाण है । अथोत्‌ भरतक्षे्का प्रमाण ९२६५ 
मोजन है, इतना ही प्रमाण रेरावतके्रका है । हिमवान्‌ रिखरी आदिका भी इष कमसे समान 
परमाण समन्न ठेना चाहिये । यथा- हिमवान्‌ ओर्‌ शिखरीका प्रमाण १०९२ ‡\ योजन, हैमवतं 
हैरण्यवतका प्रमाण २१०९ उ यानन, पहाहुमवान्‌ आर्‌ स्क्मका भरमाण ४९१० 
य।जन, हरि आर रम्यक्का प्रमाण ८४२१ इद याजन; नषध अर्‌ नल्केा प्रमाण 
१६८४२ योजन, विदेहका प्रपाण ६६९८४ उ ई याजन ह । 
अब्‌ इन पवैतोका अवगाह तथा उचाई आदिका एवं जीवा धनुष आदिका वरिष भमाणं 
नतानेके छियि वणेन करते है-- 
भाष्यम्‌--प्चविंशातियोजनान्यवगाढो योजनरातोच्छाथो हिमवान्‌ । तद्िमेहाहि 
मवान्‌ । लदि्निषध इति ॥ 


१६९ रायचन्द्रनैना्रमाखायाम्‌ [ तृतीयोऽष्यायः 


सरतवषर्य योजनानां चतुदरासदसराणि चत्वारि शतान्येकसपतीनि षट्‌ च भागा 
विरेषतो च्या । इषुर्यथोक्तो विष्कम्भः । धञुकाष्ठं चतदडा सहस्राणि रातानि पञ्चाष्टाविरान्ये- 
कादहा च मागाः साधिका ॥ ॥ 

भरतक्षे्नमध्ये पूवौपरायत उभयतः समुद्रमवगाढो वैताङ्यपवंत षड योजनानि सक्रो- 
सानि घरणिमवगाडः पञ्ाशाद्विस्तरतः पश्चरविश्व्युच्छ्ितः ॥ 

अधः--उप्यक्त छह कुलाचरमसे हिमवानूपवैतका अवगाह पर्ची योजन ओर 

ईवाईं एक सौ योजनकी है । इतरे दूना अथीत्‌ ९० योनन अवगाह ओर दो सो योनन उचाई 
महादिमवानकी हे । इसे मी दूना प्रमाण अ्थीत्‌ १०० योजन अवगाह ओर चार सो योजन 
चा निषघकी रै । निषधके समान नील्का, महाहिमवानके समान स्कभीका; ओर हिमवानूके 
समान शिखरीका प्रमाण सरमञ्लना चाहिये । 


भरतघित्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चहिि-्या इषु ओर ॒धनुकष्ठ । हिमवान्‌ 
पव॑ते र्गी हरं धनुष्की डरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते है । उसका प्रमाण 
चौदह हजार चारसौ योजन ओर एक योजनके ७१ भागमेसे ६ माग ( १४४०० 
योजन ) है । धनुषपर बाण रखनेकी जगहके समान भरतकषे्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवती जो 
रेखा है, उसको इषु कहते दहै, उसका प्रमाण उपर ति अनुपार ही समन्नना चाहिये, अथोत्‌ 
९२६१.४. योजन । धनुषकी ठकड़ीके समान समुद्रके निकटवतीं परिधिरूप जो रेखा है, उप्तको 
धनुकाष्ठ कहते है । उसका प्रमाण चौदह हजार पचस योजन ओर एक येोजनके २८ 
मेते ११ भाग ( १४५००३१ योजन ) से कुछ अधिकं हे । 

भरतक्षे्रके मध्य मागम एक वैताद्य नामका पवैत है, जिसको कि विनयं आदि 
नामेति भी कहते है, वह पूष पश्चिम छम्बा है, ओर इन दोनो दी मार्गम समुदरका स्परे कर 
रहा है-दुसका पूवै माग पूतैसमु्रम ओर पिम माग परिचम समुद्रम प्रविष्ट हे गया हे । सवा छह 
नि ४१ [ [| [3 ९/॥ 
योजन पुथ्यीके भीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौडा एवं पर्चीप्र योजन चा हे । 
ध भाष्यम्‌-विवेहेषु निषधस्योत्तरतो मन्द्रस्य , दक्षिणतः काश्चनपवेतरातेन चिश्नक्षटेन 
विचिनर्कटेन _ चोपरोभिता देचक्करवो विष्कम्भेणेकादरायोजनसदसराण्यष्ठौ च इातानि 
द्विचत्वारिशानि द्वौ च भागौ, ए्वमवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चिजङ्कट विचिघ्नक्ूटदहीना द्वाभ्यां च 
काश्चनाभ्यामेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः # 

विदेहा मन्द्रदेवङ्करूत्तरकरुभिविभक्ता क्षत्रान्तरवद्धवन्ति । पूर्वै चापरे च । पूर्वेषु 

9 विवि (ष क क & ५९ 
षोडदा चक्रवतिविजया नदीपवेतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेऽप्येवलक्षणाः सोडङोव ॥ 


ठल्यायामविष्कभ्मावगाहोच्छरायो दक्षिणोत्तरौ वेताढ्यौ तथा हिमवच्छिखरिणौ महा- 
दिमवह्वुकिमिणौ निषधनीषौ चेति ॥ 


१--भरत कषे्रके छ खंड द । तीन भाग वरिजयाधैके उत्तरम जीर तीन भाग दक्षिणे है । चक्रवती छहें 
खण्डको जीतता ह, विजयाधे तक उसकी आधी विञय हो जाती है, इसी चयि इसको विजयां कहते है । जौ 
अभैचकी-नारयण हति दै, वे वौ तक विजय प्राप्त कते दै । विजयाथै उत्तर भागमें सम्मित है 


] €^ 
सूत्र ११। | सभाष्यतच्वाथाधेगमसूत्रम्‌ । १६९९ 
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अथे-- विदेदृकषेत्रमं देवकृह ओर उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र है, जहोपर सदा भोगमभमि 
ही रहा करती ह । निषधपवतपे उनत्तरकी तरफ ओर मे्पे दक्षिणकी तरफ नो क्षेत्र है । 
उसको देवकर कंहते हं । यह क्षत्र अनेक पवतो शोभायमान हे । इमं पच सरोवरोकि 
दोना बाजु अवस्थित द्रा दर स॒वणेगिरि है, ओर सीतोदानदके पर्वं तथा परिमकी तरफ 
चित्रकृट ओर्‌ विचित्रकूट नामके दो पवेत है । ये दोनों एक हजार योजन उचि है, पृथ्वीपर्‌ इनकी 
चौडाई एक हजार योजनम ओर ऊपर चलकर पेच प योजन हे 1 देवकरर्की चौडाई ग्यारह 
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हज।र आठ सा यानन जर्‌ एके याननकं व्यालत्त मागमत्त द नाग ११८० ०८ याजनहं| 


इपी प्रकार मेरुम उत्तरमं ओर ॒नीख्पवेतसे दक्षिणकी तरफ उत्तरकृर मोगममि हे | 
ह्मे यह विरेषता है, करं चिव्रकृट ओर विचिघ्रकूट नामके दोन पवेत नहीं है । इनकी जग- 
हपर इस क्षे्रमं पीतानदीके किनारेपर दो सुवणेमय यमक पवेत ह, जिनका कि प्रमाण चि्रवृरं 
ओर्‌ विचिच्रकूटके परमान ही ह । इसका विस्तार भी देवकुरके समान हे, आर इमं काञ्चनगिरि- 
पवेत भी देवेकषके समान हीं अवास्यत हं | 

यद्यपि जम्बद्रीपके ठीक मध्यम ओर्‌ निषध नीर पवेतके अन्तराठमे स्ामान्यपे विदेह 
छ्े्र एकदहीदहे,तो भी मेरपवेत ओर देवकर तथा उत्तरकुरु विभक्त हकरं क्षत्रान्तरके 
प्रमान उभ्के जदे जदे विभाग हो गये हे । विदेहके मृ बिभाग दो है-पृव विदेह ओर परिचिम 
विदेह । मेरुके पवं मागको पव विदेह ओर परिम भागको परिचम विदेह कहत ह । इनमे भी 
प्रत्येकके सोह सोह भाग हे, ओर सोख्हमसे भीं प्रत्येकके छह छह ॒ खण्ड ह, जिनकी कि 
च्रवत्तीं निनय किया करठा है । ये खण्ड नदी ओर पवेतापे विभक्त हकर हए है | हइनके 
निवापियौका परस्परम गमनागमन नहीं हुआ करता । पूवे विदेह ओर प्िविम विदेहक विभाग 
जौर उनका प्रमाण आदि तुल्य है । 

भावथे-मेर्के पवे ओर पश्िमके दोनों मागाको चार चारं वक्षारगिरि ओर तीन तीन 
विर्भगा नदियोंके मध्यमं एक तरफ सीता ओर दुसरी तरफ सीतोदानदीके पड जानेस परह 
सोलह भाग हो गये है । इन्हीको जम्बुद्वीप सम्बन्धी ६२ विदेह कहते हे । प्रत्येकं मागके भी भरत- 
्षे्के समान छह छह खण्ड है । क्योकि भरतके समान इन प्रत्येक भागम भी एक एकं विनयाधं 
ओर गंगा सिधु मामकी दो दो नदिर्था है। भरतके पमान यहकि छह छह खंडाका विजेता भी 
एक एक चक्रवत्तीं हज करता है । आपप्तमं इन क्षेत्रकि निवाक्षियाका गमनागमन नहीं हुजा करता | 
विदेह एक समयमे उ्याद्‌ःते ज्यादः ६२ चक्रवत्तीं अथवा तीथकर हो सकते हँ । तीथकर कमसे कम 
४ भी हो सकते है| पचो मेरुप्म्बन्धी तीथकर कपे कम २० हो सकते है, क्योकि एक एक 
मेर के चार चार विदेह दै । 

दक्षिण जर उत्तमे जो वैताव्यपवल है, उन दोनोकी छभ्बाईं चोड! जर्मानके 

२३ 


१७० रायचन्द्रनैनशाखमालय।म्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


भीतरकी गहराई जर जमीनपे उपरकी उचाई समान है । जितनी दक्षिणके वेताव्यकी लंबाई 
आदिक है, उतनी ही उत्तरे वैताव्यकी रै। इसी तरह हिमवान्‌ ओर शिखरीपवंतकी 
रम्बा आदिक परस्परम पतमान है । जितनी हिमवानूकी है, उतनी ही रिखरीकी है । 
महाहिमवान्‌ ओर रस्वमीकी पतमान है । तथा निषध ओर नीख्की समान हैँ । 

भाषा्थ-- विदेहे उत्तरी तरफ जो पवैत ह, उनकी रम्बा चौडाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पवेताफे समान समन्नना चाहिये । जिप् तरह भरत एेराव्त आदि केत्रोका 
प्रमाण परस्परम समान ३, उसी प्रकार दक्षिण उत्ते वैताव्य आदि पवेतोका आयाम विष्कम्म 
अवगाह ओर्‌ उच्छय परस्परम एक सरखा समन्नना चाहिये । 

इस प्रकार जमबुदरीपके केतन पवेतका प्रमाण भताकर एक विष बातका उदेव करते 
है | उपर विदेहकषे्के मध्यमं मेरुका वणेन किया है । इप्ी तरह-नम्बद्वीपके समान धातकी- 
खण्ड ओर पुष्कराधद्रीपके विदेहो मी मेरु है । किन्तु जभ्बहीपते धातकीखण्ड ओर पुष्करा- 
धकरा प्रमाण दूना है | अतएव इन दोनो द्वीपेमे विदेर्षे्र दो दो है । ओर इसी खि इन चार 
विदहोके मेर भी चार है । किन्तु इन चरका प्रमाण जम्बूदरपके मेरुके समान नहीं है, कम हे । 
कितना प्रमाण है सो बतति है-- 

भाष्यम--श्चुद्मन्दरास्तु चत्वारोऽपि धातकीखण्डकपुष्कराधका महामन्दरात्पश्चदराभि- 

योजनसहननेदीनोच्छरायाः। षडभिर्योजनरतिधैरणितरे दीनविष्कम्भाः । तेषां भथमं काण्डम्‌ 
महामन्द्रतल्यम्‌ ' !दइताय सत्रामहदनः ततायमष्टाभः । सद्वशराङछनन्दनवनं महामन्द्र्वत्‌ । 
ततो अधषट्‌ पश्चाशद्योजनसदस्नाणि सौमनसं पञ्चशतं विस्त्रतम्‌ । ततोऽष्टाविङतिसदख्राणि 


न्तुनैवतिचतुःरातविस्त्रतमेव पाण्डर्क भवति । उपरि चाधश्च विष्कम्मोऽवगादश्च ठल्यो 
महामन्दरेण, चिका चेति ॥ 
 विष्कम्भक्कतेदेशगुणाया भूटं वुत्तपरिक्षेपः । स विष्कम्भपादाभ्यस्तो गणितम्‌ । इच्छा- 
वगादोनावगाहाभ्यस्तस्य चतुथेणस्य भूं ज्या । ज्याविष्कम्भयोर्यगविरोषमूटं विष्कम्भाच्छोध्यं 
रोषाघ भिषुः । इषुवगस्य वद्गणस्य ज्यावगेयुतस्य कृतस्य सूरं धचुःकाष्ठम्‌ । उ्यावर्मचतुर्मा- 
गयुक्तमिषुवगेमिषुविभक्तं तत्भक्रतिवृत्तविष्कम्भ. । उद्ग्धनुःकाष्ठादक्षिणं रोध्यं रेषार्ध 
बाहुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सवेकतिज्ाणां सवेपवतानामायामविष्कम्भज्येषु धनः का 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ 
¢ ^ ४१ £ 1.4 = ०७ # / 
अथे--पातकीखण्ड ओर पुष्कराधेपतभ्बन्धी चारो क्षुद्र मेरभंकी ईचाईका प्रमाण 
०५ $ रि ४२९ रि 2 (^ (१ 
महामेरपे पदरह हजार योनन कम हे । पुथिवीके भीतरका विष्कम्भ छह सौ योनन कम है । 
चारो मेरुओका पहला काण्ड महमिसक प्रथम काण्डके समान है । दूरा काण्ड सात हजार 
न %\ > 
योजन कम ह । तीपरा काण्ड आढ हनार योजन कम है । भद्रशाख्वन ओर नन्दनवन 
१५ ५ ६ न श भ 
महमेरके समान हैँ । नन्दनवनपते पादे पचपन हजार योजन उपर चरकर सौमनक्तवन हे, 


इन £ ५2 म ^ ५ न 9 वै 
ससक मी चोदाई पच सो योननकी ही है | सौमनसे अद्काह्स हनार योजन उपर 


सूत्र ११।] समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्म्‌ । १७१ 
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चलकर पाण्डकवन ह । इपकी भी चोडा चार सौ चौरानवे योजनकी ही है । ऊपर ओर 
नीका विष्कम्भ तथा अवगाहं महामेरु स्मान है । चारोकी चकिकाका प्रमाण मी महमेरुकी 
चूलिकाके समान ही समक्नना चहिये । 

भावार्थ घातकी खण्ठमे दो ओर पुष्करा दो इष तरह चार नो मेरु है, वे क्र 
मेर कहे जाते है । क्योकि इनका परमाण महमिरु-नम्ब्पके मध्यवती सुदनमेरुते कम हे । 
छतु चारक प्रमाण परस्मै समान है । महामेस्ते इनके कित कि भागक प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान ३, सो उपर बताया है । अर्थात्‌ इनकी ऊंचाई ८४ हजार योजन 
है । परथिवीत्का विष्कम्भ ९४०० योजन है । चारो मेरुभके परथ्वीके मीतरका अवगाह 
महमिरके समान एक हनार योजन है दूरा काण्डक ९६ हजार योजनका हं । तीरा काण्डक 
२८ हजार योजनका हे । मदरशावन ओर नन्दनवन महामेरु समाने हे । इन चारो शुद्र 
तेरो नीये चारौ दरफ पृथ्वीपर महमिस्के समान भद्रशाट्वन है । उसमे चसो योजन 
उपर चलकर नन्दनवन है । उपते साढे छप्मन हजार योजन ऊपर चर्कर्‌ सौमनस वन है । 
उतत २८ हनार योजन ऊपर चलकर पण्डुकमन है । सौमनसका विस्तार ९०० योजन 
ओर पाण्डुकवनका विस्तार ४९४ योजना है । इक पिवाय उपर नीचे तथा चङिकाका 
प्रमाण महमेरुके समान ही समश्नना चहिये । 

इत प्रकार शुद्र मेरंका खूप बताकर्‌ अन कुछ गणितके नियमेोका उद्धेल करते हँ 
निसते कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिक स्वरूप सगमत ओर अच्छी तरह पम- 
स्म आजाय-- 

विष्कम्भके वर्भको ददागुणा करके वर्गमूल निकाठनेपर गेल कत्रकी परिषिका प्रमाण 
निकलता हे । परिषिक विष्कम्मके चोथाई भागते गुणा करनेपर गणितपद निकरता हे । इष 
नियमके अनुसार जमब्ीपकी परिधिका प्रमाण ओर जम्बद्वीपम एकं एक याजनके चोकोर खण्ड 
कितने ह सकते है, सो समसमं आसक्ता हे । 

इच्छित अवगाहका नितना प्रमाण हे, उसको विष्कम्ममेे घयनेप्र ¶ृनः अवगाह 
माणसे गुणा कके चैगुणा करना चाहिये, दसा करनेपर जो राशि उत्न्न हौ उसका वग॑मूर 
निकाटना चाहिये । इमे गे के्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है । अतएव इप॒विधिके 
अनुप्तर जम्ब मध्यवती भरतदिक कोक जीवाक् प्रमाण कितना है, सो समह्षमै आ 
सकता है । 

जीवाका की ओर विष्कम्भक वर्मं करके देनोकी बाकी निकाठनी चाहिये । पुनः 

१-युरी पहला काण्डक है । 
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आधा इषुका प्रमाण समज्ञना चाहिये । इप्त नियमके अनुप्तार भरतादिक लेघ्रौके इषुका प्राण 
निका ठेना चाहिये । 

इषे वर्मको छह गुणा करके ष्याके वरम मिलना चाहिये, पुनः उ्रका वमू 
निकालनेपे धन्‌.काष्ठका प्रमाण निकर्ता है । 

जीवाकरे वरम चारका भाग देने जो रल्य आवे, उक्षको इषुके वेमे मिखना चाहिये । 
पुनः उमे इषुका माग देना चाहिये । लञ्ध-राशिको वृतत्ेत्रका विष्कम्भ तमन्नना चाहिय । 

उत्ते घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हे, उपे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणको घटा देना 
चाये । जो बाकी रहे उसरका आधा बाहुका प्रमाण समन्नना चाहिये । 

इन करण-ू््ोके अनुपरार समप केके तथा वैताव्य आदि समस्त पवैतेकि आयाम 
विष्कम्भ्‌ इषु ज्या घनुःकाषठके प्रमाणको समन्न ठेना चाहिये । 

इ प्रकार जम्बद्ीपके विषयका वणेन करके द्वीपन्तरोका मी वणेन करनेकी इच्छे 
गन्थकार्‌ सूत्र कहते ह-- 

सूत्र- द्िधोतकी खण्डे ।॥ १२ ॥ 


न 


भाष्यम्‌-पते मन्दरवंरौवषेधरा जम्बूद्रीपेऽभिदहिता एते द्वि्णाधातकीखण्डे द्वाभ्या- 
मिष्वाकारपश्चताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विसक्ताः । एभिरेव नामभिजंम्बूद्रीपकसरमसंस्याः 
ूर्वाधे चापरार्धे च चक्रारकसंस्थिता निषधदमोच्छरायाः काकं दख्वणजलस्पशिनो चैराघशाः 
सेष्याकाराः । अरविवर संस्थिता वहा इति ॥ 


अर्थ--जम्बदरीपम मेरुपवैत क्षत्र आपका जो वणन किया है, उप्तसे दूना प्रमाण 
धातकीखण्डमे उन सबका समन्नना चाहिये । क्योकि यपर दो इष्वाकररेपवत पडे हुए है, 
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जोकि दक्षिण उत्तर छम्ब है, ओर भिनके किं निमित्ते इस धातकीखण्डके दौ माग हो जाते 
है-पूवौथं ओर परिचमाधं । दोनो ही मागमे जम्बूहरपके समान मेह आदिकि अवस्थित दै । नभ्ब- 
द्रीपमे जो पवत ओर क्षेत्रों अदिके नाम है, वे ही नाम यहोपर मी है। पर्वत ओर कषे्ोकी 
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संख्या पुवोधे ओर परिचमाधमेते प्रसयेकम जम्ुदपके समान हे । 


१--आचायेने इन करण-सूर्ोका वणेन सेक्षिपमे दी क्रिया है । क्योकि धिस्तारसे लिखनेमें मन्थगौरकका भय 
हे । ऊुछ विद्रानोने इस विषयको विस्तृत बनानेके थ्यि ओर भी अनेक पूप्नोकी स्वना की है। किन्तु उसको 
दाघ्ननिपुणजन प्राचीन नहीं है एेसा कहते ह । २-ये एते इति क्चित्पाऽ* । ३-मन्दरपधेवश्षधरा इति च पाठः 1 
४-चक्रारसंस्थिता इति च प ठन्तरम्‌ 1 ५-इषु-वाणके समान इनका आकार है, इसी स्यि इनको इष्वाकार कहते 
द । ६-समानसे मतलब पवेत क्षे हद्‌ नदौ आदिकी श्ञासे है, न कि प्रमाण र स्या आदिसे । क्योकि 
पवैतादिकोंकी ज संज्ञां जम्बू्ीपने है, वे ही धातकीखण्ड ओर पुष्कराधैमे द । समा जम्बीपसे धातकीखण्ड ओौर 
एुष्कराथेमे दूनी है । जम्बूद्रीपमे एक भरत दै, तो यहोपर दो द ह । इनका प्रमाण जम्बूदरीपकी अपेक्षा कई गुणा दै । 
योक जम्बूहीपका विष्कम्भ एक सख योजन तथा धातकीखडका ४ लाख योजन ओर सूची १३ लाख योजन है । 


सूर १२-१६ । ¦ समाष्यतच्वाथधिगमसूतरम्‌ । १७६ 


धातकीखण्डमेे जो पवैत है, वेतो पर्वाधे ओर परिवमाधं दोनों ही मागं गाडीके 
पारियेके अरोंकी तरह अवध्थित हैँ । ओर अरोकी मध्यवत्त नगहकी तरह क्षेत्र अवसित है। 
पवतोकी नाई निषधगिरकि समान समन्ननी चाहिये । ये पर्वत एक बाजमं ते काटोदधि- 
समुद्रके जलका ओर्‌ दूरी बाजु कूबण समुद्रके जलका स्प कनेवाटे है । क्योकि धातकी- 
खण्डके दनां ममेम ये दो समुद्र अवस्थित ३ै। तथा इन पवेतोके साथ पाथ पोच सै योजन 
ते इष्वाकारपवैत भी अवस्थित है । 

भावाथं--जम्बष्रीपको धेर इए छ्वण समद्र है, ओर चवण समुद्रो चेरे हए धातकीखण्ड 
नामका द्रा द्वीप है । उक्त प्रमाणके अनुपार धातकीखण्डका विष्कम्भ ४ छख योननका 
है । भिप् प्रकार नम्ब्‌ वृक्षक निमित्तसे पहछे द्वीपी जम्बुद्वीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकी 
वृक्वके निमित्तम इस द्वीपकी धातकीखण्ड सन्ना है । यरहौपर भरतादे शेक ओर हिमव- 


९ 


दाद परवता तथा तदं सरवरादक्ण सस्या जम्बृद्भापत्त दना हं ! जम्बह्धापर्म एक भरत ह, 


यपर दो रै, इत्यादि सभी क्षेत्र ओर पीतादिक दने समन्चने चाहिये । संत्ताएं स्रनकी 
जम्बष्ठीपफे समान ही सम्ननी चहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य मागमे किन्तु एकं 
^ 


उत्तरम ओर दप्तरा दक्षिणम इम तरह दो ईष्वाकारपवैत पडे इए है, जोकि 

दक्षिण उन्तर छम्ब है, ओर इसी चयि टवणप्मुद्र तथा कारोदधिसमद्रका खरं कर रहे 

हके निमित्तते ही धातकीलण्डके दौ माग होगये हे, एक पूर्वां दूरा परिचमाधं । देने ही 
गों मरतकषत्रादिकी स्वना ह । अतएव जम्बददरीपकी अवेक्षा यकि भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण 
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दूना कह्‌। जाता ह । धातकीरण्डका आकार गाडीके पहियेके समान है, जिप्मे फ अरोकी 


जगह पवत तथा अररक्रे मध्यवर्ती चिद्रंकी जगह क्षेज ह । यर्हौके वरैघ॒र पनैतोंकी ईचाई 
चार सौ योजनकी है । 


नि प्रकारकी स्वना धातकीलण्डमे है, ठीक वैषी ही स्वना पुष्करा है। इपर 
बातको बतानेके चि सूत्र कहते है-- 


षे, 
सू्--पुष्फराथे च ॥ १३ ॥ 

भाष्यम्‌--यश्च धातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाकारपर्वतानां संख्याविषयनियभः स 
एव्‌ पुष्करार्थं वेदितव्यः ॥ 

ततः परं मान्ुषोन्तरो नाम पतो भाछुषलटोकपरिक्षेपी सुनगरप्राकारवत्तः पुष्करवरद्री- 
पाषाशानावचेष्ठः काश्चदमयः सप्तदरोकनिकतिथजनराताम्युच्छितः चत्वारर (जरान कर 
चाघो घर्णीतखछमवगादो योजनसखदसखं द्राविरमधस्ताद्िसतरतः सप्तशतानि अयोषदानि मध्ये 
चत्वारि चतुविदान्धुपरीति ॥ 

१ ये वृक्ष वनरस्पतकाय नहीं है, किन्तु प्र्वीक एक विकार द, जोश इस तरहके प्रक्षक आकारमे पारेणत हो 
गये ह यह परिणमन अनादि ओर अष्रन्निम हे । इनका विशेष वणैन तिलोयपण्णति- त्रिलोकपर्ञपि ओर्‌ तिलोकसारादिक 
्रथोमे देखना चाद्ये । २-कषेत्रोकी लम्बाई चौडाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथेराजवार्तिक भादिसे जानना चाहिये । 
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न कढ्ाचिदस्मात्परतो जन्मतः संहरणतो वा चारणविध्याधरद्धिपाप्ता अपि मनुष्या 
भूतपूर्वा भवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यत्र ससुद्घातोप्रपाताभ्यास्‌ । अतएव च मादुः 
षोत्तर इत्युच्यते ॥ । ॥ चरलतसत्राणि 

तदेवमवाङ्मानुषोत्तरस्याधंतृतीया द्वीपाः समुद्रवय पश्चमन्दराः पञ््रिर्कषेत्राणि 
भिराद्र्षधरप्व॑ताः पच देवद्करवः पञ्डोत्तराः कुरवः शातं ष्ठचचधिकं चक्रवातिं विजयानां दवेशते 
पञपश्वाशादधिके जनपदानामन्तरद्वीपाः षद्पश्ाङदिति ॥ 

८ ५५$ म क क ( 

अर्थ--इष्वाकार पव्तोका तथा उनके साथ पाथ मेर्‌ आदि पवर्तका संख्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमे उपर बताया है, व्ही नियम पुष्कराकेँ विषयमे 
मी समक्नना चहिये | 

भावाथे--घातकीखण्डकी ओर पुष्कराधैकी स्वना समान है | धातकीसंडके ही 
समान पुष्कराधमे भी दो इष्वाकारप्वैत है, जोकि दक्षिणोत्तर छम्ब ओर कालेद्धि तथा 
पप्करवर समुद्के जलका स्पहौ करने तथा पोच सौ योनन ऊचे है । इन्दीके निभित्तपे 
पष्कारधके मीदो माग हो गये दपूव पुष्करा ओर पिम पुष्कराधे | धातकीखंडके 
समान ही इनम भी रचना हे, अथात्‌ यहोप्र भी जम्बुदरीपकी अपेक्षा कषत्रीकी ओर पवेतौकी संख्या 
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दूनी समन्ननी चाहिये । जम्ब एक भरते है, तो पुष्करभेमं दो है-एक पे पष्कराधेमं ओर 
दूरा परिम पुष्कराधेम । इसी तरह अन्य क्षेत तथा पव्तोका प्रमाण भी समन ठेना चाहिये । 
धातकीखण्डके समान यहँपर मी दे मेर है, जोकि चोरासी चोररी हनार योजन ऊचे है, वंशधर 
पवेत मी. चार्‌ चार सो योजन ऊँचे है । यर्हका सभी संस्याविषयक नियम धातकीखण्डके 
समान है । 
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कारोदधिसमुद्रका चारा तरफपे धेरे हुए पृष्करवर द्वीप है, भिप्तका किं विष्कम्भ 
१६ खख योजनका है । इ द्वीपके ठीक मध्य भागम मानुषोत्तर नामका एक पर्वत ई, जोकि 
कंकणके समान गोरु चारो तरफको सम्पूणे दिशाओम पडा हुआ है । निप प्रकार बडे बडे 
नगरोको परकोय घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतने मनुष्यक्षे्रको घेर रक्खा है । 
यह सुवणमय सत्रह सो इरी योजन चा ओर भमागमं चार सौ तीस योजन एक कोप 
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प्रविष्ट है । पुथ्वीपर इसका विस्तार एक हजार बहस योजन ओर मध्यमे सात सौ तेईंस योजन 
तथा उपर चङ्कर्‌ चार सो चौ योनन है | जिस प्रकार धान्यकी राशिको ठीक बीचमैपे 
काट देनेपर उप्तका आकार एक तरफम्े पपार दीवाख्के समान ओर दूरी तरफसे आधी 
नारङ्गीके समान ठर्ल्वो होता इ, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतका आकार समक्नना चाहिये । 
मनुष्यक्ेत्रके भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवाङ्करे समान ओर बाहरकी तरफका आकार 
द्वो है । इप्तके निमित्तम पुष्करवर द्वीपके दो माग हो गये है । 

१--पु्कराधेकी सुची ४५ साख योजनकी है । अतएव ्षेत्रादिकोके आयामादिका प्रमाण धातकी- 
सडसे क गुणा अधिक ह । विवक्षित द्रीप या समुद्रे एक किनारेसे दृमरे किनारे तकके प्रमाणको सूची कहते ह । 


सू १६ । | सभाष्यतच्वाथोधिगममूतरम्‌ । १७५ 


इसत पवेतका नाम मानुषोत्तर क्यौ हे १ तो इसका कारण यह है, क इसे अगे कों 
भी मनुप्य गमन नही कर्‌ सकता । इपर पवते परे आजतक कोह मी मनष्यन तो उत्पन्न 
हुआ न हेता ह ओरं न होगा । संहरणकी अपेक्षा मी मानपोत्तरफे परे कोह मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याधर्‌ ओर ऋद्धि प्राप्त भी मनरष्योका संहरण नही षाया जाता, ओर न हआ 
न होगा । अथात्‌ समुद्घात ओर उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके आगे मनुष्योका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया नाता, दसीच्यि इसको मानषोत्तर एसा कहते हे । 
भावाथे- हर कर ठेनानेको संहरण कहते हँ । कोई भी देव या विद्याधर आदिक 
वेरानुबन्धपे बदला जदि ठेनके टिये यके मनुष्यको उठाकर इप्स्यि ठेनाते है, किं वह विना 
प्रतीकारके ही मर जाय । किन्तु इस तरहका संहरण श्रमणी, वेद्रहित, परिहारविशुद्धि संयमके 
धारण करनेवाले, परक, अप्रमत्त, चतुदेशपवके धारक, ओर आहारक ऋद्धिके धारण करने- 
वले म॒निरयौका नहीं हआ करता । एेप्रा आगमका उछ है ` । अतएव मानुषोत्तरके अगि चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नही हे, किन्तु उनका संहरण ओर्‌ वर्होपर मरण निषिद्ध हे । विरिष्ट 
तपोवल्क माहात्म्ये जङ्घाचारण या विदयाचारण शाक्तिक प्राप्त इए मुनि चेत्यवन्द्नाके चयि 
नन्दीरवर आदि द्रीपाको मी जाया करते है, एेप्ा आवदयकसूर्नेमं विधान पाया जाता हे । 
इसी प्रकार महाविद्या्ओको ध।रण करनेवङे विद्याधर ओर वैकियिक आदि ऋद्धके धारकं भी 
मनुष्य वहु जाया करते है, एेा उद्धेख हैः । अतएव नियम रेता ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहा जाकर वहीपर प्रा्णोका परित्याग नही करते | पताधारण मन्य जिनका कि सहूरण 
हाता है, मानषोत्तर तक प्हचनेके पहटे ही मरणको प्रप्त हो जति हे | 
पारश यही है, कि इसके आगे मन्‌रष्योका जन्म ओर्‌ संहरण नही पाया जाता, 
सिवाय समुदुघातं ओर उर्पपातके । समुद्घातकी अपक्ष मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्याका 
१ ~ समणा अवगत वद्‌ पारहारपुलायमप्पमत्त च । चोदृसपुष्वि हास्य च णाच ऋइ्‌ सह्‌र्ड्‌ ॥ 
श्रमणीमपगतवेदं परिहारं पुाकमप्रमत्त च । चैतुदेदपूर्विणामाहारकं च नैव कोपि संदर्यत ॥ (भगः श ०२५३० &्त्तो) 
२---यह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमे नक्ष मानी है । दिगम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मानुषो्तरसे आगे सथुदात ओर 
उपपातके सिवाय कभी कोहं केसा आ मनुष्य चारण विधाव्र आदि भी गमन नहीं कर सकता । ३--समुद्घातका 
लक्षण पहले बता चुके दै, कि आत्मप्रदेशोका दारीरसे सम्बन्ध न छोड्कर्‌ बाहर निकलना, इसको समुद्षात 
कृटहूतं ह्‌ । इसके सातिं भद हं । भ्करूतम रसकाकारनं सयुदूघात रब्दस मारणान्तक ससुद्घातका उद्ख [कया 
है, परन्तु केवर समुद्धातमे भी मलुष्यकषेत्रके बाहर भतमष्रदेश पाये जाते ् । करतु केवर समुद्घातम 
मरण नही हता, आर दककारछा आभमप्राय मरण दाना ह । क्याकं कद इ दीपके बाहुर्‌ जन्म 
वरण करनेके ठय मारणान्तकर सयुदूघात्तक द्वारा पटुचक्रर ध वहा मर्‌ जाता ह एसा माना ह्‌ । इस अपक्षासं 
मनुप्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्यका मरण संभव हं । किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार मारणान्तिकं समुद्घात- 
वाला उल्पत्र होनेके प्रदेशोंका स्यौ वसे वापिस आ जाता है, फिर मरण करता है, अतएव वहे मरण संभवं नहीं 


किन्तु मनुष्य-पयोयका संभव है ! ४-ढाई द्रीपके बाह्रका जीव मरण करके मनुप्यकषतरम आता दे, तव विपरहगतिमें 
मनुष्य आयुका उदय रहता 
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मरण हो सकता है, ओर उपपातक अपेक्षा जन्म भी पराया जा सकता है, रेष अवस्थाओमे 
नही । अतएव इस पवैतको मानुषोत्तर कहते हे । 

हस प्रकार मानपोत्तरपर्वतके पटे दा द्वीप, दो समुद्र, पोच मे, पैतीस कत्र, तीप 
वर्प पर्वत, पोच देवकुर, पोच उत्तरकुर, एक सौ साठ चक्रवर्तियोके विनयकषेत दे पौ 
पचपन जनपद, ओर्‌ छप्पन अन्तर द्वीपे है । 

भाष्यम्‌-अच्राह--उक्तं भवता मालषस्य स्वमावभा्दबाजंवत्वं चेति । तत्र के मलुष्य।: 

द, चेति अन्रीच्यते - 

अथै-षी भ्रथे अगे चलकर आपने कमफ आसरवके प्रकरणम कहा है, कि 
५ स्वमावमादेवानवावं च । > अथौत्‌ स्वमावकी शदुता ओर ऋजुता मनुष्यायुके आसवका 
कारण है, ओर भी मनुष्य शब्दका उदे कई जगहपर किया है । नन्ति यह नही गताया 
कि वे मनुष्य कौन है £ ओर कर रहते है £ अतएव इसी बातको दिखाने छ्य अगका 
सूत्र कहते है- 


४ 
सूत्र-पादपानुषात्तरन्मरुष्याः ५ १४॥ 
माष्यम्‌--प्राय्‌ मानुषोत्तयात्पवतात्पर्खानरात्सु क्षेत्रेषु सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मनुष्यां 
भवन्ति । संहरणविद्यद्धयोगान्तु सवेष्वधतृतीयेषु द्वी" षु ससुद्रष्वये च समल्वर शिरवरे ष्विति । 
भारतका हेमवतका इत्येवमादयः क्षेत्रवि भागेन । जम्बृह्री पका वणका इत्येवमादयो द्वीप- 
समुद्र विभागेनेति ॥ 


अथं--उपयेक्त मानुषेत्तरपवतके पैम-मानषेत्तरपवतकी म्यादासे गिरे हए पैता- 
लीप लख योजन प्रमाण विष्कम्भवाछे मनुष्यक्षे्म~पेतीस कषेत्रम तथा छप्पन अन्तरीपं 
मनुष्य जन्म धारण क्रिया करते हे । पहरण विद्या ओर ऋद्धिकी अपेक्षाप्रे तो मनष्योका 
सन्निधान सवे्र-दाई द्वीपोमं दो समुद्रामं तथा मेरुरिरोपर पाया जाता है । मारतक-मरत 
लषेजम उत्पन्न हेनेवारे ओर हैमवतक-हैमवतकषेत्रम उत्पन्न होनेवाले इत्यदि क्षत्र ॒विभागकी 
अपक्लाप्तं मनुष्यकं भद्‌ ₹हं | तथा जम्बृषपक्-जम्बुद्रापम उत्पन्न हानवा, खवणक-खवणमतमू- 
द्रम उष्पन्न होनव्छे इत्यादि द्वपसपद्रके विभागकी अक्षास मनूरष्योके मेद्‌ है | 
भावथः--पनुष्य आयु ओर मनुष्यगति नामकमेके उद्यमे जो जन्भ धारण करते 
हे, उन जीरको मनुष्य कहते है । अतएव मनुष्य पयीय जन्पकी अपता ही समन्ननी 
चाहिये, न कि किप्ती अन्य कारणते । मनुष्यजन्म मानुषोत्तरपवतके भीतरके कषेमे ही होता 
१-जम्बद्रीपके ७ धातकीसंडकरे १४ पुष्फराधेके १४॥ >-जम्ूद्रीपके ६, धातकीखण्डके १२, पुष्कराधेके १२। 
३ -पोच मेरओके आजू बाज्ञके विदेदक्ेत्रसम्बग्धी च्वि दहै । पोच भरत ओर पोच रेरावतोके जोडनेसे १७० 
हात ह । ४~जनपद्से मतख्व अआयैजनपदोका है । ५-दहिमवान्‌ भौर शिखरीके पूवे तथा पश्चिमकी तरफ 
विद्शिओमे सातं सात अन्तरद्वीप है, जो मिख्कर ५६ होते है । 





भूत्र १९1] समाष्यतत्त्वाथाषिगमसुतरम्‌ । १७७ 


हे बाहर नही । इप्त कथनपे मनुष्योका खूप ओर अधिकरण क्या है, सो माट्म होता हे । 
पि क क थे [9 क [क्व क [क १ 

परन्तु मनुष्याके भेद्‌ कितने हैः सो नहीं मढम हेते । इक च्यि कहते है किं उनके भेद 

अनेकं प्रकारसे करिये जा सकते है,कषेत्र-विभागकी अक्षास तथा द्वीपसमुदर विभागकी अपेक्ासे । 


भ 


इत्यादि । परन्तु जिनमे सभी मेदौका अन्तमौव हो नाय, ठेते मृरमेद कौनते ह, इस्त बातको 


५ 


बतानके लि सूत्र कहते है- 


छ, 
सू ©, => १ 
्-जाया ्डच्छश्च ॥ १५ ॥ 
साष्यम्‌--द्विविधा मचुष्या भवन्ति, आयां, स्छिशश्च । तत्राय; षड्विधाः क्षेचार्याः 
जात्यायोः इरायाः कमोयोः शिव्पाया. भाषायाः इति । तत्र ्षेजायौः पदर कमेभूमिषु 
जाताः । तथां मरतेष्वधेषडविदातिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवतिविजयेषु । जात्यायो 
हक्ष्वाकवो विदेहा हर्योऽम्बघछठा. ज्ञाताः कुरवो बुंवुनाङा उया भोगा राजस्या इत्येव >{दयः। 
कुरायोःकुरकराश्चक्रवतिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आतृतीयादा पञ्चमादा सप्तमाद्रा 
करुकरेभ्यो वा विछुद्धान्वयप्रक्कतयः । कसोयां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनगप्रयोगकरषिषिपि- 
वाणिञ्ययोनेपोषणवृत्तयः । रिल्पायोस्तन्तुवायङ्रखाटटनापिततुन्नवायदेवटाद्योऽर्पसादया 
अगर्दिताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्ठमाषानियतवर्णं खोकरूढस्पष्ठराब्दं पञ्चविधा- 
नाभष्यार्याणं संव्यवहारं भाषन्ते ५ 
अथे--मृरम मनुष्य दो प्रकारके हेति ईै-एक़ आय दृपरे ्डच्छ । आय मनुप्यकि 
ष्ये भ [क्‌ £ (~ ०९ ०५९ 
छह भेद है-षेत्रायं जात्याये कुलायै कमाय शिर्पायै ओर भाषाय । नो मनदरह॒कममूमियमं 
उत्यन्न हेनेवाङे है, तथा मरततेघ्रके सदि पञ्चीस् जनपदं अथवा शेष चकरवक्तीफे विजय स्थानेमि 
जो जन्भ धारण करनेवाले है, उनको क्षेत्राय कहते है । इक्ष्वाकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुर्‌ 
$ 4 [क (~ ० ४१, स+ य न, च, 
बुबुनाटै उग्र मोप ओर राजन्य प्रभृति जातिकी अपरक्त जो आये हैँ, उनको जात्यायं कहते है ¦ 
कुटकी यपेक्षप्ति जो आये है, उनको करायै कहते है, जपने फि कुलकर चक्रकतीं बछ्देव वामु- 
१ [क @ ¢ ० ५/9 क कक क अ ® भै 
देव प्रमृति तथा ओर मी तीसरे पचवते या सातवे सेकर कुट्वरोके वंशम जनो 
ज क क [ (4 । १ क 
उत्पत हृए है या जो विशृद्ध वंश ओर प्रकृतिको धारण करनेवारे ई, उनको कुरये 


# ~ 1 
१.9 (५ 


कहते है । ओ अनाचाथक कमकी अपेक्षासे आय है, उनको कमोयं कहते है, जसे कि 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कमै करनेवारे तथा कृषि ( खेती ) पि 
८ ङेखन ) वाणिऽ्य ८ व्यापार ) की योनिमृत-मूकहप पोषणृत्ति-जिसपे छि प्रनाका पोषण 
होता है, करनेवाठे है, उनको कर्माथै कहते है । शिस्प-कारीगरीके कमं करनेकी अपिक्षापे जो 
आयं है, उनको शिल्पा कहते है । जेते कि तन्तुवाय ८ कषड बुननेवाे ) कुखङ ( कुम्भार्‌ ) 
नामिति ८ नाई › तु्वाय ८ सत कातनेवाङे ) ओर देवट प्रथृति । शिष्येते इनका कमं 


9 








(५. [> ॐ ¢ [वि [१ 
१--आयौ ग्ल्दिवित्यपि छविल्ठम्ति ५ २-- तद्यथा इति क्चिएटन्ति । ३-क्दीं ुवनाल आर कद्व 
युचनाक भी पाट है । ४-कदीं भोज शब्द दै । 
+, 
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अस्पसराकय है, ओर इसी चयि इनका आजीवन अगरहिंत माना गया हे । माषा-शब्द्‌ व्यवहारकी 
उपेक्षसे जो आर्यं है, उनको मापार्य कहते है । गणधरादिकं शिष्ट-विरिष्ट-पवतिशाय सम्पन्न 
व्यक्तियोके बेखनेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं ई, उनमें अकारादि वर्णोके 
1 (4 = ऋ क @ (प @ (+ ,_ अ ^ 

परवापरीमावसे सन्निवेदा करनके जो विशिष्ट नियम है, उनकी जिसमं प्रधानता पाईं जाती है, तथा 
= = ~ सि है भ ~ व 

जो लोकम ख्ढ-अत्यन्त प्रसिद्ध है, ओर स्फट-बाछ-माषाके समान व्यवहारे भन्यक्त नहीं है, 
रेते शब्दौका निक्ष व्यवहार पाया जाता है, रमी उपयैक्त पौच प्रकारके आयं पुरुषोकि 
बोरनेकी ,माषाका जो व्यवहार करते दै, उनको भाषाय समन्नना चाहिये । 


षि माः ०००५ भे (५ € क ञ्च्छ ५ ०७ = 
भावाथ सामान्यतया मनुष्यकं दा भद्‌ ह ।-एक आय दृत्तर्‌ ग्ड्च्छ | जा गुणक 
धारण करनेवाहे ई, अथवा जो गुणवानोके आश्रय है, उनको आयं कहते ३ । सडि पीस जन- 
पदे नो उत्पन्न होते है, वे प्रायःकरके आर्यं हेते ह । आर्ये छह भेद ३, नेपा कि ऊपर टला जा 
चका है } अतएव केन्र जाति कु कमे शिस्प ओर माधा इनकी अपेक्षा ज्ञान दर्शन ओर चरित्रे 
क्षियमें जिनका आचरण ओर शीङ शिष्ट लोककि द्वारा अभिमत तथा न्याय्य ओर्‌ धर्मसे अवि. 
9 न, [५९ 9 = (= क 
शुद्ध रहा करता है, उनको आर्यं कहा है । जिनका आचरण ओर शीङ इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा ओर चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्छेच्छ सुमन्नना चाहिये । इसी 
६ क भ च्छक भ 99 अ, कप प ५ ४ 
बातको खुलासा करते हुए भ्रच्छके भदोको मी बतनके ल्यि मष्यकार कहते है- 
माष्यभ्‌-अतो विपरीता म्लिराः। तद्था--हिभवर्तश्चतस्रषु विदिश्षु ्रीणि योजन. 
रातानि छवणसस्ुदमवगाद्य चतसृणां मनुष्यविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा सवर्ति जियो. 
जनदातविष्कम्भायामाः । त्यथा-एकोरूकाणामाभाषकाणीं लाल्गूलिनां वेषाणिकानीमिति ॥ 
चत्वारि योजनदातान्यवगाद्यं चतुर्योजनरातायामविष्कम्भा हवान्तरद्रीपाः । तथथा--हय- 
कर्णानां गजक्णानां मोकणोनां राष्कुलिकणांन। मिति ॥ पर्ँहातान्यवगाद्य पच्चयोजनाता- 
यामविष्कम्भा एवान्तरद्रीपाः। तच्चथा-रजसुखानां व्याघ्सुखानामाद्शेसुखानां गोसुखाना- 
मिति ॥ षडयोजनरातान्यवगाद्य तावदायामविष्कम्भा णएवान्तरद्वीपाः । तद्यथा--अग्व- 
१--युणेः गुणवद्धिवो अथन्ते इत्यायौः । २-दिगम्बर सम्भद्‌यके अनुसार जिनमें वणीचार पाया जाय, 
उनको आर्थं, ओर जिनमे बह न. पाया जाम्‌, उनको म्लेच्छ कहत द । आ्योके सूने दे मेद ईै- ऋद्धा, 
भनृदधरा्त । ऋद्धिपा्तके सात भेद ई-बुद्धि तप विक्षिया षध रस बर ओर अक्षीण ! कदं कीं पर भाठ भेद 
मी बताये । इन्के उत्तरम भनेक ह । अनृद्धपराप्त आयौके भी अनेक भेद ई, जन्तु उनके पोच भद्‌ मुष्य 
ह क्ष्ये जात्यायू कमोयै चारित्राये ओर दशेनायै । आयक्षेरमे उत्पन्न देनेवालेको कषत्राय, जिसमे उच गोघ्रका 
उद्य पाया जाता द, पसे वियद मातृ उतपन्न हनेवालोको जात्यायै, वणीचारके अनुसार आजौधिका के- 
वारको कमाये, सयम धारण करनेवाकते अथवा उसके पात्रोको वारिता, ओर सम्यण्टष्टि मलुष्यको दशनाय कहते 
है । ३--दिमवत. भाक्‌ पचा चतसृषु इति पाठान्तरम्‌ । ४-आमासिक्रानाम्‌ इति च पाठः ! ५-विषाणिनामिति 
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वा पाठ. । ६-चतुयाजनसतविष्कम्भाः । एवमेव हयकणोनाम्‌ इति क्वचित्पाठः । ७~-पैवयोजनशतानीति पाथन्तरम्‌ \ 
८-आद्रमेषहयगजमुखनामानः इति वा पाठः । 


सूत्र १९] समाष्यतत्त्वायाधिगमपूतरम्‌ । १७९ 


सुखानां दस्तिञ्ुखानां सिहसुखानां व्याघ्रुखानामिति ५ सप्तयोजनश्चताल्यवगाद्य 
तावेकायामविष्कम्भा पवान्तरद्वीपाः तद्यथा--जम्बकणंस्तिंहकणेदस्तिकणे कणपावरणना- 
मानः ॥ अष्टो योजनरहातान्यवगाद्याष्ठयोजनकतायामविष्कम्भा एवास्तरद्वीपाः । तद्यथा- 
उत्काञुखविद्युजिहमेषसखविधयूदन्तनामानः ॥ नवयोजनरातायामविष्कम्भौ एवान्तरद्वीपा 
भवन्ति । तद्यथा-घनदन्तगूढदन्तविशि्ठदन्तज्युद्ध दन्तनामानः ॥ एकोरुकाणमेकोरुकद्रीपः। 
एवं दोषाणामपि स्वनामसिस्तुस्यनामानो वेदितव्थाभाहिखरिणोऽप्येवमेवेत्येवं षटपञ्चाक्ादिति॥ 

अ्थ-- ऊपर आयं पुर्पोका आचरण ओर शीर बताया जा चुका है । उपसे विपरीत 
आचरण ओर शीक म्टेच्छका हुभा करता हे । आयं पुरुषोके जो क्षेत्र जाति कुट कमै शिस्य 
ओर माषा ये छह विषय बताये है, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो धारण करने 
वाठ है, उनको म्ठेच्छ समन्नना चाहिय । इनके अनेक भेद है,-नेते कि दाक यवन किरात 
काम्बोज बाहीक इत्यादि । इनके सिवाय अन्तरद्रीपोमं जो रहते ३, बे ग्ठेच्छही है| 
क्योफ उनके क्षेजादिक उपयुक्त किघ्रादिकेंपे विपरीत ही है । अन्तद्रीप सम्बन्धी म्ले्च्छोका 
आवाप्त स्थान ओर्‌ आकार आदि इपर प्रकारका समक्नना चाहिये ।-- 

हिमवान्‌ परवतकी पूर्व ओर पशचिमकी तरफ चारौ विदिशाओम तीन भो 
योजन ख्वणपतमुद्रके मीत चख्कर्‌ चार्‌ प्रकारकी मनुष्य जातिर्यो जिनमे निवास करती है, 
रेते चार अन्तरद्रीप ई । प्रत्येक अम्तर्षपकी चौडाई तथा छम्बाई तीन तीन सो योजनकी 
है । इन चार अन्तरष्रपोकि कमपे ये चार नाम है-एकोर्क आमापिक ङ्गक ओर 
वैषाणिक । एकोरुक द्वीपमे रहनेवाठे मनष्योका नाम भी एकोरक है । इती प्रकार आभासिक 
आदि अन्तर्ीपेकि विषयमे तथा दूप्रे भी अन्तरद्रपकि विषयमे समन्नना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अन॒प्तार ही वरहँके रहनवाले मनप्येके भी वैते ही आमाप्तिक लङ्गलिक आदि नाम है, 
न कि वर्हे मनर्ष्योका आकार ही वैषा हे | वपर उत्पत्न हेनेवाडे मन॒ष्य सम्पूण अङ्ग 
ओर उपाङ्ञपे पणे तथा सन्दर देखनेमं अति मनोहर हात ह । सभी अन्तरद्रीर्पैके विषयमं 
यही बात पमक्चनी चाहिये । इन द्ररपेभिं उत्पन्न हैनेवछे मनुष्य युग उत्पतन रेति है, ओर 
इनकी आय पल्यके अपत॑स्यातव॑ भाग देती है, तथा शरीरकी उचा आर सौ धनुषकी होदी ह । 


पवोत्तरं शशाम तीन सौ योनन खवणस्मुद्रके भीतर चलकर तीन सो योजन म्बा ओर 


न सौ दही योजन चौडा एकोरुक नामका द्वीप है, ओर उप्तम एकोरुक नामके मन्य निवास 


करते ह । दक्षिण पृ दिशम तीन सौ योजन ठबणसमद्रके भीतर चकर तीन सौ योजन म्बा 


१-अद्वदस्तिर्सिहव्याघ्रमुखनामानः 1 एवं वा क्चित्पाट. । २-सक्तशतानीति च क्रचिलाटः । ३-सप्तयोजन- 
दतिति वा पाठः ! ४-नवयेाजनरदतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठः । ५-्रेष्ठदन्त इति वा प्राठः । ६- दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकोर्क आदि नाम आष्रृतिकी अपिक्षासे ह । एक ही ग॒ जिनके हो, उनको एकोस्क 
कृते है । इसी तरह हरएक अन्तरद्वीपे मलुष्भोंका नाम आकारकी अेक्षा्चे अन्वर्थं समक्षना चाददये । 
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ओर तीनसो ही योजन चौहा आमापतिक मामकाद्वीप है, उपमे आमाधिक नामके मनष्य 

निवास करते हँ । दक्षिण पथ्िम दिशां तीन सौ योजन समद्रके भीतर चलकर तीन सी योजन 

छम्बा ओर्‌ तीन सो योजन चोडा खङ्गल्िकि नामका द्वीप हे, निम किं लङ्गलिकि नामके 

मनुष्य निवाप्त करते हँ । उत्तर॒पशिम दिश्षाम तीन सो योनन ठवणसमुद्रके मीतर चटक 
कक क 


तीन सो योजन लम्बा ओर तीन सौ योजन चौडा वेषागिक नामका द्वीप है, जिस्म कि वेषाणिक 
नामके मनुष्य निवाप कसते है । 

ये पहले अन्तरद्रीप सम्बन्धी चर्‌ द्वीप है, इपी प्रकार सातवे अन्तरद्रीप तक्के 
चार्‌ चार्‌ भेदको सन्न ठेना चाहिये । अथीत्‌ पूर्वोत्तर दिशम चार सौ योजन खवणप्तमदके भीतर 
चकर चार सौ योजन ठन्बा ओर चार्‌ सौ ही योजन चौडा हयकणै नामका द्वीप है, निमे 
कि हयकणे नामके मनुष्य रहते है । दक्षिण पृवं दिशाँ चार सौ योजन छ्वणप्तमद्रके भीतर 
चकर चार सो योजन छम्ना ओर चारमो ही योनन चौडा गजनकणे नामका द्वीप है 
जिस कि गजकणे नामके मनुष्य रहते है । दक्षिण पश्चिम ॒दिङ्ञाम चार सौ योजन ठवण- 
समुद्रके भीतर चकर चार्‌ सौ योनन ठम्बा ओर चारप ही योजन चौडा भोकर्णनामका 
छप है निममे किं गोकणं नामके मनुष्य रहते है । उत्तर पथ्िम दिशम चार सौ योजन 
कवणममुद्रके मीतर चङ्कर्‌ चार्‌ सो योजन लम्बा ओर उतना ही चौडा शाष्कखिक्णं नामका 
अन्तरदरीप है, जपम कि शाष्कुलिकिण नामके मनुष्य रहते है । 

छेवणप्तमुद्रके भीतर पच सो योनन चलकर पच पच सो योननका निनका आयाम- 
विष्तार ओर विष्कम्भ है, रेमे चार अन्तरद्रीप है, जोक्षि उप्यक्त चार विदिशाेमिं 
सन्निविष्ट है, ओर जिनके किं कमसे गजमुख व्याघ्रमुल आदशौमुख ओर गोमुख ये नाम हे । 
तथा इनमे कमे इन्दी नामवरे मनुष्य निवास करते है । छह सौ योनन भीतर 
चकर उतने ही विस्तार ओर विष्कम्भवारे क्रमते पर्वोत्तर आदि विदिद्राजमें 
अश्वमुख दस्तिमुख सिंहमुख ओर व्याघ्रमुल नामफे चार्‌ द्वीप है जिनमे करि 
कमसे इन्हीं नामव मनुप्य निवासन करते ह । इसी प्रकार सात सौ योन छ्वणतमृव्पे 
भीतर चलकर कमपे पूर्ोत्तरादि विदिशार्मं सात सात सौ योजन छम्ब चौडे अखकणं 
पिंहकणे इस्तिकण कणप्राबरण नामके चार अन्तरद्रीप है, निनमे कि क्रमते इती तरहक 
नामवाछ मनु््योका निवाप हं । आए सो योजन भीतर चलकर उतने ही विस्तार ओर विष्कं 
भ्मवारु उपयुक्त चार्‌ विदिशाआमं कमपे उल्कामुख विद्यन्नह मेषमख ओर विद्यन्त नामके 
अन्तरद्रीप ह निनमं क वैते ही नामवाके मनुष्य निवाप करते है । नौसौ योनन भीतर चलकर 
उत्तने ही विस्तार ओर्‌ विष्कम्भवटे चारौ विदिक्ाओंम कमे घनदन्त गढदन्त विरिष्टदन्त ओर 
शुद्धदन्त नामके चार अन्तद्वीप हैः निनमे कि कमते इ नामव मनुष्य निवास करते है । 


सूत्र १९-१६९ । 1 सभा्यतत्त्वाथाधिगमपूत्रम्‌ । १८१ 


इन अन्तरद्वीपौका ओर इनम रहनेवारे मनुष्योका नाम पतमान है । नैसे फ एकोरक । 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्यौका एकोसक द्वीप हे, अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि एकोस्कं 
द्वीप रहनेके कारण ही उन मनुष्योका नाम एकोरुक है । इषी प्रकार आमाप्तिक आदि शेष 
द्वीपां ओर उनमें रहमेवलि मनुष्योके नाममे तुस्यता सम्ननी चहिये । 


ल्वणसमुद्रके मीतर तीन सौ योननतते लेकर नौ सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्रीप है जो किं दिमवान्‌ पक्तके पूवे ओर परिवमकी चारो विदिशाभेके मिल 
कर अद्भाईस हेति दै । जिप् प्रकार हिमवान्‌. पवत सम्बन्धी अद्भाहृ् अन्तरद्वीप हँ, उप प्रकार 
शिखरपमत सम्बन्धी मी अद्भाहस है । कुर मिराकर ५६ अन्तरद्वीषप हेति है । इन समी 
रपेम रहनेवाडे मनुष्य अन्तर्ीपिन म्लेच्छ कहे जते ह । 

इस प्रकार मनर््योके आर्यं ओर भ्ठेच्छ भेदको बताकर मनुष्यक्षत्रमे कर्मभूमि ओर 


¢ _ ० 


अकर्ममूमि नामके नो भेद्‌ हः वे कौन से है, ईप बातको बतनिके चयि सूत्र कहते है-- 
अ, दे च ट भू व ० त॑ 
सू्-मरतेरावतविदेदाः कमंभूमयोऽन्यत्र॒देवङुरूत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 
माष्यम्‌--मनुष्यकषित्रे भरतैरावतविदेहाः पश्चदक्षा कर्मभूमयो भवर्ति । अन्यत्र देव्करू- 
तरङुसुभ्यः 
संसारद्गोन्तगमकस्य  सम्यग्द्रोनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमार्मस्य ज्ञातारः कत्तरः 
उपदेशारश्च मगवन्तः परभर्षयस्तीथंकरा अग्रोत्पद्यन्ते । अत्रैव जाताः सिद्धयन्ति नान्यत । 
अतो निवौणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कमभूमय इति। रोषाकु विरातिवेराः सान्तरद्वीपा 
अकर्ममूमयो वन्ति । देव्करूतरङुरवस्तु कर्मभूम्यभ्यन्तरा अप्यकमभूमय इति ॥ 
अ्ै--उपर्यक्त मनुष्यक्त्नमै भरत देरावत ओर देवकर तथा उत्तरकुरुको ेडकर 
नाकीके विदेहकषेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कमेभूमिर्यो है । 
भावार्थ- रच मेरुओंते अधिष्ठित यैता लख योजन रम्ब वोँडे मनुष्यकं 
पौच मरत पच देरावत ओर पच ही विदेदकषे्र रै । ये ही मिलकर पन्द्रह कमेमूमिय कहाती 
स+ भ क न अ, म ¢. ® ० (५० ०९ न, 
है । इनके सिवाय जो कतर है, वे अकमभूमि हे । विदेहमं देवकुरु ओर्‌ उत्तरकुषका भाग मी 
१- दिगम्बर सम्भदायतरे लवणसमु ओर कारोदसमुद्रके मिखकर ९६ अन्तरीप मनि ह, ओर इनके 
विस्तार आदिम मी बहुत विरेषता है, जिसका श्लासा, राजवात्तिक ओर त्रिरोकसार आदिमे देखना चाहिये \ यथा- 
“ तथा तद्रीपजा म्लेच्छाः परे स्युः कमैभूमिजा" । आद्याः प्णवतिः याता वार्वद्रयतबयोः ॥ ” ( तत््वाथै- 
दूलोकवासिक ) इनसे जो विजयाधैके अन्तम रहेनेवाठे है, वे केवल मि आदि खाकर रहते है, ओर देषके हिमवान्‌ 


आदिक अतम रहनेवले फल फूलों का आहार करनेवाले तथा पत्यप्रमाण आयक भोक्ता हुमा करते ह । ये अन्तरीप 
कठ कह दै, कितने कितने बेड है, जौर ्धीतरते कितमी ऊँचदैपर दै, आदि बातं भन्थान्तरोसे जात्तनी चादि । 


१८२ रायचन्द्रनेमराश्लमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


पम्िहित है, अतएव वह्‌ भी कमेममि समन्ना जा सकता था; इप्तके स्यि ही उनको छोडकर 
रेषा कहा है | क्योकि देवकृर्‌ ओर उत्तरकुस्का भाग कममूमि नही है, भोगमूमि हं । 

नारकादि चतर्गतिखूप संसार अत्यन्त दु्गम-गहन है, क्योकि वह अनेक नाति्यौ- 
योनि्ोति पूण ओर अति संकटमय है । इसका अन्त-नाश सम्यादरेन सम्यग्तान ओर सम्यकू 
चारित्ररूप निप मोक्षमार्गके द्वारा हभ करता है, या हौ सकता है, उप्तके ज्ञाता प्रद्शेक ओर 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थकर एवं परमि इन पद्रह कममूमिर्योमं ही उत्पन्न हेते ह । 
तया इन कों ही उत्पन्न हए मनुष्य सम्पूण कर्मोका क्षय करके मोक्षपदको प्रप्त किया 
करते है, न कि अम्य कषत्रम उतपत्च हए भनुष्य । इ प्रकारे ये ही मूमिर्यो एसी ३, कि 
जर्होपर निर्वाणपद्-सिद्धिपदको प्राप्त करनेके योभ्य कमे किया जा सक्ता है । इसी चयि 
इनको कर्मभमि कहते है । इनके पिवाय जो ममि है, जिनं कि बीम क्षेत्र ओर पूर्वोक्त 
एकोरकादिक अन्तरद्रप अधिष्ठित रहै, वे सच अकर्ममूमि हैँ । क्योकि उनमें तीथकरका जन्म 
आदि नदी पाया जाता । देवकुर्‌ ओर उत्तरकुरुका भाग कमेममिके अभ्यन्तर हेनेपर भी कम- 
भूमि नहीं है, क्योकरि वरहौपर्‌ चाखिका पाठेन नहीं हुभा करता । 

इस प्रकार मनुष्योके भेदको बताकर उनकी आयुका जवन्य तथां उल्कृष्टं॒प्रमाण 
नतानेके ल्यि सूत्र कहते हैः- 


सूच्र-नृस्थिती परापरे तिपव्योपमान्तमुहूते ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌-नरो नरा मह्खष्या मानुषा इत्यनथान्तरप्‌ । भलष्याणां परा स्थितिखीणि 
प्योपमानि, अपरा अन्तसंहर्तेति । 


अथे-- नृ नर मनुष्य ओर मानुष ये पब दाब्दं एक ही अथेके वाचक हैँ-पयायवाची 
है । मनुषयोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्य ओर जघन्य प्रमाण अन्तमहूते है । 

भावाथे-मनष्य आयु ओर मनुष्य गति नामकरमके उद्यसे जो पर्याय प्राक्च होती है 
उप्त पयौयतिे युक्त जीवको मनुष्य कहते है । पयोयपम्बन्धी खभार्के अनुपार रेमे जीवको 
नृ नर मनष्य मानुष मत्यं मनन आदि अनेक रन्ते कहते ह । अभेद्‌ विबक्षासे समान्य- 
तया ये सभी पयोयवाचक राब्द एक मनुष्य पर्यायरूप अथेके ही वाचक हैँ । जिस मन्य 
आयुकमेके उदये यह पयाय प्राप्त हज करती है, उसका प्रमाण अन्तमेह्तते ठेकर तीन 
पल्य॑तकका है । अर्थात्‌ कोई मी मनुष्य अन्तमुहूतेसे परे मर नहीं सकता, ओर तीन पद्यते 
अधिक जीवित नहीं रह पकती । 


१--पल्य उपमामानका एक भद्‌ है 1 इसका प्रमाण गोम्मटसार कमैकण्डकी भुमिकामे देखना चाहिये । 
पत्यके दीन मेद्‌ दै-म्यवहारपत्य, उद्धारपस्य जौर अद्धापत्य 1 यह आयुका प्रमाण अद्धापल्यकी अपिक्षासे समदना 
चये \ २-मनुष्य ओर तिथैश्वोकी स्थिति आगे चर्करर दे प्रकारकी बताई है-भवस्थिति अर कायस्थिति । 


[केक 


इनमेसे तीन पल्यका प्रमाण भवस्थितिका है । कायस्थितिक प्रमाण आगे स्तिगे। 


सूर १७-१८ । ] संमाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्र्‌ । १८६ 


ससारी प्राणी चार भागम विभक्त ई-नारक तिर्यञ्च मनुष्य जर देव । इनमे 
नारकरियोकी उत्कृष्ट जघन्य आयुका प्रमाण बता चुके है, देवकी आयुका प्रमाण अआगेकै 
अध्यायमे बतवगे, मनुष्योकी आयुका प्रमाण इत सूम ता दिया । अतश्व तिथेशचोकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके ल्य आगेका सूत्र कहते है-- 


सूत 6 ऋ $+ १ 
--तियम्योनीनां चं ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--तियेग्योनिजानां चं परापरे स्थिती त्रिपल्योपमान्तसुहूते सवतो यथासंर्य- 


मेव । थक्तरण यथासंसख्यदोषनिचरत्यथेम्‌ । इतरथा ईदमेकमेव सू्रममविष्यदुभयज्र चोमे 
अथास्षस्य स्यातामात । 

अथे- तिर्यग्‌ योनिते उत्पतन हैनेवहे जीवोकी भी उक्छृष्ट ओर जघन्य यिति करमा- 
नुप्तार तीन पल्य ओर अन्तमुहूते प्रमाण ही प्न्ननी चाहिये । दो सूत्र पथक्‌ प्रथक्‌ करनेका 
प्रयोजन यथास्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्योकि यदि रेरा न क्रिया होता, ओं दोनों 
मूर्नोकी जगह एक ही सूत्र रहता, ते यथाख्यके नियमानुप्ार दोनों स्थितियोका दो जगह 


किन 


घोध्‌ हो जाता | 


माबा्थ-- यथास्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सक्ता -एक तो उक्कृष्ट ओर जघ. 
"यका तीनपट्य ओर अन्तमदूतैके साय । दूरा मनुष्य ओर तियशचोका उव्छृष्ट ओर नघन्य 
स्थितिके साथ । इनसे पहला यथास्य इष्ट है, ओर दुसरा अनिट । पहला यथासंख्य प्रथक्‌ 
पृथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही बन सकता है । यदि दोर्नोकी जगह एकं सूत्र कर्‌ दिया जाय, तो 


भ 


अनिष्ट यथापस्यका प्रज्ञ प्राप्त होगा । जिसे रेते अथका बध हो सकता है, कि मनुष्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पर्यकी हती है, ओर तियेश्ंकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूतेकी हेती है'। 


भाष्यम्‌-द्विविधा चेषां मलुष्यतियेग्योनिजानां स्थितिः \-भचर्थितिः कायस्थितिश्च । 
मद्धष्याणां यथोक्ते िपल्योपमान्तस्ह्वतं परापरे भवस्थिती । काय स्थितिस्तु परा सप्ताष्टौ वा 


भवग्रहणानि ॥ ति्यंग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती । 


अथै--मनुष्य की तथा तिर्श्चौकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक मवस्थिति दूमरी काय- 
स्थिति । ऊपर तीन पस्य तथा अन्त्महूर्तकी क्रमते उत्कृष्ट तथा जघन्थ जनो स्थिति बताई 
£ 


३, वह मनुष्यो की मवस्थिति है । अथात्‌ मनुष्यभवको धारण केरनेवारे जीवकी एकं मकं 
स्थिति अन्तपहूतैसे कम नही हो पकती ओर तीन पर्ये अधिक नहीं हो सकती । एक 





१-ति्यैशयोनिजानां सत्यपि पाठः} २-तियैग्योगीनां चेत्यपि पाठः 1 ३-यद्यकमेव इति बा पाठ. ! 
४-दीकाकारने ख्ख दै, फि एक सूत्र कर देनेसे भी कोद क्षति नहीं है । समस्त पदोका सम्बन्ध हो जनेसे भी इष्ट 
अभैका बध हो सकता हे । अथवा व्याल्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः इस नियमके अनुसार इष्ट अथं किया जा 
सक्ता है \! अथवा इस सूत्री स्वना आष दी सम्षनी चाहिये । 


१८४ रयचन्द्रजेनदाखमाखा्याभ्‌ [ तृतीयीऽष्यायः 


सनुष्यपर्य यम जीवित रहनेका काट इपसे कम या ज्यादा नहीं हो पकता, इप्तको मरवस्थिति 
कहते है । निरम्तर उषी भवके धारण करनेकी काठमयोदाका नाम॒ कायस्थिति हँ । एक 
जीव म॒नष्व पयौयको धारण करके आयु पूण हेनिपर पुनः मनुष्य हे ओर फर भी उप्र तरह 
वार्‌ भार्‌ यदि मनुष्य मवकरो ही धारण करता नाय, तो वह निरन्तर कितने मनुष्यके मव ग्रहण 
कर सकता है, इसके प्माणका ही नाम कायस्थिति हे । मनुष्योकी भवस्ितिका उत्टृष् प्रमाण 
सात आठ मव अ्रहण करने तकका है । क्याकि कोपिपवैकी आयुवाला मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोप्पर्वकी आयुवाढा ही होता नाय, ते वह्‌ सात वारे अधिक नहीं हो पकता । आठवें 
मकम देकर अथवा उत्तरकुस्की मोगमूमिमे ही उत्पत्न हेता है, जहम कि मरण करके 
नियमे देवपर्याय धारण करनी पडती है । 


तियेश्च नीर्वोकी भी मवस्थितिका प्रमाण मनुष्योके समान ही समञ्चना चहियि । अथोत्‌ 
> ६, 


उत्छृष्ट तीन पस्य ओर म्य अन्तमुूते । सं्पसे तियेश्की मवस्थितिका यही भरमाण हे । 
विस्तारे उक्षका प्रमाण इत्प्रकार है ।- 

भाष्यम्‌-भ्यासतस्वु श॒द्धपुथिवीकायस्य परा द्वादश वषसदसराणि, खरपरथिवीका- 
यस्य द्वाविंशति" अपकायस्य सप्त, वायुकायस्य श्रीणि, तेजःकायस्य जीणि रानिदिनानि 
वनस्पतिकायस्य दरा वषंसदखाणि । एषां कायस्थितिरसंस्येयाः अवसर्पिण्युत्स्पिण्यः । 
वनस्पतिकायस्यानन्ता. । द्ीन्वियाणां भवस्थितिद्रादक् वषांणि, जीन्दियाणमेक्ोनपश्चा- 
शाद्‌ राचिदिनानि । चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः । एषां कायस्थिति; संख्येयानि वषे- 
सहस्एणि । पचेल्दियतियेग्योनिजाः पञ्चविधा तद्यथा- मत्स्याः उरगाः परिसपाः 
पश्षिणश्चतष्पदा हात । तन्न मत्स्यानाञ्रगाणां भुजगानां च पूवेकोस्येव । पक्षिणां 
पटयोपमासंख्येयभागः । चतुष्पद्.नां ज्रीणि पट्योपमानि गभंजानां स्थिति; । तजर मत्स्यानां 
भवस्थितिः प्ूवेकोरिखिपेचाशड्रगाणां द्विचत्वारिदाद्‌ भुजगानां द्विसप्ततिः पक्षिणं स्थल- 
चराणां चतुररीतिवंषंसहश्नाणि सम्मूङितानां मवस्थितिः । एषां कायास्थितिः सप्ताष्ठौ 


यग्यी क 


सवग्रहणानि । सर्वेषां मनुष्यति्यंगयोनिजानां कायस्थितिरण्यपरा अन्तसुद्तैवेति । 
इति तच्वार्थाधिगमे छोकमन्ञतिरनामा ततीयोऽध्यायः समाप्तः । 
अथे--तिरय्चौकी मवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया उपर ठिसे अनुपार है । विरषरूपते 

यदि जानना हो, ते वह इपर प्रकार समक्चन। कि- 

शुद्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वधैकी है । खर पृथिवीकायकी 
बाई हजार वषैकी, जख्कायकी पात हनार्‌ वकी ओर वायकायकी तीन हजार वषैकी है । 
अथिकायकी मवस्थितिका उल्कृष्ट प्रमाण तीन रानि दिनका है । तथा वनस्पतिकाथकी उत्कृष्ट 
मरवस्थिति दश॒ हजार वष॑की है । इनमे वनसपतिकायको छोडकर बाकी जीवोकी उत्कृष्ट 
कायस्ितिका प्रमाण अप्त्॑यात अवसर्पिणी ओर उत्पर्पिणी है । वनस्पतिकायकी उत्छरष्ट 
कायस्थिति अनन्त उस््पिणी ओर अवपर्षिणी हे | 


मूतर १८।) समाप्यतत्वाथाकिगमसूत्रम्‌ । १८५ 


द्ीन्विय जीरवेकी उत्कृष्ट मवस्थिति बारह इनार वकी हे | चीद्िर्योकी उनंचास 
रत्नि दिन, ओर चतुरिन्द्ियोकी छह महीना है । इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हनार 


वषेकी हे | 


चेन्द्रिय तिर्यञ्च पोच प्रकारके है ।-मत्स्य उरग परिसपे पक्षी ओर चतुष्पद्‌ । 
इनमेते मत्स्य उरग ओर भूनग ८ परिपर्पं ) इनकी उत्कृष्ट भवधिति कोष्पुवे वषैकी है 
पक्षिर्योकी उन्करष्ट भवस्थिति पल्यके अंस्यातवे माग है । गमेन चतुष्प्दोकी उत्कृष्ट मवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इमं मत्स्योकी मवत्थिति कोप्पुवै, उरगोकी त्रपन, भुनगेकी ज्यास; 
स्थलचर पक्षियोकी बहत्तर ओर प्मूछेननीर्ोकी भवत्थिति चोरा हनार वरषोकी है । हन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ मवग्रहण करने तक ह । पमपूणं मनुष्य ओर 


ति्श्चोकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्त्मुहतमा्र ही हे । 


इस प्रकार तत्वा्थाधिगमं भाष्यका लोकप्ज्ञि 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


4 ५६ 
चत॒थध्यायः। 
1.1 
(च 
अधोरोक ओर मध्यलोकका वणेन उपर तीसरे अध्यायमं कर चके हं, केन्त॒ उर्व 
लोकका वणन अभीतक नहीं किया गया । अतएव उसका वणेन करनेकी अवक्छ्यकता हं । 
इक प्िवाय- 


भाष्यम्‌--अज्ाह उक्तं भवता “ भवप्रस्ययोऽवधिनारकदेवानामिति ?› । तथोदयिकेषु 
भावेषु देवगतिरिति । केवलिश्चुतसङ्खन्धर्मदेवावणेवादो ददोनमोहस्य । सरागसंयमादयो 
दैवस्य । नारकसम्मूच्छिनोनपुंसकानि न देवाः। तच्र के देवाः? कतिधा वेति !? अत्रोच्यते 


अथ--यह प्रश्न भी उपस्थित होता ह, कि आपने अनेक स्थर्छोपर देव शाब्दका प्रयोग 
किया है-जरे किं ¢ मवप्रत्ययोऽवाधेनारकेदेवानाम्‌ ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा आद्यक- 
माका वणेन करते हए भी देवगतिका उचै किया है ( अ० २ सत्र ६) ओर ५ केव- 
िश्च॒तसेवधमेदेवावणवादो वृहंनमेोहस्य |” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
यमादयो देवस्य ” एवं ८ नारक सम्मूचछिनो नपंसकानि-न देवाः । ” इन सूत्ोमं भी देव 
दाब्दका पाठ किया है । इस प्रकार देव राब्दका पाठ तो अनेक बार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किपतको है १ दूरा प्रश्न यहं भी है, कि उन देवेकि कुछ 
मेद्‌ भीरहैया नहीं? 

भावाथ--जीव तत्के आधारभत तीन रोकोमेसे उ्वैलोकका वणेन बाकी है, उसका 
करना आवस्यक हे, इचि ओर अनेक सूत्रम जो देव शाब्दका प्रयोग किया है, उसपरपे 
उक्त दो प्रश्न नो उपस्थित हेते है, उनका उत्तर देनेके व्यि आचायं सूत्र कहते है-- 

सूत्र--देवार्वतुनिंकायाः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌-देवाइ्चत॒निकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्रक्ष्यामः ॥ 

अथं --देव चार्‌ निकायवाटे है । चारो निका्योका वर्णन आगे चलकर किया जायगा | 

भावाथ--पबसे पहल प्रशन तो यही उपस्थित होता है, फि जब देव अपोलोक 
भोर मध्यलोकमे भी रहते है, तो ऊष्वैलोकको ही देरवोका आवापन क्य कह्‌। नाता है ? उत्तर- 
देवकि चार निकाय है-मवनवाघ्वी म्य॑तर ्योतिषी ओर वैमानिक । भवनवापी अघोरोकम ओर 
व्य॑तर्‌ तथा ज्योतिषी तियण्छोकमं रहते है, यह्‌ ठीक है, परन्तु देवेमिं वैमानिकदेव प्रधानं रहै, 
ओर उनका निवास उध्वैखोकमे ही है । अतएव उध्यैलोकको जिसका कि इस चतुर्थं अध्यायं 
वर्णन किया जायगा, देवोका आवासस्थान कहते है । 

देव किक कहते हँ ! इतका उत्तर देवदन्दकी निरक्तिपे ही र्ध है जाता है । 
` प--देष्यनीतिदवाः। १--दध्यन्तति देवाः । ` 


सूत्र १ ।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्र्‌ । १८७ 


देव शब्द दिव्‌ धातु बना है, जोफे करडा विनिगीषा व्यवहार ॒चति स्तुति मोद्‌ मद खभ 
कान्ति ओर गति अथमे आती है । देवगति नामकरमके उदयते जो जीव देवपर्यायके धारण 
करता है, वह स्वभावे ही कीडा करने आपक्त रहा करता ३ । उसको मूख प्याप्तकी बाधा 
नहीं हुभा करती । उसका शारीर रस र्तादिकपे रहित ओर दीपिशाटी इआ करता है । 
उनकी गति भी अति शीघ्र ओर चपर हभ करती है । इत्यादि अर्थेकरे कारण ही उनको 
देव॑ कहते ई । 

दूसरा भ्र्च उनके भेदके विषयमे है । सो उप्रका उत्तर चतुमिकाय शब्दके द्वारा स्पष्ट 
ही हे, कि देवेोके चार्‌ निकाय हैँ । निकाय नाम संच अथवा नाति या भेद्‌ का है । दे्ोकी-मव- 
नवासी व्यन्तर भ्योतिषी ओर वैमानिक ये चार जातियों है, अथवा उनके ये चार सवं या भेद 
है ! यद्वा निकाय शब्द्का अथे निवापतस्थान भी माना है । चारो प्रकारके देवकि निवास ओर 
उत्पत्तिके स्थान मिन्च मिन्चहै ओर वे चार हँ । मवनवासरी रलप्रभा पुथिवीके ऊपर नीचेके 
एकं एक इनार योजनके मागको छोडकर शेष भागम उत्पन्न होते है । उपर जो एक हेनार 
योननका भाग छोडा है, उसमे उपर नीचे सो सौ योजन छोडकर मध्यके आठ सो योजनके 
मागम व्यंतर उत्यन्न हुआ करते है । ज्योतिषी देव एथिवीसे ऊपर सरत सो नन्मे योजन चलकर 
एकसौ ददा योजन प्रमाण चि नमो भागम जन्म ग्रहण किया करते हैं । वैमानिकदेव मेरुपे ऊपर 
चर्नविमानते छेकर सवौथंसिद्धिपर्यतके विमानं उत्त्न इआ कर॑ते ३ । इपर प्रकार उत्पत्ति. 
स्थानके भेदे देवेकि चार मेद्‌ है । इनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यस्थानेमिं मी हुआ करता 
है । यहौपर इतनाही देका स्वरूप ओर मेदकथन सामान्यते समन्नना चाहिये । क्योकि 
इसका विशेष वणैन आगे चछकर करेगे । यहोपर इतना ओर विरोष समस्नना किं यहं उ्वै- 
लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवदाब्दपे भावदेव ही यहँपर विवक्षित हैँ । 

परश्न--देवोका स्वरूप ओर उनके चार्‌ निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष 
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१--“ दीर््वति जदो गिन्चं गुणे अहिं दिव्वभविदिं । भासंतादिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा \॥ १५० ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्र ५८४-““ के महारुए ण ते ! लोए पतने ! ”” इत्यादि । 
जीर विमानमह्व प्रज्ञापनामे “ के महाल्या ण भते ¡ विमाणा पण्णता ? ° इत्यादि । २--वैमानिक्देवौका जम्म 
अपने अपने स्वर्गे दी होता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देविरयोका जन्म पह दूसरे स्वगेमें ही होता है । छपरके 
स्वगौमि जम्म ग्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाे देव वर्हेसे आकर उन अपनी अपनी निथोगिनी देवियोको अपने अपने 
स्थानपर ॐ जते है । ३--इसी अष्यायमे । ४--भगवतीसूत्नमे ( श, १२ उ. ९ सुप्र ४६१) पोच प्रकारके 
देव बताये है ।-मव्य शरग्यदेव नरदेव ध्ैदेव देवाधिदेव ओर भवदेव । यथा-“ कतिधा ण भ्ते ! देवा 
पण्णत्ता १ गोयमा ! प॑चविधा देवा पण्णत्ता तं जदा-भवियदन्बदेवा नरदेवा घम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय । ” जो 
मनुष्य या तिर्य॑च मरकर देव होनेवाखा दै, उसको भन्य ॒द्रव्यदेव कहते ह ।! चोद्ह रत्नेकि अधिपति चक्षवसियोको 
नरदेव कते है । निप्रन्थ साधुर्भको धभमैदेव ओर तीथकर भगवानको देवाधिदेव कहत दै । जो देवगति 
नामकमैके उदयसे देवपयौयको धारणकर देवायुको भोगनेवाठे द, उनको भाषदेव कहते है । 


१८८ रायचन्द्रनेनराख्रमाकायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


इन्द्ियेकि द्वारा नहीं दखते । अतएव उनका मूलम अत्तित्व भी है या नहीं £ अथवा यहं 
क्रेत म्म ह, $ वास्तव देवगतिका अस्तित्व है १ उन्तर-देवगतिके एकं दशको देख- 
कर रोष भेदके अस्तित्वको भी अनुमानपे जाना जा सकता है । चार निकामम 
ऽयोतिष्कदेवोका अस्तित्व प्रत्यक्ष हे । इपर गातको दिलानिके व्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-- तीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌- तेषां चतणी देवनिकायानां तृतीयो देवनिकायः पीतरेश्य एव भवति। 
क्वासौ ° ज्योतिष्क शति । 
अ्थ---उपर जो देवकि चार निकाय बताये है, उनमेंमे तीरे देवनिकायके पीतङेदया 
ही होती ३ । उस देवनिकायका नाम है~ज्योतिष्क । अथोत्‌ चार देवनिकारयेमिंसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, ओर वह नियमत षीतदेश्यावाला ही हेता है । चन्द्र॒ सूये 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते है । उनमें रहनेवाछे देव भ्योतिष्कदेव कहे जति है । जिस 
प्रकार मकार्नोको देखकर उनम रहनेवारोका अस्तित्व अनमानते माद्म हे जता है । उसी 
प्रकार उन देर्वोका अस्तित्व भी समन्न ठेना चाहिये, ओर उन दर्वोके सम्बन्धे दूसरे देवोका 
अप्ित्व भी जाना जा पकता है । जपे कि सेना वन आदिकं एकदेशको देखकर रोषका 
मीज्ञान हो जाता हे। 
उपर जो चार निकाय बताये है, उनके अन्तरभेदोको बतनेके श्ि सत्र कहते ईै- 


सू्--दशाष्टपञरदादशविकसाः कटोपपन्नपयंन्ताः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-ते च देवनिकाया यथासङ्ख्यमेवविकत्पा भवन्ति । तद्यथा-दहाविकल्पा 
भवनवासिनोऽदुरादयो वक्ष्यन्ते । अघ्विकट्पा व्यन्तरः केन्नरादेयः । पञश्चविकट्पा 
ज्योतिष्काः सयोदयः  द्वादशविकल्पाः वेमानेका कल्पोपन्नपयन्ताः सौधमा दिष्विति ॥ 
अथं--उपर भिन देवनिकायोका उछेख किया गया है, उनके मेद्‌ कमसे इस प्रकार 
हैः-भवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विचयत्कुमार आदि दश्च भेद है, जिनका कि व्णैन 
अगे चकर करेगे । व्यन्तर, इनके किलर किंपरूष महोरग आदि आढ भेदं है । तीसरे 
उयोतिष्क है, जिनके कि सूर्य चन्दर आदि पोच मेद हैँ । वैमानिकदेवेकर बारह भेद है, परन्तु 
ये येद्‌ सोधम आदि स्वगेसे ठेकर कल्पोपपन्न पथैन्त है । आगे महीं । व्यन्तर ग्योतिष्कं ओर 
वेमानिकद्वोके ईन मेदोका भी उडेख अगे किया जायगा । 





१-- यपर खेदयसे दन्यखेद्या समक्चनी चादि, जो कफ शरीरके वणेरूप है । परन्तु यह कथन ठीक सम- 
ह्मि नहीं आता, क्योकि देवोके अप्तित्वको सिद्ध करने स्थि यह सूर दै । देव प्रत्यक्ष नी दीखते है, जो दीखते 
है, वे देवक विमान है, रीर उनके वणैको लेद्या कैसे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवणैके दही 
महौ ड । यदि देका शरीर वणे च्या जाय, तो शेष तीन निका्योके समान्‌ ज्योतिष्क भी दीखते नही । 

२--सखोधमोदिष्वपीति च प्रान्तरम्‌ । 


सूत्र २-३-४ । ] समाप्यतत््वायीधिगमसूत्रम्‌ । १८९ 


भावा्थ-तैमानिक्देव दो प्रकारके है, कलपोपपत्न ओर कर्यातीत । जिनमे 
वक्ष्यमाण इन्द्र॒ सामनिक आदि मे्दोकी कल्पना पाई जाती है, उन स्वर्गोको कल्प 
कहते है, ओर उनम उपपाद-जन्म धारण करनेवाले देरवोका नाम॒कर्योषपन्न है । जिनमे वह 
करमना नहीं पाई जाती, उन स्वरगेमिं उत्पन्न होनेवारे देवको कर्पातीत कहते है । पहर 
सोधम स्वगेसे ठेकर्‌ बारहवै अच्यत स्वगीतकको कल्प कहते हैँ । अतएव इनमे उत्पन्न हेने 
वारे देके रह मेद है । बारह स्वगि इन्द्र॒ रहं ही ह । अच्युत स्वर्गे ऊपरके देव 
दो तरह के है-मरेेयकवौसी ओर अनुत्तरवौपी । इन दोनो ही तरहके दरवोको अदमिन्द्र रहते 
है, क्योकि इनमे इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है । सम समान रेद्येके धारक हैँ । अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समङ्षते ओर मानते ह । प्रकृतमं॒वेमानिकदेवेमेसे अहमिन्दरौका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है । कल्पोपपन्नैपयन्त दा कहनेसे ओर बारह भेद॒दिखानेसे स्पष्ट 
हेता है, कि प्रकृते अच्युत स्वगं तकके भेद्‌ बताना ही जाचायैको अभीष्ट हे । 

उपर कहा ना चका है, कि बारह खर्गतक इन््रादिककी करुपना पाई जाती हे, 
इपथ्यि उसको कटय कहते हैँ । परंतु वह कपना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई 


षे पः 


नही, अतएव उसके मेदोको दिखानेके ल्यि सूत्र कहते है-- 
स [५ (+ ध ९ 
न नद्रसामानिकन्ायश्चरापासियासरक्षटकपाटनी- 

कीणं ऋ „स [8 ५५३ 
केप्रकीणेकाभियोग्यकफिंसिषिकश्चेकराः ॥ ४ ॥ 

माष्यम्‌-एकैकरशथ्चैतेषु देवनिकायेषु देवा दशविधा भवन्ति । तद्यथा इन्ाः सामा- 
निकाः जआायस्िशा. पारिषद्याः आत्मरक्षाः लोकपारा. अनीकानि अनीकाधिपतर्थः प्रकीर्णकाः 
आसियोग्याः किल्विषिकाञ्चेति ॥ तत्रेन्दाः सवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतयः ॥ 


इन्दरसमानाः सामानिका- अमात्यपित्रगुरूपाभ्यायमहत्तरवत्‌ केवरमिन्दत्वहीनाः । च्राय- 
क कि [ ® [ वि 
चिरा मंजिपुरीदहितस्थानीयाः । पारिषद्याः वयस्यस्थानीयाः । जात्मरक्षाः शिररश्षस्था- 


१-दिगम्बर सम्भ्रदायमे सोलह स्वम ओर उनके बारह इन्द्र मनि दै । इन इन्दोकी अयेक्षासे दी 
कत्पोपन्नके बारह भेद माने दै । यथा-सौधमौदि चार स्वर्गो चार इन्दर, पै चवें च्छेका एक, सातवे आठर्वैका एक, नोवे 
दद्वेका एक ग्यारह बारहवेका एक, जर तेरह्वेसे सोलह तकके चार इन्द्र॒ ई । इनके नाम राजवास्सिकमे देखना 
चाहिये । देवेताम्बर सम्भरदायमे अच्युतं पथैन्त बारह स्वर जर उनके बारह दी इन्दर मने दै । किन्तु सिद्धसेन गणने 
इन्दरीके ददा मेद ही गिनाये है, जसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे मादस हेता है । २-इस कथनसे नव 
मरैवेयक ओर नवं असुदिक दोनोका ही भरहण करना चाहिये । ३-विजय वेजयंत जय॑त अपराजित आर सवोथेभिदधि 
इन पौच विमानेोको अमुत्तर कहते ह । ४-अहमिन्दोऽस्म नेन्दोऽन्यो मत्तोस्तीत्यात्तकत्थनाः । अहमिन्द्राख्यया ख्यातिं 
गतास्ते हि दिवौकसः ॥ श्रीजिनसेनाचा्यै-महापुराण ५-“ अधिवास्वाची चायं कपदाब्दः । अन्तेपरिगताः पयेन्ताः। 
कत्पोपपनाः ( कल्यधूपन्नाः ) पर्यन्ता येषा त इमे । केत्पाश्च द्वादश वक्ष्यमाणाः सोधमोदयोऽच्युतपयेवद्ानाः । 
तत्पयैन्तमेत्बतुष्टयं भवेतैति ॥ ६--सूत्ेम केवल अभक शब्द्‌ ही पडादहै, न कि अनीकाधिपति। अतएव 
माष्यकारन अनीक शग्दका ही अथे अनीकाधिपति है ! एसा समक्षनेके लिये श्वुलासा किया दै । अन्यथा दराकी 
सृष््या विधदित्‌ हो जायगी । 


१९० रायचन्द्रनैनसाल्ञमाद्ययाम्‌ [ चतुरथोऽष्यामः 


नीयाः । लोकपाला आरक्षिकाथंचरस्थानीयाः । अनीकाथिपतयो दण्डनायकस्थानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीर्णकाः पौरजनपदस्थानीयाः । आभियोग्याः दासस्था- 
नीयाः । किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ . क ५६ 
अथे- उपर जो देवोके चार निक्राय बताये है, उनमेते प्रत्येक निकायमं देवेके दष 
भेद्‌ हु करते है । अथोत्‌ चार निकायोके दर्वेमिं दशा दा प्रकार ईै। वे द्रा प्रकार कौनसे 
है सो बतते है ।--न्द्र सामानिक घायलिश पारिषि्य आत्मर्ष छोकपाढ अनीक-अनीकाधिपति 
प्रकीणेक आभियोम्य ओर किरस्बिषिके । 
मवनवापरी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर वैमानिक इन चार निकायेकि देवेमिं जो सब तेवेकि- 
अपने अपने निकायवत्ती समस्त देकं अधिपति-स्वामी है, उनको इन्दर कहते हे । अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिके पतमान जो महान्‌ है, जिनमे केवल इन्द्रत्वं तो नहीं ३ै-आन्ञा 
करनेकी येग्यत। या अधिकार तो जिनम नहीं पाया जाता, परन्तु जिनका दये सब इन्द्रके हा 
पमान हेता हे, उन देवको सामानिक कहते है । राज्यम मन्त्री ओर पुरोहित निस प्रकार 
हुआ करते हँ, उपी प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त है, उनको 
तरायशिश कहते ह । जो मित्रके समान रहै अथवा समासदोकि स्थानापन्न है, उनको 
पार्य कहते है, । जो हपियार स्थि हुए पीठकी तरफ राके स्थि खे रहते 
ओर स्वामीकी पेवामे सन्नद्ध रहा करते है, पे अज्गरक्षकोके समान नो देव हेते है, उनको 
आत्मरघ्ष कहते हँ । जो चोर आदिपे रक्षा करनेवले कोतवाङ्के समान है, उनको लोकपाछ 
कहते है । जो सेनापतिके समान है, उनको अनीकाविषति कहते है । ज नगरनिवासीके समान 
है-नाके स्थानाच्च है, उनको प्रकीणेक कहते है । जो नौकरोके समान है, उनको आभियेग्य 
कहते हैँ । नगर बाह्य रहनेवरे चाण्डाखविके नो समान हैँ, उनको किष्विषिक कहते है । 
¢ ८. ४ क ^^ + = „+ = है र 
भावाथे--निस प्रकार मत्येकोकमं राज्यकी विभूति ओर उसके अंग हुआ करते है, उतत 
९ देवेमिं [५९ क्ति [द 
प्रकारकी स्वना दे्ोमं मी है । इन्द्र राजके स्थानापन्र है, सामानिक अमात्य ओर पिता तथा गुर 
आदिक स्थानापन्न है । इ प्रकार उपर ठिले अनुपार दरों मेदोके विषयमे समन्नना चहिये" । 
` १-यह सामान्य कथन हे । इसका विरेष अपवादल्प कयन अगि सन्स ङ्ज द व 
१-यह सामान्य कथन्‌ है । इसका विदोष अपवादरूप कथन अगिकर सूत्तमे करभे, कि व्यन्तर ओर जोतिष्कमिं 
आठ दी भेद है \ २-ये एक्‌ एक इन्त परति संघ्यामे ३३ ही हेते है । अतएव इनको भागहर कहते है \ 
३--अनीक ण्ड सूले आया द, उसीका अथे अनीक्रधिपति है । अन्यथा दो शब्द्‌ माननेपर दशक 
संख्या नहीं रह सकती है, एेसा पटे वता चुर ह । अतएव स्पष्ट बोध करनेकरे स्थि हौ भाष्यकारने एक 
अनीकाधिपरति राव्दकी ही व्याद्या की दै । »--यद्यपि स्वगं यद्ये समान चोरी करनेवाले अथवा युद्धादि 
करनेनाङे शु आदि नही है, तो भी यह केवर पुण्यकरमैके उद्यसे भात हई, द्धि विोषके वैभव जौर उस 
महल्रको भरकर करता है । जसे कि किसी महान्‌ पुण्यायिकारी राजक राज्यम कमी किसी भी प्रकारका को भी 
उपद्रव नहो होता, तो भौ उपे राज्यम राज्ये सम्पूण अग रहते ह है, र उने रहेको केवल पुष्यजनित 
वमव ही कदा जा सकता हे । इसी प्रकार हृतमे भौ समश्चना वाये । अतएव इस वैभवका फल स्थितिका 
क्षम जीर पाटन तथा प्रद्् प्रीतिका उतपु्न करना आदि समञ्चन वाहये । 


सूत्र ४-९-६१ । ] समाष्यतत्त्वथोधिगमपूत्रम्‌ । १९१ 


उपरके कथने देवकि चार ही निकायेमिं यह द्षव कद्यना है-समी निकार्योमं ये 
दृशा प्रकारे देव रहते है, ठेसा समश्च आता है । क्योकि उपर जो कथन किया है, वहं 
सामान्य है, उसमे अभीतक कोर विरोष उदेव नदीं किया है । अतएव उपमे नो विशेषता 
३, उसको बतति है- 


सूत्र--तायधिराोकपाख्वन्यो व्यन्तरलज्योतिष्काः ॥ ५॥ ` 


माष्यम्‌- व्यन्तरा ज्योतिष्काश्चाष्टाविधा भवन्ति चायसशिरशलोकपावञ्यां इति ॥ 
क ५ 


अथे-- चार निकायेमिंे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमे आः प्रकारके ही देव रहा 
करते ई । उनम ्राय्चिश ओर शोकयार नहीं हुआ करते । 
भावाथे-- इन्द्र सामानिक आदिके मेदे देवक जो दश प्रकार बतये है, वे दृर्शो 
प्रकार मवनवाप्ी ओर वैमानिक देवेमिं ही पाये जाते ह । व्यन्तर ओर श्योतिष्कोमं नहीं । 
अतएव उनम वेकि आठ ही मेद्‌ इआ करते हैँ । । 
इन्द्र आदि दश मेद्‌ जो बताये है, उनम ओर कोई विशेषता नहीं बताई है, अतएव कोई 
समञ्च सकता है, कि चार निकारयोफे चार ही इनदर है, इरी प्रकार ओर भी अनिष्ट अथेका 
प्रसङ्गः आ सकता है । अतएव उक्त निकायेमिं इनद्रौकी कल्पना किप प्रकारसे है, ईस ातको 
बतनेके व्यि सूत्र कसते है-- | | 


४ [9.१ 
सूत्र--पुवेयोढान्द्राः ॥ ९ ॥ 

माष्यम्‌- पूर्वयोर्देवनिकाययीभेवनवासिन्यन्तरयो्ेवविकल्ानां द्वौ द्वाविन्द्रौ सवतः । 
तद्यथा--मवनवासिषु ताबदद्रौ असखरङ्कमाराणामिन्दौ सवतश्चमरो बिश । नागङ्मा- 
राणां धरणो भूतानन्दश्च । विद्यत्कुमाराणां हरिदैरिहसश्च । सुपणंङमाराणां वेणवेवो बेण- 
द्री च ! अचिङ्कमाराणामभनिशिखोऽभ्निमाणवर्च । वातङ्कमाराणां बेछम्बः पमन्ननक््व । 
स्तनितक्माराणां सुघोषो महाघोषदय । उदधिङ्कमाराणां जलकान्तो जछपमभ्व \ व्रीष- 
कृमाराणां पर्णोऽवरिष्टश्च । दिक्ुमाराणामभमितोऽमितवाहनश्चेति ¶ 

व्यन्तरेष्वपि द्वौ किन्नराणामिन्द्रौ किश्लरः किम्पुरुष । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुरुषरच । महोरगाणामतिकायो सहाकायश्च । मन्धवांणां गीतरतिग्रीतयज्ञाश्च । यक्लाणा 
पूर्णभद्रो मणिभद्रहच । राक्षसानां भीमो सहाभीमश्च । भूतानां भतिरूपोऽतिरूपश्च ! पिशा- 
चासां काटो महाकारदचेति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहवः स्योख्चन्दरभसस्व 1 वेम्मनिकानामे- 
दैक एव । तद्यथा-सौधर्े शकः रेशाने ईशानः, सनत्छुमारे सनल्डमारंः इति! एवं सर्व. 
कल्पेषु स्वक्पान्हाः परतरित्वन्दाव्यो दरा विरोषा न सन्ति, सवं एवं स्वतन्न्त्ाः इति ॥ 


अथै--उपर्य्त चार निकामे पहले दो देबनिकार्योम अथीत्‌ मवनवापी ओर 
व्यन्तर मितने देवकि क्कि है, उन भीमं दे दे इन्द्र इमा कर्ते 
हे ! उनके नम इसत प्रकार दै-मवनवक्सियोके असुरकमार दि द्शमेद ई; मिन 
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द, 


असुरकुमारोके चमर ओर बि ये दो इन्द्र है । नागकुमारोकि परण ओर मूतानंद्‌, विदयत्कुमारोके 
हरि ओर हरिहप, सुपण कुमारोके वेणुदेव भर वेणुदारी, अथिकुमारौके अधिशिख ओर अभि- 
माणव, वातकुमारोके वेडम्ब ओर प्रमज्ञन, स्तनितकुमारोके सुघोष ओर महाघोष, उदधिकुमारोके 
नर्कान्त ओर जल्प्रम, द्वीपकुमारोके पूण ओर अवरिष्ट, तथा दिवकुमारोके अमित ओर 
अमितवाहन ये दो इन्द्र ई । 

व्यन्तरनिकायके आठ मेद्‌ है-उनमे मी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र सम- 
ने चाहिये । उनके नाम इत प्रकार है-किननरोके किन्नर ओर किम्पुरुष, किमपुरुषोके सत्पुरुष 
ओर महापरुष, महोरगके अतिकाय ओंर महाकाय, गन्धरवौके गीतरति ओर गीतयदाः, यक्षोक 
पृणमद्र॒ ओर मणिभद्र रक्षपेकि भीम ओर महाभीम, मृतके प्रतिरूप ओर अतिरूप, एव 
पिदाच॑के काल ओर महाकाल्ये दो इन्द्र है । 

स्योतिष्क निकाय सूये ओर चन्द्रमा ये दे इन्र है । किन्तु ये सथ ओर चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किनमु बहुत है । क्योकि द्वीप समोका प्रमाण अल्य है ओर प्रत्यक द्वीप यां 
समुद्रम अनेक सूथे तथा चन्द्रमा पराये जति है । अतएव सथ ओर चन्द्रमा मी असंस्य ई । 

कैमानिकदेवेमिं एक एक ही इन्द्र है ।-यथा-तोधम सर्गके इन्द्रका नाम शक इ, इसी 
प्रकार रेश्ान खगीके इन्द्रका नाम ईशान ओर सानत्कुमार स्वरगके इन्दरका नाम सनत्कुमार हे । 
इसी प्रकार हरएक कल्पे समक्षना चाहिये । उन इन्द्रौके नाम कस्पेकि नामके अनुसार ही 
है । बारहवं अच्युत स्वगे तक कर्प कहा जाता हे । इसख्यि वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कश्पना पाई जाती हे, उसके आगे देवकि सामानिक आदि विशेष मेद्‌ नहीं है । वंके 
समी देव खतन्त्र है । उनको अहुमिन्दर कहते है । वे गमनागमनसे रहित ३ । 

इस प्रकार पहटी दोन निकायकि इनद्रौका वणेन करके उनकी टेक्याओको बतानेके 
च्यि सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र--पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥ 
माष्यम्‌--पूवेयोर्निकाययोर्दैवानां पीतान्ताथ्चतस्नोखेश्या भवन्ति ! 
अथे-- पडे दोनों निकायेकि देवकि पीतपर्यन्त चार उेश्याएं हेती ह । 
१--दिगस्बर सम्भदायमे इन दोनोमे से चन्द्रमाको प्रधान माना है । चन्द्रको इन्द्र जौर सूथैको प्रतीन्द्र 

कहत है । सो इन्रोकी गणनमें इनदर जैर अतीन्द्र दोनो ही स्मि जाते दै । २--अम्बष्ीप दोय ल्वणाम्बुधिमे चार 
चन्द्‌, धातखण्ड बारह काटोदधि व्यारीस दै, पुरकरके दोयं भाग ईर बहत्तरह इत्यादि ( चचीरातक ) ३--माहे- 
खमे महिन, ब्रह्मरोकमे ब्रहम, खन्तवमं सन्तक, महाश्रमे महाश्चक, सदलारम सहस्र, आनत ौर प्राणत दोनों 


करपोका प्राणत नामका एक हौ इन्दर हे 1 इसी प्रकार आरण ओर अच्युतकर्पोका एकं अच्युत नामका ही इन्ध है । 
दस प्रक्र बाण स्गेके दश ही इन्र है । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोल स्वग ओर उनके बारह इनं भने हे । 


त्र ७-८ । ] समाप्यतत्तवाथाधिगमूत्रम्‌ । १९६ 


भावाथे--यर्हौपर सेद्यासे अभिप्राय द्रव्यडेदयाका है । अथौते भवनवाक्ी ओर 
प्यन्तरनिकायके देवेके शारीरका वर्णं कृष्ण नीर कापोत ओर पीत ऽन चार रेश्याओमेषे 
किपी भी एकं छेदयाखूप हो सकता है । भावछेदेयाके विषयनें कोर नियम नही हे । दोनों 
निकायके देवोके छह मावलेदया हो पकती है । 


उक्त चारौ निकायके देव तीन भागेमिं विभक्त कयि जा सक्तेहै। एक तो वे कि 
जिनके देविर्या भी दँ ओर प्रवीचार भी है, दूरे वे कि जिनके देविर्यो तो नही है, परन्तु 
प्रवीचार पाया जाता है । तीसरे वे करि निनके न द्विधा है र न प्रवीचार ही है। इनमे वे 
ज च, ० स क 4 षि अ क ¢ ०, ८ ¢^ र्दे (०, (कक क 
देव कोनत्ते है, कि जिनके देविर्यो भी है ओर प्रवीचार्‌ भी है उन्हीको बतनेके स्यि 


मूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-कायप्रीचारा आ पेशानात्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌-सवनवास्यादयो देवा आ रेशानात्‌ कायपवीचारा भवन्ति । कायेन भ्रवीचार 
एषामिति कायपवीचाराः । प्रवीचारो नाम यैथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि सं्धिष्ठकमौणो 
मचुष्यवन्मेथुन सुखमनुपभरखीयमानास्तीवाचुरायाः कायसंक्केराजं सवोज्गीणं स्परोखुखभवाप्य 
प्रीति्ुपट मन्त इति ५ 


अथे--काय नाम शारौरका हे, ओर प्रवीचार नाम मैथन सेवनका है । शरीरके द्वारा 
खीप्तम्मोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको फायप्रवीचार कहते हँ । भवनवापियोँसे 
छेकर देशान स्वगेतकके देव कायप्रवीचार है । वे शरीर द्वारा ही मेथुन विषयका सेवन करते है । 
उनके कमे अतिकेशयुक्तं है, वे मेथुन सेवनम अति अनुरक्त रहनवाङे ओर उसका पुनः सेवन 
करनेवाटे ईँ, मेथनपेन्ताके उनके परिणाम अतिदराय तीव्र रहा करते है । अतएव वे शरीरके 
स्ेशासे उत्पन्न हुए ओर सवोङ्गीण स्पशो सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्रा 
हुआ करते है । | 


किन की 8 


भावाथे--य्हापर आड्न्का मर्यादा अथं न करके अभिविषि अथं माना है । अतएव 
टेशान स्वर्गे पठे पटे देता अथै न करके रेशानपर्यन्त रूपा अथे करना चाहिये । दूरी बात 
यह ह, कि उपयुक्त कथनके अनुपार इ सूत्रम दो बाते बतानी चाहिये ¦ एक ते देवियोका 
अस्तित्व ओर दुप्रा प्रवीचारका सद्धाव । कायभ्रवीचार शब्दके द्वार एे्ान पयन्त- 
भवनवाप्ती व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सोधम रेश्चान खर्गवभी देषोके प्रवीचार किन्न तरहका हेता 
है, सो तो षता दिया । परन्तु देवियोके अस्ित्वके विषयमे यहो कोई उदे नही किया हे । 
सो वह ¢ व्याख्यानतो विरोष प्रतिपत्तिः ” इपर सिद्धन्तके अनुप्ार आगमके व्याख्यान 
समक्न छेना चाहिये } आगममे छिस है, कि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सोधम. रेश्चान 

। + 
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क्पे ही देि्यो नन्मके द्वारा उत्पन्न हमा करती ई, इसके आगे नही । अतएव जन्मकी 
अपेक्षा देविर्योका अस्तित्व एेरान कलत्पपयन्त दी समश्चना चाहिये । 

दुरे प्रकारके देव वे बताये है, जिनके कि देवियाका सद्भाव तो नहीं ह, परन्तु प्रवी 
चारकी सत्ता पाईं जाती है । उनके मैथन सेवनं कष्ठ प्रकारमे हआ कररता ह, इस बातकेों 
बतानेके लिय सूत्र कहते हं-- 


सूत्रम-रेषाः खररूपशब्दमनःप्वीचारा दयोदधयोः ॥९॥ 


भाष्यम्‌-रेशानादृध्वै शेषाः कत्पोपपन्ना देवा दथोद्रयोः कल्पयोः स्परोरूपरब्दमनः- 
पवी चारा भवन्ति यथासड्कन्यम्‌ । तद्यथा सनक्छमारमदेन्दयोदेवान्‌ मेथुनङुखपेप्स्‌यत्पन्ना- 
स्थान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते । ताः स्पुङ्ैव च ते प्रीतिद्ुपलमन्ते विनिवृत्तास्थाक्ष्च मवन्ति। 
तथा बह्मलोकटान्तकयोदेवाच्‌ एवंभूतोत्पन्नास्थान्‌ विदित्वा देव्यो दिव्यानि स्वमावभास्वराणि 
स्वाङ्गमनोहराणि श््धमरोदाराभिजाताकारवेलासान्युज्ज्वलचार्वेषाभरणानि स्वानि 
रूपाणि दयन्त । तानि दैव ते भीतिसुपलखसन्ते निवृत्तास्थार्च भवन्ति ॥ तथा मदाड्युक- 
सदश्ारयोदेवालचस्पन्नपरवीचारास्थान्‌ विदित्वा देव्यः श्ुतिविषयस्ुखानत्यन्तघनोहरानग्रज्ञसो- 
दाराभिज्ञातविलासाभिराषच्छेदतरूतालाभरणरवभमिभ्रान्‌ हसितकथितनीतदाम्दाजुदीर- 
यस्ति । तान्‌ शरुत्वैव भीतिञुपल भन्ते निवत्तास्थाक्व भवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकसत्प- 
वासिनो देवाः प्रवीचाययोत्पन्नास्था देवीः संकस्पयन्ति । संकत्पमान्रेणेव च ते परां प्रीति 
मुपलसन्ते विनिचत्तास्थाश्च भवन्ति ॥ एभिश्च प्रवी चरे; परतः परतः भीति पकर्षविरोषोऽनु- 
पमशुणो भवति, प्रवीचारिणामद्यसङङ्केरात्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इति वक्ष्यते । 
(अ० 8 खज २१ ) 
अथे--कस्पोपपन्न देवेमिं सोधम ओर देशान स्वगफे देको छोडकर बाकीके जो देवे 


भ 


है, वे यर्हपर शेष शाब्दप्ते कहे गये है । इन दर्मं दो दो कंस्पके देवक करमसे स्पशे खूप 
शब्द्‌ ओर मनके द्वारा प्रवीचार हआ करता हे । वह किप प्रकारसे हेता है सो बतते है- 

सनत्कुमार ओर माहिन कर्प जो उत्पच होनेवाडे है, उन देवोके जब मैथुन सुकरो 
प्राप करनेकी सच्छा होती हे, तब उनकी नियोगिनी देविरयो उनको वैता जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती है । वे देव उन आः हई देवियोका केवर सपद करके ही प्रीतिको प्रप्र 
हो जाते ३ै, ओर उनकी वह कामवाप्ननाकी आदा उसीसे निवृत्त हो जाती हे । 

इपी प्रकार जह्मलोक ओर छम्तक कस्पवाप्री देवकि जब भेथन संज्ञा उत्पच होती ३, 
तब उनको वेसा-मेथन सुक लिय आश्चावान्‌ नानकर उनकी नियोगिनी देविय उनके निकट 
आकर उषास्यत ६61 ह अर्‌ व उन्हे अपन एप्त स्प द्खाता हं । जां क दिव्य 
ओर स्वभावे ही मास्वर-प्रकारामान तथा प्वो्जमे मनोहर ह, जो शृङ्गार 
सम्बन्धी उदार ओर अभिनात-उत्तम क्के येोग्य कहे ओर मने जा पकनेवारे आकार 





` ¶-“मस्मा्‌ भवनबासिग्यन्तरज्येतिष्क सोधरमशानकलयेषु जन्भनेघपघन्ते देन्यः, न परत इति^(पिद्धसेन गणी) 


सूत्र ९ । ] समाभ्यतच्वाथांधिगमसुत्रम्‌ । १९९ 


तथा विलासे युक्त है, एवं जिनमे उञ्ञ्वङ ओर मनोज्ञ वेष-वखपरिधान-पोशाक तथा आम- 
[क कर्‌ ५ ४२ 


रण पाये जति है । उन देवियोके एते मनोहर ओर सुन्दर शृङ्गार तथा वेष मूषासे युक्त 


५» 
च 


ख्पौको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्रप्त होजाते है, ओर इतने-देखने माघ्रसे ही उनकी वह- 
करामकी आना भी निवृत्त हो नाती ह । 


र 


इसी तरह महाशु ओर सहखार कर्पके देवोके जब प्रवीचारकी आकाष्वा॒ उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनीं दैविया उनको वैसा-काम सुखका अभिराषी जानकर उनके 
निकट आक है ओर एसे श्दका उच्चारण करती है, कि जो श्रवण विषयके सुखको देनेवे 
ओर अत्यन्त मनोहर है, जिनमे शङ्गारका उदार ओर उच कुख्के योम्य विप्र अभिखप 
छेद्‌ तङ ताङ्‌ ओर आमरणोका शब्द मि हआ है । एवं जो कभी हास्यके विषयको 
टकर ओर कमी कथोपकथनके सम्बन्धक ठेकर तया कभी गायनके प्रकरणको देकर प्रवृत्त 
हआ करते है । उन देबिथोके उन इच्छके अनुखूप शब्दको भुनते ही वे देव प्रीतिके प्रपत 
हो जति हैँ ओर उनकी वह आद्रा भी उसी निवृत्त हो नाती है । 


इप्ता तरह आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पवती देव निप्र समय प्रवीचारका 

विचार ही करते है, ओर देवियोका संकर करते है, उसी समय~उपत संकद्पके करते ही वे देव 

प्रीतिको प्राच हो नाते है, ओर उप संकल्प मात्रे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो नाती है। 

इन प्रवीचाररोके कारण आगे अगिके-उपर ऊपरके करस्पोमं रहनेवाे देव अधिकाधिक 

विशेष प्रीतिको धारण करनेवारे है, ओर उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वको रखने. 

वाढी है । क्योकि ऊपर उपरके उन प्रवीचार करनेवाटे देमि परवीचारके संकट्परूप परिणाम 

अल्प-मन्द्‌ मन्दतर हभ करते है । परन्तु वे स्थिति ओर प्रभावकी अक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
है, जेसा किं आगे चकर छवा जायगा । 

भाषाथे--उपर नो तीन प्रकारके देव बताये है, उन्मेस यह उन देवकि सरूपका 

वणन है, जो किं अदेवीक ओर सप्रवीचार है । यह बात भी उपर च्ल जा चुकी है, किं 

कल्पवापिनी देविर्या जन्मके द्वारा सोधमे ओर रेशान कल्पमे ही उत्यत्न हुआ करती ई । 

उपरके कस्पेमिं वे उत्पन्न नही हआ करतीं । अतएव उन देवको अदेवीक माना है । 

किन्तु उनम प्रवीचार पाया जाता है । उन देवको मैुनक्री इच्छा हेति ही उनकी नियोगिनी 

देविर्यौ उनके पास सौधर्म॑एेशान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती है । उपस्थित हेनिवाडी 

१--अध्याय ४ सूत्र २१ 1 २-सदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक अप्रवीचार । दूसरे प्रका- 

रको अदेवीक कहनेका यह अभिप्राय नही है, कि उनके देवियों दी नदी है । किन्तु तार्यं यह है $ वे भनुष्योके 


समान अथवा एेशान पन्त देवेके समान कायसे क्रीडा करेवले नदीं दै, ओर उनके नियोगिनी-परिपरहीता देविया 
नरौ है । अतएव अदेवीक श्दमे देवियोके निषेधका पयुदास रूप अथे करना चाद्ये । 


१९६ रायचन्द्रनेनराल्लमालयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


जो देवि्यो हुआ करती है, उनको अपर्यिहीत वेदयाओंके स्थानपन्न माना है, ओर उन 
अप्सरा कहते है । उनकी स्थिति आदिका विशेष वणेन दका-ग्रन्थौमं देखना चाहिये, निति 
यह माटूम हो सकता है, कि सौधम एेशानमेसे कित करपमे उत्पन्न होनेवारी ओर कित 
स्थितिवाटी देव्यो किप कल्पवाप्रीके उपभोग योग्य हुआ करती ई । 

मानत्कुमारसे अच्युत करय पयन्त देवेकि प्रवीचारका सद्धा जो बताया है, वह मनु- 
प्योके पमान शारीरिक नहीं है । वितु वह रमसे चार प्रकारका है--स्पादन दानिक 
शाब्दिक ओर मानप्तिक । इनमेसे किप किप कस्म कौन कौनसा प्रवीचार पाया नाता है, सो 
उपर बताया जा चुका है । 

केवह स्पशेमासे अथवा देखने मसे या शब्दमात्रे या राब्दमात्रको सुनकर 
यद्वा मनके संकल्पमात्रसे जो प्रवीचार हआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर स॒खकी मात्रा कम 
होगी, एसी उन ोगोको हका हे सकती है, जो कि मनष्योके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेतःस्वरनपं ही मेथुन सुखका अनुमव करनेवाे है । परन्तु यह बात नहीं है, उन उन्तरोत्तर 
कर्पवापीदवेमे सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योकि प्रवीचार वास्तवमे सख नदीं है, वह 
एके भकारकी वेदना ह । वह हँ नर्हौपर नितने जितने प्रमाणम क्म हो, सुखकी मात्रा 
वहां वर्होपर उतने उतने ही प्रमाणम अधिकाधिक सम्चनी चाहिये । जो कल्पातीत है, वे 
सवेया अपरवीचार हेनिते मानिक प्रवीचार करनेवालोकी अपेक्षा भी अधिक सुखी हे । जप्ता क 
जगेके सूरत माट्म होगा । 

सोधम ओर देशान स्वके प्रवीचारफा वणेन पहठे कर चुके है । ओर उसके 
भादका सानत्कुमार्‌ कपे छेकर अच्युत कटपतकके प्रवीचारका इस सूर्म वणेन किया है । 


कमानुसार अदेवीकं ओर अप्रवीचार देवोका वर्णन करनेके ध्यि सूर कहते ईै-- 


(५१५ 
सूत्र-परेऽप्रवीचाराः ॥ १० ॥ 
भाष्यम्‌--कलत्पोपपन्तेभ्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति । अठ्पसंद्धिशत्वात्‌ स्वस्थाः 


रीतीभूताः । पञ्चविधभवीचारोद्धवाकपि प्रीतिविरोषादपरिमितयणभीतिभरकषीः परमसख- 
तर्षा एव भवान्ति ४ 


अथे--उपरक सूम वैमानिक देवपंे कल्योप देवोके प्रवीचारका वर्भन करिया 
गया है, उप्ते आगेके-नव ्रवैयकं नव॒ अनुदिश ओर विनयादिक पोच अनुततरवासी देव 
यापर पर शब्दे च्थि है । ये देव प्रवीचारसे सरमया रहित मनि हे । इनके पद 
परिणाम अत्यरप हें-मथुन संज्ञके परिणाम इनके नहीं इभा करते, अतएव ये खस्य है- 
आत्मपमाधिते उत्पन्न हए अनुपम सुखा ही ये उपमोग किया कसते है, इनका मोहनीय करम 
भत्यंत छदा हो नाता दे इनके कोधादि कषाय भी अति म॑द्‌ रहते है, अतएव इनको शीतीभरूत 


बकच 


सूत्र १०। ] समाप्यतत्त्वाथाधिगमसू्म्‌ । १९७ 


माना हे । पच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाटी प्रीति विशेषे मी इनकी प्रीतिके प्रकषैका 
महत्व अपरिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तुप ही रहा करते है । 


भावा्--प्रवीचारकी गंधे सर्वथा रहित हेनेके कारण कद्पातीत देव आत्मपमुत्य 
अनुपम सुखका अनुमव करनेवाटे है । रूप रप गन्ध सपद ओर शब्द्‌ ये र्पौच मनोहर विषय 
प्वीचारके कारण है । इन पचो समुदायसे जो भुखानुमव हो सकता है, उससे भी अपरिमित- 
गुणा प्रीतिविरेष-म्मोद- आत्मिक सुख इन दे्वोके रहा करता है । उनके सुखके समान सुख 
अन्यन्न संसारम कही भी नदीं मिक सकता । अतएव वै जन्मसे लेकर मरण पयैन्त निरंतर 


सुखी ही रहा करते है । 
८ न प्रे '› एता सूत्र करनेसे भी काम चठ सकता था, फिर भी अप्रवीचार शब्दका 


ग्रहण करके सूत्रम जो गरव किया है, वह विशेष अथैका ज्ञापन करनेके लिये है । जिते इन 
दर्वेमि सकेशा अधिक नहीं है, अस्प है, ओर संपार प्रवीचार समुद्धव है, इत्यादि विरिष्ट अर्थका 
भोष देता है | 


भ ७७ 


अनतक देवक सामान्य वणैन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब 
विरोष कथन करनेकी इच्छसे मन्थकार कहते हैः-- 
भाष्यम--अन्नाह-उनक्तं भवता “ देवाश्चतुनिकायाः, ” दृशा ॒पंचद्राद्राधिकत्पाः 
इति । तत्‌ के निकायाः ! के चेषां विकलत्पाः इति ! अच्रोख्यते-चत्वारो देवनिकाया । तद्यथा- 
भवनवासिनो यन्तरा उयोतिष्का वैमानिका इति । तन्न 
¢ प्र श ४ ^ ५८ | ८५ = तर्न $ ल 
अथ--प्रभ्च-आपने इस्त अष्यायकी आदिमे पहला-“« देवाश्चतुर्निकायाः ‡ ओर्‌ 
तीपतरा-५ दशाष्पचद्वाद्राविकस्पाः ” देप्ता सूत्र कहा है । उसमे निकाय शाब्दका पाठ किया 
है । सो यह नहीं मादूम हुआ कि, निकाय कहते किसको है £ ओर उसके कितने मेद्‌ है ? 
उत्तर- देवक चार निकाय है } यथा-मवनवासीं व्यन्तर, व्योतिष्क जर वैमानिक । 
भावाथ प्रशक्ताका अभिप्राय सामान्य जिज्ञाप्ताका नही, किन्ति विशेष 
निज्ञापसाका है । अथोत्‌ निकाय शब्दसे जो आपने बताये ह वे कौन कौनते है, ओर 
उनके वे द्र आदिक भेद कौन कौनते है । अतएव उत्तरम भाष्यकार निकायेकि चार 
भेदके वनवासी आदि नाम गिनाकर करमसे पहटे भवनवासियोके दद्य भेदको बतनेके 
व्यि सूत्र कहते हैः-- 





१--टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पदौ ओर शब्द इन विषयोकी अ्पेक्षासे प्रवीचारके पोच भेद बताये ई । 
परन्तु सूत्रोक्तं पोच प्रकारके प्रवीवार इस तरह कहे जा सकते दै, ि-कायिक), स्पादौन, दारौनिक, शाब्दिक ओर 
मानसिक । जैसा कि सञ्च ८-९ से प्रतीत होता दै । 


१९८ रायचन्द्रनैनशाच्मालायाम [ चतुर्थोऽध्यायः 


सूत्र--भवनवासिनोऽसुरनागविद्युलयुपणाभिवातस्तनितो- 
दधिदधीपदिक्कमाराः ॥ ११॥ 


भाष्यम्‌-प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । इमानि चैषां विधानानि भवन्ति । 
तद्यथा--असुरद्मारा नागकुमारा विद्यत्ुमाराः सपणेकमारा अश्चिद्धमारया वातद्धमाराः 
स्तनितङ्मारा उद्धिङमारा द्वीपकमारा दिक्डमारा इति ॥ 
ुमारवदेते कान्तदशेनाः कुमारा. मृदुमञुरललितमतयः श्रङ्गगराभिजातरूपविक्रियाः 

कुमारवचेद्धतरूपवषमाषाभरणपरहरणावरणयानवाहनाः इमारवच्चोल्बणरागा कीडनप- 
राश्चेत्यतः कुमारा दत्युच्यन्ते । अस्ुरङकुमारावासेष्वसुरङ्माराः प्रतिवसन्ति शोषास्त॒ 
भवनेषु । महामन्दरस्य दक्षिणोत्तरयोर्दिग्विभागयो्बह्वीषु योजनदातसदस्रकोटीकोटीष्वावासा 
भवनानि च दक्षिणाधौधिपतीनासुत्तराधौधिपतीनां च यथास्वं भवन्ति । तत्र सवनानि रत्न 
प्रभायां बादद्यार्धमवगाह्यं मध्ये भवन्ति । सवनेषु वसन्तीति मवनवासिनः ॥ 

अथे--प्हला देवनिकाय मवनवासी है । उनके ये मेद्‌ है-अपुरछुमार १ नागकुमार 
२ विदयतकुमार ६ सुपणकुभार ४ अभ्िकूमार ५ वातक्ुमार ६ स्तनितकुमार ७ उद्धिकुमार 
८ द्वीपकुमार ९ ओर दिक्कुमार १० । 

अमुरदिकं सभी भवनवाीदेर्वोका खूप कुमारोके समान रमणीय ओर द्दीनीय 
इआ करता है । इनके शारीर कुमारोके पमान ही सुकुमार ओर इनकी गति ख्दु-ल्िश्व 
मधुर ओर ङटित हुआ करती है । पदर शगार रत॒ उच्च एवं उत्तम रूपको धारण करने. 
वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीडा विक्रिया करनेमे अनस्तं रहा करते है । इनका रूप 
शारीरका वणे, वेष-व्लपरिधान, माषा-क्चन-कला, आभरण-अरकार, प्रहरण-अर शख आदि 
आयुध्‌, आवरण-छत्रादिकि आच्छादन; यान-पाककी पीनप्न आदि, ओर कहन-हाथी धोडा 
आदि सवारी, सब उद्धत ओर टे्ी इआ करती है, जो कि कमारोके तुल्य ह, इनका 
राग माव भी कुमारक ही समान उल्वण- व्यक्त हुआ करता है । एवं कुमारोके ही समान ये 
मी कीडा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने ओर विनोद्‌ करते फिरनेम रत एवं प्रसव रहा 
करते हैँ । इत्यादि समी चेषट। भोर मनोभाव कुमारोके तुय रहनेके कारण असुरादिकं दद भेदवाे 
मवनवापि्योक स्यि कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है । अपतुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 

दृश प्रकारके भवनवकिरयोमं नो असुरकुमार है, वे प्रायः करके अपने आवासेमं ही रहा 
करते हँ । यद्यपि कभी कभी वे भवनों मी रहते है, परनत॒ प्रायःकरके उनका निवास अपने 
अपने आवाप स्थानम ही इआ करता है | बाकीके ९. प्रकारके मवनवासी आवासेमिं नहीं रहते 
मवनीमं ही रहा कसते है । 


व) 





मिनि म द्‌ भना का जअ ० 











१--नाना भ्रकारके रत्नोकी प्रभासे उप्त रहनेवारे दारीर प्रमाणके अनुसार बने हुए महामण्डपोको आवास 
कते ह । बार्ते गोरु भीतस्से चतुष्कोण ओर नीचेके भागम कमल्की कभिकाके आकासमे जो बने हुए हिति है, 
दुन मकारनोको भवन कहते डँ । 


सूघ ११।] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसू्म्‌ । १९९ 


महामरैद्र-सुदरशन मेरके दक्षिणोत्तर दिषभागमे अनेक कोशकोठी खख योजन 


आवापन है, ओर दक्षिण अर्धके अधिपति चमरादिकोके तथा उत्तर अधेके अधिपति बर आदि. 
कोके मवन भी यथायोम्य अने हुए हैँ । इनमंसे भवन रत्नप्रमा पएरथिषीमे मुटाहका नितना 
प्रमाण हे, उसके ठी अथे भागकर बीचम बने हए दै । उन भवेम निवाप करनेके कारण ही 
हन प्रथम निकायवटे देवको भवनवास्री कहते है । 


भाष्यम्‌--मवपत्ययास्चेषाभिमा नामकमनियभात्स्वजातिविदोषनियता विक्रिया सवन्ति। 
तद्यथा--गम्भीराः श्रीमन्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटसकटभास्वरास्चुडामाणिचन्हा 
असुरङ्कमारा भवन्ति । हिरोयुखेष्वधिक प्रतिरूपाः कुष्णश््यामा सृडुलितमतयः रिरस्छ 
फणिचिन्हा नागङुमाराः । ल्लिग्धा आाजिष्णवोऽवदाता वजचिन्हा विद्यःकमाराः । आधे- 
करूपथीवोरस्काः इ्यामावदाताः गरूडचिह्धाः सुपणङुमाराः । मानोन्मानभमाणयुक्ता मास्व- 
न्तोऽवदात। धटचिह्वा अश्चि्कमारा सवन्ति । स्थिरपीनवृत्तमाजा निमञ्नीदरा अभ्वचिहधा 
अवडाता वातङ्कभाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीरालनादमहास्वनाः कृष्णा वधंमानाचह्धाःस्त- 
नितकमाराः । ऊरुकरिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णश्यामाः भकरचिह्वा उदथिद्कुमाराः । उरः 
स्कन्धवाह्वयहस्तेष्वधिक प्रतिरूपाः स्यामावदाताः सिदाचेह्वा द्वीपद्माराः । जड्कगयपादेष्व- 
धिकमतिरूपाः श्यामा दस्तिचिह्वा दिक्क्ुमाराः। सवं विविधवद्ामरण प्रहरणावरणा वन्तीति । 


क ष, न (० 


अथे--ईन देकेके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हु करती है, वे भवप्रस्यय है । 
उप्त भव-पयौयको धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपोऽनुष्ठानादिक । नामकर्मके 
नियमानुपतार ओर अपनी अपनी जातिविशेष जप्री कुछ नियत है, उक अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हु करती है । यथाः--अपुरकुमार गम्भीर-घनहारीरफे धारक श्रीमान्‌-सम्पृणं अंग 
ओर उपाङ्गे दवारा सुन्दर कृष्ण वर्णं महाकाय ओर रत्नँसे उत्कट सुकुटके द्वार देदीप्यमान हुआ 
करते है । इनका चिन्ह चूडामणि रत्न हे । अत्‌ उनकी यह विक्रिया आङ्गोपाङ्गनामकरम 


[ १ क 


निर्माणनामकर्मं ओर वणीदिनामकेके उदयते अपनी जातिविशेषताको करने या दिखानेवाटी उप्तके 
अनुप इ करती है । इसी तरह ॒नागकुमारादिकके विष्यमं समञ्षना चाहिये } नागकुमार 
शिर ओर मुखक भागम अधिक प्रतिरूप कृष्णरयाम-अत्यधिक इयामवणेवारे एवं मृदु ओर 
रुदित गतिवाछे हआ करते है । इनके शिरोपर सर्षका चिन्ह हुआ करता हे । जिग प्रकाश. 


क ० 


शीर उञ््वर दाष्ठवणेके धारण करनेवछे वित्कुमार हुआ करते है । इनका चिन्ह वन्न है । 
सुषणकुमार भ्ीवा ओर्‌ वक्षःस्थं अति सुन्दर श्याम किन्तु उञ्ञ्वल-रुद्ध वणैके धारक हुआ 


ष 


१-धातकीखण्ड दिके भेसको कोद न समञ्च ठे, इसके स्यि ही महामम्द्र शबष्दका प्रयोग किया दै । 
यहोपर महामिश्के दक्षिणोत्तर दिग्भागमे आवास ओर भवर्नोका दोना छवा है, परन्तु ठीकाकार सिद्धसेनगणी 
लिखते दै, कि अपि आगमम रत्नप्रभा पृथिवीकी मोयाैके ऊपर नीचेके एक एक हजारको छोडकर मध्यफे ७८ 
हजार योजन मेदे भागम दी भव्नोका होना सवत्र ङिखिा दहै) २-माष्यकारने नपुसकं किगवाठे अर्धशब्दका 
भ्रयोग करिया दै, जिससे बराबरके आधे आधे दुकदेका अथ होता हे, क्योकि “ अधं समार ” “ वुस्यभागेऽर्थं * 
खां कोषका नियम है । 


९०० रायचन्द्रनैनशाखरमालाया [ चतुर्थोऽध्यायः 


करते है । इनका चिन्ह गरुड हे । अथिकुमार मान ओर उन्भान-चोडाई ओर ऊचाईैका 
जितना प्रमाण होना चाहिये, उसे युक्त देदीप्यमान ओर्‌ शुद्ध वणेके धारण करनेवाले हआ 
करते है । इनका चिन्ह धट हे । स्थिर स्यू ओर गोर शरीरको रखनेवाे तथा निमभ् 
द्रे युक्त एवै शद्ध वणेके धारक वातकुमार हुआ करते है । इनका चिन्ह अख हे । 
स्तनितकूमार चिक्तण ओर्‌ जिग्य गम्भीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाठे ओर कृष्ण वणे 
हृ करते हँ । इनका चिन्ह वधमान है । उदविकुमार जड्ूघा ओर कटि मागमे अधिक 
न्दर ओर छष्णदयामं वर्णके धारक हा करते है । इनका चिन्ह मकरं है । दवीपकुमार 
वक्षःस्थं स्कन्ध-कंषा बाहुका अग्र माग एवे हृप्तस्थरमें विष सुन्दर हुआ करते है, 
शुद्धं श्याम ओर उञ्ञवल व्णैको धारण करनेवठे हुआ करते है । इनका चिन्ह सिंह दे । 
दिक्कुमार जङ्वाओके अग्रमाग ओर वैरम अधिक सुन्द्र होते ओर स्यामवर्णको धारण 
करनेवङे हआ करते हैँ । इनका चिन्ह हस्ती है । 
इपर प्रकार यह मवनवापिर्योकी मित्र मिन्न विक्रिया्ओंका खूप बताया है । इसके ्षिवाय 
ये सभी देव नाना प्रकारके वज्ञ आमरण प्रहरण ओर आवरणोंपे युक्त रहा करते है । 
भावाथ--लोकम यह बात प्रसिद्ध है, फ असुर, देवोके विरोधी ओर विद्रूप 


१ 
म 


दुभा करते है । सो यह बात नहीं है । ये भी देवयोनि ही हैँ । इनको पहरे देवनिकाये 
मानाहै, ओर ये अति सुन्द्र रूपको धारण करनेव्े हआ कसते है । भिन्तु ये 


ष) 
भ 


कमेननित जाति स्वमावके कारण कुमारो कसी चेष्टको पसन्द करते टै, अतएव कुमार कहे जति 
है । इनके आवाप ओर मवनेकि विषयमे ऊपर ङ्ख जा चुका है । किप्त किंत जातिके देवोकि 
मव्नोकी संख्या कितनी कितनी है, सो धका-ग्न्थेि देखना चाहिये । 
कमानुपार दरे देवनिकायके जो आठ मेद्‌ बताये ई, वे कौनपे है, उनको बतानेके 
व्यि सूत्र कहते है-- 
सूत्र--ग्यन्तराः किनरङिम्पुरेषमदहोरगगन्धरवयक्षराक्ष- 
सभूतपिशाचाः ॥ १२ ॥ 


माष्यम्‌--जष्टविधो द्वितीयो देवनिकायाः । एतानि चास्य विधानानि सवन्ति । अध- 
स्तियंशूध्वं च शिष्वपि रकेषु सवननगरेष्वावासेषु च प्रतिवसन्ति! यस्माज्चाधस्तिर्यगध्वं च 
न्रीनपि लोकान्‌ सपुशन्तः स्वातन्त्यात्पराभियोगाच्च प्रायेण भ्रतिपतन्त्यनियतगतिपरचारा 
मञुष्यानपि केचिद्धत्यवदुपचरन्ति विविधेषु च रोककन्द्रान्तरवनविवरािषठ पतिवसन्त्यतो 
व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ 
अथे--दूरा देवनिकाय व्यन्त हे | कह आठ प्रकारका है।वे आठ मेद इस प्रकार है 
कित्र \ कि्धुरष २ महोरग ६ गन्धे ४ यक्ष ९ राक्षस ९ मूत ७ ओर पिशाच ८ ॥ 


0 


सूत्र १२३।। समा्यतत्वाथािगमसूरम्‌ । २०१ 


इनको व्यन्तर क्या कहते ह £ उन्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवस्तन- 
निवाप जिनका उनका व्यन्तर कहते हैँ । क्योकि यद्यपि रत्नप्रभा प्रथिवीके एक हनार 
योजन मेटे पहखे रत्नक्ाण्डक्के उपर नीचेके सो सो योजनके मागको ओड़कर मध्ये 
आप्तौ योजन मेटे भागरमे इन व्यन्तरोका जन्मस्थान है, परन्तु वँ उत्पन्न होकर भी ये अधः 
ऊध्व ओर तियेक्‌ तीनों सोके अपने मवन ओर अपने नगर तथा अपने आवाम निवाप 
किया करते हैँ । बाठकके समान इनका स्वभाव अनवध्थित हुआ करता है, ओर स्वतन्त्र 
रूपमे सवै ये अनियत गमनागमन करनेवाडे है | अतएव इनको व्यन्तर कहते ३ । तथा 
अधः तियेक्‌ आर ऊष्वै तीनो ही शेकोका स्पे करते ओर स्वतन््रपतते प्रायः अनियत 
गमन~-प्रचार्‌ करते है, फिर भी कदाचित्‌ परामभियोग-इन्दरकी आज्ञा अथवा चक्रवर्ती आदि 

9 ^ । ५ 0 

परषोकी आज्ञामे मी ये गमनागमन-प्रचार किया करते है । कोर कोई व्यन्तर नोकरौकी तरह 
मनुषयोकी सेवा भी किया करते हैँ । नाना प्रकारकी पव्तोकी कन्दरा, वनेम, या किन्हीं 
विवरस्थानमं मी निवासन किया करते है । अतएव इनको म्यन्तर कहते ई । 

भावाथ--व्यन्तर शब्दके कई अर्य है । वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवास 
निनकां उनको व्यन्तर कहते है । अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद जिनका उनको व्यन्तर 
कहते है । क्योकि इनम मनुष्ये अविशिषटता भी पाई जाती है । यद्वा गो आदिक संज्ञा 

१६। |^. क दैवनि क [ ‰»९ 
ओंकी तरह रूढे ही दुरे देवनिकायका नाम व्यन्तर एप्त प्रसिद्ध ह । इनके किन्नर 
किम्पुरष आदि आठ भेद है, नेसा किं ऊपर गिनायाजा चका है | उन किच्नरादिकेके भी 
[ ^ प ष, कन क 
उत्तरभद क्रितने कितने ओर कोन कौन से है, सो बतागेके स्थि माष्यकार कहते हैः-- 
भाष्यम्‌-तञ्र किन्नरा दहाविधाः । तद्यथा--किन्चराः किम्पुरुषाः किग्पुरुषोत्तमाः 

किनरोत्तमा हदयंगमा रूपशादिनोऽनिन्दिता मनोरमा रतिप्रिया रतिेष्ठा इति । किम्पुरुषा 
दृशाविद्याः वद्यथा--पुरषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषवुषभाः पुरुषोत्तमा. अतिपुरुषा 
मरदेवाः मरुतो मेरुप्रमा यरास्वन्त इति । महोरगादेशहाविधाः । तद्यथा-युजमा मोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धा्िनो मनोरमा महावेगा महेष्वक्ताः मेरूकान्ता भास्वन्त इति । 
गन्धवा द्वादृशविधाः । तद्यथा-हाहा दध तम्बुरवो नारका कषिवापिकाः _भूतवाद्काः 
कादम्बाः महाकादम्बा रेवता बिभ्वावसवो गीतरतयो गीतयरास इति 1 यक्षाखयोदशविधाः । 
तद्यथा-प्रुणसद्राः माणिभद्वाभ्वेतमद्रा हरिभद्राः छमनोभद्वा न्यतिपातेकम्राः छमद्रा 
सर्वतोभदा मचष्ययक्षा वनाधिपतयो वनादहारा रूपयक्चा यक्षोत्तमा इति । सप्तविधा राक्षसाः। 
तथथा-भीमा महामीमा विन्न विनायका जटरक्षसा राक्षसराक्षसा बहमराक्षसा इति । 
भूता नवविधाः । तद्यथा-सुरूपाःप्रतिरूपा अतिरूपा भूतोत्तमाः. स्कन्दिका महास्कन्दिका 
मदावेगाः पतिच्छन्ना आकाङागा इति । पिराचाः पचदशविधाः । तथथा-करष्मण्डाः पटकाः 
जोषा आङ्काः कालाः महाकाराइ्चोक्षा अचौक्षास्तारपिशाचा अखरपिदाचा अधस्ता- 
रका वेदा महाविवेहास्तुष्णीका चनपिहाचा इति ॥ ह ि 

अथे-- व्यन्तरोके आठ भेद्‌ जो बताये है, उनम सबसे पहल भेद किन्नर है । उसके 
द्षमेदे है । यथा-किशषरं १ “किम्पुरुष २ किमपरुषोत्तम ९ विन्नरोत्तम ४ हृदयंगम ९ खूप. 
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शारी ९ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ जर रतिपरष्ठ १०। दूसरा भेद किम्पुरुष है । उसके 
भी द मेद्‌ है । यथा-पुरष १ सत्पुरुष २ महापुरुष ३ पुरुषवृषम ४ पुरुषोत्तम ९ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मरुत्‌ ८ मेरप्रम ९ ओर यरास्वान्‌ १०। तीसरा भद्‌ महोरग हे । उसके भी वशा मेद्‌ है । 
यथा-मनग १ मोगदाटी २ महाकाय ६ अतिकाय ४ स्कन्धाटी4 मनोरम महावेग ७ महेष्वक्ष ८ 
९ मेरुकान्त ओर मावान्‌ १०। चौथा मेद्‌ गान्धवे है । उ्तके बारह मेद है । यथा-हाहा १ दृह २ 
ुम्बुरं ९ नारद ४ चरषिवादिक ^ मूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्न ८ रत ९. विवावसु 
[क [4 / ५ अ ४ कत 9 ¢ 
१० गीतरति ११ ओर भीतयशाः १२ । पौचवे भेद यक्ष है । उप्ते तेरह मेद है । यथा-पृणेमद्र 
१ माणिमद्र २ खेतमद्र ९ हरिभद्र ४ सुमनोमद्र ९ व्यतिपातिकभद्र ९ सुभद्र ७ सवतोभद्र 
< मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यश्लोत्तम १६। छदा मेद राक्षस 
हे । उप्तके सात भेद्‌ है । यथा-भीम १ महाभीम २ विघ्न ६ विनायक ४ जङराक्षपत ९ 
रक्षसराक्षप ६ बहमरक्षपत ७। सतर्वा भेद भूत है, उसके नी भेद हँ । यथा-पुरूप १ प्रति- 
रप २ अतिख्प ३ मूतोत्तम ४ स्कन्दिक ९ महास्कन्दिक ६ महविग ७ प्रतिच्छन्न < 
आकाशग ९ । आवौ मेद गिदिाच है, उप्तके पन्द्रह मेद ह । यथा-कृष्पाण्ड १ पटक २ 
जोष ६ आह्नक ४ कार ९ महाकार ६ चोक्ष ७ अचैक्ष ८ ताल्पिशाच ९ मुखरपिहाच 
१० अध्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तूष्णीकं १४ वनपिदाच १९ । 
अब इन आ भेदके कमते विक्रिया जर ध्वजचिन्हौको माभ्यकार बताते है-- 
भाष्यम्‌--तनत्नर किन्नराः पियङ्कन्यामाः सौम्याः सौम्यदशोना सुखेष्वधिकरूपरोभा 
सुङुटमोदिभूषणा अरोकवुक्षध्वजा अवदाताः । किम्पुरुषा अरुबाहृष्वधिकशषोभा सुखेष्वधि- 
क भास्वरा विविधाभरणभूषणाश्चि्रस्रगतुलेपनाञम्पकब्क्भ्वजाः । महोरमाःश्यामावदाता 
महावेगाः सौम्याः सौम्यदरशेना महाकायाः पुथुमीनस्कन्धग्ीवा विविधाजुविरेपना विचि. 
तरासरणभूषणाः नागबक्षप्वजाः । गान्घरवा रक्तावदाता गम्भीराः प्रियदृशषनाः सुरूपाः सुसुखा- 
काराः सुस्वरा भौरिधरा हारविभूषणास्तुम्बुसखवक्षध्वजाः । यक्षाः श्यामावदाता मम्भीरास्तु- 
न्विखा उुन्दारकाः पियदशोनाः मानेोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाभिपादतदनखताटुजिहीठाः 
भास्वरसञ्ुटधरा नानारत्नविभूषणा वटवृक्षध्वजाः । राक्षसा अवदाताः भीमा मीमदर्शानाः 
शिरःकराला रक्तङम्भोष्ठास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विेपनाः खदाद्गध्वजाः । भूताः 
श्यामाः सुरूपाः सौम्या आपीवय नानासक्तिविरेपनाः सुखसध्वजाः काटा । पिहाचाः 
सुरूपाः सोम्यदरानाः हस्तभ्रीवासु मणिरत्नविभूषणाः कदंववुक्षध्वजाः । इत्येव॑पकारस्वभा- 
वानि वैकरियाणि रुपचिन्हानि व्यन्तराणां भवन्तीति ॥ 
०१०९ ज, च 
अथं--उक्तं आढ प्रकारके व्यन्तरोमंसे पह जातके क्ि्नरदेव प्रियङ्कमणिके 
षु ५, 
समान श्यामवणे सोम्य्मावके जर देखनेमे भी अत्यन्त सोम्य-आहादकर हुञ्जा करते है । 
इनके रूपकी शोमा मुखमागमे अधिक हुआ करती है, ओर रिरोभाग मुकुटके द्वारा मूषित 
भ (९ [१ + 
रहा करता है । इनका चिन्ह अरोक वृक्षकी ध्वना है, ओर वर्णं अवदात शद्ध स्वच्छ एवं 


उज्ज हुआ करता है । दूरी जातके किम्पुरुष व्यन्तरोकी शोभा ऊर जङ्घा ओर 


सूत्र १२।} पमाष्यतत््वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २०६ 


बाहुओमं अधिक हा करती है । इनका मुलमाग अधिक मास्वर प्रकाराशीक हुभा करता 
है, ओर ये नाना प्रकारके आमरण मूषित रहा करते हैँ । चित्र विचित्र प्रकारकी मालेति 
मुसन्नित एवै अनेक तरहके अनुरेप इत्र आदिमे अनुप रहा करते हँ । इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वना है । तीप्तरी जातिके व्यन्तर महोरग श्यामवणे किन्तु अवदात शद्ध 
स्वच्छ ओर उऽ्ञ्वल हुआ करते हे, ये महान्‌ वेगको ओर सौम्य सभावको धारण करेवा 
हुआ करते है । इनका स्वरूप देखनेमें सौम्य हुआ करता है । तथा इनका शरीर महान्‌ 
ओर स्कन्ध तथा भ्रीवाका माग विशार एवं स्थूक हुआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विकेपनेसे युक्त ओर विचित्र आभररणैते मूषित रहा करते है । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वना हे । चौथे गान्धवै जातके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ ठ वणके ओर्‌ गम्भीर-चन 
शाशरको धारण करेवा हुआ करते है । उनका स्वूप देखने प्रिय होता है । ओर 
पन्द्ररूप तथा सुन्दरमुखके आकार ओर मनोज्ञ सरके धारक हा करते है । दिरपर 
मुकुटको रखनेवाढे ओर गकम हरसे विमूषित रहा करते है । इनका चिन्ह तुम्बर वृक्षकी 
ध्वना है । पोच यक्ष जातिके व्यन्तर निमेर श्यामवणेके किन्तु गम्भीर ओर पुद्दिड इआ 
करते है । मनोज्ञ ओर देखनेमे परिय तथा मान ओर उन्मानकफे प्रमाणसे युक्त हेति है । 
हाथ पेरोके तलमागमे तथा नख ताढु जिन्हा ओर ओष्ठ प्रदेशमे खल्वणेके हुआ करते है । 
प्रकाशमान मुवुर्टोको धारण करनेवारे ओर नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजटित मुषणेपि 
भूषित रहा करते ह । इनका चिन्ह व वृक्षकी ध्वना ह । जट राक्षत नातिके व्यन्तर शुद्ध 
निमैर वणेके धारक भीम ओर देखनेमं मयकर्‌ इभा करते है । रिरेभाग्मे अत्यंत करा 
तथा र्वणैके छम्ब ओष्ठमे युक्त हुआ करते हैँ । तपाये इए सुवणेके आमुषणोसे अचंक्ृत 
ओर अनेक तरहके विल्पनेपि युक्त हेते है । ओर इनका चिन्ह॒खटा्गकी ध्वजा है । सातवें 
भूत नातिके व्यन्तर श्यामवण किन्तु सुन्दर रूपके रखनेवाे सोम्य स्वभावके अतिस्थूढ अनेक 
प्रकारके विङपरनमे युक्त कार्ष्य हभ करते है । इनका चिन्ह सुरुपत्वना है । आटवीं जातिके 
व्यन्तर पिशाच है । ये सुन्द्र रूपके धारक देखनेम सोभ्य ओर हाथ तथा वामे मणिया ओर 
रतनजटित मृषेति अलंकृत रहा करते है । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वजा हे । 

इस तरसे आ प्रकारके व्यन्तर का स्वभाव~रुचि विक्रिया शरीरका विविधकरणःवणे 
आकार प्रकार आदि ओर रूप तथा चिन्होको समञ्षना चाहिये । 

भावार्थ--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है । व्यन्तर शब्दका अथं ओर्‌ उनके जन्म तथा 
निवास करनेके स्थानका उपर वर्णन कर चुके है । यहौपर उनके मेद्‌ ओर स्वभाव आदिको 
बताया है । आढ प्रकारे व्यन्तरोके जो उत्तरमेद्‌ है, उनका स्वभावादि भी अपने अपने 
मद्मेद्के अनुसार इ समश्च ठेना चाहिये । य्होपर माप्यकारने जो बहते उत्तरभर्दकरो 
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गिनाया है, उसकी लेशमात्र सूचना आष आगमम मिती है, परन्तु इस तरहका पाठ नही 
मिख्ता । इनके आवाप्तस्यान या जन्मस्थार्नोका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी अवगाहना 

देवियोकी स॑स्या अर्वधिका विषयक्षे् अदिका स्वख्प मन्ान्तरोमे जानना चाहिये । 

भाष्यस्‌--तृतीयो देवनिकायः ।-- । 

क [ (क कि 
अथे--उपर पहके-मवनवासी ओर दूर~्यन्तर देवनिकायका वणेन किया । उसके 
अनन्तर क्मानुसार तीसरे देवनिकायका वणेन अवप्रप्ा्त है । अतएव उसका वणेन करनेके 

> ~ ९. | सू ५ | 
सूज्--ज्योतिष्काः सूयांशवन्द्रमसो ग्रहनक्षतरप्रकीणेतारकाश्च ॥१३॥ 
भाष्यम्‌--ज्योतिष्काः पचविधा मवन्ति । तद्था--सूयीश्न्दमसो महा नक्षत्राणि 
भकीणकतारक्ा इति पंचधिधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषौच्च सूयो चन्द्रमसोः 
कभभेद्ः करतभ्यथा गमस्येतेतदेवेषामूष्वनिवेरा आनुपून्येमिति । तथ्यथा-स्वाधस्तात्सूयौस्त- 
तश्न्दमसस्ततो यदहास्ततो नक्षज्नाणि ततोऽपि भरकीणंताराः। ताराबहास्त्वनियतचारित्वा- 
त्सूयैचन्द्रमसासूष्वमधञ्च चरन्ति 1 सूर्य्यो दशशयोजनावलम्बिनो सवन्तीति । समाद्ामि 
भागाद्ष्टसु योजनहातेषु सूयोस्ततो योजनानामरीत्यां चच्छमसस्ततो विंशत्या तारा इति । 
योतयन्त इति ज्योतींषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्क ज्योतिषो चा देवा ज्योतिरेव वा 
ज्योतिष्काः । सुङ्टेषु रिरोसुङटोपगरहितेः परभामण्डलकल्यैरुज्ज्वङैः सूर्यचन्दतारामण्डलैर्य- 
स्वं चिन्हैर्चिराजमाना द्यतिमन्तो ज्योतिष्का भवन्तीति । 

अथे-- तीसरा देवनिकाय व्योतिष्कं है । वह पौव प्रकारका है । यथा~ूरय चन्द्रमा 
ग्रह नक्षन्न ओर प्रकीणेक तारा । इपर तरह ज्योतिष्क देव गँ प्रकारके है । इस सूत्रम सय 
ओर चन्द्रमस्‌ शब्दका समाप्त नहीं किया गया है । यदि वह करके « सूर्याचन्द्रमसो ” 
टे पाठ कर दिया जाता, तो लघव होताथा । सो न कफे असमस्त पद ही र्खा हे । 
ईप स्थि ओर आ आगमके प्रमाणे सूर्य॑ ओर चन्दरमके पाठका कम भी भित्र ही कर 
दिया डे, इसल्यि आचायैका अभिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानिका है । वह 
यह किं निसे भ्योतिष्क विमानंका यह आनुपूवं ओर उर्ैनिवेशा अच्छी तरह ओर ठीक 
ठीक सम्म आ जाय । वह इ प्रकार है कि-प्तभके नीचे सूयं है, उसके उपर चन्द्रमा, उसके 
उपर ्रह ओर उसके उपर नक्षत्र ओर उसके भी उपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश्य ३ । 


१--““ मेदाचेषां किन्नरादीना स्वस्थाने भाष्यकृता बहवो निदरदितास्ते चषि सूचिता रेतो न प्रतिपद्‌- 
मधीताः । ”” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निस्त इस प्रकार है-ज्योतीषि विमानानि तेषुभवा 
उयोतिष्काः द्रथषटयादिसुप्रात्‌ यक्‌, अथवा ज्योतिषो देवास्तेदीव्यन्तीति ज्योतिष्कः वपु.सम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
उवरन्तीति ज्योतिष्काः यद्रा ज्योतिखि उ्योतिष्का- भास्वरदारीरतात्‌ समस्त॒दिड्मण्डलयोतनत्वाच्च स्वाथ कन्‌ । 
यदप भाष्यकारने परे ज्योतिष्को प्रकार फिर उका अथै जर्‌ स्वरूप भी अगि बताया ह \ ३--दिगम्बर 
सम््रदायमे एला शै पाठ दे । ४--आ्े भागम स्त्र चन्द्रमाकरा पाठ पहले लर सूयैका पाठ पीछे मिक्ता ह । 
पर्नतु यदौपर सूतम सूये श्ब्दका पाठ पडे करिया ३ । 


सू १६।] समाष्यतत्वाथधिगमसूतम्‌ । २०९ 


हनमैसे तारा ओर अरहौका चार नियत नहीं है । अतएव उनका-चार-भ्रमण पयं ओर चन्द्‌ 
मके उपर तथा नीचे देने ही भागम हुआ करता है । अनवस्थित गतिवाे होनेके कारण ही 
ये-अज्गारकादिक सूयते दशा योननके अन्तरपर रहा करते है । 


इस समान मूमितरुतते आठ सौ योजन ऊपर चरकर सूयोके विमान हँ । सूयेस्थानपे 
अस्प योजन ऊपर चकर चन्दरमाओकि विमान हैँ । चन्द्रमाओकि स्यानपे बीत योनन ऊपर 
चर्क्‌ तारा है । 

इन ज्योतिष्कदेवेके विमान उच्योतश्चीर हैँ । उन विमानेमं नो रहं, उनको ज्येतिष्क 
अथवा व्योतिष देव मी कहते है । भ्योतिष्‌ ओर ज्योतिष्क शाब्दका एक ही अथं हे । 

इन ्योतिष्कदेवोके मुकुटोमं जो चिन्ह रहा करते है, वे रिरोमुकुरोसे अत ओरं 
प्रमामण्डलके समान तथा उञ्ज्व व्णके हुआ करते है । तथा वे यथायेग्य सूयमण्डल चन्द्रमण्डख 
ओर तारामण्डृरूप है। अथौत्‌ जो सूयक चिन्ह है) वे सुयमण्डल्के आकार हैँ ओर जो चनदरमाके 
चिन्ह है, वे चन्द्रमण्डल्के आकार है, तथा जो ताराओंके चिन्ह है, वे तारामंडल्के आकारं 
है । ऽयोतिष्कदेव इन चिन्हसे युक्त प्रकारामान है । 


मावार्थ-- तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है । इन देवेकि विमान प्रकाराशीर 
है, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं भी ये द्युतिमान्‌ है, अतएव ईनको ज्योतिष्क कहते है । 
ष्नके पौव मेद्‌ ह, जा क्रि उपर छिखा जा चुका है । इनका अस्तित्व समी द्वीप समुद्रम ३ । 
किप कित द्वीप ओर कित कित समुद्रम कितने भ्रमाणमे कौन कौनपे ज्योतिष्क विमान है, यह्‌ 
बात आगमके अनुपार्‌ समञ्च डेनी चाहिये । ज्बूहीपम इनका भ्रमण भेरुपे १ १२१ योजनके 
अन्तपर हआ करता है, ओर यह उ्योतिरक एकौ दश योजन ईचा है । इनकी अवधि 
विक्रिया विमति आदि अन्थान्तरोसे समन्ननी चाहिये । 

ये च्योतिष्केदेव सर्वत्र समान गति ओर श्रमण करनेवाडे है, या उसमे केसी प्रकारका 


भ क ०, 


अन्तर है £ इस प्रका उत्त देनेके चयि आचायं सूत्र कसते हँ कि-- 





१--दिगम्बर सम्परदायके अनुसार पके तारा्ओफि विमान ई, ओर उमेके ऊपर सूयौदिकोफे षिमान दै, 
जिसका ष क्रम इस प्रकार है -“णवदु्तरसत्तखया दससीदी चदुदुग तियचखकषे । तारा रव्रिससि सिखा बह भगवं 
अगिरा सणी ॥ ?» अथौव्‌ शृ्वीतङसे १९० योजन छपर तारा्के विमान है, उनसे ददा योजन अपर सू्ैका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षनाका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उससे दीन योजन ऊपर छक्का विमान, उससे तीन योजन ऊपर चरकर बुदस्पातिका, त्रिपाय, उससे भी 
चार योजन उपर चकर मंगरका विमान, जीर उससे भी ऊपर चार योजन चलकर शनिका विमान हे । इस प्रकार 
सम्ूमै ज्योतिरैणकी ऊैचारं एक सौ ददा योजन ओर तियम्‌ वनोदधि धमन्त भसंख्य द्वीप समुद प्रमाण द । 
>-अ्योतिष्कं शब्दकी निरक्ते परे बता चुके ह । 
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सूत्र-मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो गृटके ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌- मादुषोत्तरपर्यन्तो मजुष्यलोक इत्युक्तम्‌ । तस्मिन्‌ ज्योतिष्का मेरुपदक्षिणा 
नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः पदक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः। एका- 
दृशस्वेकधिरेष योजनरातेषु मेरोह्चतुदिंशं पक्षिणं चरन्ति । तत्र द्वौ स्यो जम्बृद्रीपे, ठकवण- 
जरे चत्वारे, धातकीखण्डे द्वादश, कारोदे इाचत्वारिरात्‌, पुष्करार्धे द्विसप्ततिरित्येवं 
मनुष्यलोके द्वाजिरात्स्ंशतं भवति । चन्दमसामप्येष एव विधिः । अष्टाविंरातिनक्षत्राणि, 
अष्ठाशीतिभंहाः, षट्षष्ठिःसदस्राणि नव शतानि पश्चसप्ततीनि तारा कोटाकोटीनमिकैकस्य 
चन्दमसः परिग्रहः । सूयोश्चन्वमसो यहा नक्षत्राणि च तिर्यग्छोके, रोषास्तुध्वंोको 
उयोतिष्का भवन्ति । अष्टचत्वारिशाधोजनैकषष्ठिभागाः सूयमण्डटविष्कस्भ. चन्दमसः 
षट्पच्ाशव, बरहटाणामर्धयोजनम्‌, गव्यूतं नक्ष्ाणाम्‌, सर्वोह््ष्टायास्ताराया अधक्रो- 
हो, जघन्यायाः पञ्चधनुःकातानि । विष्कम्भाधेबाहुस्याइ्च भवन्ति सवे सयोक्यः, 
चलोकः इति वर्तते । बहिस्तु विष्कम्भवाहव्याभ्यामतोऽ्धं सवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क. 
विमानानि लछोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितमतीन्यपि ऋद्धिविरेषाथमाभियोग्यनामकममोदयाच 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति । त्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुञ्जराः, अपरतो ब्रूषभाः, 
उन्तरतो जविनोऽभ्वा इति ॥ 
अथे--मनष्यरोकक प्रमाण पडे बता चुके है, फ मानुषोत्तर॒पवैत पयन्त मनुष्य- 
लेक है | अथीत्‌ जम्बू्ीप धातकीलंड ओर पुष्करदरीपका अधे माग तथा इनके मध्यवत्तीं 
खवणसमुद्र ओर कारोदसमुदरं इप्त समस्त कषेत्रको मनुष्यलोक कहते है । इम भितने ज्योतिष्क- 
देके विमान है, वे समी मेरूकी प्रदक्षिणा देनेवाठे ओर्‌ नित्य गमन करनेवाे है । इनकी 
मेस्की प्रदक्षिणाद्प गति नित्य हे, इसी स्यि इनको मेरप्रदक्षिणा नित्यगतिवाटा कहा है । भ्यारह 
सौ इस योजन ८ ११२१ ) मेरुम हटकर चारो दिशाभमं ये प्रदक्षिणा दिया करते है । 
अथात्‌ मेरुते ११२१ योजन दूर्‌ रहकर उस्तकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हँ | 
उ्योतिष्क देवकि पच मेद्‌ जो बताये दहै, उनमेे सूयं जम्बूद्वीपे दे, छवणसमुव्रमं चार, 
धातकीखण्डे बारह, कारोदधिप्म॒द्रम व्याप, ओर पुष्करद्वीपके मनुष्यकषेत्र सम्बन्धी अधे मागमे 
बहतर है । इस प्रकार मनुष्यशोकमे कुक मिलकर एक सौ बत्तीस सूयं हेते है । चन्दरमार्ओोका 


[ कन 


विधान भी सूयौविधिके समान ही समन्नना चाहिये । प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह इस प्रकार है-अहा- 
ईस नक्षत्र, अटी मह ओर छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर (१९६९७५९) कोडाकोडी तारा । 

पचि प्रकारके ज्योतिष्कंम॑से सथ चन्द्रमा मरह ओर नक्षत्र ये चार तो तिथेगशोकमे 
३, ओर शेष ज्योतिष्क -प्रकीणैक तारा ऊष्वैरोकमं है । ` 


१--अन्य अनन्थेमिं पवो दी प्रकारके ज्येतिष्क तियैगलोकमें ही माने ह । अतएव इसकी टीकामें सिद्धसेन 

गणीने छिखा है फि “ आचाय एवेदमवगच्छति, मत्वाषैमेवमव्थितं, सवैज्योतिष्काणा तिर्ग्लोकन्यवस्थानात्‌ । ” 
परन्तु किसी किंसीने इसका एसा भी अभिप्राय छ्खा दै, कि भष्यकारका आदाय भी उनके बहुधरुत होने 
अविश दही है । अतएव यदपर ऊर्वं छोकसे छष्वै दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग एेसा अथ पमक्षना चादधये । 
ष ~ गति अनियत हे, ओर वे चन्द्रमसि अपर भी गमन्‌ करते है, तथा नौ सौ योजनका तिथैगलेक' 
॥ मनु नू ६ । 


सूत्र १४ । ] समाभ्यतेत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । २०७ 


न ० 


सूयेमण्डलका विष्कम्भ अडतालीस॒ योनन ओर एक येननके साठ -भागेमंसे एक 
भागप्रमाण ( ४८अ ) है । चन्द्रमण्डलका विष्कम्भ छप्पन योनन है । अहौका 
विष्कम्भ अर्धे योजन, ओर नकषतरोक विष्कम्भ दू कोश, तथा ताराओंमेमे सबसे बडे ताराका 
विष्कम्भ ८ उत्कृष्ट विष्कम्भक प्रमाण ) आधा कोर ओर सबसे छोटे ताराका विष्कम्भ 
८ जघन्य प्रमाण ›) पचनी धनुष हे । इन मण्डलोके विष्कम्भका जो प्रमाण बताया रै, 
उसमे आधा बहस्य-मोटार या ऊचाहैका प्रमाण समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार सूयं आदि सम्प्णं ज्योतिष्क देका जो प्रमाण यहोँपर बताया हे, वह 
मनुप्यलेककी अपेक्षासे है । मनुष्यलोके बाहर पूं आदिके मण्ड्लका विष्कम्भ ओर 
माहल्य मनुष्यकषेत्रवततीं सूये मण्डलादिके विष्कम्म ओर बाहल्यसे आधा समन्चना चाहिये । 
अर्थात्‌ मनुष्यक्ेत्रके बाहर नितने सूये है, उनमैसे प्रत्येक पूरयमण्डल्का विष्कम्भ चो 
योजन ओर एक योजनके साठ मागमे एक भाग प्रमाण ( २४८ ) है 1 इसमे आघा 
परमाण बाहस्यका समन्नना चाहिये । इसी तरह चन्द्रमण्डर आदिका जो प्रमाण मनुष्यलोकमे 
ताया है, उसे आधा मनुष्येत्रके बाहरंके चन्दरमण्डलादिकका है, रसा समञ्नना । 
कुछ छेका कहना है, कि पूर्यमण्डलादि जो भ्रमण करते है, उसका कारण इरीय 
इच्छा है । इश्वर ही जगटका कत्त हत्तो विधाता है, अतएव उसकी स्म उसकी श्च्छके विना 
कछ भी नही हो सकता, ओर न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके विना बन ही सकती 
है । परन्तु यह बाल नहीं ह, सर्व्त वीतराग कर्ममरते सर्वथा रहित अदारीर परमात्मा खटिका 
कत्तौ हत्ती विधाता नहीं बन सकता । उसमे इस प्रकारके गणोका आरोपण करना युक्ति ओर 
वसतुस्थितिसे स्था विरुद्ध है । खष्टिका सम्पूणं कायं क्तु स्वभावत ही चर रहा है । तदनुसार 
ही सूयेमण्डलादिका भ्रमण भी समञ्नना चाहिये । ज्योतिष्क व्िमानोकी आीकण्य-नित्यगति 
लोकानुभाव वस्तु स्वभावके अनुपार ही प्रप्तक्त-सम्बद्ध-नियत है । तदनुपार ही उनका गमन 
हुआ करता है ¡ फिर भी ऋद्धिविरेषको प्रकट करनेके ल्यि, जिनके -आमियोभ्य नामकमेका 
उद्य आ रहा है, ओर इस उद्यके कारण दी जो गति-गमन करनेमे ही रति-प्रीति रखमेवाछे हैँ 
रेते वाहन जातिके देव उन सूयेमण्डलादिकोको सीचा करते हँ । आभियोग्य नामकरमके उद्य 
से जिनको सदा गमन करनेकी ही किया पद है, पपे देव छेोकस्थितिके अनुपतार स्वयं ही धमते 
हुए सूरयमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार धारण करके गमन किया करते है, ओर उन 
विमानको खीचा करते है । इस कथनते यह बात प्रकट कर दी है, कि उन वाहन-वेरवोको 
१ परमे गब्यूति शाब्द है । यय्पि कहीं कहीं पर रब्यूति शष्दका अर्थं एक कोश भी किया दै, परन्तु बह 


व्यापक अर्थं नहीं है, सामान्यसे गब्यूति शब्दका दे केसर ही अथं 'होता है । अमरकोरमें भी “ गहयुतिः ल्ली 
भोकशयुगं ” ठेसा ही शिष्ठा है, अतएव मप दो कोह ही अथे किथा हे । यदी अथे शासे अविश दै । 


२०८ रायचन्द्रननश्ाखमाखयाम्‌ [ चतर्योऽध्यायंः 


सींचनेम किसी प्रकारका भारनन्य कष्ट नहीं हआ करता । क्योकि कर्मोदयके अनुसार उन 
सवयं ही वह काय प्रिय है । दूसरे स्वयं गमन करनेवाठे सूये चन्द्र जादिके विमानोके नैने इ्च्छा- 
नूतार वेष धारण करके ये छग जाते ओर गमन किया करते तथा उनकी गतिम सहायकं हज 
करते है । इस प्रकार वाहनेकि निमित्ते सूरय चन्द्र आदिकी पुण्यकमेननित ऋऋद्धिकी महत्त 
प्रकट हुआ करती है । 

म्यमण्डटको सीचनेवाे दर्ेमंसे जो पूवं दिशम खीचते हँ, वे तिहका रूप धारण 
किया करते है, दक्षिण दिशम खीचनेवाठे हाथीका खूप धारण करते, पश्चिम दिशम सीचने 
वाठ बेखका स्वरूप धारण किया करते ओर उन्तर दिशामे खी चनेवारे वेगवान्‌ घोडाका खूप 
धारणं किया करते हैँ । यह सन उषी आमियोभ्य नामक्मैका कायं॑हे, फ निसरका फट 
अवश्य मोगना ही पडता हे । 

ये स॒ब वाहन-नातिके देव सुयमण्डकके सोलह हजार ओर उतने ही चन्द्रमण्डले 
है, ह विमानोके आट हजार, नक्षत्र विमानेके चार हजार, ओर तारा विमानेकि दौ हजार 
कु वाहन-देव हैँ । 

भावाथ--तीसरे भ्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप उपर छलि अनुसार ३ । 
६नके सामान्य पच ही भेव्‌ हैँ । सम्पूणे व्योतिष्क इन्दीं ेरदमं अन्तभूत हो जाते, है । इनके 
प्रकारा ओर ताराके ्षेवका काष्ठन्तर मण्डलछान्तर ओर चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैभवं 
भादिका प्रमाण आगमके अनुपार समञ्न ठेना चाहिये । 

सवै सामान्यसे ये दे प्रकारके कहे जा सकते है-गतिरशीर ओर स्थितिशीर । ममुष्य- 
लीकवत्तीं पौचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील है, ओर उसके बाहरके सब स्थितिरीर है । 
यद्यपि मनुष्यरोकमे भी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशीट-धरव है, परम्तु उनकी गौणतां 
हेनेपे गणना नहीं की है । जिस प्रकार किमी वैश्यके भिवाहकी बरातको देखकर कमे 
कहा जाता है कि ५-यह्‌ वैद्योकी बरात है । ” यद्यपि उप्त बरातमे वैदयेकि अतिरिक्तं ब्राह्मण 
त्रिय ओर शूद्र मी सम्मिर्ति रहा करते है, परन्तु उनका बाहुल्य ओर प्राधान्य न 
श्नेते परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रृतमे मी पसमन्ञना चाहिये । सूय चन्द्र 
भादि प्रायः सभी ज्यतिष्कमण्डर्के गतिदीर रहनेमे मनुप्यखेकका व्योतिैण्डल गतिशीक 
ही कहा जाता ह। 

इी प्रकार नित्य शब्दके विषयमे समञ्चना चाहिये । यहौपर नित्य शाब्द मी आमी- 
६ण्यवाची अभीष्ट हे । जिस प्रकार ठोकमे किसी मनुष्ये स्यि कहा नाता है, कि ८ यह्‌ 
ते नित्य एसा ही करता रहता है । ” यद्यपि वह मनुष्य प्रतिदिन ओरं प्रतिक्षण उसी कामको 
मही किया-करती, उसके 'पिबाय अन्य कार्योको - "भी" किया. -करता है. पश्न्तु प्रायः उसी 


प्र १४-१९ |) समाप्यतस्वाथाधिगमपूतम्‌ । २०९ 


($ 


काके करनेसे उसके च्यि नित्य शाब्दका प्रयोग हभ करता है । इसी तरह प्रकृतमं भी 
समञ्च ठेना चाहिये । नृरोकमे उ्योतिष्फोकी गति नित्य मानी है| सो उनमेसे कोर कोई 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, तो भी उसकी अपेक्षा नहीं हे । सामान्यतया प्राधान्यकी अपेक्ासे 
समीकी गति नित्य मानी है। 


(6 


मनुष्योकमे उयोतिष्कं विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देते हए गमन-श्रमण करते हैः 
एसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी हे, कि इनकी गति दक्षिण मागके द्वारा हुआ करती है, 
न कि वाम भागक द्वारा । इसी ल्यि सतम प्रदक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अर्थात्‌ सूयै 
आदिक जो भ्रमण करते है, सो पूवं दिशते दक्षिण दिशाकी तरफ धमते इए करते दै, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ धमते हुए । 


यापर यह प्रश्च हो सकता है, कि इन पूर्य आदि स्योतिष्क विभर्गोकी गतिको ही 
कार शब्दके द्वारा अनेक लेग कहा करते ह, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या? 
इका उत्तर यह है, कि वास्तवेमं कार यह गति शब्दका वाच्य नहीं हे । किन्तु कालके 
मत मविष्यत्‌ ओर्‌ वतेमानखूप जो भेद है, वे इप्त गतिक द्वारा सिद्ध हेते ३ । इस अभि- 


भ ०, 


मायके दिलानेके स्यि दी अगे सूत्र कते है-- 


सू्र- तस्तः काट्विभागः ॥ १५॥ 


माष्यम्‌-कालोऽनन्तसमयः वर्तनादिछक्षणः इत्युक्तम्‌ । तस्य विभागो ज्योतिष्काणां 
गतिविरोषक्तश्ारविशेषेण हेतुना । तेः कतस्तत्करतः । तद्यथा--अणुभागाश्चारा अंशाःकला 
लवा नािका सदतां विवसा रात्रयः पक्षा भासा ऋतवोऽयनानि संवत्सरा युगमिति लौक्षिक- 
समोविभागः। पुनरन्यो विकत्पः परत्युत्पन्नोऽतीतोऽनागत इति जिविधः ॥ पुनाच्रविधः परि 
भाष्यते संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्त इति ॥ 
£ ६ १८. (० अनन्त थे कि १ 
अथ--वतेना आदि है लक्षण जि्तके एसा कारं द्रव्य अनन्त समयाकं समूह्‌ रुप है, यह्‌ भात 
पटे टिल चुके है । उप्र काठ्का विमाग इन ज्योतिष्क देवोके विमानेके गति विरेषके द्वारा इजा 
कि, (= किर भ, (भ = नः+ ¢ [क्ष [ज |, 
करता हे । सुय चन्द्र आदिकी गतिक ही चार कहते है । यह चार सूयं ओर चन्दर आदिकरा मिच्च मिन् 
प्रकारका है । विंतु जिसका जपा चार है, वह उप्तका नियत है, अतएव उसके द्वार काठ्का 
विभाग सिद्ध होता है, ओर इपी श्यि उप्त विमागको तल्छृत--ञ्यातिष्कदरवोका किया हुआ 
कहते है, यह विभाग स्वं जघन्ये लेकर सर्ल्छष्ट॒तक अनेक मेदरूप हे। यथा-- 
अणुमाग चार अंश कला रव नारिका ( नाड़ी ) मुहूते दिन राभि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु 
१--वतेनापरिणामकरियापरतवापरस्वलक्षण काल. ” वतेना परिणाम क्रिया परव ओर अपरत ये काछन्द्रन्य- 


क रक्षण । 
२७ 
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अयन सम्वतर ओर युग । ये सब सोक्षिकननेके समान ही काके विमाग है । निप प्रकार 
लोकम वेरोषिक पौराणिक आदिने कारू-विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग है। 
इपके सिवाय दूरी तरसे भी छोकिक पुरुषोके समान ही काल-विभाग माना है । वह तीन 
प्रकारका है-मत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान । इन देन प्रकारके सिवाय अपने सिद्धान्ती 
उपिक्षापे भी कार-विभाग माना हे । वह भी तीन प्रकारका है-- संख्येय अरंस्येय ओर अनंत । 


ज्योतिष्क विमानोकी गतिके द्वारा कारुका जो विभाग होता हं, उसका खुखप्ना 

अथं समश्नानेके चयि कहते है- 

भाष्यम्‌--त् परम सूषष्मक्रियस्य सवंजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनस्सेन्न- 
ध्यतिक्रमकारः समय इत्युच्यते, परमहरधेभभोऽनिरदैस्यः, तं हि भगवन्तः परमषयः केवलि- 
नो विदन्ति, न तु निर्दिशन्ति, परमनिश्द्धत्वात्‌ । परमनिरुद्धे हि तस्मिन्‌ भाषाद्रव्याणां 
प्रहणनिसगंयोः करणप्रयोगासम्भव इति । ते त्वस॑स्येया आविका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निश्वास । ती बदछवतः पषटिन्द्रिधस्य कस्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः पाणः 
ते सप्त स्तोकः । ते सप्त छवः, तेऽषठाचिरादर्धं च नालिका । ते दवे मुहूतः । ते जशाददोरात्रम्‌ । 
तानि पंचदश पक्षः । तौ द्वौ शु्कृकरुभ्णो मासः । तौ द्वौ मासाब्रूठ॒ । ते अयोऽयनम्‌ । ते 
संवत्सरः । ते पञ्च चन्द्रचन्द्राभिवेधितचन्द्राभिवर्धताख्या युगम्‌ ! तन्मध्येऽन्ते चाधिक- 
मासको । सूयंसवनचन्दनक्षत्राभिवधितानि युगनामानि । वषदातसहसं चतुररीतियुणितं 
पूवाङ्गम्‌ । पूवाङ्शातस्तदखम्‌ चतुर शरगेतिगशणितम्‌ प्ूवेस्‌ । एवं तान्ययुतकमटख्नाटेनङ्कसुद 
तस्यडडाचवादादहाहृद्कचतुरदीतिशतसदस््रगुणाः संख्येयः कालः । अत ऊध्वसुपमानेयतं 
वक्ष्यामः । तद्यथा हि नाम-योजनविस्तीर्णं योजनोच्छायं इत्तं पल्यमेकरात्राद्यतक्ष्ट- 
सत्तरा्रजातानामङ्गखोख्नां गादं परणं स्याद्रषराताद्वषेरतदेकेकंस्मिन्डद्धियसाणे यावता 
कालेन तर्िक्तं स्यावेतत्पस्योपमस्‌ । तदराभिः कोटाकोटिभिः गुणितं सागरोपमम्‌ । 
तेषां कोटाकोस्यक्चतसखः सुषमछषभा, तिखः खषमा, दवे खषमडुःषमा, द्विचत्वारिशद्रषं- 
सदस्राणि दहित्वा एका इुःषभसुषमा, वषंसहखराणि णकविरातिदधःषमा, तावत्येव दुःषभ- 
दुःषमा । ता अञुखोमप्रतिरोमा अवसर्पिण्युत्सरपिण्यो भरतेरावतेऽ्वनाच्यनन्तं परिवन्तन्तेऽ- 
होराज्रवत्‌। तयोः दारीरायुश्युभपरिणामानामनन्तगुणदहानिवृद्धी, अश्चुभपरिणामवृद्धिहानी । 
अवस्थिताऽवस्थितगुणाचेकैकान्यच्र ! तद्यथा--दुरुषु सुषमसुषमा, हरिरम्यकवासेषु सुषमा, 
हेमवतंदेरण्यवतेषु सखषमदुःषमा, विदेहेषु सान्तरद्वीपेष इःषमसुषमा, इत्येवभादिमेचुष्यक्ेत 
पर्यायापन्नः कारुविमागो ज्ञेय हति । 
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अथं--उपर नो काठके विभाग बताये है, उनम प्तनसे छोटा विभाग समय रहै, 


१-अवर्‌ पज्ञायष्ठिदी खणमेत्तं होदि तं च समति । दोण्हमणुणमदिकमकाल्पमाणं हवे सो दु ॥५७२॥ आवकि- 
अधंखसमया सखेलावलिसश्रहमुस्तासो । सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्थोवा लवो मणिभो ॥५७३॥ उद्रततीसद्धलवा नारी वेना" 
शिया भुतं तु ! एगसमयेण दीणं मिण्णमुहृ्तं तदो सेस ॥ ५७४ ५ दिवसो पक्खो मासो उड़ भयणै वस्समेवमादी हु । 
पंखेलवासंसेजाणताभो दादि ववहारो ५५७५१-गोमपटसार-जीवक्छाड । इसके सिवाय इसी सूतैकी ग्याद्याम अगे 
चलकर स्वयं प्रन्थक्रारे अणुभागसे केकर युग पयैन्त शब्दोका अभिप्राय बताया है! २--दधिनियमतो यावता 
कालेनेति पाठान्तरम्‌ । 


सू १९ । ] पमाष्यततत्वाथापिगमसूत्रम्‌ । ९११ 


जिसका कि स्वरूप इष प्रकार है-निर्विभाग पुद्ङ द्रव्यको परमाण कहते ई, उसकी क्रिया 
जन परम पूक्ष्म-भत्यन्त अलक्ष्य हो, ओर जब कि वह सपने जघन्य गतिरूपनें परिणत हे, 
उस समयमं अपने अवगाहनके क्षेत्के म्यतिक्रम करनेमै नितना काल ख्गता है, उश्तको 
समय कहते है । अथात्‌ निप्तका फिर दृप्ता विमाग कभी नहीं हो सकता, रेस पुद्रल 
द्रव्यके अणु-प्रम अणुकी क्रिया जब स्त्रे अधिक सूक्ष्म्प हो, ओर उप 
समयमे वह आकारके निप्र प्रेशर ठहरा हआ है उप्मसे हव्कर-स्व- 
जघन्य -अत्यन्त मन्द्‌ गतिक द्वारा अपने निकटवतीं दूर प्रदेरापर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका ग्यतिक्रम कहत है, इष॒ ग्यतिक्रममं, अथात्‌ मन्दगातिके द्वारा उस्॒परमाणको 
अपने अवगाहित प्रदेशे दुरे प्रदेशपर जनमे नितना काठ ट्गता हे, उसको समय 
कहते है । परमाण ओर उसके अवगाहित आकाश प्रदेदाफी अपेश्चा संकरान्तिके काड-समयके 
भी अविभाग परम निरुद्ध ओर अत्यन्त सकषम कहते है । सातिशय ज्ञानके धारण करने- 
वहे भी इसको कठिनतापने ही जान सकंते हे । इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमषिं है, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उको जान सकते है, परन्त॒॒उपतके 
स्वरूपका निरूपण करके द्परोको उसका बोध नहीं करा सक्ते । जो परमधि-अनुपम रु््मीके 
धारक ओर छद्मस्थ अवस्थाको नष्ट कर केवस्यको प्राक्त हो चके है, वे मगवान्‌ मी ज्ञेयमाघ्र- 
को विषय करनेवाले अपने केवन्ञानके दवारा उसतको जान छते है, परन्तु दुपतरोको उप्ते 
स्वरूपका निर्दैश नहीं करते; कर्योक्षि वह परम निरुद्ध है । उकके स्वरूपका निरूपण जिनके 
ह्रारा ह सकता है, एेसी भाषावर्मणाको वे केवदी मगवान्‌ जवतक ग्रहण करते है, त्तकं 
असंख्यात समय हो जति है । समय परम निरुद्ध-भत्यल्प-इतना गेय है, किं उसके 
विषयमे पुदरछ द्रन्यकी भाषावगेणाका ग्रहण ओर परित्याग करनेमं इन्द्ियोका प्रयोग ह 
नही सकता-असंमव हे । 

इस प्रकार समयका खूप है । यह कालकी स्ते जेदी-नघन्य पयाय हं । अर 
स्यात समयोकी एक आवी -आवटिकरा होती है । संख्यात अआवङ्कि्जोका एक उच्छ 
अथवा एक निश्वास हेतौ है । जो बलवान्‌ है-निप्के शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं हुरं॑है, 
` मसमय काली परमाय सनस स्रं मौर चह सवते जघन्य है । अतएव पर्क्ष ज्ञानेमिसे केवर, 
ज्ञानका ह वह विषय हो सङृता है । अथवा श्चुतत्नानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है । २-घटा दके समान 
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उसका साक्षात्कार नदी करा सकते, ओर न यदी बता सक्ते दँ, कष वह्‌ अब ह हुआ ओर अब पूणं हुआ । क्यो 
नहीं बता सकते ओर इसका कारण क्या है, सो आगे चर्कर इसकी व्याल्यामे ङ्ख हे । 


३--वायुको भीतर खीचनेको उच्छास ओर कोष्ठस्य वायुके बादर निकालनेको निःदव'स कहते हं । यहं 


भ ७ ऋ न 


श्वासोच्छासका स्वरूप मनुष्यगतिकी अयिक्षासे समन्नना चाद्ये । क्योकि देवेके व्वासोच्छरसका प्रमाण इससे बहुत 
बडा होता है ! उनके ासोच्छरासका प्रमाण उनकी आयुके हिसाबसे हुआ करता दै । वह्‌ इस प्रकार है, किं जितने 


4५, च 


सागरकी आयु होती है, उतने ही पक्ष पचे वे वास तते द । 


२१९ रायचन्द्रमेनशाख्चमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


तदवस्य बनी हू है, निकी इन्दो भी समर्थ है, जिसका शरीर किपती प्रकारकी व्यापि 
भाक्रान्त नहीं ३, जो न बस्य अवस्थाका है ओर न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयक 
धारण कलवा है, जिसका मन मी स्थ दै-किपी प्रकारकरी आधि-चिन्तापते धिरा इआ 
नही ३, दते परक उच्छ ओर निश्वास दोनेके समहको प्राण कहते द । सात प्राणि 
पूहको एक स्तोक कहते है । सात स्तोक प्रमाण कारुको रव कहते हँ । साडे अट्तीप 
ल्वकी एक नाही कही जाती है । दो नाटीका एक मुहूत, तीस मुहूतेका एकं अहोरात्र, पन्द्रह 
अहोराघ्रका एक पक्ष होता हे । ये पक्ष दो प्रकारके हुआ कत्ते ई शठ पश्च ओर ङृष्ण पं । दोने 
पके समूदको मास~महीनौँ कहे है । दो महनिकी ए ऋतु हेती है । तीन कुकी 
एक अयन ओर दौ अयनका एक संवतप्र-वरष होता है । पच वके समृहको युग कहते हं । 
वषं चान्द्रं अभिवर्धित आदि पच प्रकारका हता है । उसके अनुपतार ही युगके भी पोच भकार 
समक्न ठेने चाहिये । वे पच नाभ इष प्रकार ह । सौर्य, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, ओर अमिवद्धित । 
पव वकि यगमै मध्यम ओर अन्तम मिलकर दो अथिक्र माप ह कसे है । 


१-“ अस्स भणलसस्स य णिखहदस्स य हवे जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो सो पाणेत्ति भआहीदो ॥ 
( मो. जीवकाण्ड क्षेपक ) । रेसे मनुष्ये एक अन्तहूतैमे ६७५२ नाके टोके र्गते द । आजकर्के डबररोने 
भी करीब करीव इतना दी हिसाब माना हे । 

२--जिसमं बन्धमाका उदय-काल बढता जाय, उसको दुक्छ पक्ष ओर जिसमें अन्धकार वदता जाय, उस्सको 
छ््णपक्ष कहते है । प्रतिपदासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष ओर उसके बाद्‌ प्रतिपदासे पूणेमासीतक शुक्र पक्ष होता हे, 
करष्णपक्षमे अन्धकार बदेते बढते अमावस्याको चनद्रमाका स्था अनुदय हो जाता है, ओर शुवल पक्षम चन्द्माका 
प्रकाशा बते बदुते पूणैमासाको उसका पूणं उद्य हो जाता है । रे-साधारणतया महीना पोच प्रकार के है, सूयं चन्द्र 
आदिकी अपेक्षाते । परन्तु देशमे इस विषयका व्यवहार प्राय. दो प्रकारका ही देखनेमे आता हे ।-करी कही तो 
अमावस्याको महीमा पूणं हेता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का अक छिखा जाता है । कहीं कदीपर पूणे- 
मासीको मष्टीना पृण होता है, ओर इसी स्यि उसका नाम पूणेमासी है । सामान्यसे महीना ३० दिनका ही 
गिना जाता है, ययपि उसमे कु कुछ अंतर भी दै \ ४-इप दिसावसे वपैकी छह ऋतु हुभा करती है, जिनके कि 
नाम॒ इस प्रकार है--हेमन्त रिदिर वसंत ग्रीष्म वधौ शारद । ५-चन्द्र १ सूय ९ अभिवदधित ३ सवन ४ 
ओर नक्षत्र ५ये पोच प्रकारके सवत्सर द । इनका प्रमाण कमसे इस प्रकार है ।-चनद्रसं त्परमें 
महीनाका प्रमाण २९३२ दिनका है । इस हिसावेसे वधैमे बारह मदीनाके ३५४ र दिन होते है । 
यदौ चन्द्रसंवरसरका प्रमाण है । ( जकर मुसलमान प्रायः चन्द्रसम्बत्सर को दी मानते है । ) सू्ैसम्ब- 
त्ससमे महीनाका प्रमाण ३०१. दिन दै, इस हिसावसे वषै -बारह महीनाके ३६६ दिन हेति है 1 यह सौर- 
षका प्रमाण है 1 अभिवद्धित सम्बत्सरमे ३०.१२१ दिनका महीना ओर इसी हिसाबसे बारह महीनाके ३८२द्‌द्‌ 
दिन हेते ह । सवन संवत्सरमे महीनाके ३० दिन ओर बारह महीनके १६० दिन देते है । नक्षत्र सम्बह्ससमे 
महीनाके २७२३२ दिन ओर इसी हविसाबसे बारह महीनक्रे ३२७४१ दिन हेते हँ । इस प्रकार पोच सम्वत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रहा करते दै, ओर अपने अपने समयपर वे पूणे हो जतत है । पोच वषेके युगमे पचो ही प्रकारके 
सम्वत्सर आ जति ह । वधैके अलुमार दी युगके भी पोच नाम समक्ष छेने बाधय । 

६--्पँ च प्रकारके सम्बत्सरेमेसे अभिवधित नामके सम्वत्सरे अधिक मास होता है ! भौर अंतमे अभि- 
वदधित समत्र ही हुभा करता हे । । 


सूत्र १९ । ] समाष्यतत््वाथ्िगमसूतरम्‌ । २१६ 


चोरापी लख वषेका एक पृवीङ्ग, चोरापी खख पूरवाङ्गका एक पूर्वं हआ करता हे । 
प्वैसे आ मने अय॒त कम नङिन कुमद्‌ त॒टि अडड अवव हाहा ओर्‌ हृद मेद्‌ माने है | 
इनका प्रमाण मी उत्तरोत्तर चौरासी खख चोरापी खख गुणा हे | अथीत्‌ चौरा लाख पवक 
एक अयत ओर चौरासी राख अयुतका एके कमर, चौरासी छख कमल्का एक नहि, 
चौरासी खख नङ्िनिका एक कुमृद, चोरा खख कुम॒दका एक तुरि, चौरासी लख 
तुटिका एक अडड, चौरासी खा अडडका एक अवव, चौरासी लख अववका एक हाहा, 
ओर चोरास्ती खख हाहाका एक हृह्‌ होता है । यरहोतक संस्यात कालके मेद्‌ है । व॑योक 
गणित-शास्नके विषय हो सकते है ओर हँ । अतएव इसके उपर जो कालके भेद गिनाये 
है, उनको उपमा नियत कहते है \ इत उपमा नियत-काछ्का प्रमाण इस प्रकार है-- 


एक योजन लम्बा भौर एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ॐचा गहरा-एक 
गोरु गडा बनाना चाहिये } एक दिन या रत्रिस्े छेकर सात दिन तक्के उत्पन्न मेके 
भेके नालसे उप्त गङको गाढरूपते-सभ अच्छी तरह द्भाकर पूण॑तया मरना चाहिये । पुन 


वि प 


सो सो वधम उन बले एकं एक बाछ्को निक्राटना चाहिये । इसी कमपे निकाख्ते निकालते 
ज वह्‌ गडा बिख्कृल खाढी होजाय) उतनेमं जितना काड खगे, उसको एक पल्य कहते है" | 
इको दश कोडाकोडीमे गुणा करनेपर एक सागर हेता है । अथीत्‌ दश्च कोडाकोडी प्यक 
एक सागर हेता हे। चार कोडकोडी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोडाकोडी सागरका सुषमा, 
दो कोडाकोाड़ी सागरका सुषमादुष्षमा, व्यारीप्त हजार वषे कम एकं कोडाकोडी सागरका दुषमसुषमा, 
इकीस हजार वषेका दुष्षम, ओर इक्ीप्त हजार वषका ही दुष्षमदुष्षमा काट माना हे । 


१-भष्यकारने जो स्थान गिनाये है, वे अत्यल्प ह । आगममे जो कम बताया है, वह इस प्रकार है-- 
तुय्यङ्ग वुटिका अडजाङ्ग अडडा अववाङ्ग अववा हाहाङ्ग हाद हूह्ग हुहुका उपलाद्ग उल पद्याज्ग पद्म नछिनाद्ग नलिन 
अथेनियूराज्ग अथेनियूर चूलिक्ग चूलिका शपेपरेलिकाङ्ग रोषिभ्रदेलिका । ये सव चोरासी कख चौरासी रख गुणे 
द । सूयभरहप्िमें पूैके ऊषर रताङ्गसे लेकर शीषप्रेकिका पयैन्त गणित-शाख्रका विषय बताया है ! २--उपमामान 
असंद्यातशूप दै 1 वद करके नही बताया जा सकता, अतएव किसी न किंसी चीजकी उपमा देकर उसके छेष 
बडेपनका बोध कराया जाता हे । जसे कि परत्य सागर आदि । अत्र भरनेकी खासको पल्य ओर समुद्रको सागर 
कहते द । ३--एेसा प्रयोग किसाने न किया है ओर न हो सकता है, केवर बुद्धिके द्वारा कत्पना करे समञ्चनेके 
सिये यहं उपाय केवर कल्पनारूप बताया है । ४--दिगम्बर सम्भ्रदायके भनुसार उन बालोके ठेसे टुकड़े करना 
जिनक्रा कि फिर कैचोसे दूसरा टुकड़ा न होसे, एेसे बाल-खण्डांसे उस हक भरना चाये 1 +-पत्य ३ प्रकारका 
माना है~उद्धारपल्य अद्धापल्य ओर क्षेत्रपल्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने ह-ग्यवहारपत्य उद्धार- 
पत्य जीर अद्धापत्य ! इनके उत्तरेभद अनेक है, उनका स्वरूप ओर उनके कारके अत्प बहुःवकेो टीका - न्धो 
देखना चाधि । सामान्यत्तया--उद्धारपत्यका प्रयोजन द्रप सागरो की गणना आदिका दे । अद्धाप्त्यका प्रयोजन 
उष्वर्षिणी आदि कार -विमाग कर्मस्थितिं परथिवी कायादिककी काय ओर भवकी स्थिति आदिका परिज्ञान कराना 
ह । क्षतरपल्यका प्रयोजन परथिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना है।प्रत्ेक पल्यके बाद्र ओर सूष्ष्मके भेदसे 
दरो दो भेद टै! यहंपर भाष्यकारने बद्र अद्धापत्यका स्वरूप बताया दै, जोकि संख्यात कोटि वधै्प दे । 


२१४ रायचन्द्रनैनशाख्लमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सुषमसुषमासे छेक दुष्षभदुष्पमा तकका कार द्रा कोडाकोड़ी सागरका है । इस ददा 


कोडाक्ोडी सागर अनुखेम-सुषमपुषमसि ठेकर दुषमदुषमा तकके कालको अवप्पिंणी ` कहते है । 
= (६ ऋ (क्वो ६. षि 2 र्षि [ „4 

दृश कोडाकोडी सागरे ही प्रतिलोम -दुषमदुषमासे ठेकर सुषमसुषमा पयन्त कारुको उत्सर्पिणी 

कहते है । निप्र प्रकार दिनके बाद्‌ रात्रि ओर रत्रिके बाद्‌ दिन हुभा करता हे, तथा उनकी 


0 


इती तरहकी प्रवृत्ति अनादि कार्म ची आ रही र, उसी प्रकार अवपतपिंणी ओर उत्सर्पिणी 
काल्की फिरन भी अनादि कार्ते चली आरी ह। अवक्तपिं्णीके बाद्‌ उत्सर्पिणी 
ओर उत्सरपिणीके बाद अवप्तपिणी कार प्रवृत्त हुभा करता है, यह प्रवृत्ति अनादि 
कार्ते है । किन्तु यह भरत आर एेरावत कषेमं ही हेती है, अन्य सेत्रमं नही । अवक्तपिंणी 


ओर उत्सर्पिणी इन दोनों ही कमे क्रमे हरीर आयु ओर शुभ परिणामोकी अनन्तगुणी 


हानि ओर वृद्धि इआ करती है, तथा अहम परिणामोकी अनन्तगुणी वृद्धि 


~ 1 


^ न, 


ओर हानि हुआ करती हे । अथौत्‌ अकर्पिणी कारमं शरैर आय ओर शुम परिणारमोकी 
रमसे अनन्तगुणी हानि हती जीती हैः ओर उम्सर्पिणी कारमं इन विषयौकी 
रमसे अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती हे । इप्ी प्रकार अवतर्पिणीमे अद्म परिणार्मोकी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है, ओर उत्पपिंणीमे उनकी क्रमते अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है । मरत ओर देरावतके सिवाय दृपतरे कषेमं कालकरी प्रवृत्ति अवस्थित हे, ओर 
वहि गुण भी अवस्थित है । यथा-कृरुक्तरम-देवकुर ओर उत्तरकुरु सदा सुषमसुषमा 


क (0, 


का ही अवस्थित रहता ह" । कपवृक्षादिके परिणाम जो नियत है, वे ही वह हमेशा बने 


मा ०१००००० नाना ० णण 
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१-जिसमे आयु काय ओर श्म परिणाम धरते जय उसफो अवसर्पिणी कहते दै । अवसपिणीके वाद्‌ उत्सर्पिणी 
6 । [१४ (+ (अ (4 


ओर उत्सर्पिणी बाद अवसपिंणी हुआ करती है । असंह्यात अवसर्पिणिर्योके अन तर एक हुंवसरपिंणी हआ करती 
ह । इमे द्रव्य मिथ्यात्वकी प्रपत्ति ओर अनेक विलक्षण काये हुआ करते हँ । वतैमानमे हुंडवसीधिणी कारु चर रहा 
है । २-जिसमे आयु काय ओर श्युभ परिणाम बदृत जौथ । ३- उत्सविणी ओर अवसर्पिणी दोनोके समहको एक 
कलकाठ कहते ह । अतएव उसका प्रमाण बीस कोड्कोडी सागर दहै । *-अथौत्‌ अवसर्षिणीमं शरीरादिककी 
अनन्तगुणी हानि ओर उत्सापिंभीमे अनन्तगुणी ब्रद्धि हआ करती है ! श्चुभ परिणामोसे प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा बुद्धि ओर मनकी गति रीति भीति आदि सभी धर्मक भावोस है, सुषमसुषमामे मसुष्योका शरीर ३ 
कोशका, आयु ३ पल्यकी दती है 1 अगे धरती घटती जाती दै, दुष्षमा ( वतमान काल ) मे शरीरका प्रमाण 
अनियत ओर आयुका प्रमाण १० ° वषै परन्तु अनियत है । अति दुष्षमामें शरीर प्रमाण अनियत परन्तु अन्ते 


क कः भ, 


एक हाथक्रा दै । आयु सोह वषैकी मानी हे । प्रतिलेमभ इसकी उष्टी गति समञ्लनी च दिये । 





५-- यह उत्तम मोगभरमि दै । य्दोपर उत्तम पाघ्रको दान देनेके दारा संचित पुष्यके प्रभावसे युगङ 
उलन हुआ करते ह । उत्तम शरीर संहनम आयु कायश्पको पनिवलि दश भकारके कल्प्रकषोके फलके भोगते 
ह । ली पुर साथ उदत्न हेते ओर साथ ही मृल्युको प्राप्त देते है । पुरष जँभाई ठेकर ओर ल्ली छक लेकर 
मसते है । खी जीर पु दोनो दी मरकर नियमसे स्वर्गको जति दै । क्योकि उनके परिणाम अ्य॑त मन्द्‌ कषायसूप 
ह करते द । इनके शरीरकी कान्ति तप्त सुवणैके समान हमा करती दै । 


सूत्र १९-१६। 1 समाष्यततत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । २१५ 


५. क शव 


रहते है । हरि ओर रम्यक कषेत्रम सुषमा काठ्की परिस्थिति हमेशा रहा करती है' । 
हेमवत ओर हेरण्यवत कषेत्रम सदा सुषमदुःषमा काठ्की प्रवति रहती हे । विदेहकषेत्र तथा 
अन्तरदवोमे हमेशा दष्षमसुषमा काट बना रहता हे । 

उपर कारके अनेक मेद्‌ जो बताये है, उनके प्तिवाय ओर भी उसके अनेक मेद्‌ 
है । परन्तु उन सब काल-विमागोका व्यव्हार मुख्यतया मनुप्य-षे्रमे ही हुआ करता ह । 
मुख्यतया कहनेका अभिप्राय यह है, कि मनप्यलोकमे ऽयोतिष्क-चक्रके भ्रमरीर होनेमे वास्त- 
वमे तो यहौपर काख्का विभाग हुआ करता है । परन्तु यहो जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धे देवलोक आदिमे भी उप्रका व्यवहार हेता हे । 

यहोपर यह प्रन हो पकता है, कि मनुष्यलोकम तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनदीक है । परन्तु उसे बाहर कैपता है £ विना प्रदक्षिणा दिये ही 
गतिशीङ हे ? अथवा नित्य गतिशीछ न होकर कदाचित्‌ गतिरीर है यद्रा उपक्रा कोई 
ओर ही प्रकार हे £ {प्के उतरमे नृोकके बाहर उयोतिष्क विमानोकी नध कछ अवस्था है, 
उसको बतानेके खयि सूत्र कहते है-- 

सूत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌-- चोकाद्‌ बहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थित 
[कद ष ४५ क 
विमानप्रदेशा अवस्थितलेश्यापकारा श्यथः । सुखी तोष्णरश्मयश्च ॥ 


अथे--नृखोक-मानुषेत्तर पवैत पयेन्त नो क्षत्र है, उसे बाहर सूयं चन्द्र आदि जो 
उयेतिष्कं विमान है, षे अवस्थित ३ । अवस्थिते अभिप्राय अविचारीका है । अथीत्‌ वहेकि 
उयोतिष्क किचिरण- श्रमण नही करते, अतएव अवस्थित है । उनके विमानेकि प्रदेश भी अव- 
स्थित ३ । अथीत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते है, ओर न उनके विमान ही गमन कसते है । 





१-- यहां मध्यम मेगूमि दहै । यदे शरीर २ केोशका आयु २ पल्यकी इत्यादि सब विषय मध्यम समक्षना 
चाये 1 यदके मयुष्योके शरी्की कान्ति चन्द्रमा समान मानी है । २-यह जयन्य भोगभूमि दै । यहो शरीर १ कोश 
आयु १ पत्यकी होती है । शरीरी कान्ति मंहदीके पतते सरीखे कही है । ३-यह कमेभूमि दे, यहो राज प्रजाका ग्यवहार 
शौर आजीवनके उपायोका व्यवहार चलता है । यदौ शरैरोत्सेध उछ्कषट ५२५ धनुष ओर आयु ८४ हजार वषं है । 

४--पुद्ररपरावतैन आदि प॑च पखितैनरूप, तथा सवोद्धा आदिक कारका प्रमाण अनन्त है । भाष्यकारने 
संल्येय असंष्येय ओर अन॑त इस तरह तीन सेदोंका उख किया है, परन्तु उनमेसे यददोपर पदे दो मेदोका खुलासा 
क्रिया है, अनन्तका खुखासा नहीं किया दै, सो अन्धान्तरोसे समक्न ठेना चाहिये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते ह, किं 
जिस राशिका कमी अन्त न अयि । इसके भ्रमे दे। मेद दै सक्षय अनन्त ओर अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
स्वरूप इस प्रकार है-““ सत्यपि व्ययसदद्धावि, ननीनप्रद्धरभावव््वं चेत्‌ । यस्य क्षयो न नियत । सोऽनन्तो जिनमते 
भितः ॥ = अनम्तके ३ भेद इस प्रकार भी व्रताय दै-युक्तानन्त परीतानन्त अनन्तानन्त । इनमे भी प्रतयेकके 
उ्छष्ट मध्यम सौर जघन्यके भेदसे तीन तीन प्रकार दै । इनका प्रमाण गोम्मटसार कमैकाण्डकी भमिकामे 
देखना चाहिये । 


२१६ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ चतुथोडष्या्यः 


उनकी ठ्या जर प्रकाश भी अवस्थित ह । देद्याते मतल्म वणका है । मनु्य-लोकमे 
ज्योतिष्क विमानेकि गतिशषीर हेनिसे उपराग आकि द्वारा वणम परिर्तन भी हो जाता ड, 
परन्तु चृरोकके बाहर ष्योतिष्कोकि अवस्थित होने उपराग आदि संभव नही है, अतएव वर्ह 
पर वर्णने परिवतन नही हो सकता, उनका पीत वणं अवस्थित रहता है । इतसील्यि- निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उदय ओर्‌ अस्त नहीं हज करता, अतएव उनका एक उख योजन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता हे । वहेकि सूयं चमदरमाओंकी किरणे अत्यंत उग्र उष्ण अथवा 
रीतछ्प नहीं ह । सूर्यकी किरणें अत्यन्त उष्ण नहीं है- सुखकर है । चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहींहै। वे मी सुखकर है । दोने।की ही किरणै स्वभावे ही साधारण ओर सुखकर रहती है । 

इ प्रकार तीप्ररे देवनिकायका वणेन पूणे इअ । व्योतिष्केके स्थान वणे गति 
विष्कम्भ आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनेवाछे काट-षिभाग एवं उस 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया । शेष वैभव ओर्‌ अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप म्न्थान्तररौ- 
से देखकर जानना चाहिये । अब करमानुपार चौथे देवनिकायका वर्णन अवप्रर प्रात हे । 
उनके नाम भेद्‌ आदिका विशेष वणन करनेके ल्ि समते पहठे अधिकार सूत्रका उद्धेख 
करते हेः- 

सूत्र-पेमानिकाः ॥ १७ ॥ 


0 ५ ० 


भाष्यम्‌--चतुथों देवनिकायो वैमानिकाः । तेऽतङऊध्व वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
वैमानिकाः । 
अथे--चोये देवनिकायका नाम वैमानिक है । यहे अब इसी निकायका वर्णन करगे । 
विमानौमं उत्पन्न होनेवारे या रहनेवाराको वैमानिक कहते ३ । 
भावाथ--यह अधिकार सत्र है । यपि वेमानिक दरवोका अधिकार चरता है, 
प्थितिके प्रकरणे प्वतकं अथात्‌ आगे चलकर धयितिका वर्णन जो किया जायगा, उक्ते पहले 
यमि ठेक़र उपर प्रकरणम पहर पहले जो कुछ भी अब वणन किया जायगा, वह वैमानिक 
देवोके विषयमे परमन्चना चाहिये, रेरा इतका अभिप्राय हे । विमानेमिं हेनेवाौको वैमानिवै 
कहते है । यद्यपि ज्योतिष्कदेष मी विमानेमिं ही उत्यत्न हैते ओर रहते है, परन्तु यह वेभानिक 
दाव्द सममिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमादि स्ववा देवपरं ही रूढ है । विमान तीन प्रकार- 
के है-इन्द्रक श्रेणिवद्ध ओर पृष्पप्रकीणकै । जो सबके मध्यमे होता है, उसको इन्द्रक कहते 
है, जो पूवे आदि दिशाके करमते श्रेणिरूप-एक लाइनमे अवस्थित है, उनको श्रेणिबद्ध 





१ --वैमामिकरब्द निरक्तेसिद्ध भी है । यथा~यत्रस्था आत्मनो वि~-विरेषेण सुकृतिनो सानयन्ति इति 
विमाननि तेषु भवा वैमानिका । भथवा--यत्रस्या परस्परं भोगातिरायं मन्यन्ते इति विमानानि तेषु भना 
वैमानिकाः । २-ये श्षष्द भी अन्वथं ओर निरक्तिसिद्ध ह । । 


त्र १७-१८-१९. । ] समाष्यतक्तराथाधिगमपुत्रम्‌ । २१७ 


कहत है । बिखरे हुए फलकी तरह जो अनवस्थितरूपसे जरह तहँ अवस्थित रहते है, 
उनको पृष्यप्रकीणेक कहते है । इनमे रहनेवले देर्ोका नाम वैमानिक है । यही चौथा देव- 
निकाय है । आगे इसीका करमसे वर्णन करगे । 

वैमानिक देव जोकि अनेक विरेष ऋद्धियोके धारकं है, उनके मूर कितने भेद है, 
इस बातको बतनिके सिय सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--करोपपनाः कखातीताश्च ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--द्विविधा वैमाभिका देवाः-कत्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । तान्‌ परस्तात्‌ 
वक्ष्याम इति । 


अथं-- वैमानिक दो प्रकारके है-श्क कर्योपपन्न, दरे कसपातीत । इन भेदोका 
अगे चरुकर्‌ वणेन करेगे । 

भावाथ --परवोक्त इन्द्र आदि दश प्रक्रकी कल्पना निनम पाई जप्य, उनको कल्प 
कहते है । यह कल्पना सौधर्म स्वगेपे ठेकर अच्यत प्वगंतक ही पा जाती है । इन कमे 
उत्पन्न होनेवाको कंस्पोपपत्नं कहते ह । इस कल्यनामे जो अतीत-रहित हँ, उनको कस्पातीत 
कहते है । अच्युत स्वरगसे उपर गरवेयक आदिम जो उत्पन्न हेनेवाठे दै, उनको करातीत 
समन्नना चाहिये । वैमानिक देवकि ्ामान्यसे ये दे मूढ भेव है । इनके उत्तरमेदौका 
वणेन अगे कमे करगे | 

इन दौ मे्दोमिसे पटे कल्पोपपन्न देवक करट्पोकी अवस्थिति किंस प्रकारसे है १ इसी 
बातको बतानेके चयि सूत्र कहते हैः- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ ९९ ॥ 
भाष्यम्‌--उपयुंपरि च यथानिदरां वेदितव्याः । नेकक्षित्रे नापि तिर्यगधोवेति 

अथे--यह सूत्र देवों या विमानोके विषयमे न समन्नकर कट्पोके विषयमे ह प्षमञ्नना 
चाहिये । सोधम आदि क्पोंका नामनिर्देशा आगेके सूत्रम करगे । उनका अवस्थान कमसे 
उपर ऊपर पमश्चना चाहिये । अथात्‌ निदेशके अनुसार सोध्मके उपर रेचन ओर रेरानके 
ऊपर सनत्कुमार कस्म है। इसी कमते अच्युतपर्यन्त कसपोका अवस्थान उपर उपर है । ये क्प 
न तो एकं क्षेमे है-सनके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं हे, ओर न तियैकू्‌ अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित है । 

नामनिदेशके अनप्ार कल्पोका ओर उसके उपर क्पातीर्तोका अवस्थान है, यह बात 
उपर बता चके है, किन्तु दीनम किसीका भी अभीतक नामनिदेशा नहीं क्रिया है । अतएव 


न 


वे कौनसे §, इस बसको बतानिके व्यि सत्र करते हैः- 
२८ 


९१८ राय॑चन्द्रजेनराख्रमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यौयः 


सू्र--सोधर्मेशनक्षनतमारमटिन्द्रबह्मरोक-खन्तकमदाञ्युक्र- 
सहखारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवघच भेवेयकेषु विजय- 
वैजयन्तजयन्तापराजितेषु सवोथसिद्धे च ॥ २०॥ 

भाष्यम्‌--णतेषु सोधमादिषु कठ्पाधेमानेषु वैमानिका देवा सवन्ति । तद्यथा-सौध- 
म॑स्य कट्पस्योपरि णेशानः कल्पः । णेश्ञानस्योपरि सनच्छुमारः । सनत्कुमारस्योपरि माहेन्व 
इप्येवभा सवाथेसिद्धादिति ॥ 

अ्थ-- सौधर्म एेशान सनत्कुमार मिन्द्र हमक लन्तकं महाक सहस्रार आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत ये बारह करप है । इन सौधम आदि कस्पैके विमानोमें वेमानिक 
हेव रहते ई । अच्युत कल्पके उपर नवगरैवेयक् है । जोकि ऊपर उपर अवस्थित हैँ । 
मवेयकेकि ऊपर पच महा विमान है, जिनको करि अनुत्तर कहते दै, ओर ॒भिनके नाम इस 
प्रकार है-विनय कैनयन्त नयन्त अपरानित ओर सवीथेपिद्ध । सोधम कलपते ठेकर सवो्िद्ध 
पर्यन्त पतमीका अवस्थान कमते ऊपर उपर है । 
भावा्थ-- ज्योतिष्क विमाने अपस्यौत योजन उपर चलकर मेरुते उपर पहा 

तौधर्मकरप हे । यह पूव पदिविम ङम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौडा है । इसकी रम्बा 
ओर चोडा अघंख्यात कोटाकोे योननकी हे । क्योकि इसका विस्तार छोकके अन्ततक है । 
इसकी आति आयि चन्दरमाके समान हे । यह ॒सवैरनमय ओर अनेक शोमाओंसे युक्त है । 
सके ऊपर देशान कल्य रहै, नोक्षि इसे उत्तरी तरफ कुछ उपर चलकर अवस्थित है । 
सोधम कल्पते अनेक योजन उपर सनत्कुमार करप है, जोकि सौधम॑कर्पकी शरेण ही 
व्यवस्थित है । एेशान कल्पके उपर माहेन्द्र करप है । पनत्कुमार जर महिन्दर कर्पके ऊपर 
अनेकं योजन चक्कर दोक मध्यभ.गमे पुणे चन्द्रमाके आकारा ब्रह्मलोकं नामका कर्प हे । 
इसके उपर छन्तक महाक ओर सहार ये तीन कल्प है | इनके ऊपर सौधर्म रेश्रान 
करसपोकी तरह आनत ओर प्राणत नामके दो कलम हैँ । इनके उपर सनत्कुमार ओर माहिन्दरके 





१--दस विषयमे टीकाकारेने भी च्ल है कि “ ज्योतिष्कोपरितनप्रस्तारादसंस्येययोजनमध्वानमाखह्य 
मरूपलक्षितदक्षिणभागाथेन्यवस्थित. प्राक्‌ तावत्‌ सौधमः कश्प. ।” परन्तु असंद्यात योजन ऊपर चरूकर 
किस तरह रखते ई, सो समक्षम नही आता । क्योकि मेरमाण मध्यलोक दै, उसके ऊपर ऊष्वैरोक दै, ओर 
मेरुका प्रमाण एक राख योजनका ही दै । अथवा संभव है, कि सोधम स्वगैकी ॐचदिको रशक्ष्यमे रखकर 
अन्तिम उपरितन विंमानकी उपेक्षासे दी असंघ्यात योजन ऊपर प्रा क्ख दिया हो । २-यहँपर रोक शब्दं 
लौकान्तिक देवोका बोध करके च्म है, ये अर्य॑त श्चुभ परिणामवकञे देव है, जोकि व्षियोकी तरह रहनेके 
छारण ब्रहि कति दै । इमकी रुचि जिनभगवानके कंत्याणकीौको देखनेकी अधिक रहा करती है । जिस समय 
सकर दीक्षा-धारण करेतेका विचार करते द, उसी समय ये आकर उनके उस विचारकी प्रदोसा किया कसते है । 
ये मलुष्य पयोयकेो प्राप्त केर नियमसे मेक्षको जति ई \ 


सूत्र २०।] समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्र्‌ । २१९ 


समान आरण ओर अच्युत नामके दो कर्प समान ्रेणीमे भ्यव्थित है । इस प्रकार बारह 
कर्प हैँ । इनके उपर प्रेवेधक है । ये नौ है ओर पे ऊपर उपर अवस्थित है । ° इने 
उपर विनयादिक पच महाविमान है । 

साष्यम्‌-सुधमां नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य समा, सा तस्मिख्स्वीति सधर्मः कल्पः । 
द शानस्य केवराजस्य निवास पेशानः, इव्येवमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः स्वै कट्पाः । दरैवे- 
यकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाप्रदेराविनिविष्ठा भ्रीवासरणभूता यैवा व्या भवेया भेवेयका इति ॥ 

अनुत्तराः पञ्च देवनामान्‌ एव । विजिता अभ्युयविश्चदेतवः एभिरेति विजय चैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विन्नदेतुभिनं पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्वभ्युदयार्थषु सिद्धाः सवार्थश्च 
सिद्धाः सवे चेषामभ्युदया्थौः सिद्धा इति सर्वांथ॑सिद्धाः । विजितप्रायाणि वा कर्मण्येभिरुप 
स्थितमद्वाः परीषदैरपराजिताः सवाोर्थषु सिद्धाः सिद्धभायोत्तमाथा इति विजयादय इति ॥ 

अथं-- पहले सौधम कर्पके इन्द्रका नाम शक्र है, यह बात परे अता चके है । इ 
देवराजकी समाका नाम सुधर्म है । इसत समके नामके सम्बन्धसे ही पदे कल्पको सौधम 
कहते है । दूरे कस्पके देवरान-इन्द्का नाम॒ ईशान है । उसके निवासके कारण ही 
दूसरे करपको ठेशान कहते है । इषी प्रकार इन््रौके निवापतके सम्बन्धे सम्यृणै क््पोका नाम 
समश्च छेना चाहिये । नो इनद्रौके निवास स्थान-एमा आदिका अथवा हइन्दरौका नाम है 
उक्ीके अनरुार उन करस्पोका मी नाम हे । यह ॒व्यवहार्‌ बारह कल्पं ही हो सकता है । 
इनके ऊपर भवेयक हैँ । इनको भ्ेवेयक कहनेका कारण यह ह, कि यह्‌ सेक पुरुषाकार 
है । उकतके भ्रीवाके प्देशपरं ये अवस्थित है । अथवा उप्त भ्रीवाके ये आभरणमत है । 
अतएव इनको यैव भरीव्य ग्रैवेय ओरं ग्रेवेयवौ कहते ह । 
पौच महाविमान जोकि गरैवेयकोके उपर हैँ, उनको अनुत्तर कहते हैँ । इनके 
नाम-विनय वैनयन्त जयन्त ओर अपरानित तथा पर्वाभिसिद्ध है । ये नाम देवकि 
नामके सम्बन्धे ई । पहटे तीन किमारनेकि देव ॒विजयश्छीर-स्वभाव्से ही जयस्ूप 
है । उन्हनि अपने अभ्युद्यके विघ्रफे कारर्णोको भी नीत छया है, अतएव उनको करम॑से 
विनय वैजयन्त ओर जयन्त कहते हँ । उनके विमानेके भी कमसेये ही नमदहै। जो उन 
विध्रके कारणेपि पराजित नहीं होते, उनको अपरानित कहते हैँ । उनके विमानका नाम भी 
[> ४२१ प्ोजनके ( 9०4 4, (न स्‌ है 

अप्रानित है । सम्पृणे अम्युदयरूप प्रयोजनोके विषयमे जो सिद्ध हे चुके ह । अथवा समस्त 


१-जे भ्रीवाके स्थानपर हो, एषा इस शब्दका अथे है । इसकी निरक्ति इसी सूत्रकी व्याख्यमं आगे चलकर 
ङ्ख दै । २-दिगम्बर सम्रदायमे भरैवेयकोके ऊपर ओर सवौथसिद्धिके नीचे नै अनुदिश जर भी मनि है । 

३--रोकः पुरुष इवेतयुपचाराषोक एव पुरषस्तस्य भ्रीवेव ग्रीवा तत्रमवा भरेवा भरेवेया- ^“ श्रीवाम्योऽणच * 
इति अणु, ( पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा ““ कुल्कुक्िमरीवाभ्यः स््रास्यर्डरेषु  ( -पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद्‌ २ सूत्र ९६ ) इति ओम्या भ्रवेयकशेति । ग्रीवायां साधवो भीभ्या इति वा स्युखत्तिः करैन्या । 
मे सवके उत्तर-अपर द-इनसे उपर जर कोद भी विमान नहीं है । अतएव इनको अनुत्तर कहते ई ¦ 
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इष्ट विषयक द्वारा जो सिद्ध हो चुके है । यद्वा निनके समस्त अम्युद्यरूप प्रयोजन सिद्ध 
४५१ है देवें ४५३ ०, चज म, (९ € © ®= स 
हो चुके है, उन देवको सर्ारथपिद्ध कहते दै । उनके विमानाका नाम भी स्तवायसिद्ध हं । 


सामान्यतया विनय आदि रपोचो ही अनुत्तर विमाने निवाप करनेवाडे देवने कमै- 
मारको प्रायः जीत रिया ह; कर्कि अब उनका कर्मपटछ गुरं ओर सघन नहीं रहा है, धु 
ओर ठनु रह गया है । इनको निर्वीणकी प्राति अत्यन्त निकटतर है, अतएव इनके कल्याण- 
परम कस्याण अत्यस्य समयकी अगक्षा उपस्थित हृए सरसे ही सम्चने चाहिये । देवपयोयसे 
च्युत होकर मनुष्य-प्यायको प्राप्त करके भी ये परीषह-उपप्तगं ओर विन्न-बाधाओपि परानित 
नही हा करते, ओर देव.पयोयमे भी निरंतर तूर ही रहा करते है । इनको कोह मी सषुषा- 
दिकिकी बाधा परानित-- पीडित नहीं कर सकती, अतएव ये समी देव अपराजित कँ जा 
सक्ते है । पी प्रकार इन सभी देरवोकी सं्ारसम्बन्धी प्रायः सभी कतेन्यताएं समाक्त हो 
ची ह, प्रायः समी इष्ट विषयेमिं ये सिद्ध-तृप्त हो चुके है, ओर इनका उत्तमाथे-सक 
कर्मक क्षयरूप परमनिःप्रेयप-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो चुका है, क्योकि ये अनन्तर आगामी 
भवते ही मुक्त हनेवाछे है । अतएव पचां ही अनुत्तर विमानवाप्ती विनय आदिक कल्पातीत 
देवको अपरानित ओर सर्वर्थपिद्ध कह सक्ते है । परन्तु उनके ये नाम नो प्रसिद्ध है सो 
प्रपिद्धि या रुढी अपेक्षासे ह । 

इष प्रकार वैमानिकदेवेकि सोधमीदि कर्प ओर मकेयकादि कस्पातीत मेवोको बताया 
जर उनकी उपर उपर उपस्थिति कित किन पभ्कारते है, तथा उनके समास विग्रहां आदि 
भी बताये अन उन्हीं प्रकृत वैमानिक देके ही विषयमे ओर भी अधिक विरेषता बतानेके 
व्यि सूत्र कहते है- 

सू्र-स्थितिप्रमावसुखदुतिलेर्याविद्धीन्द्रिपावषि- 


विषयतोऽधिकाः ॥ २१॥ 


माष्यम्‌--यथाक्रमं चैतेषु सौधमोदिष उपयुपरि पूवेतः पूवेतः एभिःस्थित्यादिभि- 
रथैरधिका भवन्ति । तत्र स्थितिशत्कष्ठा जघन्या च परस्ताद्रक्ष्यते । इह त॒ वचने प्रयोजनं 
येषामपि समा भवति तेषामप्टुपयुपरि गुणाधिका भवीति यथा प्रतीयेत । 
पमावतोऽधिकाः--यः भरमावो निग्रहालुमरहविकरियापरासियोगादिषु सीध्मकाणांसोऽनन्त- 
गुणाधिकं उपयुपरि । मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसंङ्कि्ठत्वादेते न प्रवतेन्त इति 1 क्षत्रस्वमाव. 
जनिता छभपुद्धक्परिणामात्सुखतो द्तितस्चानन्तगुणप्रकर्षेणधिकाः । लेश्याविदयुद्ध्या 
धिका-लेशष्याकेयमः परस्तादेषां वक्ष्यते । इह .तु वचने पयोजनं यथा गम्येत यत्रापि 


१--किगभ्बर सम्प्रदायके अचुस्षार विजय वैजयन्त जयन्त भौर अपराजित इन चार विमानवाले देव दो 
मलुष्य-मवतक धारण करके भोक्षको जति टै, गौर सप्रौथौपिदधिके देव एक ही भव-धारण करके मुक्तं हो जति है । 





सत्र २१।] समाप्यतत्तवाथोधिगमसूत्रम्‌ । २२१ 


विधानतस्तुल्यास्तज्रापि विष्युद्धितोऽधिका भवन्तीति । कममविद्युद्धित एव वाधिका भव- 
न्तीति । इन्द्रयविषयतोऽधिकाः--यदिन्विय॒पाटवं दूरादषटावेषयोपलब्धौ सौधमेदेवानां 
तत्परङ्रष्टतरशणत्वादहपतरसेक्ंशत्वाच्चाधिकसुपयुंपरि इति । अवाधेोषेषयतोऽधिकाः--सोध- 
मेङानयोदैवा अवधिधिषयेणाधो रत्नप्रभा पश्यन्ति तियंगसंख्येयानि योजनशतसदस्नाण्युष्वं- 
मास्वभवनात्‌ सन्छुमारमिन्दयोः राकेरापभां पश्यन्ति ति्यंगसंख्येयाने योजनरातसह- 
खाण्युध्वमास्वभवनात्‌ । इत्येवं शेषाः कमरा; । अचुत्तरवबिभानवासिनस्तु कृत्तां छोकनाडीं 
पर्यन्त । येषामपि क्षे्रतस्तुख्योऽवधिविषयः तेषामप्युपयुंपरि विश्युद्धितोऽधिकरे भवतीति ॥ 
¢ १७ £ [९ कः [4 सोके ए ¢ ¢ + ०५ 

अथे-उपथक्त सौधर्भं आदिक कल्प ओर क्पातीतोके देव कमसे पूवे पूर्वकी अपेक्षा 
उपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सूत्रम बताये इए स्थिति प्रमाव सुख दति ङेदया विहुद्धि 
इन्दिय विषय जर अवाधिविषय इन ७ विषयमे अधिकाधिक रै । अपनेसे नीचेके देवकी अपेक्षा 
सभी वैमानिकदेवकी सिति आदिक अधिक ही हुआ करती है । यथा-स्थितिके जघन्य ओर 
उत्छ्ृष्ट मेदको अगे चकर स्वयं अन्थकार इपर अध्यायमं छ्लिगे । अतएव इस विषयमे यहा 
छ्खिनेकी आवदयकता नहीं ह । फिर भी यर्हौपर्‌ जो स्थितिका उछेख किया है, उससे उक्षका 
यह भरयोनन अवद्य समश्च ठेना चाहिये, कि जिन उपरितन ओर अधस्तन क्मिानवर्तीं देरवोकी 
स्थिति समान है, उनम मी जो उपरफे विमाने रहनेवाछे ओर उत्पत होनेवाछे है, वे अन्य 
गुम अधिक हुभा करते है, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोकी अपेक्षा अधिक इभा करती है। 

अचिन्त्य शक्तिको प्रमाव कहते है । यह निग्रह अनुग्रह्‌ विक्रिया ओर परामियोग 
आदिक रूपमे दिखाई पडता है । शाप या दण्ड आदिके देनेकी शाक्तिको निह तथा परोष- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते ह । शरीरको अनेक प्रकारका बना सेनेकी 
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अणिमा महिमा आदि शक्तियोको विक्रिया कहते है । निसके बरपर जबरदस्ती दुसरेसे को$ 
काम करा ङिया जा सके, उसको पराभियोग कहते है । यह ॒निग्रहानुग्रह आदिकी शक्ति 
४.) | प के ४१ [+ क 

सोधमीदिक देमि नितने प्रमाणम पारं जाती है, उषसे अनन्तगुणी अपनेते उपरे 
विमानवत्तं देमि रहा करती ३ । किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोग नहीं छया 
करते । क्योकि उनका कमे-मार अति मन्द्‌ हो जाने अभिमान भी अत्यन्त मन्द्‌ ज्ञे जाता 
३, ओर इनफे संञ्चेश परिणाम मी अतिशय असपतर हो जाते हैँ । उपर उपरे देवो चित्त 
संेश-कषायखूप परिणामोके द्वारा कम कम व्याप्त हजा करते है । अतएव उनकी निप्रह 


अथवा अनुग्रह अदिके करने प्रवृत्ति कम इअ करती हे । 


इसी प्रकार सुख ओर दति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है । क्योकि वेकि सत्क 
स्वभाव ही इष प्रकारका है, कि जिसके निमित्तसे वरहौके पुद्रक अपनी अनादि पारणामिक शाक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुणे अनंतगुणे अधिकाधिक शुमख्प ही परिणमन किया करते है, ओर वह 
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परिणिमन इस तरहका हभ करता हैः करि जो ऊपर ऊपरके देके ल्यि अनन्तगुणे अनतगुण 
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अपिक-परृषट सु्रोदयका कारण हुआ करता है । शरीरकी निमेखता अथवा कान्तिका 
यति, कहते है । यह भी नीवेके देवेपे उपरके देक अधिक है । 

शारीरके वर्णको केश्या कहते है । इपकी विशुद्धि भी उपर उपर अधिकाधिक है; 
वैमानिकदेवेमिं ठेश्यासम्बध्थी जो नियम है, उ्तका वणेन अगे चलकर करेगे । किन्तु यर्हौपर 
जो ठेश्या शाब्दका प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय विष अथैको बतानेका है । वह्‌ यह 
करि जिन उपर नीचेके देवम देश्याका मेद्‌ समान होता है, उनमें भी ऊपरके दरवोकी ठेश्याकौ 
विदुद्धि अधिक हआ करती है । क्योकि उपर ऊपरके देके अशुभ कम॑ कृष हो जाया 
करते ई, ओर उन्म शुभ~कर्मोकी बहर्ता पाई जाती है । 

इनद्र्योका ओर अवधिका विषय भी उपरके देका अधिक अधिकं हे । दुर ही से अपने 
३८ विषयको ग्रहण कर लेन-देख ठेनेमे इन्दर्योका सामथ्यं जितना नीचेके देवेमिं है, उसमे उपरके 
देमि अधिक है । क्योकि वे प्रङृष्टतर गुणोको ओर अस्पतर स्किरा परिणामक धारण करने 
वा हैँ । अवधिज्ञानका स्वरूप परे बताया जा चका है । वह भी उपर ऊपरके देवक 
अधिकाधिक है । सौधर्म ओर रेशान कलपके देव अवाधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रभा एथिवीतकको 
देख कते ह । तियक्‌ -पवोदि दिशाओंकी तरफ अत॑स्यात लक्ष योननतक देख सकते हे । 
उपरको-उध्वै दिक्ञाम अपने विमान पर्यन्त ही देख सक्ते हैँ । सनत्कृमार ओर मेन्द्र स्वके 
देव शर्क॑रा-दूरी पृथिवीतक देख सकते है । तियेक्‌ अ्नंख्यात रक् योजन ओर उध्वे दिशम 
अपने विमान पयेन्त-विमानके ध्वजदण्ड तक देख सकते हैँ । इषी प्रकार रोष~ह्यलोक 
आदिके देके विषयमे भी क्रमे समन्न ठेना चाहिये । अथीत्‌ ब्रहमरोक ओर छान्तक विमान- 
वारे देव बाटुकाप्रभा पर्यन्त, शक्र सहसरारवछे पङ्कप्रभा पयेन्त, आनत प्राणत ओर आरण 
अच्युतवाले धूसप्रभा पन्त; अधस्तन ग्ैवेयक ओर मध्यम भैवेयकव़े तमःप्रमा पर्यन्त, ओर 
उपसिम ग्रेवेयकवाे महातमःप्रभा पयैन्त, तथा पच अनुत्तर विमानोंके देव समस्त छोकैनाडीको 
देख सकते है । इपर विषयमे इतना ओर भी समस्चना चाहिये, कि जनिन देवकि अवधिन्ञानका 
विषय कषेत्रकी अपेक्षा स्मान है, उनमें मी जो अपर ऊपरके देष है, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पा जाती है । 

इस प्रकार वेमानिकदेरमं निन विषयोकी अपेक्षा उपर उपर अधिकता ह, उनको 
बताया अनब यह बतानेके यि सूत्र कते है, कि उनमें मिस प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विषर्योकी 

१--अथोत्‌ लोकके नहीं देख सकते, केव रोकके मध्यमे बनी हुदै नाडके भीतरके विषयक्तो ही देख 

सक्ते द 1 लके ठीक मध्यमे नीचेसे ऊपर तक १४ राज्‌ वी भौर एक राजू चैदधी तथा एक राजु मोदी 
नाडीको ऊोकनाडी कते है, इसीका नाम नेसनाड़ी भी दै । 


सूर २९] समाप्यतत्त्वायोविगमसू्म्‌ । ९२१ 


अपेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किंन्हीं विष्ोकी अपेक्षाते अधिकाधिक न्यूनता मी है, या 
नही । यदि है तो फिन किन विषयोकी अपक्षासे हे । अतएव कहते है कि वे देव- 


सूत्र-गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो दीनाः ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌--गतिविषयेण शरीरमहत्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानेन चोपडुपरि दीनाः । 
तद्यथा-द्विसागरोपमजधन्यस्थितीनां देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्तिर्यगसंख्येयानि 
योजनकोटीकोटीसदख्नाणि । ततः परतो जघन्यास्थितीनामेक्षैकदीना भूमयो 
यावतृतीयेति । गतपूवांक््च गमिष्यन्ति च तृतीयां देवाः परतस्त॒ सत्यपि गतिविषये न गतपूर्वां 
नापि गमिष्यन्ति । महाञुभावंक्रियातः ओदासीन्याञओ्योपुंपरि डवा न_ गतिरतयो भवन्ति । 
सौधर्मेदानयोः कलत्पयेर्दैवानां शारीरोच्छरायः सप्तारत्नयः । उपयुपरिदंयोद्रयोरेकेकारल्निहीना 
आ सहसरारात्‌ । आनतादिषु तिसन । भेवेयकेषु द्वे । अयुत्तरे एका इति । सोधम विमानानां 
द्वा्िराच्छतसदसराणि । पेडानेऽष्ठार्विशतिः । सानलत्छुमारे द्वादश । मिन्येऽषठो । बह्मरोके 
चत्वारि शतसहस्राणि । छान्तके पञ्चांशात्सहसाणि । महाञ्ुके चत्वारेरात्‌ । सहस्रारे षट्‌ । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सत्त शतानि अधोेवेयकाणां शतमेकादशोत्तरम्‌ । मध्ये सप्तोत्तरम्‌ । 
उपर्येकमेव रातम्‌ । अनुत्तराः पञ्चैवेति । एवमूष्वेरोके वैमानेकानां सवविमानपारिसंख्या 
चतुररीतिः रातसदस्राणि सत्तनवतिश्च सहश्ाणि अयोविरानीति । स्थानपरिवारदाक्ति- 
विषयसपतस्थितिष्वल्पासिमानाः परमसखभागिन उपयुंपरीति ॥ 
अथ--गति विषय-अपने स्थानसे दुर स्थानको जाना आदि, शरीरकी ईवाई 
आदि, महान्‌ पञह-रेशवयै ओर विमति तथा उप्तम ममकार ओर अहंकाका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेपरे बडे अथवा बराबर्वालेको अपने छोर समन्नना, अथवा अपने 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयौकी अपेक्षा उपर उपरके देव हीन है । उपरके 
देवे अपनेते नीचेके देर्वोकी अपेक्षाये विष्य कम कम पाये जाते है। यथा-जिनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं प्रथिवी पय॑न्त है, यह प्रमाण अपो 
दिशाकी अेक्षासे हे । तिथक्‌-पूवादि दिराओंकी अपेक्षते असंस्यात कोडाकोडी सहस्र 
योजन प्रमाण गतिका विषय समन्नना चाहिये । इसके आगेके जघन्य स्थितिवेछे देवोंका गतिका 
विषयमूत क्षेत्र तीतरी पृथिवी परथन्त कमे एक एक भूमि कम कम हेता गया हे । जिनका 
विषय तीतरी परथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयमूत केत्रपयैन्त गमन कर सकते 
है, ओर करते मी है । पर्वं॑नन्भके स्नेह आदिक वशे अपने किप इष्ट प्राणीसे मिरने 
आदिके च्यि वे वर्हेतक-तीपरी भूमितक जा सकते हैँ ओर नाते दै, । पू्वैकाटमं 
४५ र है न +न - ७. ~ 
अनेक देव इस प्रकारमे गये भी ह ओर मविष्यमे जये भी, परन्तु जिनका 
गतिका विषयमत कत्र तीसरी पूथिरवीते अधिक है, उनका उतना गतिका विषय 


भ पनरा जोक ००10०11 णारीीणरयगरीषरिीषषष पि क 


१--जेसे क बरमद्रका जीव अपने पू्ैजन्मके माई इष्णके जीवसे मिल्नेके स्यि स्वगेसे नरकम गया 
था ¦ इसकी कथा भी जिनसेनाचायैक्ृत दखिंशपुराणमें छिखी है । ईइसी प्रकार ओर भी अनेके कथा प्रसिद्ध है । 


२२४ रायचन््रनैनशाख्माटाय्र [ चतुर्थोऽध्यायः 


रहते हुए भी वे वर्तक गमन नहीं किया करते । न पृवेकारमे ही उन्होने कभी गमन किया 
रै, ओर न भविष्ये ही गमन करेगे । अथीत्‌ उनके गति विषयक बतानेका प्रयोनन उनकी 
गति-शक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामथ्यं रखते हैँ । क्योकि 
इसे उनकी महत्ताका बध हेता है । किन्तु उनकी वह शक्ति ध्यक्त नही होती-क्रिया 
स्म परिणत नहीं होती । क्योकि उपरके देवकि परिणाम महान्‌-उल्कृष्ट-शुभ होते 
गये हँ । वे इधर उधर जने आनि आदिके विषयमे उदाप्ीन रहा करते ह । जिन 
भगवानके कस्याणर्कोको देखना तथा चैत्य चैत्याल्य आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
हम क्योकि पिवाय अन्य सम्बन्धते उनको इतस्ततः धूमना पसन्द नहीं है-अन्य विषोपमं 
उनकी गमन करनेमं प्रीति नदीं हआ करती । 

रारीरकी ईचाई सौधम ओर ेशान कल्पवारे देवकी पात अरति प्रमाण है । इनसे 
उपरके देवका शररेत्सध सहखार करपपयन्त दो दो कर्पके प्रति एक एक अरलिि 
करमसे कम क्म होता गया है । आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पवासी 
देवोक्षा शरीरोत्ेव तीन अरत्नि प्रमाण है । भवेयकवातियोक्षा दो अरल्ञि प्रमाण 
ओर पच अनुत्तर वाि्योके शरीरा उत्सेष एक अरत्नि प्रमाण हे । इस प्रकार रमसे ऊपर 
उपरके देवोके शरीरकी $चाईका प्रमाण कम कम होता गया है । 

परिप्रहका परमाण इपर प्रकार है-सोधरम कल्पे विमानोकी संस्या ६२ लख, हे । रेशान- 

कर्प २८ जख, सानत्कुमारकल्यमे १२ ऊख, माहेन््रकस्पम ८ लख, ब्रह्मलोक वार 
खल, छन्तककरपमे पचास हनार, महाशुक्रमं चाढीस॒ हजार, सहलरासम छह हजार, आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युव कल्यमे सात सी, अधोमेयकम १ ११, मध्यम गरवेयकमे १०७, 
उपसिम ग्रेवेयकम १०० विमान ह । विजयादिक अनुत्तर विमान ९ ही ह । इष प्रकार 
उर्वैलोकमे वैमानिक देवकि समस्त विमानोकी भेख्या चौरापी खख तानवे हनार तई 
( ८४९७०२१६ ) है । इसे स्पष्ट होता है, 8 उपर ऊपरके देर्वोका परिग्रह अदप अर्प 
होता गया है । 

इसी प्रकार अभिंमानके विषयमे स्मक्नना चहिये । स्थान-करपविमान आदि, परिवार~ 
देवि्यौ ओर देवै, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्यं, विष्य--इन्दियोका तथा अवधिका विषयकषत् 
आदि, सपातति-वेभव टेखये, अथवा विषयतपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, ओर स्थिति 
आयुका प्रमाण, ये सन विषय ऊपर उपरे देवोके महान्‌ ह । फिर मी उनके सम्बन्धे 
उन देरवोके गवं नहीं हुआ करता । प्रत्युत निप भिप्न तरह उनका वैभव ओर शक्ति आदिकां 


१---एक दस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कहते टै । अथीत्‌ कोदनीसे कनिष्ठिका पन्त । 
भ~दासी दास प्रति । 


सत्र २२१] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्र । २९4 


प्रमाण तथा महत्व बहता गया है, उसी उपरी प्रकार्‌ उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
कि के, क, क न, 


गया हे । अथोत्‌ यद्यपि नीचेके देवोसे ऊषरे वैमानिक अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे 
नीचेके देवोपि अधिक निरभिमान हैँ । अतएव उपर उपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता हँ । क्योकि उनके दुःखोके अन्तरङ्ग या बाह्म कारण नदं है, ओर्‌ सुखे कारण नदते 
चे गये हँ | 

भाष्यम्‌--उच्छ्रासादारवेदनोपपाताल्ुभावतश््च साध्याः --उनच्छासः सवेजधन्यस्थि- 
तीनां देःनां सप्तसु स्तेकेषु आहारइचतुथंकाखः। पस्योपमस्थितीनामन्तदिवसस्योच्छरासो 
एथक्त्वस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिरूतस्य तावतस्वधमासेषुच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वषेखदस्रेष्वाहदारः । देवानां सद्ेदनाः पायेण मवन्ति न कदाचिदसद्वेदना । यदि चास- 
दवेदना भवान्ति तत)ऽन्तसहृतमेव भवन्ति म परतोऽनुबद्धा । सद्वेदनास्तूत्कुष्टेन षण्मासान्‌ 
भवन्ति । उपप।तः--आरणाच्युतादृध्वभन्यतीर्थानासुपपातो न सवति। स्वलिङ्धिनां सिन्नदस- 
नानामभ्रेवेयकेभ्यः उपपात. \ अन्यस्य सम्यश्ष्टः संयतस्य सजनीयं आ सवोथंसिद्धात्‌ । 
बह्मलोकादुष्पमासर्वाथसिद्धाचतुरदरपूरवैधराणामिति । अञ्ुमावो विमानानां सिद्धिक्षि्रस्य- 
चाकारो निरालम्बस्थितौ टलोकस्थितिरेव देः । लोकस्थितिर्लोकाज्ुभावो लछोकस्वभावो 
जगद्धर्भोऽनादिपरिणामसन्ततिरित्यथः । सरवै च देवेन्द्रा मरेवेयादिषु च देवा भगवतां परमर्षीणा- 
महतां जन्माभिषेकनिःकरमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिवाणकाटेष्वासीनाः रायिताः स्थिता 
वा सहसैवासनरायनस्थानाश्रयैः प्रचरन्ति 1 ज्युभकमेफलोदयाष्टोकाजुभावत एव चा । ततो 
जनितोपयेगास्तां भगवतामनस्यसदरीं तीथकरनामकमीद्धवां घमेविभूतिमवधिनाऽऽरोच्य 
संजातसवेभाः सद्धमंबह्मानात्कोचिदागत्य भगवत्पावमुरं स्त॒तिवन्दनोपासनहितश्चवणै- 
रात्मालु्महभाप्नुबन्ति । केचिद्पि तज्रस्था एव प्रत्युपस्थापनाश्लिप्रणिपाततनमस्कारोपहरैः 
परमसंविभ्नाःसद्धमांचरागोत्फहटनयनवदनाः समभ्यचंयन्ति ॥ 


अथ--उपरयक्त वैमानिक देवेमिं उच्छ आहार वेदना उपपात ओर अनुभावकी 
उपेक्षा मी उपर ऊपर हनिता ३ | इनकी हीनताका कम किप प्रकारका है, सो आगमके 
अन्ता सम्न छेना चाहिये । किन्तु उप्तका सारांश संक्षेपं इ भकार हैः-उच्छपत- 
सबसे जन्य स्थितिवाटे देवोका उच्छ सात स्तोके हुभा करता हं । देवोदी धन्य 
स्थिति द्रा हनार॒वरषकी है । इतनी स्थितिवाङे देव सात स्तोकं बीत जानेपर्‌ उच्छ 
छ्या कसते है, ओर उनको आहारकी अमिाषा एक दिनके अन्तरे इभा करती है । मिनकी 
स्थिति एकं पट्यकी है, वे एक दिनम उच्छ छया करते है, ओर उनको पर्थक दिनम आहारक 
अभिद्मषा हुआ करतीं है । सागरोपम सितिवाखमं से मिनकी जितने सागरकी स्थिति है, वे 








१--उप्र गतिस्थिति आदि सूष्चमँ बताये गये विषयोके सिवाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भौ ऊपर 
ऊपर हीमता दै, ठैसा भाष्यकारका अभिप्राय है ! परन्तु अन्य विषयोमिं इनका अन्तमौवं हो कता ह । २-दइसका 
प्रमाण परे" बता चुके है ! ३--दोसे नौतककी पृथक्ल सक्ञा है । दिगम्बर सम््दायम तीनसे नोतकको पृथक्छ 
कहते ह । भर्थात्‌ स्ितिकरे पत्योके अनुसार आहारकी अभिलाषाके दिनेोका प्रमाण २ से ९ तकृका 
यथा योग्य समञ्च रना । 


१९ 
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उतने ही पश्च व्यतीत हेनिपर, उच्छ छेते है, ओर उतने ही हजार वषे बीत जानेषर्‌ उनको 
आहारकी अभिलाषा हुआ करती ह । वेदना-वेदना नाम सुख ॒दुःखक्े अनुमवका हं । यह्‌ 
भाव वेद्नीयकमेके उदयप इञ करता है ! वेदनीयकमं दो प्रकारका है-पाता ओर अ- 
सात्ता । सतक उदये सुखका अनुभव ओर अप्ताताके उदयसे दःखका अनुभव हुआ करता 
हे । पखानुभवके स्द्वेदना ओर दुःखानुमवको असृद्रेदना कहते हैँ । देवेक प्रायः सृद्वेदना ही 
हआ करती है, कीं मी असद्वेदनाएं नही हेरी । यदि कदावित्‌ असद्रेदनाएं उनके हौ भी, 
तो भ्यादुःपे ज्याद्‌ः अन्तमुहूत॑तक ही हो सकती है, इते अधिक नही । सद्वेदनाकी भी निरन्तर 
धारा~प्रवाहखूप प्रवृत्ति अ्याद्‌ःते भयाद्‌; छह महीनातक चर सक्ती है, इससे अधिक नरह । छहं 
महीनाके अनन्तर अन्तमुहूतंके छ्यि वह चट जाती है अन्तमुहूतेके बाद फिर चा हा जाती 
है । उपपात-देवपयीयमे जन्मग्रहण करनेको उपपात कहत है । क्रिस प्रकारका जीव 
करटौतकं की देवपयांयको धारण कर सकता हे, वह इस प्रकारं है-जो अन्य शिङ्गी 
मिथ्या है, वे अच्युत स्वगेतक अते है, इपसे उपर नहीं जा सकते । अथीत्‌ जो 
जैनेतर ॒रलिङ्गको धारण करनेवहे ओर मिथ्या दी दशेन-मतको माननेवाखे है, वे मरकर 
आरण अच्युत कल्पतक जन्म॒ ग्रहण कर सक्ते है । किन्तु जो जेनछिङ्गको धारण 
करनेवङे हे, परन्त॒ मिथ्यादृष्टि ह वे मरकर मव्रेवेयक पर्यन्त जमग्रहण कर सक्ते 
है, इते उपर नहीं । जो नेनलिङ्गको धारण करनेवाटे सम्यश्टषटि साधु है, वे मरकर 
सवर्थपतिद्धि पयेन्त॒योम्यतानुपार कीं भी जन्म-गहण कर सकते ३ । अथीत्‌ जिनछिन्ञी 
सम्यण्द्ियोंका उपपात सोधमसे लेकर सवाथपिद्ध विमान पर्यन्त है । एक विरोष नियम ओर 
भी ह, वह यह कि जो चौदह पुवैका ज्ञान रखनेवाठे ३, वे साध मरकर नह्मरोकमे छेकर सवीथ- 
सिद्ध विमान पयन्त ना सकते हँ । अथोत्‌ चौदह पर्वके पादी मरकर ब्ह्मस्वर्भप्ते नी 

कल्पै जन्म ्रहण नहीं करते। अनभाव-परिणमन अथवा कार्यविशेषे प्रवति करनेको 
अनुभाव कहते हं । देरवोफे विमान निरारम्ब हस्व विना आषारके ही ठहरे इए हैँ । 
इती प्रकार नो सिद्धपतेत्र है, वह भी निरारम्ब ही ह । अतएव इप्त विषयमं यह प्रन हे 
सकता है, कि ये विना आधारे किप तरह ठहर हुए ह £ इका उत्तर यही है, कि इ 
प्रकारसे ठहरनेका कारण मात्र छोकस्थिति है । लेकस्थिति छेकानमाव लेकल्माव ओर जग. 
द्धम तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द्‌ एक ही अथके वाचकं है ] अथीत्‌ अनादि 


( +> 


पारिणामिक स्वभाव ही एसा है, कि निके निमित्तम उनका एेसा ही परिणमन होता है, कि 


[क पिरि र 











१--दिगम्बर सम्भदायमें सोल स्वगं माने है, उनम से बारह सहखारसक अन्यलिङ्गी मिध्याहे ओं 
सुकते द, एेसा माना है । यथा-प्रमहस नामा परमती, स्वार ऊपर नदिं गती । ्रव्यटिक्गधारी जे अती, नवयैवक 
छपर नहि गती ॥ (दण्डक) | 
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निसपे वे आकाशम विना आधारके यथास्थान वायुम ठहरे रहते है । अनादिकार्पते जिम 


प्रकार ठहर इए है, अनन्त कार्तक भी उसी प्रकारसे ठरे रहैगे । अतएव इस प्रकारमे 
ठहरनेमं वस्तुका अनादि पारिणामिक सभाव ही कारण समक्षना चाहिये । 


@्, क = ज 


परमर्षिं भगवान्‌ अरिह॑तदेवके जन्मकल्याणका महाभिपेकोत्सव जब होता हे, ° अथवा 
जब निःकरमण-कल्याणक उपस्थित होता है, ओर तीथकर मगवान्‌ दीक्षा धारण करते है, 
यद्वा ध्यानाथिके रा चार वातिया कर्मक नष्ट॒॒कर देनेपर केवरुन्ञानकी उत्पत्ति देती है, 
तथा कैवल्य प्रकट हेनेके अनंतर महान्‌ समवरतरणकी रचना हुआ करती है, एवं च जब 
आयु पुणे हेनेपर शेष समस्त कर्मोके नष्ट हा जानेस नि्वाण-कल्याणका प्रसङ्ग आता है, उस 


कक स = प कन्‌ 


समय समस्त देवकि सोने बैठने ओर चने फिरने आदिके आधारभूत स्थान चलायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते ह । उस समय जो देव अपने आसनपर बैठे हौ कै जोसो रहे 


४ ६, 


हौ वे ओर जो केवर स्थित हौ वे, अपने अपने आसनके- बैठने सोने ओर ठहरनेके आधारके 
सहसा कभ्पित हेनेपे चायमान हो जाया करते है । अपने स्थानसे चलकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति बन्दना आदि करते हुए उत्सवके मननेमं प्रवृत्त हुआ करते हे । इस तरह 
आप्नोँका क्षित होना ओर देका चखयमान होना किंसका काय कहा जा सकता है 
तो इतका कारण या तो इम करमोका फलोदय अथवा खोकका अनुमाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है । जब आसन आदि कम्पित होते है, तब सहस्रा इस प्रकारकी 
क्रियाओंकों देखकर वे देबगण उसके कारणको जानने चयि अवधिज्ञानका उपयोग छेते 
है । अवधिका उपयोग ॒करनेपर जब वे देखते ई, फि भगवान्‌ अरहंतदेवके तीर्षकर नामकमेके 
उदयते अप्ाधारण-जो अरिहंतके सिवाय अन्य किंपी मी देवम न पाई जाय, रपी धमं 


१-गसे-कल्याणकका उत्सव मननेके चि भी देव आया करते ई, परन्तु उसका उख भाष्यकार क्यो 
नहीं क्रिया, सो समक्षम नहीं आता । सभव ह करि जन्भके कहनेसे ही गभं जन्म देर्नका बोधं कराना अभीष्ट हो । 
भगवानको जन्मते ही सब देव मिरुकर सौधरमन्रकी सुल्यतामि मेर्पर केजाति है, घौर वदद क्षीरसमुद्रके जरसे 
१००८ कलशोसे उनका अभिषेक करते है । कल्लोंका प्रमाण त्रिलोकसारमे जर जन्म तथा देष कल्याणोक। 
विदोष स्वरूप शातिनाथ पुराण आदिग्रथों मे देखना चाये । २--भगवान्‌-जब दीक्षा धारण करेक्रे स्यि धर 
छोडकर वनको जाते हे, तब देवोी लाई हुई॑विशेष पाली बैठकर जाते हैँ । उस पारुखीको थोड़ी दूर 
तक मनुष्य ङेकर चरते है, पीछे देव आकाश मागैसे उसको ठे जति हँ । ३--केवलक्ञानकी उत्पत्ति तीथैकरोके 
सिवाय अन्य साधुओंको भी हो सकती हे । अतएव तीरथकरोके ज्ञानकतयाणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अम्य केवलिर्योके केवस्योत्पत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मननिके ल्थि आया करते टै । ४--तीथैकर 
भगवान्‌ उपदेश्चकी जगह । इसमे १२ समां ओर उनके मध्यमे गन्धकुटी हुभा करती द । इसकी स्वना 
अत्य॑त महान्‌ है । इसका विरेष स्वरूप त्रिलेकभहप्नि आदिमं देखना चाहिये । ५---आसन कम्पित होते है, 
मुकर नप्रीमूत देते दै, व्यस्ते यह पटह-ध्वनि, भवनवासियोके यद शंख-ष्वनि, अ्योतिष्कोके यँ सिंहनाद, 
वैमनिकोके यों धैटाका नाद~शब्द हुभा करता है । इस अक्रमात्‌ घटनासे आइचर्यान्वित होकर वे अवधिज्ञान 
को जोडुते है । तब उन उसका कारण कल्याणकका समय माद्धपम होता है । 
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व्रिमति प्रकट हई है, तो उनमेसे कितने ही देव संवेगो प्राप्त हेते है, ओर समीचीन मको 
बहुमान-अत्यन्त सम्मान देनेके चयि स्वरम मत्यंलोकमं आकर भगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणो 
मलम उपस्थित हकर उनकी स्वति वन्द॑ना ओर उपार्धनाप प्रवृत्त होकर तथा हितोषदेशको 
श्रवण करके जत्म-कल्याणको प्राप इञ करते है। कोई कोड देव मत्यलेकमे नही आते, वे अपने अपने 
स्यानपर ही रहकर खंडे होकर अज्लि-हाथ जोडकर अत्यन्त नर होकर नमस्कार करके ओर भेट पूनाका 
र्य चदकर परम स्वेगको प्राप्त इए समीचीन धर्मके अनुरागे जिनके नेत्र ओर मुख 
लि रहे ई, वहीमे मगवानका पजन करते है । 

भावार्थ ऊपर उपरे देवकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनुसार 
वे देव प्रायः मत्यैलोकमं नहीं आते । कमी अति मी हैः, तो पुण्यकमंके उद्यसे अथवा 
अनादि पारणामिक स्वमावके कहा पंच कट्याणोके अवसरपर ही अति है । कोई कोहं देव 
उन अवसरौपर मी नहीं जति । न अनेका कारण अभिमान नही ई, क्योकि अभिमान तो 
ऊपर उपर केम कम होता गया है; किन्तु न अनेका कारण संवेगकी अधिकता हे । जिस- 
के कि वदा होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूना महोत्सव करते है । 

वैमानिक देवोके क्मिनाकी संख्या मेद्‌ स्थिति स्थान आदिका वणेन किया, अब 
उनकी ङेश्याका वणेन प्राप्त हे । उस्करे ल्य माभ्यकार करते हँ कि- 


भाष्यम्‌-अचाह-च्रयाणां देवनिकायानां रेश्यानियमोऽभिहितः । अथ वैमानिकानां 

केषां का छेक्ष्या इति । अच्रोष्ट 
अथ--प्ररन-पूवोक्त तने देवनिकायो-मवनवाी व्यन्तर जर च्योतिष्कोकी ठे्याका 
नियम पहरे बता चुके है । परन्त॒वेमानिकोकी रे्याका अभीतक के मी नियम मही 
बताया । अतएव कल्ये रि किन किन वैमानिकोके कौन कौनसी केश्या होती है ? इस 


प्ररनका उत्तर निश्नशिखित सत्रसे होता है, अतएव उसको कहते है-- 


सूज-पीतपद्यद्य्ृरेश्या दवित्रिरोषेषु ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌--उपययैपरि वैमानिकाः सोधमांदिषुद्रयोखिषु रेषेषु च पीतपद्मशयङ्करेश्या 
भवन्ति यथासङ्ख्यम्‌ । दयोः पीतद्ेश्या सौधमशानयोः । षु पड्मलेश्याः, सनत्छमारमा- 
हेन्बह्मलोकेषु । दोषेषु ठान्तकादिष्वासवाथसिद्धच्छूङ्कटेश्याः । उपयुपरि ठ विद्यु 
द्वतरित्युक्तम्‌ । 
५-॥ +> ऋ 9१ नि देवँ ्, १. अ = 
अथं-- यपर वैमानिक देवोका प्रकरण ई, ओर उपयुपरि शब्दका सम्बन्ध चला 
'आता है । अतएव इ सूत्रका अथे भी इपर प्रकरण ओर पम्बन्धको केकर ही करना 





१--संसारा्जीस्ता संवेग. 1 २ गुणस्तोकं समुषड्ष्य तद्रहुलकथा स्तुति" । ३--'वम्दना न॑तिनुत्याशीजे- 
यवादादिलक्षृणा ! मावछयुद्धया यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ *--भाराधना-पूज्ञा आदि । 


सुव २६ । ¦ समाष्यतत्तवाथधिगमसूत्रम्‌ । २२९ 


चाहिये । यर्हौपर जो ठेदयाका नियम बताया है, वह उपरके वैमानिक देवकि विषयमे करमसे 
घटित कर ठेना चाहिये, अथात्‌ सोधर्मादिक क्पेमं से दे पीन जौर्‌ शेष करपोमिं कमस उपर 
उपरे वैमानिकं देवको पीत पदम ठ्या ओर शु ठेदया वाला समक्षना । सौधमे ओर एेशान 
इन दो कर्प तो पीत्या है । इसके ऊपर सानत्कमार मिन्द्र ओर ब्रहमरोक इन तीन 
कस्पेमं पदहेश्या है । बाकीके अथात्‌ न्तके छेकर सवौथेसिद्धपयेन्त वेमानिकोकी शद 
ठेश्या है । इनमे भी विशुद्ध विशुद्धतर ओर विदुद्धतमका उपरका क्रम जैसा कि पके बता 
चुके है, यपर मी समश्च डेना चहियि । । ' 


भावाथ--यरहौपर कल्योकी उेदयाओंका नो वर्णन है, वह॒ सामान्य है। 
ष्म॒ अंशोकी अक्षास वणेन नहीं हे । अतएव इसत नियमको रकषयम रखकर 
उपरके दवेम नीचेके देरवोकी अपेक्षा रेदयाकी अधिक विशुद्धि समक्ननी चाहिये \ 
जेते कि सधर्मं ओर रेशान देोर्नेमिं ही पीत खेदया बताई है, परन्त॒॒सोधम॑की अपेक्षा 
एेशानमं पीतर्श्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी प्रकार सवेत समक्चना चाहिये । 


भाषार्थ--य्हीपर मी रेदयासे दभ्यखेदयाका ही ग्रहण अमीष्ट है । क्योकि माव- 
छेश्या अध्यवप्तायखूप ई, अतएव वे छह ही वैमानिक देवेमिं पाह नाती है । यपर नो ठेश्या- 
ओंका नियम है, वह मावलेदयाओकि विषयत है, देप किसी किसीका कहना है, परन्तु 
काकार को यह बात इष्ट नहीं ह । दुसरी बात यह्‌ ह, कि~पहटे तीन निका्ोकी रे्याका 
वर्णन कर चुके है, यर्हौपर वेमानिकोकी स्देयाका वणन किया है, यदि दोनों वणेनोंको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक हता, रेस किप किपीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वेह भी ठीक नहीं है । क्योकि वेता करने ्यतिकर दष उपस्थित होता है, ओर रेस 
करनेसे सुलपूवंक विषयका ज्ञान हो जाता हे । पीत रेद्यावाडे सोधमे ओर देशान कल्पक देव 
सुवण वणे है, सानत्कमार महेन्द्र जीर हययकके देवेके श्रैरकी कान्ति पद्म कमङके समान 


हि 


है, छन्तकपे केकर सवीर्थतिद्धतकके देवोके शरीरकी प्रमा धवख्वणे है । 


माष्यम्‌-अ्नाह-उक्तं भवता द्विविधा वैमानिका देवाः कस्पोपपलाः कलत्पातीताशेति । 
तत्‌ के कटपा इति ! अनोच्यते-- 


अथं--आपने वेमानिक देवकि पे दो भेदं बताये ये-एक कल्पोपपन्न दूरे कल्पातीत । 
इनमेते किीका मी अथे तनतक अच्छी तरह समश्चमं नहीं आ सकता, जबतक कि, कल्प 
शब्द्का अभिप्राय न माम हो । किन्तु कलप शब्दका अथे अर्भीतक पत्र द्वारा अनुक्त है । अतएव 
कंद कि कट कि्को कहते है £ दका उत्तर देने द्यि सूत्र द्वारा कल्य शब्द्‌ करा अभ्रं बतत है 


२६० रायचन्द्रमेनशाखरमाखया्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सूत्र-प्राग्मेवेयकेभ्यः कसपाः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--प्राभ्येवेयकेभ्यः कल्पा सन्ति सोधमांदय आरणाच्युतपयंन्ता इत्यर्थः । 

अतोऽन्ये कल्पातीताः। 

अथे-गरैवेयकेसि पहठे पहर्के जो विमान है, उनको करप कहते हैँ । अथोत्‌ 
सौधर्म स्वगे छेकर्‌ आरण अच्युत पर्यन्त नितने विमान है, उन सबकी कप ज्ञा है । 
अतएव इनते जो शेष बचते है-अथात्‌ ग्रेवेयक ओर ॒पौच अनुत्तर॒विमानोको कल्पातीत 
कहते है। ज क्पे उपपाद-जन्म म्रहण करते है, उनको कल्पोपपत्त ओर जो ग्ेवेयकादिकेमे 
उपपन्न हते है, उनको कंरपातीत कहते है । अच्युतपयन्त को कलप कहनेका कारण वहोपर इनदर 
आदिकं दश प्रकारके देरवोकी क्पनाका होना हे, यह आत पहरे बता चुके है । 

भाष्यम्‌--अन्राह-किं देवाः सव एव सम्यगर्ष्ठयो यद्धगवतां परमषीणामहैतां जन्मादिषु 

भरसुदधिता भवन्ति इति! अत्रोच्यते-न स्वे सम्यगरहष्य. किन्त सम्यगृहष्ठयः सद्धमंचहुमा- 
नादेव तन्न प्रसिता भवन्त्यभिगच्छन्ति च । मिथ्यादृष्ठयोऽपि च छोकचिन्तायुरोधादिन्दालु- 
बृच्या परस्परदरानात्‌ पूरवाचुचरिताभेति च पमो भजन्तेऽभिगच्छन्ति च । ङकान्तिकास्त॒ 
स्व एव विद्युद्धभावाः सद्धमबहुमानात्संसारदुःखातीनां च सच्वानामनुकम्पया भगवतां षर- ` 
म्षीणामहेतां जन्मादिषु विरोषतः प्रसुदिता भवन्ति । अभिनिःकमणाय च कुतसंकल्पारमगश- 
वरतोऽभिगस्य पहृष्टमनसः स्तुवन्ति सभाजयन्ति चेति ॥ 

अथे--प्ररन-~क्या समी देव सम्यगृदाशटि है, कि जो परमधिं मगवाम्‌ अरहंतदेवके 
जम्भादि कर्याणोके समय भरमुदित हुआ करते ह ? उत्तर-नही, सभी देव सम्यगूहष्टि नही 
है । किन्तु जो सस्यगुह्टि है, वे तो सद्धम॑के बहुमान ही प्रमुदित हेते है, ओर उनके 
परादमूकमं आकर स्तुति आदिमं प्रवृत्त हा करते हँ । जो मिथ्यादृष्टि है, वे भी उस कायै- 
म प्रवृत्त तो हेते है, परन्तु सद्ध्मके बहुमानते प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु छेके चित्तके 
अनुरोषते अथवा इन्द्रका अनुवतंन करनेके ष्य यद्वा आपप्रकी देखा देखी, या हमारे 
पूर्वेन इस कामको करते आये है, अतएव हमको भी करना चाहिये, रपी पमकषसे प्रमदको 
प्राप्त हेते ईँ, ओर भगवान्‌ अरहंत देवका अभिगमन करते है छैकान्तिक देव जो बताये ३, वे 
समी विशुद्ध मा्वोको धारण केरनेवकि-प्म्यग्दषटि हँ । वे सद्धमेके बहुमानसे अथवा संप्र दुवसे 
अते-पीडित-प्राणिर्योके उपर दया करके-सदय परिणामौके कारण परमपि भगवान्‌ अरहत- 
देवके जन्मादि कल्या्णोके समय विरोषरूपते प्रमुदित हृ करते ह, ओर निस समय 
मगवान्‌ अमिनिःक्रमण-तपस्या या दीक्षा धारण करनेके व्यि संकल करते है, उप्त समय 
वे मगवानूके निकट अते है, ओर अरत्थ॑त हित वित्ते उनकी स्तुति करते है, तथा उ 
वैसा करनेकरे चयि प्रसि कसे है । 

मावाये--खीकान्तिक देव सम्यगूहष्टि हेते ह । इती लि वे मगवान्‌ भहतदेवके जन्म 
केषर या दीक्षाका विचारं करनेपर विशेषरूपे इर्ित हेति है। ओर उनके निकंट आकर उनके 


मूत्र ९४ ।] समाष्यतत्तवाणािगमप्रम्‌ । ९६१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते है, ओर संसारके ताप त्रथते पंतक्त जीवक ऊपर अनुकम्पा 
मावस कहते है, फ हे मगवन्‌ , आपने जो यह विचार करिया है, वह अतिरय स्तुत्य हे | आपने 
तीन जगत्का उद्धार करनेके व्यि ही अक्तार्‌ धारण किया ह । आपके दीक्षा धारण कयि विना 
जीर्ोका अज्ञान ओर छश दूर नही हो सकता । अतएव इन दीन प्राणि्यपर कृपा करके 
शीघ्र ही तपस्यंमं प्रवृत्त हो केवलस्य को प्राप्त करके इनके हितका उपदेश्च दीनिये। 


रोकान्तिकोके सिवाय अच्युत कलप पयैन्तके देवनं सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्या 
दोनां ही प्रकारके देव हु करते हैँ । यद्यपि जिन मगवानके जन्मादि कल्याणोके समय 
दोनौ ही प्रकारके देव सम्मित हेति है, ओर स्तुति वन्दना प्रणाम्‌ नमस्कार पजोपष्ारादिमे खय 
प्रवृत्त हेते हैँ । फिर भी दोनाकी अन्तरङ्ग रुमे महान्‌ अन्तर है । जो सम्यग दै, वे बहुमान 
पूवक भगवान्‌के कल्याणकेका यह्‌ अवसर है, यह बात आस्न कम्नादिका निमित्त पाकर जोडे 
गये अवधिज्ञान द्वारा माढम होते ही सहता उस उत्सवको मननिमे प्रवृत्त हेति हँ, उनकी एसी 
्रवृत्तिका कारण सद्धमका अनुराग, दनविरूद्धि, मक्ति-भाव्का अतिरेक, मक्तिवश जिन मग- 
वानूका अनप््रण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मननेका अनुराग, तीर्थकर नामकरमं 
उदयते उत्पन्न इई अप्ताधारण विमृतिको देखनेके यि उत्पन्न इह उत्सुकता; तच्वस्वरूपरमे 
उतपन्न हरे शंकाओंको दूर करनेकी अमिखाषा, नवीन प्ररन करनेकी सदिच्छा आदि हँ । इन 
कारणेकि वश होकर ही वे तीथैकर भगवानूके चरणमल्म जति ई, ओर वहीपर्‌ अधनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्ततः हित सिद्ध हाना समश्चकर उनकी स्तुति वन्दना पजा उपासना ओर धमं 
श्रतिमं प्रवृत्त हेति है, जिससे कि वे अपनी ओर परकी आत्मा्ओको अद्धा तथा संवेगके दारं 
कटमषतासे रहित भना देते है । किन्तु मिथ्यादृष्टि देवम यह बात नही है । वे दूस॒रोके अनु 
रोधसे, अथवा इन्द्र जेता करते है, वेपसा नही करेगे, तो वे संभवतः कुपित हँ, एेसा समस्चकर 
इनद्रकां अनुप्रण करनेके अभिप्रायसे, व्हपर दूपे देव कसते है, उनकी-सम्यगृृष्टियोकी देखा देखी, 
अपने पूर्वनोंका आचरण स्मञ्रकर उमे प्रवृत्ति करते है । उनके हृदयम स॒द्धमेके प्रति 
स्वयं बहुमान नही होता । 
जो ग्रैवेयक ओर अनुत्तर विमानवासी है, वे अपने स्थानपर ही से मन वचन ओर 
कायके द्वारा एकाग्र मावना स्तुति ओर हाथ जोडना प्रणाम करना आदि कार्यम प्रवतंन 
किया करते हे । 
१--रीकान्तिक्रोका यह नियोग--नियम ही दै, किं जब ताथंकर भगवान दीक्षाका विचार करे, उसी समय भै 
आकर उनकी स्तुति कर । २--ङखचार समक्षकर । जिस प्रकार यदप बहुतसे रोक अपने अपने कुलक देवी 


देको यह समञ्चकर पूजा करते दै, कि इमारे पूरवैज इनको पूजते थ, इसल्ि इमे भी पूजना चाद्ये । इसी तरह 
स्वगं कितने ही भिभ्या्द् देव अरंहतको अपना कुर्देव समञ्चकर पूजते है । 


२३३ रायचनद्रमैनशाख्रमालायाप्र [ चतुर्थोऽध्यायः 


पाष्यम्र-अच्राह-क्रेपुनछोकान्तिकाः कतिविधा वेति । अच्रोच्यते-- 
अथ--प्ररन- वैमानिक देवोका वर्णेन करते हुए आपने डोकन्तिके देवोका नामो 


जो किया हवे कौन है? ओर कितने प्रकारके है ? इसका उत्तर देनेके ल्ि ही अगेके 
प्रका उपस्थापन करते है-- 


सूज्ञ-बह्मरोकाठया खोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 

भष्यम्‌-बह्मरोकाटया एव लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेक्व नापि परतः । बह्य- 

छोकं परिवृत्याष्ठासु दश्च अष्टविकरल्पा भवन्ति । तद्यथा- 
अथे-- बह्यलछोक हे, आल्य-स्थान जिनका उनकफो कहते है बह्मखोकाट्य । ठोक।- 
न्तिक देव ब्रह्मलोकाय ही हेति है । अर्थात्‌ रोकान्तिक देव बह्मोकमें ही निवाप करनेवाटे 
है, वे अन्य कल्येमिं निवाप्त नही करते, ओर न कल्पि परे भवेयकादिकेमे ही निवासत करते 
है.। अथात्‌ सूत्र करनेकी सामथ्ये ही एवकारका अथ निकर आता है । उस सामथ्यैरम्य 
एवकारको ही माष्यकारने यहोपर स्फुट कर दिया ह । इका फर अवधारण अथको दिखाना ही 
है } अन्यथा कोई यह समन्न सकता था, फि ह्मलोक-र्पोचें समे छोकान्तिक देव ही रहते है ¦ 
सोः यह बात नहीं है, रे दिखाना भी- इप्तका अभिप्राय है । अथात्‌ जह्यसेकमे अनेक दरव 
रहते है, उनमें है लेकान्तिक देव रहते है । परन्तु खोकान्तिक देव बअह्मलोकमे ही रहते है, अन्यत्र 
नहीं रहते । रोकातिकके निवासं स्थानके इस तरह खाप तोरसे भतानेका कारण उनकी 
-विशिष्टताको प्रकट करना हे । क्यांफि अन्य देवोकी अपक्वा लोकान्तिक देव विशिष्ट है । उनम 
विरिषटता द्वो कारणत है । एक तो निवाप्-स्थान की अक्षा दूरी अनुमावकरी अपेक्षा । इनका 
“निवाप्-स्थान बरहमलोकम जहोपर दूरे सामान्य देव रइते है वरहौपर नहीं ह, षिन्तु बह्मलकके 
अन्तम चार तरफ आँ दिशामि-चार दिशा ओर चार विदिशाओंमं है । इक्ील्थि इनकी 
छोकान्तिक कहते हैँ । क्योकि जिस प्रकार साधके निवापत-स्थान शहरके बाहर बने हुए 
हते ई, उसी प्रकार इनके गी ह्मटोकके अन्तमे-बहर आठ दिशाओंमिं आढ निवास~-स्यान 
भने हए है । उर्मि ये उतयन्न होते है, ओर उन्हीं ये रहते हैँ । अतएव निवाप-स्थानकी 
अपेक्षा विशेषता है । अथवा छेक शब्दका अर्थं जन्म मरणं जराख्प संसार भी है, उसका 





१--सेको बहाखेकस्तस्यान्तं बाहयप्रदेशःतत्र वसम्ति तत्रभवा इति वा छोकान्तिकाः ! २---मध्य लोकमे 
अंघंदयात द्वीप ससुदोसे एक अशुर नामका मी मुद्र है । उष्मेसे अत्यंत सधन भन्धकारका पटर निकरुत। 
है । वह ऊपर ब्रह्मलोकतक चला गया है । षह इतना निविड है, कि एक देवसी उस्मेसे निकलनेमे घबडा जाता 
ह । वहे अंधकार ऊपर जाकर ब्रह्मलोकके मीने भरष्ट विमानके पस्तारमे भक्षपारकके भकार आट प्रेणियेमिं 
 प्रिभक्त हो गया है \ इन्दी प्रेशि्यमिस्े दो दो श्रेणियोके मध्यमे सारखत आदि एष एक लोकन्तिक देवका 
"निवाप्-स्थानं है । आड दिलाने रहनेवालेकि आढ मेद यष बताये है, परन्तु शान्नोमे नौ भेद द । भविक 
मध्यम्‌ एक अरिष्ट विमान ओर द । 


पूर २५-२१-२७] समाष्यतच्तराथािगमत्रम्‌ । २६६ 


[ क] 


अन्त इन्हौन कर ॒दिथ। है, इस्तचि भी इनको लेकान्तिक कहते है । क्योकि इन्हेनि कमे 
क्षयका अम्याप्त कर छया हे, अब ये मनुष्य-पयौयदरो धारण करफे नियमपत मुक्त हेनेवाे 
हैँ । अतएव अनुमावकी अपेक्षा मी इनमें विशेषता है । आठ दिाजंमे रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकोके आठ मेद्‌ है । अर्थात्‌ सेकान्तिकरोकी आठ जाति ह। एक एक नात्िके लेका- 


षे विप भ 


न्तिक एक एक नियत दिशामे रहते है । उन आठ भेदके नाम बतानेके चि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-सारस्वतादित्यवहन्यरुणगदंतोयतुषिताग्यावाधमरुतः ॥२६॥ 
साष्यम्‌--एते सारस्वताद़योऽ्विधा देवा बह्मटोकस्य पू्वोत्तरादिषु दिक्च प्रदक्षिणं 
भवान्त यथासङ्न्ल्यम्‌ । तयथा-पूवात्तरस्यां दारेसारस्वताः, परूवस्यामादित्याः, इत्येवं शोषा४। 
अथे--ये सारस्वत आदि आठ प्रकारके देव त्हमलोककी पवोत्तरादिक दिशाओं 

कमपे प्रदक्षिणाखूपसे रहते है । जसे क पूर्वोत्तर दिशामें सारस्वत, पूव दिशाम आदित्य, 


कि, 


इसी प्रकार रोष बह्व आदिकं विषयमं समन्नना चाहिये । 

भावाथे--पूवं ओर उत्तर दिशाके मध्यमे सारस्वत, पूै दिशम आदित्य, पूषै ओर 
दक्षिणके मध्यमे वन्हि, दक्षिणम अरुण, दलि ओर पथिमके मध्यमे गदेतोय, पश्चिम 
तुषित, पश्चिम ओर उत्तरके मध्यम अव्यावाध, ओर उत्तर दिशम मरुत्‌ नामक सेकान्तिकं 
देवोका निवास्थान हे । अके मध्यमे अरिष्ठ नामका एक विमान ओर है । इस प्रकार कुक 
मिलकर ब्ोकान्तिकोके नौ भेद है, ओर शार्खेमिं नो मेद ही नतय है । यहँपर अन्थ- 
कारने जो आठ भेद गिनाये है, वे दिमर्वियोके है । बह्मलोकके बाहर आट दिप 
रहनेवाङे आठ ही है। 

उपर यह बात बता चुके ई, कि अच्युतपयन्तः कल्पक देव सभ्यगूहटि ओर मिथ्यादृष्टि 
दैन ही प्रकारके है, ओर ग्रैवेयकं तथा अनुत्तरवाप्री सभी देव सम्यग्दृष्टि दँ । सम्यगृच्िये- 
कर ल्यि यह नियम है, किं निनका सम्यक्त्व दृटा नहीं है, रसे भस्यजीवं ज्यादः से व्थादः सात 
आढ मव ओरं कम से कम दौ तीन भव संसारम भिताकर अवस्य ही नि्वांणको प्रप्त हो भति 
ह । यह सामान्य नियम सभीके चि है, वही विनयादिकि अनुत्तसियोके स्यि मी समन्ना 
जा सकता था । परन्तु उनमें कु विशेषता हे । अतएव उस विशेषताको तनके थ्यि ही 
पूं करते ईहै- ` | 


वि न [ 
सूर्ब-विजयादिषु दिचरमाः ॥ २७ ॥ 
भाष्यसू--विजयादिष्वनुत्तरेषु विमानेषु देवा द्विचरमा वन्ति । द्विचरेमा इति तते. 
भयुताः परं द्विजेनित्वा सिष्यन्तीति । सक्रत्‌ सवाथंसिद्धमहाविमानवासिन, शेषास्तु 
मजनीयाः॥ ,_ _. 
१--५८ तयाकुधारिशमक्; =. इति ^ व्यावाधुरिश्श्चेति च पाशन्तरे ! 
० 


९६४ शयचन्द्रनैनरालरमालायाभ्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अर्थ--विनयादिक पच अनुतर विमान जो बतये है, उनमेसे स्ायेपिद्धको डक 
बाकी चार विमानोके देव द्विचरम रै । द्विवरम कहनेका अभिप्राय यह्‌ है, किं इन कमिनी 
च्यत होकर दो नार जन्म धारण करके निवीणको प्र्ठ हो जति ह । सवीथंसिद्ध नामक 
महाविमानके देव एक भव धारण करके ही सिद्ध हो जाते हे । बाकी सम्यद्षटि्योके चयि 

गमोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोग्य समज्ञ लेना चाहिये- 

भावाथ कथने कोई यह समश्च सकता है, किं एक जीव जो विजय वैनयन्त 
जयन्त था अपराजिते किसी भी विमानन उतन्न हआ ओर वकी आयु पर्णं करके 
मनुष्य हुआ । यह एक जन्म हुआ । पुनः दूरा जन्म धारण करके मनुष्य मवसे किर 
मनघ्य हेकर~पेोक्षको प्रप्त हज करता हं । परन्तु यापर नियम जो बताया हे, उसका 
रसा अभिप्राय नहीं है । उप्तका आशय यह दहै, किं विनयादिकि विमा- 
नसि दो जन्म धारण करके मेक्षको नाया करते हँ । अथात्‌ एक जीव॒ विनयादिकमें 
उत्पन्न हकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकमे गया, विजयादिकमे 
पनः मनृष्य होकर मक्त हाता है । इसके प्षिवाय दो जम्म धारण करनेका अभिप्राय एसा मी नही 
पमश्चना चाहिये, कि इनको अवरय ही दो नन्मधारण करने षड । पारणामाके अनुप्तार एकं 
भव धारण करके मी मुक्त हे सक्ते हं | क्याक्षि दोका नियम उल्कृष्टठताकी अपेक्षा ह। 


क क (न 


माष्यम्‌--अत्राह-उक्तं भवता जीवस्यौदयिकेषु भावेष तियग्योनि-गतिरिति । तथा 
स्थितो “ तियग्योनानां च ” इति । आस््नवेषु “ भाया तेयग्योनस्य ” इति । तत्के तेयम्यो- 
नय इति ! अत्राच्यत-- 
अयै--्रभ्न-दूसरे अध्यायके चे सूध्रका व्यारूयान करते हुए जो जीवक 
ओद्यिक माव गिनाये है, उनमें आपने तियैष्योनि गतिका भी उदेव किया हे । तीसरे अध्या- 
यके अन्तमं आयुकी स्थितिका वणेन करते हुड सूत्र १८ “ तिथम्योनीनां च ४ म भी तिये. 
ग्योनि शब्दका उद्धेख किया हे । इरी प्रकार र्दे अध्यायमं आघ्वके प्रकरणम ५ माया 


तेथैगयोनस्य ” (त्र १७) मं मी इसका नामोत किया है । इतत प्रकार अनेकं स्थ्लोप्र 
(अ कि 


तिथैग्योनि शब्दका उदे करे भी अभीतक यह्‌ नहीं बताया, कि वे तियेभ्योनि कौन हैँ ? 
अर्थात्‌-तंसारै जीव चार गतिर्योमें विभक्त है-नारक तैर्यश्योन मानुष ओर देव । इनसे 





१-द्विवरमताका भं कोई कोद एसा करते ई, कि~विजयादिकसे च्युत होकर मरुष्य हु, ओर मयुध्य 
सै फिर सवौधेधिद्धिमे गया । वह॑से श्युत होकर ` मनुष्यं होकर सिद्धिको श्रप्त हो जाता है । परन्तु रसा अथं 
, दीक महीं दे । क्योकि इससे सवोथेसिद्धिका अतिशय प्रकट होता दै, न कि विजयादिको का । सवौ्धिद्धिके 
देव एक मनुष्य मव धारण करके मेोक्षको जते द, यह नियम है । विजयादिके दबोके प्रतनुकर्म॑वाख लिखा है 
यथा“ अण॒त्तरोवकादियाणं देवा ण भते ! केवदएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववादियत्तेण उववन्ना १ गोयमां | 
जावतिभत्ं चसत्तीए समणे निगाथे कर्मं निजेरेद एत्रतिए्णं कम्मावसेसेण अणुत्तरो ववाश्यत्ताए उवघन्ना ॥ “ 


सूत्र २८-२९ । | समाष्यतत्त्वाथधिगमसू्म्‌ । २६९ 


नारक मानुष ओर देरवोका अभीतक वणेन किया गया है, परन्तु तैयैम्योन भेदका नमेडेख 
करनेके सिवाय ओर्‌ कुछ मी वणेन नही किया, अतएव कहिये, ® तैयैग्योन क्रिनको समन्चना ९ 
इस प्ररनका उत्तर देनेके व्यि ही आगेका सूत्र करते है- 


सूत्र--ओपपातिकमरुष्येभ्यः शेषास्तियेम्योनयः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌-ओपपातिकेभ्यर्च नारकदेवेम्यो मलुष्येभ्यश्च यथोक्तेभ्यः रोषा एकेन्दियाद्‌- 
यस्तियेभ्योनयो भवस्ति ॥ 
अ्थ--उपपात जन्मवाङे नारक ओर देव, तथा गभन ओर सम्ूेन देने प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय जितने भी संसारी जीव बचे-एकेन्द्ियमे खेकर पंचेन्दरिय पयन्त वे सब 
तिथम्योनि कहे जति है । 
भावाये--तियग्योनि किन किन जीवको समश्नना सो यहौँपर बताया हे । देवादिकेके 
समान तिर्यभ्योनि जीवेकि आधार-निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये । परन्त उप्तका 
वणन किया नहीं है, ्योकि वे प्म्पणे लोकमं व्याप्त होकर रह रहे है । यद्यपि प्रषानतया 
तियग्छीक-मध्यखोकमं ही इनका आवास हे; फिर भी सामान्यम स्थावर कायका सद्धाव सवत्र 
ऊध्वं ओर अधोलोकमं भी पाया जाता है । तियंग्टोकमे मुख्य आवापन रहनेके कारण दही 
इनकी तियम्योनि संज्ञा है. । 
भाष्यम्‌-अन्नाह-तिर्यग्योनिमयुष्याणां स्थितिशक्ता । अथ देवानां का स्थितिरिति! 
अबरोच्यते- 
अथ--ग्र्न-ति्ीयोनि ओर मनरपयोकी जघन्य तथा उच्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तीपतरे अध्यायके अन्तमं बता चुके है । अतएव उसके दुहरानेकी आवर्यकता 
नहीं है । परन्तु देवोकषा प्रकरण च रहा है, ओर उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उन्छृष्ट 


॥ 1 
कः क कै षि क 


केपी मी अभीतक बताई भी नही है । अतएव किये ॐ देवकी लतिका क्या हिसाब है ए 


क, अ, ५, क द 


इस ग्र्का उत्तर दनक [ख्या आयकर सत्र करत €-~ 


सूत्र- स्यातः ॥ २३ ॥ 
माष्यम्‌- स्थिर्तिरित्यत ऊध्व वक्ष्यते ॥ 
अथ--यह अधिकारसूत्र हे । अतएव इस्तका अभिप्राय इतना दी है, फ यहम 
आगे स्थितिका वणेन करेगे । अथोत्‌ ८ वैमानिकानां ” सूतरसे लेकर अबतक वैमामकः देरवोका 
अधिकार चश्च आ रहा था । परन्तु वहीपर यह बात कही जा चुकी है कि स्थितिके 


¶-य्दापर इस सूत्रकै करनेसे रथव होता दै, अतएव देवोंके प्रकरणम भी तियैम्मोनिका स्वरूप 
बता दिया है । 


९१९६ रायचन्द्रनेनशासरमाडायाम्‌ [ चतुर्थौ$भ्यायः 


प्रकरणते परे पहर यह अविकार समश्नना । यसि अब स्थितिका प्रकरण शर हेता हे । 
अतएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यसे न समन्चकर सामान्य देर्वोका सम्बन्ध समन्नना चाये । 
यदि यही बात है, तो देवोके चार -निकार्येमं से सबप्ते पहरे देवनिकाय-मवनवातियाकी 
स्थितिका ही परे वणेन करना चाहिये । सो ठीक है-मवनवापी मी दो मगमं विभक्त 
है-एक तो महामन्द्रमेरुकी अवधि दक्षिण अर्थक अधिपति दूसरे उत्तर अधंके अविपति । 
स्थितिं मी दो प्रकारकी है-नघन्य जर उन्कृष्ट । इनमे पटे दक्षिण अके अभिपति 
मवनवातिर्योकी उत्छृषट स्थितिका प्रमाण बतनेके षि सूत्र कते है-- 


सूत्र-मवनेषु दक्षिणाधोधिपतीनां पस्योपममध्येम्‌ ॥ ३० ॥ 
माष्यम्‌--मवनेषु तावदभवनवासिनां दक्षिणाधौधिपतीनां पल्योपममध्यधं परा 
स्थितिः । हयोयंथोक्तयो भेवनवासीन्द्रयो, पूर्वो दक्षिणाधांधिपतिः पर उतरार्घाधिपतिः ॥ 
अथे --मवनवापियेैसे जो दक्षिण अर्धैफे अधिपति ईह, उन भमवनवातिर्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति उड पस्यकी है । पहडे कहे अनुपार मवनवतियेकि दे हनद्रेम॑से- 
चमर्‌ बहि आदिते परे दक्षिण अर्के अधिपति है, ओर दुरे उत्तर अर्धके अधिपति है । 
मावा्थ--असुरेन्रौकी स्थिति आगे चलकर इ प्रकरणम बतवैगे अतएव उप 
भेदको छोडकर शेष मवनवापतिये से दक्षिण अधैके अषिपतियोकी उल्छृष्ट स्थिति-आयका- 
परमाण द प्य समञ्ना चाहिये । 
मानुसारं उत्तर अर्के अधिपति्याकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है, सो 
बताते है- 


सू्-रेषणां पादोने ॥ ३१ ॥ 


साष्यम्‌-रोषाणां भवनवासिष्वाधेपतीनां द्वेपल्योपमे पादोने परा स्थितिः । के च 
शोषाः ! उन्तराधांशिपतय इति १ 
अथे--मवनवासियोिते शेष अधिपतियोकी उल्छृष्ट स्थिति एक पद-चतु्थं भाग कम 
दौ पल्यकी उत्कृष्ट स्थिति है । प्रश्च-शेषते करिनको ठेना या समन्नना चाहिये £ उत्तर- 
महामन्दरमेस्की अवाधिसे उत्तर अथक जो अधिपति ईह उनको, अथवा यों किये कि 
सूम भिनका मर्श किया जा चुका दै, उने जो बाकी बचे, वे समी भवनवासी शेष 
शब्दे चयि जते है । हँ, असुरदरोकी स्थितिका वणेन आगिके सूत्रम स्वतन्तररूपसे केरगे 
अतएव उत्तराधाधिपतियंमेसे असुरैर बखिका यहौपर्‌ ग्रहण नहीं समक्तना । 
¢ म बिके षि ९ ¢ = 
भावाथ--असुरेद्र बच्कि सिवाय प्रभी उतराधीषिपतिर्योकी उत्कृष्ट स्थिति पौने 
ढो पल्यकी हे । , 


सूत्र ६०-६१-३२-६६-२४।] सभाप्यतत्वाथषिगमसूतरप्‌ । ९६५७ 


अन दोनो असुरेन्रोकी उ्ृ्ट स्थितिको बतनेके चयि सूत्र करते है-- 


सूत्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२॥ 
भाष्यम्‌-असरेन््रयोस्वदक्षिणाधधिपल्युत्तराधाधिपत्योः साभरोपममधिके च यथा 
सङ्ख्यम्‌ परा स्थितिर्भवति ॥ 


अथे--अपुरद् दो है-चमर ओर भि । दक्षिण अर्के अशिपति चमर ओर उत्तर 
अर्के अधिपति बहि है ¦ इनकी उत्कृष्ट स्थिति कमते एक सागर ओर एक सागरे 
कुछ अधिक हे । 

भावार्थ-सागरका प्रमाण परे बता चुके है, तदनुप्तार चमेरन््रौकी उत्छृष्ट स्थिति 
एक सागरी है, ओर उत्तराधीधिरपति बलिरानकी उत्टृषट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है | यरहौपर मावनेन््रौकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है । विशेष कथन ^ व्यारव्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिः ” इस वाक्यके अनुसार आगमसे समञ्च ठेना चाहिये । यथा-असुरकुमार्योकी 
उत्ृ्ट स्थिति सदि चार पल्यकी है | बाकी नागकुमारी प्रभृति प्म्पूणे भवरनवासिनिरयोकी 
उत्ृ् स्थिति कुछ कम एक पल्यकी है । इत्यादि । 

इघ प्रकार मवनवासियकी उत्कृष्ट स्थितिका वणेन फिया । अब जघन्य स्थितिका 
वणेन करना चाहिये ओर उसके बद्‌ करमानुपरार व्यन्तर ओर श्योतिष्ककी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु एसा करनेम गौरव होता हे, अतएव मन्थलधवके चयि इपर विषयक 
अगेके स्यि छोडकर परे वेमानिकं निकायकी स्थितिका वर्णेन करनेके स्यि प्रस्तावर्प 
सू्को कहते है-- । 

सूत्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम-सौोधमममावें करवा यथाक्रममित ऊध्व परा स्थितिववं्ष्यते । 

अथे--अब यर्हि अगे वैमानिक देवेकी-सौधमम कलयसे ठेकर सवीधपिद्ध विमान 
तकके समी देवकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति कमे बता्वेगे । जथोत्‌--इपर सूतके दवारा केवर 
इस भातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिकोकी उत्कृष् स्थितिका वणेन करिया जायगा । 

अब प्रतिज्ञाुप्तार वैमानिकोकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके च्यि बसे पहे सौधम 


¦ क 


ओर रेशान आदि करपवाियोकी उत्कृष्ट स्थितिको बतनेके व्यि सत्र करते है-- 
सू न 
त्रू-- सागरोपमे ॥ २४ ॥ 
भान्यम्‌--सोध्मे कल्पे देवानां परा स्थिति सागरोपमे इति । 
अर्थ-- सबसे पहर सौधर्म करम देवकी उत्छृष्ट स्थिति दो सागर भरमाण है । 


भावाथ--यह उत्कृष्ट स्थिति इन्दर अथवा सामानिकं देरवोकी अपेक्षासे समश्ननी चाहिये। 
रेष सामान्य दूरे देर्वोकी स्थिति जघन्य स्थितिसे ठेकर उत्छृष्टके मध्यमे अनेक भेदूप हे | 


२६८ रायचन्द्रनैनशाद्माखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अव एेदान करपवासिर्ोकी उत्कृष्ट स्थिति बताते है-- 
सूत्र--अधिके च ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम्‌--रेश्षाने द सागरोपमे अधिके परा स्थितिभंवाति ॥ 
अर्थ--रेशान करपवासी देर्वोकी उत्कृष्ट स्थिति दे सागर प्रमाण है, जर कु अधिक है । 
भावार्थ यह भी इन्दर ओर सामानिकेकी अपेकषासे दी समञ्ननी चाहिये । तथा इष 
त्म यपि रे्ान कट्पका नाम नहीं ठिया है, किर भी यथासङ्ख्य-कमपे पेशानका ही 
ओष होता है । क्योकि पहडे प्रस्तावनारूप सूत्रम यथाक्रम शाब्दका उछेल किया हे । अन्यथा 
पहले सूत्रम सोधमे कलयका सम्बन्ध मी नहीं ठ्या ना पकता । 
करमानुपतार सनत्कुमार कल्पक दरवोकी उत्कृष्ट सिति बतति दै- 


सूत्र--सप्र सनत्कुमार ॥ ३६ ॥ 
माष्यम्‌--सनङमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिभेवति ॥ 
अ्थ--पनत्कुमार कल्म रहनेवे देवकी उछ स्थिति पात सागरी ह । यह 
भी स्थिति इन्द्रदिर्कोकी हे । 
महिन्द्र कल्पसे रेकर अच्युत पयेन्त कस्पेकर देवकी उल्कृष्ट ध्थितिका प्रमाण बतनिके 
स्यि सूत्र कते है- 


रू । द्‌ ट्‌ द (न | [^> 

अ-विरोषत्रिसप्रदरोकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च ॥३७॥ 
माष्यम्‌--एमि्विंशेषादिभिरधिकानि सप्त माहेन्द्वादिष्ु परा स्थितिभंवाते । सतेति 
घतेते। तद्यथा-मदिन्दे सत्त विशेषाधिकानि । ब्रह्मलोकेनिभिरधिकानि सप्त दरेत्यथः , 
लान्तके सप्तभिरधिकानि सप्त चतुदेरोत्यर्थः । महदाश्ुक्े दराभिराथेकानि सप्त सप्तदरोत्यर्थः । 
सलार एकाद्राभिरधिकानि सतत अष्ठाद्शेव्यथंः। आनतप्राणतयोखयोदकाभिरधिकानि सपत- 

विंदरतिरित्य्थैः । आरणाच्युतयोः पश्चदराभिरधिकानि सप्त द्राविंशतिरित्यर्थः ॥ 

£ ¢ ष [१ [९ 

अथ-- पूवे सूत्रसे ईप सूत्रम सप्त शब्दकी अनुवरूति आती है । अतएव इस सूत्रका 

© (० + क क + ~ 
अथे यह होता हे, कि मदनदर॒ आदि कट्पवर्तौ देवकी उलट स्थिति इ सूत्रम 
बताये गये विदोषादिकापे अधिक सात सागर प्रमाण क्रमते समश्चनी चाहिये । अर्थात्‌-माटेन्र 

ष देवों स्थिति (~ ४४ ¢ दरव 

करपके देवीकी उत्छृ्ट स्थिति सात_ सागरपे दु अधिक है । ब्रहमटोकवती देवोकी उल्क 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथोत्‌ दश्च सागर प्रमाण है । छन्तक विमानवतीं देर 
[‰। भ 1.९ | 
उत्छृष्ट स्थिति पतात सागरे अधिके सात सागर अथात्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महाशुक्र 
विमानवतीं दरवोकी उत्कृष्ट स्थिति दशा सागरसे अधिक पतात पागर अर्थात्‌ सत्रह सागर प्रमाण 
हे । सहलार कट्पवरती देवकी उत स्थिति ग्यारह सागरते अधिक सातपतागर अथीत्‌ जटा- 
रहं पार प्रमाण है । आनत ओर प्राणत वपे देषोकी उ्ृष्ट स्थिति तेरह सागरे 


पुज ६९-३६-६७.३६८। ] समाप्यतच्ार्थापिगमसूत्रस्‌ । २६९, 


अधिक सात सागर अथौत्‌ बीर सागर प्रमाण है । आरण ओर अच्युत कर्पके देवांकी उत्कर 
स्थिति पंद्रह सागरते अधिक सात सागर अर्थात्‌ बहस सागर प्रमाण है । यहौपर आनत 
ओर प्राणत कल्पक पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति न बताकर इक बताई है । इसी प्रकार आरण ओर 
अच्युतकी मी इकेदट़ी ही बताई हे। इस्तका कारण यह है, किये दो दो कल्प एक एक इन्द्रके 
द्वारा मोम्य है । 
कस्पातीत देवोकी उत्छृषट स्थितिको बतनिके चयि सूत्र करे हैः- 
क 


सूञ्र--आरणाच्युताद्ध्वेमेकैकेन नवसु गेतरेयकेषु बिजया- 
दिषु सवोथसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--आरणाच्युतादृष्वेमेकेकेनाधिका स्थिति्मवति नवसु चैवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वाथसिद्धे च । आरणाच्युते द्वाविरातिभैवेयकेषु पथगेकैकेनाधिका जयोविरातिरित्यर्थः। 
एवमेकेकेनाधिका सर्वेषु नवसु यावत्सर्वेषासुपरि नवमे एक्चिरत्‌ । सा विजयादिषु चतुर्ष्व 
प्येकेनाधिका द्रा्िंहात्‌ । साप्येकेनाधिकां स्वा्थसिद्धे अयसिरादिति ॥ 
अथ--आरण ओर्‌ अच्युत कल्पके उपर नव ग्रैवेयकं ओर विभयादिक चार तथा 
सवथिद्ध इनमे ममे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समक्न | 
आरण अच्युत कपमं नाईंस॒सागरकी उक्छृष्ट स्थिति है, यह॒ बात उपरके सूत्रकी 
व्याख्यान अता चुके है । इतके उपर नव ग्रवेयकोमं पथक्‌ एृथक्‌ू--एकं एक वरैवेयकमे 
एक एक प्तागर अधिकं अधिक हेनेते उन उन ग्ेवेयकोकी उत्छृष्ट॒स्थितिका 
परमाण हाता है । अत्‌ पहले भरेवेयककी तेद ॒सागर, दूरे भरवेयककी चौबीस 
सागर, तीसरे मरवेयककी पच्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । इसी प्रकार अन्तिम 
भेवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढता गया है । अन्तिम-नवमें भवेयककी उत्क 
स्थिति इकतीपत सागरी हे । ग्रेवेयकोकि उपर चारो विनयादिकमिं एक ही सागरकी वद्धि 
है । अथौत्‌ विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराचित इन चारो ही षिमानवाछे देतोकी <त्कृष् 
स्थिति बत्तीस सागरकी है । इसके उपर सर्वाथिद्धमे एक सागर ओर बह जाती है । अथीत्‌ 
सवीर्थसद्ध विमानके देवोकी उत्छृष्ठं स्थिति तेतीप्र सागरफी है । 








१.-साप्येकेनाधिका त्वजघन्योल्कश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः । >--सववासिद्धफे दे्ौकी ३३ सागरकी 
स्थिति अजघन्ये्कृष्ट है, यह बात सगे चलकर लिखी दै, तथा आगमका नियम भी ेसा ही है 1 परन्तु यँ 
भाष्यकारंके छेखसे यह बात प्रकट नहीं होती । एक एक सागरकी कमसे इद्धि बतानेसे सवौथसिद्धके देवकी ३३ 
सौगर उ्छृष्ट स्थिति सिद्ध होती है, ओर अगे बताये हुए “ परतः परतः पूररपूवौऽनन्तरा  सूप्रके द्वारा सनौथै- 
बिद्धम जघन्य ३२ सागरकी स्थिति सिद्ध होती है । उस सून्चकी भाष्यके साथ ““ अजयघन्योत्छरष्टासवौथेसिद्ध इति ” 
सा जे पाठ हे, वह कांसस्य दै । वह पाठ भाष्यकारका मादस नदीं होता । 
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भ ©, (नि, 0 १४ दि 


दे तेम यह विशेषता समन्ननी चाहिये, कि वर्हौप्र 
जघन्य मध्यम उल्छृष्ट भेद नही है । एक ही भेद है, निसका कि प्रमाण तेतीप् सागर हे । 
अथीत्‌ सवीसिदधमं जितने भी देव हेते हैः सबकी आयुकी स्थिति तेतीस सागर ही 
हआ करती हे । 


भाष्यम्‌--अज्राह-मखुष्यतिर्यग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते । अथीपपातिकानां 
किमेकेव स्थितिः परापरे न विद्येते इति । अत्रोच्यतेः- 
अर्थ-प्र्ष-पहटे मनष्य ओर तियैश्चोकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारकी 
बत।ई है-उत्कृष्ट ओर जघन्य । यपर ओपपातिक जन्भवा्छकी जो स्थिति बताई है, वह 
(५) (२ ए न ^ च ५ उः रसे ए 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही हे । उसमे उत्कृष्ट ओर जघन्य एसे दो भेद्‌ नही 
हे । सो क्या वह एक ही प्रकारकी है-उसमे नघन्योत्छृष्ट मेद है ही नहीं £ याओरही 
कु बात हे ! इसके उत्तरम जगेका सूत्र कहते है-- 


सू्र--अपरा पत्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥ 


माष्यम्‌-लोघमादिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पल्योपममधिक्ष च । अपरा जधन्यां 
निक्रषेत्यथेः । परा भञ्ह्ा उनत्करषटत्यनथोन्तरम्‌ । तत्र॒ सौधर्मेऽपरा स्थितिः पठ्योपमसेराने 
पट्योपममधिक च । 
¢ कि ० १ © म, च, =, „भ. द न, ® , 
अथे--अन जघन्य स्ितिका वणेन करते हे । वहं भी कमसे सोधमोदिक्के विषयमं 
$ ५ ¢ अ, क 

ही समश्ननी चाहिये । सोषमे ओर देशान जघन्य स्थिति क्रमते एक पस्य ओर एक पर्ये 
कुछ अधिक है । अर्थात्‌ सोधम करपमे जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पर्य है, ओर रेशा 
कलपमें एक पल्यते कृ अधिक है । अपर जघन्य ओर निष्ट शर्गदोका एक ही अर्थ है । 

तथा पर प्रकृष्ट ओर उत्कृष्ट शब्दोका एक अर्थं है' | 


सू ् 
्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 
साष्यम्‌--सानत्छकमारेऽपरा स्थितिह्वे सागरोपमे ॥ 
अथे--पानत्कृमार कंप रहने वाडे देषौकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दे सागरोपम ३ । 


सू्र- अधिकं च ॥ ४१ ॥ 
भाष्ये--माहेन्दे जघन्या स्थिति्सधिके दे सागरोपमे ॥ 
अथे--माहन्रकल्पवती देवकी जधन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमे कु 
अधिक हे | 


`. .१स्थिति.शब्द ह्ीिङ्ग दै । अतएव उसके विदोषणरूपमे अने र न्द भो ल्ीिङक हो जति द! 
जञा कि भपरा जघन्या अदि इरे पर दिया गया है । 
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यपे आगे जघन्य स्थितिका क्या हिपराब हे, सो गतति है- 


सूत्र-परतः परतः पूवो पूवांऽनन्तरा ॥ ४२ ॥ 
माष्यम्‌-माहेन्द्राप्परतः पूं परा ( पूवां ) ऽनन्त स जघन्या स्थितिभवति । तथथा- 
माहेन्डे परा स्थितिर्विंरोषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा बह्मरोक जघन्या स्थितिभ॑वति, 
बह्मरोके दरा सागरोपमाणि पर स्थितिः सा छान्तके जघन्या । एवमा सवार्थसिद्धािति । 
( विजयादिषुचतषु परा स्थितिखरयसिरात्सागरोपमाणि साऽजघन्येल्करष्टा सर्वाथेसिद्ध इति) 
अथे-- महेन्द्र करपसे अगिके कस्पँमे जघन्य स्थित्िका प्रमाण इस प्रकार ३, क पहठे 
कस्पकी जो उत्क्रुष्ट स्थिति हेती है, वही अगिके कट्पकरी धन्य स्थित्िका प्रमाण हो जाता 
है । जैसे कि-माहेन््र कल्पे उस््ष्ट॒स्थितिका प्रमाण सात सागरे कुछ अधिक है, वही 
अगिके कल्प-ह्मरोकम जघन्य स्थितिका प्रमाण है । इष प्रकारं नह्मलोकमें उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दद्य सागरोपम है, वही अगेके कल्प-खन्तकमे जघन्थ स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है । इप्री तरह अगेके पम्ृणं कस्पोम सवाेतिद्ध पर्यन्त यही कम पतमश्चना 
चाहिये ८ विनयादिक चार विमाने उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीपं सागर है, वही अगेके 
विमान सवीर्थ॑िद्धमे जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सवोथसिद्ध विमानकी स्थितिं 
जघन्य उत्छ्ृष्ट मेद्‌ नहीं हे । वरह तेतीप्र सागरकी ही स्थिति है । ) 
उपपात जन्मवाछोकी जघन्य स्थितिके विषयमं प्रन करते हुए पृछा था, क इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदख्प ही है या क्या £ उपपात जन्म नारक-नीर्वोका भी हे, ओर उनकी 
भी उत्छृष्ट स्थितिका वर्णेन पहर कर चके है, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका वणेन नहीं 
किया हे, अतएव उनके विषयमे मी यही प्रन है । परन्तु यर्होपर देवकी ही जघन्य स्थिति. 
का अभीतक उछेव किया है । इसञ्यि यहौपर नारकनीवों की मी जघन्य स्थिति बताना 
आवदयकं है । इतके सिवाय अन्यत्र उप्तके वणेन करने मन्थ-गौरव ओर यदपर वणन 
करने मन्थका धव होता है । वर्थोकिं उपयुक्त सूत्रम बताया हमा ही क्रम नारक~नीरवो- 
की जघन्य स्थितिके विषयं है । अतएव अग्रक्रत भी नारक~-जीवोंकी ज्धन्य स्थितिको बतानेके 
व्यि सूत्र करते ह 
१--इस सूत्रम बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकम जघन्य ३१ सागर ओर उककृष्ट ३९ सागरं 
स्थिति सिद्ध होती हे ! परन्तु यौ कासस्थ पामे ३६३ सागर फंस तरह बताई, सो समक्षम नदीं आता । दूसरी 
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बात यह दै, फ यदह पाठ भाष्यकारका मादम भी नहीं होता । भाष्यकारको सवोथसिद्धमें जघन्य ३२ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, एेसा मादस हता ह । जैसा कि टकाकाले भी क्वा हे कि“ माध्यकोरेण तु सवोथसिद्धेऽपि 
जघन्या द्रतरिरत्‌ सागरोपमाण्यधीता, तन्न विदय, केनाभिप्रायेण । आगमस्तानदयं ~“ सब्वदसिद्धदेनाणं मैते । केवतिरय 
कारं द पण्णत्ता १ गोयमा ! अजहष्णुक्रोसेणं तित्तीसं सागरोवमाईं एई पत्नता । ( प्ज्ञा° प० ४ सूत्र १०२ )| 
भ दिये श, 
सूत्र ३८ फे भाप्ये दिये हए अजघन्योकृटा पाठसे काकारका समाधान हो सकता दे, परन्तु वहं पाठ कंदी मिख्ता 
है, छीर कहीं नषा ! संभव है फ उन यह पाट न मिखा हा, अथवा इसको उर्हेनि प्रक्िप्त-क्षेषक समन्चा हो । 
३१ 
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सूत्र-नार्छणां च द्वितीयादिषु ॥ ४६ ॥ 
माष्यम्‌--नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु प्रवा पूवां परा स्थितिरनन्तरा परत 
परतोऽपरा भवति) तद्यथा--रत्नग्रभायां नारकाणामेके सागरोपम परा स्थितिः सा जधन्या 
राकंराप्रमायाम्‌ । जीणि स्ामरोपमाणि परास्थितिः शरकरापभायां सा जघन्या बालुका 
प्रभायाभति । एव स्वाञ्च ' वमश्रचा्या दावात सागरोपमाणि परा स्थितिः सा अधन्या 
महावमशश्रभायामत ॥ 
अथे--नारक-ममियंमं भी नारक जीर्वोकी जघन्य ध्थितिका क्रम व्हीहै,जो कि 
पूवे सूर्म दरवोकं विषयमे नताया हे । अथात्‌ पहटी पहटी भूमिम नारक~-जीर्गोकी जो अन्यवहित 
प्रा-उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण ह, वही आगे अगेकी अव्यवहित म॒मिमे जघन्य स्थितिका प्रमाण 
ह जाता हं । यह्‌ कम द्वितीयादिकं मभियामं रहुनेवाटे नारकाके विषयमे ही ह । जपते कि पहटी 
भमि~-रत्नप्रभे नार्कोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम हे, वही अगेकी अन्यहित 
दु्री ममि-शकेराप्रमाके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | शकेराप्रमामं नारकोकी ` 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही अगेकी अ्यवहित तीप्ररी ममे बदकाप्रमामें 
नारकाकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हं । यही कम अन्ततक-पातवी ममितक पमी ममियांफे 
विषयं समश्चना चाहिये | इस कके दी अनप्ार छट भूमिम जो उत्कृष्ट सितिका प्रमाण बाह 
प्रागरोपम ह, वही छपे अन्यवाहेत अगेकौ- सातवी भभिके नारकाकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समन्नना चाहिये 
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भावाथे--इस स्थितिके विषयमे यह बात विरेषरूपते जाननेकी हे, @ सातवीं मिमे 
पच बिङ-नरक हैः निनमेसे चार चारौं दिशामि ह, ओर एक चारके मध्यमे है, 
निपको अप्रतिष्ठान नरक करते ह । चार्‌ दिशाअकि जो चार बिक है, उन 
घन्य ३२ सागर ओर उत्कृष्ट ६३ सागर प्रमाण सिति है । किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरक जघन्य उच्छृष्ट मेद्‌ नही है । वर्हौपर उत्पन्न हेनेवाडे या रहनेवारे नारकौकी अजघ- 
नयोत्छष्ट स्थिति ते्तीस सागरकी दी ३े । 


| + 


इस सूत्रे द्वितीयादिकं भूमियांकी जघन्य सिथतिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहडी म॒मिकी 
धन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह नाता है, अतएव उसको भी बतानेके व्यि सूत्र कते ईै- 


सूत्र--दश् वषैसदस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


माध्यम्‌-प्रथमायां भूमौ नारकाणां दहा वर्षसहस्राणि जघन्यौ स्थितिः । 


अथ--पहटी भुमि~रत्नप्रमामे उपपन्न नारकोकी जघन्थ स्यिहिका भमाण दशा 
हार्‌ वधैका है । 


पू ४६-४४-४९-४९.। ] समाष्यतत्ताथाषिगमसूतम्‌ । २४३ 
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स्ितिके प्रकरणको पाकर भवनवास्ी व्यन्तर च्योतिष्करौकी स्थितिका भी वर्णेन करना 
चाहते है । किंतु मवनवापियांकी उल्छृ्ट स्थिति पहटे बता चके ई, नघस्य स्थिति अभीतक नहीं 
0 


बताह है, अतएव उसका प्रमाण बतानेके ल्ि सूत्र कसते है-- 


सू त्र क 
--भवनषु च । ४५ ॥ 
भाष्यम्‌-मवनवासिनां च दृ वषेसदसखाणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 


अथे--भवनवापी दे्वोकी भी जघन्य सितिका प्रमाण द्रा इना ८ १०००० ) 
वका हे । 


कमानुपतार व्यन्तर देर्वोकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण बतति है- 


सू्र--व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥ 
माष्यम्‌-व्यन्वसयाणां च देवानां दरा वषेसदहस्राणि जघन्या स्थितिरिति । 
अथं -- व्यन्तर देवकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण दरा हजार वषैका ही ३ । 
म्यन्तररोकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई हे, अतएव उप्को मी यरहौपर्‌ बताते है- 


सूत्र-परा प्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌-्यन्तराणां परा स्थितिः पल्योपमं भवति ॥ 
अर्थ-- व्यन्तर देवकी उल्ङृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पस्योपम हे । 
नभ॑नुपतार उणोतिष्क देवकी उत्कृष्ट स्थिति बतते है- 


सूत्र- ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
माष्यम्‌- ज्योतिष्काणां देवानाभधिकं पल्योपमं परा स्थितिरभवति । 
अ्थ--ज्योतिष्कं निकायकरे दर्वोकी उत्कृष्ट सितिका प्रमाण एक पर्ये कुछ 
अधिक रै । अधिकका प्रमाण इस प्रकार रै-चन्द्रमाका एकं खस वर्षं अधिक, ओर 
सर्यका एक हजार वषं अधिक । जयोहिष्क देवि्योकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 


७५ 
= । 


ओर पचाप्त हनार वष है । 
इपर सूम बताये हुए उ्योतिष्कोके सिवाय अहादिरकोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
न है 
अताते है-- 


सू ् 
अ--ग्रहरणाभकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भाष्यम्‌-्रहाणामेकम्‌ पल्योपंमं स्थितिमेवति । 
अ्थे-- ग्रहोकी उल्छृष्ट स्थितिकरा प्रमाण एक पर्योपम हे । 


7 
१--पल्योपम परा स्थितिरिति पान्तरप्‌ । 
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सूञ्-नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 


भाष्यम-नक्षजाणां देवानां पल्योपमा्धं परा स्थितिभंवति ॥ 


अर्थ--अखिनी भरणी आदि नक्षत्र नातिके ग्योतिष्क देवकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
पल्य प्रमाण है । 


सूत्र--तारकाणां चतुभांगः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम्‌- तारकाणां च पठ्योपमचतुभांगः परा स्थितिभवति ॥ 
अथे--प्रकीणेक ताराओंकी उ्छृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थं माग है । 
ताराओंकी जघन्य स्थिति बताते ई- 
सूत्र--जधन्या वषटमागः ॥ ५२ ॥ 
भाष्यम्‌-- तारकाणां चु जघन्या स्थितिः पल्योपमाहछठमागः ॥ 
अथे--ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्यका आटर्वौ मा मात्र है । 


सूत्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाष्यम-तारकाभ्यः रोषाणां ञ्योतिष्काणां चतुभागः पल्योपभस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति भ्रीतस्वा्थसंमरहे अहत्मवचने देवगतिप्रदरोनो नाम चतुर्थाऽष्याथः । 
८ ४ ५ क ष ¢^ ~ $ 
अथे--ताराओंपि शेष जो प्योतिष्क देव है, उनकी अपरा-नघन्या स्थिति पल्यका 
एक चतुर्ष माग है ॥ 
इस पकार तत््वाथोधिगम भाष्यमें देवगातिका जिसमें वणन किया गया है 
सा चतुथं अध्याय समाप्त हआ ॥ 





सूत्र १। | माष्यतत्तवाथाधिगमसूत्रम्‌ । २६९ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
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तत््वाका नामनिर्देरा करते समय मन्थकी आदिमे सात तच गिनाये ये, उनम पसे पहल 
जीव तत्त्व था । गत चार अध्यार्योमं निर्देश स्वामित्वादि अनुयेगेकि द्वारा तथा रक्षण विधानदिके 
द्रा उप्तका वणेन किया | अब उसके अनन्तर कमानुसार अनीव तत्का वणेन होना चाहिये । 
अतएव इप्त अध्यायमें उप्तीका वणेन करेगे । इपी आश्यको म्यक प्रकट करते ईै-- 

भाष्यम्‌-उक्ता जीवाः, अजीवान्‌ वक्ष्यामः । 

अथे--जीव तत्का वर्णेन गत चार अध्यायं क्षिया ना चुका है । अन उसके 
अनन्तर यपर अजीव तत्का वणेन करगे । 

भावार्थ--जो तीन कामं द्र्य प्राण ओर भाव प्रार्णोको धारण करता है, उसको 
जीव कहते है" । उसके चार गतियोकी अयेक्षासे चार मेद्‌ है' । उसका लक्षण दोन प्रकारका 
पकार ओर अनाकार उपयोग है । इत्यादि विषयौकी अपेक्षा जीव ततत्वका वैन प्ामान्यतया 
पणे हआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अजीव तत्व ह | काको साय ठेकर गिननेते अजीव द्रन्यके 
पोच मेद्‌ होते है । इनके विषयमे की गई परतिज्ञाके अनुप्तार इन अजीव द्रभ्यौके वणेनका अवसर प्राप्त 
है । उनमैपे एक काठ दन्यको छोड कर्‌ शेष चार धमादिक द्रन्योके स्वरूप जर भेदको 
बतानेके स्यि सूत्र करते हं ।-- 


सूच्र-अजीवकाया धमोधमांकारापुद्रराः ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌--धमास्तिकायोऽधमौस्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्धलास्तिकाय इत्यजवि- 
कायाः । तान्‌ छश्चणतः परस्ताद्वक्ष्यामः । कायग्मदहणं प्देदावयवबहुत्वाथंमद्धासमयप्रतिषे- 
धाथ च ॥ 


अर्भ प्मीस्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशस्तिकाय ओर पुद्रखास्तिकाय ये भजीव काय 
है । इनका शक्षण अगे चर्क्‌ ड्लिगे । यहौपर काय शाब्द्का ग्रहण जो क्रिया है, सो प्रदेश 


ककः (५ क 


र अवयर्वोका बहुत्व दिखानेके चयि, निषेध दिखाने 
जर अवयं खानेके चयि, अथवा अद्धाख्प मयका निषेध दिखानेके स्थि हे । 


भावार्थ अजीव द्रव्य पोच है-धमं अधरम आकारा पुद्र ओर काल । पचो ही 
द्रव्य अत्तिखूप-सत्‌ है । अतएव उनके साथ अलति राब्दका प्रयोग किया नाता है । दूरी बात 


१--जीवति जीकिष्यति अजीवीव्‌ इति जीव. । रव्य प्राण १० ह-५ इन्द्रिय ३ योग १ भयु १ श्वसेोच्छस । 
माव प्राण चेतनारूप है, संसारी जीोके दोनो दी प्राण पाये जति है । सिद्धौके एक भावप्राण ही रहता है । २- 
नारकी तिर्यच मनुष्य जर देव ! ३-जीवके अनन्तर अजीव द्रव्यका ओर उसमे धमोदिक ४ का कार द्रव्यके साथ 
साथ वणन आगे करगे, एेसी आचथेने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४---यहं अस्ति क्रिया-अम्‌ धातुके 
लद ककारका प्रयोग नह है, किनं अब्यय है । 


१४६१ रायचन्दनेनशाख्रमाछयाम्‌ [ पश्चमोऽष्यायः 


8 हण ॥ = 9 ९ = 
यह है, कि धमादिक चार दरव्यके प्रदेश बहुत है, ओर काठ द्रव्य यह बात नहीं है, वह्‌ एक 
क ऋ । \३/ 
परदेशी ही है, अतएव काय शब्दके द्वारा उप्तका मेद दिखाया है, यरहापर काय शब्दका अथं प्रदेश 
ओर्‌ अवयवोका बहत्व विवक्षितं है । अतएव धमीदिक चार द्रष्यमें यह अथे घटित हेता है, 


ओर काल दरव्यम घटित नहीं होता, इस बातको दिखानेके ध्ि ही काय शब्द्का प्रयोग करिया हे । 


धर्मादि पँचो ही द्व्य अजीव मी है| क्योकि उनम जीवत्व-चेतन्य नहीं पाया 
नाता । जीवसे सर्वथा विरुद्ध अथवा जीवका सवेथा अभाव रा अजीव श्राब्दका अर्थं यपर 
अभीष्ट नहीं ह, किन्तु ये द्रव्य जीव्प नही है, इतना ही अर्थं अभी है । 


इस कथने धर्मादिकं चार द्रव्येमिं अनीवत्व ओर कायत्व दोनों ही धर्मं पाये नते ईै, 
अतएव उनके स्यि अनीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्योकि ये अनीव भी है, जर 
काय भी है | अर्थात्‌ अनीव काय शाब्दं कमैधारयै समासत माना है | कमेधारय समास 
निन पदोमिं हुआ करता है, उनकी वृत्ति परस्पर एक दुसरेको छोडकर भी रहा करती है । 


( ० 


जैसे कि £ नीरोत्पङ '” । नीर ओर उत्पङ शब्दका कमेधारय समाप्त है, अतएव इन दोनों 
रा्योकी परस्परम एक दूसरेको छोडकर मी वृत्ति पाई नाती है । नीठको छोडकर उत्पट्‌ 
शब्द्‌ रक्तोत्पक आदिम मी रहता है, ओर उत्पर शब्दको गडकर नीट शब्द वल्ञादिकके साथ 
मी पाया जाता है । इसी प्रकार अजीव काय शब्दके विषयमं समश्नना चाहिये । 
अजीव शब्दको छोडकर काय शब्दकी वृत्ति जीवम पाई जाती है ओर कायको ओडक 
अनीव शह्दकी वृत्ति का द्रव्ये भी पाई जाती है ¦ 


भ क, न ह 


ध्म ओर अधम द्दूसे पुण्य पापको अथवा वैशेषिकादिकोके मने इए गुण विशेषको 


१-काय शाब्दकी निरक्ति इस प्रकार है-चीयते इति कायः । काय शब्दसे शरीरावयवीका ग्रहण होता है, 
उसीके उपमा साद्धयकी अपेक्षासे जिसमे बहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जति है, उनको भी काय दन्दके द्वारा दही 
कह दिया जाता है, अतएव धमौदिक ओर पुद्रर्के साथ काय शब्दका प्रयोग किया गया है । 

२-परतिषेध दे प्रकारका हुआ करता दै-प्रसज्य ओर पयुदास । इनका रक्षण इस प्रकार है--^प्रतिषेधो- 
ऽर्थैनिविट, एक वक्यं विधेः परः । तद्रानस्वपदोक्तदेव पवदासोऽन्यथतरः ॥ ¬ अथोत्‌ जिसमें सवेथा निषेध पाया- 
जाय, उसको प्रसज्य लैर जिसमें सदृश पदाथेफा रहण हो, उसको पदास कहते दै । अस्तित्वादि गुणांक्री अपेक्षा 
जीव द्र्य ओर्‌ धमोदिक अजीव द्र््योमें साद्य पाया जाता है । 

कोई कोद कहते दै, क जीवनामकरमैके उदयसे प्राणोंका धारण हुआ करता है । यहोपर अजीव शाब्दसे उस 
जीवनाम कमैका दी निषेध अभीष्ट है । परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योकि आगमे कोई भी जीवनामकर्मं नही 
माना है । इसके सिवाय एक दोष यदह भी आवेग, कि यदि जिनके जीवनामकमैका उदय न्ह है, वे अजीव है, 
पसा अथं माना जाय, तो सिद्ध भी अजीव उदरगे. 

३--अजीवादच ते कायास्व । ४-राहोःशिरः शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌, की तरह अभिदमे पष्ठी माननेसे ष्ठी. 
तसु समास भी हो सकता है । यथा-अजीवाना काया अजीवकायाः इति । ५-बहश्रदेशी होनेसे जीव काय तो 
दै, ओर इसी क्ये प॑चास्तिकायम बह परिगणित दै,परम्तु अजीव नह है, ओर काठ द्रव्य काय्‌ नही है, अजीव है 1 


सूत्र ९-६ । | सभाष्यतत्वाथोधिगमपूधम्‌ । २४७ 


नहीं समन्चना चाहिये । किन्तु ये खतन्त द्रव्य है, जसा कि आगेके सूर्म बताया जायगा । 
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पण्य पाप तो कर्मके पेद्‌ है, निनका कि पुद्रर द्रन्यके मेदि ही अन्तमीव हो नाता हे । 
धमाद चारौकी दरभ्यता सूत्र द्वारा अभीक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमे सन्देह ही 
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रह सकता है, कि ये दरन्य है, अथवा पयाय है । अतएव इ सन्देहकी निवृत्िके चयि सूत्र कसते है- 


सूत्र--दरव्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥ 
भाभ्यम्‌-एते धमोद्यश्वत्वारो जीवाश्च पञ्च दल्याणि च भवन्तीति उक्तं हि “ मतिशचु- 
तयोनिबन्धो दरत्येष्वसवपययेषु, सवेद्रव्यपयायेषु केवस्य › इति ॥ 
अथे--उपययक्त सूत्रम बताये हए धर्मादिकं चार ओर अनन्तर चार अध्याये 
निनका वणेन किया गया है, वे जीव द्भ्य हैँ । अर्थात्‌ पौर्चोकी ही द्रन्य संज्ञा है । जसा कि 
पटे अध्यायकरे सूत्र ^ मतिश्ुतयो निबन्धो द्रन्येष्वपवैपयीयेषु ” ओर ८ सवद्रन्यपयोयेषु केव- 
रस्य १ मेँ द्रव्य शाब्दका प्रयोग किया गय है । 
मावाथे- रम्यका रक्षण जगि चर्क्‌ इसी अध्यायके सूत्र ९१ दवारा बतवग । वैरेषिकावि 
मतवारैका कहना ह, कि द्रव्य शब्दस दरन्यत्व नातिका ग्रहण हआ करता हे। 
जाति यह्‌ सामान्य नामका एकं पैदार्थं है, अतएव द्रव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थं ही हे । 
ओर इघ द्रव्यत्व स्रामान्यके सम्बन्धसे ही दव्य कहा जाता है । परन्तु यह अमिमत ठीक 
नहीं हे । वरयेकि सामान्य नामका पदार्थं पदाथेे या द्रव्यते भिन्न है, या अभिन्न है £ इनमे 
किसी भी एक पक्षे ठेनेपर सामान्य नामका को स्वतन्त्र पदार्थं सिद्ध नहीं होता, जैसा क 
आगे चलकर स्पष्ट करगे । 
इष सूत्रम नो पच द्भ्य गिनाये हैँ, उनके विषयमे तीन प्ररन उपस्थित हेते ह ।- 
ये कमी भी अपने स्वमावसे च्युत हेति है या नहीं £ पच यह संख्या कमी विघटित हेती हे 
या नहीं * ओर ये पचो ही द्रम्य मूर्तं है अथवा अमृतं £ इन तीनों ही प्रदनोका उत्तर देने 
स्थि सूत्र करते दै । 
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सूत्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌--एताने उन्याणि नित्यानि सवन्ति । तद्धावान्ययं नित्यमिति । वक्ष्यते अंव- 
स्थितानि च । न हि कदाचित्पश्चत्वं भूताथत्वं च म्यमिचरन्ति । अरूपाभि च, नैषां रूपम- 
स्तीति । रूपं मूतिमूत्याश्रयारच स्परशादय इति ॥ 


अथे-ये पूवक्त सूत्र द्वारा बताये हए द्रव्य नित्य ई, अवस्थित है, ओर अरूप है । 
नित्य शब्दका अभिप्राय अगि चलकर « तद्धावान्ययम्‌ नित्यम्‌ ” इ प्के द्वारा बतावगेः 
अथीत्‌ वस्तुका जो माव-स्वभाव है, उसके व्यय न हेनिको नित्य कहते हँ । अतएव भमीदिक 
` --्ययुणक्मैसामान्यविरेषसमवायामावाः सत्त पदार्थाः । 
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चार ओर जीव हने कोई भी दन्य रपा नहीं है, कि जो अपने स्वरूपको ॐेड देता हो। 
धम द्रव्य अधर्मादिकखूप नहीं हो सकता, अधमे द्रव्य धमौदिकर्प नहीं हो सकता, इसी तरह 
आकारा रोष धमीदिरूप नहीं हो कता, न पद्व शेष द्रम्यरूप हो सकता है, ओर न जीवद्रभ्य 
ही शेष द्रव्यरूप हो सकता है । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने घछरूपको कायम रखता हैक भी 
द्रव्य कमी सी स्वधा नष्ट नहीं होता, अतएव इस कथनपे पे प्रका उत्तर हो जाता है । 

द्रव्यास्तिकं नयको प्रधानतया रक्ष्ये रखकर आचा्ैने नित्य शब्दके द्वारा क्तुके भरग्य 
अंशका प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवाद्प नित्यत्व नहीं समन्चना चाहिये । द्र्येि समान 
उनके गुण भी नित्य है, वे मी सर्वथा नष्ट नही हुआ करते है । क्योकि मुख्यतया द्रन्योका 
ओर गोणतया द्रम्यौके आश्रित रहनेवारे गुणोका अस्तित्व ध्रव है । 

द्रे प्रका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है । अथीत्‌ दरन्यौकी संख्या 
अवस्थित है । वह न कमी कम होती है ओर न अधिक । कयो सभी द्रभ्य अनादिनिधन 
है, ओर उनका परिणिमन पर्रम कमी भी एकका दूरे रूप नही हज करता । समी 
द्रव्य रोकमं अवस्थित रहकर परस्परम सम्बन्ध रहते है । सम्बद्ध हानेपर भी कोड भी एक 
दव्य दुसरे द्रम्यद्प परिणत नहीं होता, ओर न दूरे दरन्यको अपने रूप ही परिणमाता है । 
अतएव असितकार्योकी पच संख्या अवस्थित है | 

तीरे प्रशनका उन्तर अरूप शब्दके द्वारा दिया है । यह विरोषण वास्तवे धरम अधरम 
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आकारा ओर जीव इन चारक ही है, पद्लका नहीं है । यह कारण रै, करि अग्रिम पुत्रक दवार 
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धमादिककी रूपवत्ताका निषे किया जायर्ग । यहपर रूप शाब्दका अर्थं मृतिं है । खूप रस 
गन्ध सशं इन गुर्णोको ओर इन गुणोसे युक्त द्रव्यको भी मूतं कहते है" । 

१--काङ दरम्यका आगे चलकर वणेन करगे, अतएव उसका यपर ग्रहण नहीं किया है । कालको सम्मिङित 
करनेसे छह द्र्य होते द । इस अयेक्षासे छ द्व्योके विषयमे यह नियम समक्चना चाहिये । २-“ नेध्ैवे त्यप्‌ ” 
( सिद्ध अ० ९ पा० ३ सूत्र १७ ) इति निध्यानि ध्रवाणीत्यथै. । 

३ कालक साथ गिननेसे छ द्रष्य हँ ! कोर कोई नित्याव्थित एसा एक ही शब्द रखकर अर नित्य शब्दको 
अवस्थितका विरोषण मानकर उसक्रा अथे एेसा करते है, कि जसे किसीसे कहा जाय, कि यह मनुष्य नित्य प्रजाधित 
ह, उसक्ना अथं यह्‌ होता है, कि यह प्रायः बोलता ही रहता दै, इसी प्रकार नित्याब्थित शब्दका भी यदी अर्थं है, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहते दँ । अथौत्‌ नित्य शम्दका अथं आभीष्य है परन्तु यह अर्थ॑ठीके नहीं ३ । 
एसा माननेपर भाष्यकी संगति नही होती । 

४---रूपिण- पुद्रला" इस सूक द्वारा । इसके अथेकी निषेधपरता अगे माद्धूम होगी । विना विपिके 
निषेध नही हो सकता, अतएव यपर पचै दी दरव्यौका अहूपाणि एसा विरोषण दिया है । कोई कोई अरूपीणि 
एसा पाठ कसते है, जौर कोर को इन प्रत्यय न करके मतथीय मतुप्‌ प्रल्ययको मानते दै । 

५--“ गुणा रूपादय" पुंसि गुणि लिङ्गास्तु तष्टति । ” कोई कोद यर्दोपर रूप शाब्दसे केवल शूप को ही छेते 
द, सो ठीक नही है, वरयोकि चारं रुका साहचयै है । इनसे कोई भी एक गुण देप्र तीन गभोको छोडकर 
नहीं ददं सकता = 


मूत्र ४ । ] समाष्यतत्वाथोषिगमसूत्रम्‌ । २४९ 


उपयुक्त सूत्रमे नित्य अवस्थित ओर अरूप देसे तीन विशेषण दिये है, वे सामान्यतया 
पचा ही विरोष्यखूप द्व्योके पद्ध हेति है । परन्तु वाप्तवम टेप नहीं है, अतएव सामान्य 
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विधिके अपवादरूप कथनको करनेके च्थि सत्र करे है-- 


सूत्र-रूपिणः पुदरखाः॥ ४ ॥ 
भाष्यभ्‌--पुष्रखा एव रूपिणो भवर्ति । रूपमेषामस्स्येषु वास्तीति रूपिणः । 

अथे--उक्त धर्मादिक पच द्रव्येमिते एक प्रर द्रव्य हरेते है, फ जो रूपी दै । 
रूपी शान्दका अर्थ रूपवाल हे । इप्त शाब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारते बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की अपिक्षति दूरी जधिकरणकी अक्षास } सम्बन्धी अपेक्ष रप ओर रूपवानूम कर्थचित्‌ 
भेद्‌ दिखाया है, ओर अधिकरणकी विबक्षाम कथित्‌ इनम अभेद है, रेता अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योकि जिनेन्द्रभगवानके प्ररूपित तत्वएकान्तासक नही अनेकान्तद्प हैः 
ओर इसी चयि कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण देर्नोमेते किती भी अक्षामं दोनों अथं भी 
सङ्खत हे सकते है । क्योकि रूपादि गुण द्रव्यते भिन्न न कमी हुए न है, ओर न हेग, ओर इनका 
मेद्‌-न्यवहार खेकमं भरसिद्ध दी है; नेसे कि आमका पीला रग; पीठे आपका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका लिग्ध स्पशं इत्यादि । 


भावध्र--इष पत्रक द्वारा दो अर्थं व्यक्त हेति है । एकं तो धमीदिक्के साथ साथ 
द्र भी अष्पी सिद्ध हेते ये, उसकी निवृत्ति, दुरा अनन्त पुद्रलोके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य । पहला अर्थं॑करते समय खूपिणः पुद्रखा एव अथोत्‌ रूपी द्रष्य पद्व 
ही रै, अन्य नही रेता अवधारणरूप अथं करना चाहिये । दूसरा अथं करते प्मय पुद्गला 
खपिण एव अ्थीत्‌ सब पदर रूपी ही है, रेरा अवधारण करना चाहिये । कयोंकि वेरेषिकावि 
मत-वाछने रूपादि रहित भी पृदक मनि हैः । उसके निराकरणके ल्य एसा अवधारण अआि- 
्यक है । वास्तवे के भी प्रर रेषा नहीं है, जो क्रि खूप रस गन्ध स्पशे युक्त न हो, सीम 
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चारौ गुण पाये नति ईह । यह दूसरी बात है, कि किसीम कोई गुण व्यक्त होः किसी अभ्यक्त । 





१---उलत्ति क्षणे द्वयं क्षणं निरण निष्कियं च तिष्टति, एेसा उनका सिद्धान्त है । तथा उन्होने प्वीमें चारं 
गुण, जरम तीन गुण, अभम दो गुण, आर षायुरमे एकं ही गुण माना है । पृथिवी आदिके परमाणु भी भिन्न भिन्न 
ही मनि है । २-जेनमे जो गुण दिखाई नही पडता, उसके अस्तिखका ज्ञान अनुमान द्वारा उसमे हे जाताहै । जेषे 
कि वायुः रूपवान्‌ स्परीवत्वात्‌ घयादिवत्‌ 1 अतएवं प्रतयेक दलम रूप रस गध स्परे चारों ही शण मानने चाषे 1 
३-यदि यह बात नहीं मानी जायगी, ओर एक गुणवार दो गुणवाली तीन गुणवाी द्रव्य भी यदि माम जायमी, तौ 
प्रत्यक्ष विरोध भी अवेगा \ देखा जाता टै, कि वायुसे जल्की उदत्ति हती है, जरते मोती आदि पूथ्वीकी ओरं 
ृरथ्वीसे अभिकी उत्पत्ति होती है! वायु आदिकमे जो गुण नह होगे, वे जलादिक कार्यदन्यमें केसे भप्कते है 
क्योकि यद सिद्धान्त है छि “ कारणगुणाः कायंगुणानारभन्ते । ” 

३२ 


२६० रायचन्द्रनेनराद्लमाखायाप [ पचमोऽध्यायः 


तथा एयिवी जल अथि ओर वायु गे भिन्न भिन्न द्रव्य ओर उनफ परमाणु भको सवेथा भिन्न भिन्न 
जो बताया है, ते भी ठीक नदीं है। ये सव एक पढ द्रध्यकी ही पर्याय है । 

इस सूत्रम बहुवचनका प्रयोग जो क्रिया है, सो बहुत्व संस्थाको दिनके च्यि है । 
क्योकि मूखमं प द्रन्यके दो भद देः अण ओर सन्ध । इनके भी उत्तरमद्‌ अनेक है, जसा 


किं अगेके कथनसे माल्म होगा । परन्तु कोई मी भेद्‌ एसा नहीं हं; जो शूपादि युक्त न हो । 
ख्पादिके साथ पुद्धख द्रव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध हं । 


उक्त द्रवयोकी ओर भी िरेषता दिखानेके स्थि सूत्र करते है-- 


सूत्र-आकाशादेकद्रग्याणे ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌--आ आकाशाद्‌ धमोदीन्येकद्रन्याण्येव सवन्ति । पुद्रलजीवास्त्वनेकदर- 

व्याणि इति † | 

अथें--प्वों्त सृत्रमे धमादिक द्रव्य जो गिनाये ई, उनमते घर्मे लेकर आकाश पर्यन्त 
धर्मे अधनं ओर आकारये तीनो द्रव्यै, वे एक एक द । बाकीकि पुद्रक ओर जीव 
अनेक द्रव्य हँ । 

भावाथ-- मे द्रव्य सम्पणे लोकम व्याप्त होकर रहनेवाल एक है । जो टोककी 
बराषर अर॑ए्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड हे । उसकी समान जातिका- गतिम सहकारी दस्रा 
को मी द्रव्य नही हे । इसी प्रकार अधमं द्रव्य भी ठोकप्रमाण अतस्यातप्रदेही एक ही ३ै । 
वह्‌ भी छक्रम व्याप्त होकर रहनवाहा एक ही अखण्ड द्रभ्य टं । उस्तकी मी समान जातिका- 
लितिमे सहकारी भर कोई दुमरा द्रभ्य नदीं है । पामान्यसे आकाश एक अखण्ड अनन्त 
परदेशी हे । विेष अपेक्षते उसके दो मेद्‌ है-लोकाक्ररा ओर अलोकाकाक्च । ठोकाकादा 
अंख्यप्रदेशी है, अखकाकारा अनन्तप्रदेशी हे । वस्तवमं ये दो मेद्‌ आक्राहयके उपचारपे 
ह | आकाश एक अखण्ड द्रव्य ही है, ओर उक्तके समान भी अवगाहन देनेवाला दुसरा 
कोटे द्रव्य नही है । इस प्रफार ये तीनें द्रव्य एक एक ही है । पितु जीव ओर पद्व दरव्यम 
यह बात नहीं हे । जीव मी अनन्त है, ओर पुद्रछ मी अनन्त है, तथा प्रत्येक जीव ओर 
प्रत्येक पुद्रलकी सत्ता स्वतन्त्र ओर भिन्न भिन्न है | 


१--हूपादिगुणवत्ता अथवा श्राति (रूपादि चाद गुणेके सश्र भूरि कहते ट ) यह पुद्ररका सामान्य लक्षण 
हं । लक्षण अपने रक्ष्यका छोडकर कर्म नीं रह सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नह माना जा सकता । पुद्रर्मे 
चाये गुगोका अस्तित्वे किंस तरह सद्ध होता है, सो पहले बता चुके हँ । २---य्दीपर अनन्तसे मतख्व अक्षया- 
नस्तका है, वर्यो फे जीव पुर आकाश कालके समय आरि भअक्षयानम्तरारिमे ही गिने गये द । अक्चमानन्तका 
लक्षण इस प्रकार ई सत्यपि व्ययसद्धाव, नवीनवृद्धरभाववत्तवैचत्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोऽनन्मे जिनमते भणितः।॥ 
जेन-सिंदान्तमें उद्वितादि मत-वरखकी तरह एक़ ही जीव या उसको तयु नदीं माना है, ओर न अणुषूप दी माना डे \ 


सूत्र ९-६ । | समाभ्यतत्त्वाथाधिगमसू्म्‌ । २९१ 


उक्त दरव्योकी ओर भी विरोषताकरो बतानेके ल्यि सत्र कते हैः--- 


क 


सूत्र--निष्कियाणि च ॥ ६ ॥ 
माष्यम्‌--आ आक्ताङ्गादेव धमादीनि निष्कयानि भवन्ति । पद्ररजीवास्छु किया 

वन्तः 1 क्रियेति गगिकमह्‌ ५ 

अथ--धमारिक-भकारापर्यन्त दीने ही द्रव्य निप्किय है । किन्तु पुद्रक ओर जीव 
ये देन द्रव्य क्रियावान्‌ है । यरहोपर्‌ करिया शब्दम गति कमकरो च्या है । 

मावाथ-- क्रिया दो प्रकारण हुआ करती हे । एक तो परिणामख्क्षणा दूरी प्रि. 
स्पन्दरक्षणा । अस्ति मवति आदि क्रियाए्‌ जोरि वस्तुक परिणमनमात्रको दिखाती रै, उनको 
परिणामलक्षणा कलते हँ । जो एक कषेत्रे दुपरे कषेत्रतक वस्तुको लेनानेमं अथवा उप्तका 
आकारान्तर बनने कारण है, उप्तको परिष्पन्दलक्षणा क्रिया कहते हे । यदि प्रङृतमं परिणाम- 
रक्षणा क्रिया ङी जाय, तो घमदिक द्रव्ये के अमाता प्रपङ्ग आनौ है । क्योकि कोई भी द्रव्य 
कूटस्थनित्य नहीं हो सक्ता । तदनुमार धमदिकम मी कोह न कोड प्रिणमन पाया ही नाता 
है । अस्ति मवति गत्युप्रहं करोति आदि क्रियाओका संभव व्यवहार धमादिकषमे भी होता ही 
हे । अतएव परिखन्दलक्षणा क्रियाका ही धमादिकरम निषेष पमञ्ञना चाहिये] जीव ओर प 
द्भ्य सक्रिय है, व्यक ये गतिमान्‌ है, ओर इनके अनेक आकारखूप परिणमन हेते है । 
धर्मादि द्रम्पका जो आकार है, वह अनादिकाट्ते है ओर अनन्तकाट तक वही रहेगा | 
अथीत्‌ जीव पुद्रलके समान धमं अधम ओर आकार द्रव्या न तो आकारन्तर ही होता है 
ओर्‌ न केत्रान्तरमं गमन ही होता है । 


भाष्यम-अत्राद--उक्तं भवता षदेशावयवबहु्वं फायसंज्ञामिति । तत्‌ क एष घभौदीनां 
प्रदेशावययनियम इति ” अच्रोच्यते ।--स्वषां पदेशा सन्ति अन्यन्न परमाणोः । अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव । वक्ष्यते हि-“ अणवः स्कन्धाश्च । सङ्कमतभदेभ्य उत्पद्यन्ते । 
अर्थ प्रहन-आपने इष्ी अध्यायकी आदि काय संज्ञके द्वारा प्रदेरा ओर अव 
(क क [५३ ५ 
योरे बहुत्वको बताया ३ । अतएव इसत विषयमे यह जाननेकी आ्यकता हे, कि धमोदिक 


(न 
इव 


रवये प्रदेश ओर अवय स्थि नियम क्या ओर कैप्रा हे १ उत्तर-एक परमण मिष 





१-अवगाहणादओ नणु गुणत्तओ चेव पत्तवम्मन ! उप्पादादिसभावा तह जीवगणावि का दोसो ॥ अवगाढारं 
च विणा कत्तोऽवगादहोत्ति तेण सजोगो । उप्पत्ती सोऽवश्यं गच्युवकारादञओ चेव ॥ ण य पजयतो भिष्णं दव्वमिेगं ततो 
जतो तेण । तप्णासंमि कटं वा नमादभ समदा णिचा ॥ { विरोषावद्यके नमस्कारनियुक्तोगाथा-२ ८२१-२३ ) 

२-निच्छिय गि च तानीति परिस्न्दविपराक्तितः । सूमनितं त्रिजगरय.पररूपाणरं सन्दहानितः ॥ १ ॥ सामथ्या- 
त्सकरिमौ जीवपद्रछाविति निश्वय" । जीवस्य निप्कयत्व हि न क्रियरितुता तनै ॥२॥ नन्वेवं न करियल्ेपि धमौदीना 
व्यवस्थितेः । न्यु" स्वथममिपता जन्मस्थानव्ययक्रिया" ॥ ७ ॥ इयपास्ते पर्िन्दकरियायाः प्रततिषेधनात्‌ 1 उदपा 
द्‌ादिक्नियासिद्धम्यथा सत्वदानितः ॥ ९ ॥ ( श्रीतरियानन्दिरवामी, तत्वथेदलोकवाक्तिकम्‌ ) 


९९२ रायचन्द्रनेनराञ्लमाययाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सभी द्रन्येकि प्रदेशा हआ करते है । किन्तु अवयव स्कन्धोके ही हुभा करते है । जेमा क 
॥ अणवः स्कन्धाश्च "” ओर “ सङ्कतमेदेभ्य उत्प्न्ते » इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट करगे । 


भावा्थ--इसी अध्यायके प्रारम्भके-पहठे ही सूत्रम ५ अजीवकाया ” शब्दका 
प्रयोग क्षिया है, ओर उसमे काय शाब्द्का अथे-« प्रदेहावयवबहुत्व » रेता किया है, जिप्तका 
अमिप्राय भरदेशोका बहुत्व ओर अवयवोंका बहुत्व हेता है । परन्तु प्रदेश ओर अवयवेक 
विषयमे कोर मी अभमीतक नियमं नहीं बताया है | अतएव पूछनेवाटेका आशय यहं है, कि 
्रदेरा किप्तको कहते है, ओर अवयव किप्रको कहते हैँ १ तथा धर्मादिक द्रम्योमंते क्के 
्गितने किस प्रकारमे समक्चना १ उत्तर-धघमे अधमे आकाश ओर जीव तथा पुद्धछ द्रन्यके 
मी प्रदेश हुआ करते हैँ । परमाणुकरे प्रदेश-निषेषका अभिप्राय यह्‌ हे, कि उसके द्वितीयादिकं 
प्रदेश नहीं होते, क्योकि निरवयव पदर द्रभ्याराको एकपदेशी माना है' । नितनेम एक 
मूर्तिमान्‌ द्रभ्य-प्रमाणु आ जाय, उतने भागको प्रदेशं कहते है । जो स्वमावसे ही पृथक्‌ पृथक्‌ 
हो सके, अथवा प्रयोगपूवेक जो एक्‌ पृथक्‌ किये जा सके, या हो सके, उनको अवयव कहते 
है । धमे अधम आकारा ओर जीव इनमे प्रदेश रै, परन्तु अवयव नहीं है, क्योकि ये अखण्ड 
दव्य हैँ । पुद्रङ द्रव्य दो प्रकारके है-अणु ओर खन्ध । अणु मी दो प्रकारके है--द्रन्यपरमाण 
जोर मावपरमण॒ । खन्धके द्वयणुकादिके भदसे अनेक भेद्‌ है । इनमे परमाणके व्यि माष्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थं नहीं हे, कि स्कन्धे प्रदेश हेते है । कवयो$ 
उपरके कथनसे यह बात तो स्पष्ट ही हे चुकी, किं प्रदेश अखण्ड द्र्यके हआ करते है । ओर 
सकन्धम मेद्‌ तथा संघात दोनों बति पाई जाती हैँ । अतएव स्कन्धोंके ल्य अवयव शाब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, ओर धमदिकके चयि प्रदेश शाब्द्का प्रयोग हभ करता डे, जो द्रव्य 
परमाणु है, उप्तके प्रदेश नहीं है, पा ही कहा नाता है, क्योकि उसके एक ही प्रदेश 
मारना है, दो आदिक नहीं । मावपरमाणुक्रे व्यि यह नियम नहीं है' । 

इस कथनते धमादिकके बहुत प्रदेश हँ, यह बात मालूम है, परन्तु वे कितने क्षितने 
है; सो नहीं माट्म हुवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके व्यि सूत्र करते ह ।-- 





१--यौपर पयोरयास परमाणुका भ्रहण नही समक्चना । क्योकि इर््दनि प्ररमरति लोक २०८ मे रिखिा दै, 
कि ^“ परमाणुर्देशो वणोदिगुणेषु भजनीयः 1 ” २--“ निरवयवः खट देश. खस्य कषत्रप्रदेश इति दष्टः, ” 
३-पुद्रख द्रव्यके सबसे छेटे खण्डको द्रन्यपरमाणु ओर उसके रूपादि पयोयाशोको भाव परमाणु कहते ह । दिगम्बर 
सम्भदायमें परमाणुके दो भेद नदौ माने दै । युणादोको अविभागप्रतिच्छेद कहते दै । 

४--“ नाणोः “ इस सूत्र द्वारा णुके प्रदेशोका जो निषेध किया दै, उसका तात्प पूर्वसूत्रमे उष्टिखित 
प्रेशके निषेध करनेका है 1 पहले सूत्मे संख्यात असंख्यात ओर श्षनन्तका उङेख है । किन्तु एक प्रदेश तीने- 
ससे किसी भी नही आता, क्योकि स्यात राशि दोपे शुरू होती दै । एकको स्यामे न रेकर सं्यके वाच्यम 
सिया दै । ५-जेसा किं प्रदामरतिक्रा वाक्य परे दिया गया है । 


पू ७-< । ] समाष्यतच््ा्थाविगमूत्रम्र । २९३ 


मू्र--असर्स्येयाः प्रदेशा धमाधमयोः \ ७ 
भाष्यम्‌--पदेरो नामपिक्षिकः सवसक्ष्मस्त॒ परमाणोरवगाहं इति ॥ 
अथं--उपरयक्त पेच द्रव्येमते धर्मं ओर अधमे द्रभ्यके असंस्यात प्रदेश है, अथात्‌ 
रस्येक द्रव्यके असंस्यात असंल्यान प्रदेशं है । धमद्रव्य भी अपरस्यात परदेशी है, ओर अधमं 
रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हौ हे । प्रदेश शब्दते अपक्षिक ओर्‌ सज्सते सूक्ष्म परमागुका 
वगाह समन्षना चाहिये । 
भावाथ--परमनिशुद्ध निरवयव देशको प्रदेश कते है । इसका स्वरूप सम्म 
द्रव्यपरमाणुकी अपेक्षा है । कयौकि उसकी अक्ता ही प्रदेशका सरूप आगमत बताया है" । 
जितने देशो एक द्रव्य परमाण रोकता है, उप्को प्रदेश कते है । सबसे स॒षष्प॒कहनेका 
अभिप्राय यह हे, कि जितने क्षेमे एक द्रव्यपरमाणका अवगाहन होता है, उतने ही कषत्रम 
अनेक परमाणुओंका तथा तन्मय कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, ओर हे पकता है' । 
परन्तु कोई भी एक परमाण रेप्ता नही है, #ि दे प्रदेशका अवगाहन करता हो । अतएव पर- 
माणके सबसे सूक्ष्म अवगाहको ही प्रदेश समश्नना चाहिये । द्री बात यह मी है, कि घम 


+ क 


अधम आक्राश आर्‌ जावाकं प्रदा आपक्निक हकिर्‌ भा प्म्महाह न क स्य । 


यपर यह्‌ प्ररन हो सकता है, करं अवगाह गुण ओर अवगाहन देनेका काये आका- 
दाका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्तवमे अकाष्टके ही हो सकते है, न किं धमीदिकों के" सो 
दीक है । यदि रेता मी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नदीं है । प्रदेशका खट्म माल्म 
हो जानेपर घमादिकके प्रदेदोकी भी इयत्ता माद्म हो सकती हे । क्योकि लोकाकाकके नितने 
प्रददा है, उन्दीमिं धमे द्रव्य ओर अधमे द्रव्यके भी प्रदेय व्याप्त होकर अवगाह कर रहे ह- 
ह रहे ह । अतएव धमे ओर अधमे दोन ही द्रभ्यके प्रदेया बराबर है, यही बात यपर 
व्यक्त की गहै है। 
अरस्यात प्रदेराका प्रकरण उपस्थित रै, ओर जीव्के भी उतने ही प्रदेशा माने है 
जितने कि धर्मद्रव्य ओर अधम द्रव्यकरे है, अतएव उसके मी प्रदेशाकी संस्याका नियम 
बतानेके स्यि मूत्र करते हँः- 


( $ 
सूच-जा्वस्य ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--एकजीवस्य चासङ्स्येया भकेदा भवन्तीति ॥ 
अ्थ-- ज्ञान दर्शनष्प उपयोग खभाववछे जीवदरम्य अनन्त है! उनमेमे प्रत्येके 


१--ऊाककरी बराबर असं॑ट्यात प्रदेश्षी धमै दन्य अर अधमे द्रष्य दोनो ही दै! २--जेसा कि पदे ङिखा 
जा चुका है । ३-“ सन्ब्राणु्रणदाणरिदं । “ ८ द्रव्यसम्रह ) 
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जीवको प्रदेशा फितने है ? तो उनका मी प्रमाण अरंख्यात ही हे । जितने प्रदेश टोका 
जर्‌ धम तथा अधमे द्रव्यकरे है, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्रव्यके भी है। 
भावाथ यहौपर यह हका रो सकरी है, फि धर्म ओर्‌ अधमं द्रव्यक्रे अनंतरं 
पठित कमे अनुमार आकाश द्रव्यके प्रदेशा बताने चाहिये सो न बताकर उसे 
पे जीव द्रभ्यकरे प्रदेरको बतनिका क्या कारण ह? उत्तर२-इस कम-म॑गका कारण 
यह है, फि इसके द्वारा पहडे समान सुख्यावाल द्रव्यके प्रदेशको बता दिया जाय | 
दन--यदि यी वात हे, तो एक येग कना ही उचित था-पूसूत्मे ही धमं अध्के 
साथ एकं जीव दरव्यक्रा मौ पाठ करदेनां चाहियेथा, सोन क्के पृथक्‌ क्यो श्रिया? 
उत्तर-इपक्षा कारण यह है, कि इस्त सम्यतते आचायक। अभिप्राय जीव द्रम्थके एक सकोच 
विकास खमावक्रो भी साथमे बतनिका है । अन्यथा यह भ्रमहो सकता था, कि धम 
अर्धक समान जीव द्रव्यके प्रदेश मी सम्पूणं सेक्रम सरतत केले हुए ही रहते हैगे । परन्तु 
यह बात नहीं है, धमं जर अधर्म द्र्यके प्रदेश स्तत रोकं विस्तृत ही रहते है-जेपे दै 
वैते ही बने रहते है-न घटते हैँ न बते है | किन्तु जीवक प्रदेशा भंकुचित ओर विस्तृत 


च. 


हभ करते है । क्योकि जीव शररीरपरमाण रहा करता है । जव हाथीके शरीरम जीव रहता 
है, तथ उसके वे सम्पणे प्रदेशा हा्थीके शरीफ भराबर्‌ हो जाते है, ओर नब जीव उस 
शरीरम निकल्कर चीधके शरीरं पहुचता है, तथ उप्ते वे ही स प्रदेश संकुचित होकर 
चीयीकरे शरे आकार ओर प्रमाणे हो जति ह । यदि चके शरीरम निकच्कर हा्ीके 
शारीरम जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत हेकर हाथी शरीरप्माण हो जते है । इसी 


र कृ 


तरह सम्पणे जीवेके विषयमं समद्चना चहिये | 
कमानुपार आक्राश द्रग्यके प्रदेदाकी इयत्ता बतति हैः- 


सूतवर--आकारस्यनन्ताः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--टछाकालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशाः । टोकाकारास्य ठ धमौ्भेभकजीं 
वैस्त॒दयाः ॥ 

अथे-- सूत्रम आकरा राब्का सामान्यतया पाठ करिया है । अतएव टोक या 
अरकं दोनोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रदेलोको न बताकर दोनेकि समुदायरूपमे ही बतति है, कि 
लोकाकाश ओर अलोकाकाश दोनेके मिलकर अनन्तं प्रदेरा दै । यदि विभागक्री अपेश्वा रखकर 


षिन 


१--समुदुघात अवस्था शरीरके बाहर भै जीवके प्रदेश निकर जति है । फिर भी जीवको हरीपप्रमाण ही 
कहा जाता हे, कयेकि समुदूधातॐ़ अर्मतर प्रदेशेके सुवित हकर रारीरभरमाण हो जामेपर ही भरण हभा 


3, „4 क „ 


करता है ! २--यदपर अनन्त शब्दस अक्षयागन्त रि दी छेनी चाहिये । 








सूत्र ९-१० | ] समाप्यततत्वाथाधिगमस्रप्र । २९६ 


देखा जाय, ते लोककाङ्के प्रदेश ध द्रव्यके अथवा अधमं द्रव्यके य॒द्भा एक जीव द्रभ्यके 
्रेशोकी बराभर है। 

मावार्थ--पिरेष दृषटिमे यदि देल नाय, तो जीव ओर्‌ अजीव द्रभ्यक्रा आधारमूत 
लेकाकारा अ्तंस्यात प्रदेरी है । अर्धात्‌ बकीक। अलोकाकाश अनन्त -अपयेवप्तान है, क्योकि 
अनन्त अंस्यातके क्म हो जानेपर्‌ भी अनन्त ही रेष रहते है | धर्मं अध एक जीव 
रम्य ओर छेकाकाश ईन चारके प्रदेश किलक समान है किप्ठीके मीन कुक कम 
है न अधिकि। 


केमानुपार पृद्रर द्रव्यके प्रदेशोकी सस्या बतते है- 


सू्र--सस्थयारस्येयास्च पुदटरटानाम्‌ ॥ १०॥ 
„ भाष्यम्‌-संस्येया असंख्येया अनन्ताश्च पुद्लानां भदेशा भवन्ति । अनन्ता 

&ति वतते । 

अथे--इू सू्मे पवसे अनन्त शब्दकी अनुवृत्ति आती हे । अतएव इस्तका 
आश्य यह हे, क पद्ध द्रभ्यके प्रदेशा स्यात अपर॑स्यात ओर अनन्त इस तरह तीन ही 
प्रकारके हेते है । 

भावाथे--जिसमै पूरण गन स्वमाव पाया जाय, उपतकरो पुद्रङ कहते है । इनकी 
परमाणुते ठेकर भहास्कन्ध पर्यन्त अनेक विचित्र अ्रस्याएं हैँ । संस्यात परमाणओंकरा स्कन्ध 
संस्यात प्रशी, अस्यात्‌ परमाण भौन छ-ध अपंह्यात देशी, ओर अनन्त परमाणुर्भोका 
स्कन्य अनन्त प्रदरी कहा जाता ट्‌ । यथपि म्भ अनन्त प्रदेशित्ताका उ नदीं किया है, 
परन्तु च शब्दके द्वारा पूपसत्रसे अनन्त शव्द्करा अनुकरण हेता है । 


अणु ओर स्कन्ध इपर तरह पूद्र द्रव्यके दो भेद्‌ देँ । जब कि अणु मी पद्व द्रव्य है, 
क्योकि वह भी परण गरन समावको धारण करनेवाछ है, ते पुद्वल द्रम्यके प्रकरणम उप्ते 
मी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यपर स्कन्धोके ही प्रदेशा बताये है । सो क्या अणुक प्रदेश 
ही नर्ह। है £ यदि यही बात हे, तब तो उसको असद्षप कहना चाहिये । यदि हैँ तो कितने 
दै १ संख्यात अघ्र॑स्यात ओर अनन्त प्रदेशे हेनेपर वह अणु नदीं कहा ना सकना । किन्तु 
पदरैछ द्रष्यके प्रदेहा तीन ही प्रकारके बताये है, सो तीनों से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जा्थगे, तो अणुमं पदरर्त्वकरे अमावक्रा प्रपङ्ग आकेगा । उन्तर-अनेक द्रव्य परमाण 
जके द्वारा निप प्रकार षटादिकि पुद्ररसन् प॒प्रदेदय है, उप्त प्रकर परमाणु नी है, । वह 
क्षिपत प्रकारका है, सो बतानेके व्यि सत्र करे है-- 
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सूत्र-नाणोः ॥ ११॥ 
भाष्यम्‌-अणोः देशा न म्वन्ति । अनादिरसध्योऽप्रदेशो हि परमाणुः । 

अरथ--परमाणके प्रदेशा नही हेते । उसके आदि मध्य ओर प्रदेशा इनमेसे वु 
मीनहीदहें। 

भावार्थ यर्होपर प्रदेञेका जो निषेध किया है, से द्रम्यरूप प्रदे्ोका ही है, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाण स्वयं प्रदेश्प है-एक प्रदेशवान्‌ है, उसके द्वितीया 
दिक प्रदेश नही ई । अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोका ही निषेध ई, न कि एक प्रदेशात्मकताका । 
दी च्यि उसके आदि ओर मध्यका भी निषेध किया हे । क्योकि जो अनेक प्रदेशी रगा 
उधीमं आदि मध्य विभाग हो सक्ते हैँ । जो एक परदेशी है, वह अपना एक प्रदेश दी रखता 
है, फिर उसमे आदि मध्यका विभाग कैत हो सकता है 8 

धर्मं अधमं पुद्वछ ओर जीव द्रव्य आक्षाराके समान आत्मप्रतिष्ठ-निराधार है, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हँ ! उत्तर निदचयनयते समी द्रव्य आतमप्रतिष्ठ ३ै,-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते । अतएव धर्म अधमं पुद्रक ओर जीव द्रन्य भी वास्तवे अपने आधारप्र ही 
स्थित हे । किन्तु व्यवहारनयतर देखा नाय ते- 


सूत्र-रोकाकारोऽवगाहः ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌--अवगाहिनामवगाहो छो काकारो भवति ॥ 
अथः--प्रवेरा करनेवाङे पुद्रदिरकोका अवगाह प्रवेश लोकाकाशम॑ होता है । 
भावाथ करींपर्‌ सी प्तमा जनेक्ो या स्थान-लछाम करनेको अवगाह कहते है, समी द्रव्य 
लोकाकाराम ठरे इए है । परन्तु उनका ठहरना दौ प्रकारका है ।-प्तादि ओर अनादि । 
सामान्यतया समी द्रव्य अनादिकार्ते रोकाकाशमे ही समाये हए हँ । किन्तु ॒विद्ेष दष्टे 
जीव ओर पुद्धल्का अवगाह सादि कहा जा सकता है । क्योकि ये देन दी द्रव्य सक्रिय- 
गतिश्चीह है, इनमे क्षे कषत्रान्तर हआ करता है । अतएव इनका लोकाकाशकरे भीतर ही 
कमी कही ओर कभी कहीं अवगाह होता है । परन्तु धर्म अधमे दरम्य रेतसे नहीं है । वे नित्थ- 
व्यापी हँ । अतएव उनका अवगाह सम्पूण लोकम सदा तदवस्थ रहता है-नित्य है । 
धमीदिकं द्रव्य छोकर्म किस प्रकार व्याप्त है, जर कितने मागम भ्याप्त है, यह बत 
पूत द्वारा जभीतक अनुक्त है, अतषव ही बातकेो बतानेके स्थि सूत्र कसते है-- 


(६ र & ^ 1 
त्र-धमोधमयोः छर्सञे ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌--धपोधमेयोः क्रत्ले रोकाकारोऽचगाही भवतीति ॥ 
© ¢ ५ ०९ 
अथे--घर्मं व्य ओर अधर द्रव्या अत्गाह पुण लोककारमे है ।. 


पू १ १-१२-१६-१४। ] स्मप्यतत्त्वाथाषिगमसूत्म्‌ । २९७ 


भावाथ--जवगाह दो प्रकारे सम्भव हो सकता है-एक तो पृरूके मनकी तरह; 
दूसरा दूध पानीकी तरह । इनमे दूध पानीकापा अवगाह प्रकृतमें अमीष्ट हे, यह बात 
कत्र शाब्दके द्वारा बताई है । अथवा निस्न प्रकार आत्मा शरीरम न्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धमं अधर्मं मी खोकाकाशमे व्याप्त होकर अनादिकार्ते रह रहे है । रसा 
कोह भी लोकका प्रदेशा नहीं है, जर्होपर धमे या अधर्मं रभ्य न हो । 

पुद्रर द्रन्थके अवगाहका स्वरूप बतति है-- 


सृत्र-एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रखानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


माष्यम्‌--अपदेशाकस्ययासंस्येयानन्तप्रदेशानां पुद्धखछानामेकारिष्वाकाराप्देरोषु 
भाञ्योऽवगाहः । साज्यो विमाष्यो विकल्प्य शत्यनथान्तरम्‌ । तद्यथा--परमाणोरेकस्मिन्नेव 
प्रदेशे, द्व्यण्कस्यैकस्मिन्‌ द्वयोश्च । च्यणुकस्ये कस्मिन्‌ द्वयोखिषु च, एवं चतुरणकादीनां 
संख्येयासंस्येयपदेशस्यैकारिषु संख्येयेषु असं ख्येयेषु च, अनन्तपदेशस्य च ॥ 
अथं--पुद्रर दव्य चार प्रकारके है-अप्रदेरा, संख्येयप्रदेश, अरस्येयप्रदेश्च जर 
अनन्तप्रदेश । इनका लोकम अवगाह जो होता है, सो एकपे ठेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रेशोमं यथायेोभ्य समक्न ठेना चाहिये । भाज्य विभाष्य ओर विकरथ्य इन शब्दौका एकं ही अथै 
है, किं एकसे डेकर अघत॑ख्यात पर्यन्त जितने प्रदेरोकि भेद सम्भव है, ओर अप्देशसे छेकर अनन्त 
प्रदेशतक जितने स्कन्धेके मेद्‌ सम्भव ह, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समक्ष छेना चाहिये । 
यथा-जो परमाण-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेशमे होता है, क्यो वह स्वयं एक 
प्रदेशारूप ही है । अतएव उप्तका अवगाह्‌ दो आदिक प्रदेशमे नही हो सकता । द्वयणकका अव- 
गाह एक प्रदेशमे मी हो सकता है, ओर दो प्रदेशमे भी हो सकता हे । ज्यणुकका अवगाह एक 
प्रदेशमे भी हो सकता है, दमे भी ह सकता है ओर तीनमे भी हे सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयमे भौ समश्च ठेना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है, कि जो संख्यात या 
अपुख्यात प्रेद्व स्कन्ध है, वे एकमे ठेकर यथायोग्य संख्यात या असंयत प्रदेशमे 
अवगाहन करते है; संस्यात परदेशी खन्ध अप॑ख्यात प्रदेशो म अवगाहन नहीं कर सकता है । 
अनन्त प्रदेदशावाखा स्कन्ध एकमे लेकर अपतंख्यात तक प्रदेशमे आ सकता है । वह्‌ अनन्त 
प्रददे अवगाहन नहीं करता । क्योंकि खेकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त | 
भावाथे-पुद्धल द्रव्यम जो अण द्रव्य है उनका एक ही प्रदेशमे, किन्तु स्कन्धोका 
योग्यतानुपार एके ठेकर अपंस्यात तके प्रदेश म अवगाहन हआ करता है । इस विषयमे यहं 
हका हो सकती ३, कि एक प्रदेशमं पंस्यात अ॑ख्यात या अनन्त प्रदेदावाङे स्कन्धौका समा- 
वेश किस तरह हो सकता हे । अथवा छोक जब अतख्यात प्रदेरी ही ३, तब उसमें अनन्तानन्त 





१---घातूनामनेका्थैतवात्‌ 
३३ 
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पटु प्रभृति दव्य किप तरह समा सक्ते है । थोडे कषेत्रम अधिक प्रमाणवाी वस्त॒ केत्ते आ 
सकती है | क्या एक घरठ्म स्म्पणे समुद्रौका जल आ सकता हे ? परन्तु यह शंका ठीक नरी हे । 
क्योकि परिणमन विशेषके द्वारा एसा मी संमव हो सकता हे, कि छोटे श्षेत्रमं अधिक प्रमाण- 
वाटी वस्त॒ आ जाय । जसे क एक मन रहं की नगहमं कहं मन खोहा या पत्थर आ सकता 
है । अथवा एक ही कमम अनेक दीपकेका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृत मी 
समक्चना चहिये । 

जीव द्व्यका अवगाह कितने क्षेमे होता है, सो बतते हैः- 


सूत्र-असंस्येयभागादिषु जीवानाप्र्‌ ॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌--लोकाकाशप्देशानामसषस्ययभागििषु जीवानामवगाहो भवति, आ सर्वछो- 
कादिति ॥ 
अथं--रोकाकादके जितने प्रदेश ह, उनके अपंख्यातवे मागसते छेकर सम्पुणे खोक 
पयन्तं जीका अवगाह हुभा करता हे । 
भावाथ-- यह कथन प्रत्येक जीवकी अयेक्षास्े हे । प्रत्येक वका अवगाह्यषेत् 
कमते कम शोकका अघर॑स्यातर्वो मौग ओर च्या; से भ्यादः सम्पणी छोकतक हो सकता है । 
तरम ^ जीवाना्र ” रसा बहुवचन जो दिया हे, सो जीव अनन्त है, इखि दिया है । 
कोह एकं जीव एकं समयम लेकके एक अंख्यातवे भागको रोक्ता हे, तो व्ही 
जीव दुसरे समयमे अथवा कोई दुप्ररा जीव लोकके दो असंल्यातव भागोको रोक्ता है, कमी 
तीन चार्‌ आदि भागोंको या संख्येय मागको अथवा सम्पूणं सकको मी रोकता हे । संप 
लोकम व्यापि समुद्धातकी अपेक्षा है । क्यो जब केवटी भगवान्‌ समुद्धात फते ईै, 
उस समय उनकी आत्मके प्रदेदा कमपे दंड कपाट प्रतर ओर छोकपणे हुभा करते 
भाष्यम्‌--अन्नाह-को हेतुर संख्येयमागादिषु जीवानामवगाहो भवतीति । अब्रोच्यते-- 
अथं --प्ररन-नब कि जीवके प्रदेश टोकाकाशकी बराबर है, तब उसको मी र्म 
्रव्यकी तरह पृणे खेकमें दी रहना चाहिये । समान संस्यावलि प्रदेशा जिन द्रव्यो हौ, उनके 
१--कयोकि अगुलके असंष्यातवे भाग प्रमाणं शरीरकी जघन्य भवगाहना मानी है ।! 
२--पहठे दण्ड समुदघातमे केवरीके प्रदेश ऊध्वै भौर भधो दिश्षाकी तरफ निकर्कर डोकके अन्तक 
धोर विष्कम्भे शरीर प्रमाण ही फेकर दण्डाकार परिणत होते ह । दसरे समयमे वे दी प्रदेश चौड होकर वातव- 
ऊ्यको छेोदूकर रोकके अन्ततकं जाकर कपारके आकारमे बनं जति है । तीसरे समयमे वे ही प्रदेश्ष वातवलयके 
कषिवाय पूणे लोकमें फल जते हं, उसको प्रतर कदते ह । चौथे समयमे जबवे ही प्रदेशा कैलकर सम्पूण लोकें 
ष्याप्त हये जाते ईह, तब रोकपूणे समुदूषात कष्टा जाता है । पीछे उसी क्रमसे चार ही समयमे रङुचित हेति दै 


छेोक्रूणेे प्रतर, भतस्से कपाट, कयाटसे दण्ड, ओर दंडसे शरीराकार हो जति दै । आयुकर्म॑की स्थितिके वराक 
शेष क्मौकी स्थित्तिको करने के सिये यह समुदधात दता दै । 








मूत्र १९-१९१।] समाण्यतस्वाथाथिगमसूतरम्‌ । १९९ 


्षेजको विषम संख्यावाख क्यों होना चाहिये £ अतएव जीवका अवगाह कके असंख्या- 
तवं भाग आदिमे होता है, इसका क्या कारण है ! 


सूत्र-प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--जीवस्य हि भदेशानां संहारविसगाविष्ठौ भदीपस्येव । तद्था-तैखवत्यग्ल्युपा- 
दानत्रद्धः पदीपो महतीमपि क्रूटामारहालां भकारायत्यण्वीमपि । माणिकावृतः मणिका दोणा- 
वृतो द्रोणमादकावृतश्ाहकं भस्थावतः परस्थं पाण्यावृतः पाणिमिति । एवमव प्रदेशानां संहार- 
विसमगोभ्यां जीवो महान्तमणं वा पञ्चविधं दारीरस्कन्धं धमाधमोकारापुद्रलओवपदेरासयुदारय 
"न इत्यर्थः । धमौधमोाकाराजीवानां परस्परेण पुद्ररेषुच वत्ति विरण्यतेऽभू- 
(२ 
अथे--दीपकके समान जीव द्रन्यके प्रदेशमे संहार ओर वित्तं अर्थात्‌ संकोच जर 
विस्तारका स्वमाव माना है, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके अपतख्यातवे माग 
आदिमे भी हो सकता हे । 
भावाथं--तेक बत्ती ओर अभनिूप उपादान कारणो द्वारा उत्पन्न जौर वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक धघरकी बडी बडी शाखाअओकि प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरीको मी 
प्रकाशित करता है । मानीपे आवृत मानीको, दवोणप्ते आच्छादित द्रोणको, आकमते ढका 
डु आढकं को, ओर प्रस्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हु हाय को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव मी अपने प्रदेश्ेकि संहार विपर्म-संकोच विस्तारके कारण मेटे 
ओर छोटे पश्चविध शरीर स्वन्धको व्याप्त किया करता है-धमे अधमे आका पद्रल जर 
जीवके प्रदेश समृहका अवगाहन किया करता है । धरम अधमे आकाश ओर जीव द्रव्य परस्पर- 
म भी अवगाहन कर सकते है, ओर इन सबका अवगाह पद्ररमे धी हे सकता है । इनकी 
यह अवगाहुवृत्ति विशुद्ध-प्रमाणबाधित या अतगत नहीं है; क्योकि ये अमतं द्रव्य है | 


मावाथे--जीवका स्वभाव ही रेरा है, फ अवगाहके योभ्य जितने बडे शरीरानसार 
्षे्नको वह पाता है उतनेम॑ँ ही अवगाह कर छेता है । जन कह शरीर रहित हो जाता है, तन 
उक्तका प्रमाण अन्त्य शरीरम त्तरे माग कम रहता हे । वितु सदारीर अवस्थामे असंख्यातं 
मागसे ठेकर सम्पूण छेकतकर्मे निमित्तके अनुप्ार व्याप्त हआ करता है । कभी तो महान्‌ 
अवकाश्को छोडकर थोडे अवकारको संकुचित होकर घेरता है । ओर कमी थोडे अवकाशकरो 
छोडकर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर धेरता है । जघन्य अवकाशका प्रमाण लोकका 
अपख्यातर्वो माग जर उत्कृष्ट प्रमाण सम्पण खक है । इसके मध्यकी अवस्थां अनेकं है । 


दीपकका इष्ठन्त जो शिया है, सो संकोचविस्तार खमावको दिखानेके चयि है, उसका 
यह अमिपराय नहीं है, कि जिप्त प्रकार दीपक सम्पूण टोकको व्याप्त नहीं कर 
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सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा जिप्त प्रकार दपिक 
अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि । क्योकि दष्टन्तमे ओर दाष्टन्तमे 
सर्वथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा इष्टान्त ओर दाषटोन्तका मेद्‌ ही नहीं रह सकता । अथवा 
स्यद्राद-पिद्धान्तके अनुसार दीपकाद्ि भी पर्वया अनित्य ही है, एेसा नहीं कहा जा तकता ¦ 
निर प्रकार आकाश सपैथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपकं सर्वेथा अनित्य नही है । 
क्योकि जेनधमेमे सभी वस्तु उत्पादादि अयात्मक मानी है । 


साभ्यम--अच्राह-सति परदेशसंहारविसर्गसम्भवे कस्मादसंख्येयभागादिषु जीवानाम- 
व्रगाहो भवति नेकपदेशादिष्विति १ अन्रोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम्‌, चरमरारीरजिभागदी 
नावगा्त्वाच [सेद्धानामिति ॥ 


--भहन-नब कि जीव दरव्यके प्रदेशमे संकोच ओर विस्तारका संभव हे, फिर 
लोकके अपरंख्यातवं मागादिकम ही उनके अवगाहका क्या कारण है ? एक प्रदेशादिकमे मी 
उनका-जीवेका अवगाह क्यो नहीं हो सकता ? उत्तर-इप्तका कारण यह हे, कि जितने 
संसारी जीव है वे, सब सयोग-पदहारीर ह, ओर जो सिद्ध जीव है, वे चरम रारीरमे निभग- 
हीन अवगाहको धारण करनेवाहे है । 

भावा्थे--नब जीवका स्वभाव प्कुचित ओर विस्तृत हेनेका रै, ओर विस्तत 


५ 


होकर छोकपयेन्त विस्तृत हो भी जाताही है, तो उसका संकोच मी अन्त्यरपरेमाण-एक 
प्रदेरातक क्यो नहीं होता १ इतका उत्तर-यह ३, कि यद्यपि जीवमे संकुचित विस्तत हेनिका स्वमाव 
है, भिर भी उस स्वमावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तमे ही इआ करती है, ओर वह ॒परनिमित्त 
पंचविध शरीर है । संप्ारी जीव इन हारीरोसे आक्रान्त ह । शारीरपरमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता हे । शरीर पौदछकि होनेपर भी स्फन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशमे 
नहीं रह सकता । वह कमसे कम अंगरके अपंस्यातव भाग प्रमाण कषत्रम ही रह सकता है । 
कयो ररीरकी अवगाहनाका जघन्य प्रमाण अगख्के अरसंर्यातय भाग ही ३ । सिद्ध जीर्वोका 
आक्रार्‌ जिप्त श्रीरमे उन्होने पिद्धि प्राप्त की है, उसमे तिमौग कम रहता है । क्योकि सिद्ध 
जीव्‌ कमे ओर नोकर्मसे सरमैथा रहित है । फिर उनके ल्य एेसा कोई कारण रेष नहीं रहता, 
करि निके वरा उनके प्रदेशमे संकोच विस्तार हो सके, इ ध्थि शररमे छृटते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना ही तदवस्थ बना रहता है । विना निमित्तके किर संकोच विस्तार 
हो मी केते सकता है । अतशव जीर्वोका अवगाह एक आदि प्रदेशमे नही, किंत असंछ्येय 
भामादिकमे ही संभव ह 

माष्यम्‌--अश्राह-उक्तं भवता धमोदीनस्तिकायान्‌ परस्ताछ्छक्षणतो वक्ष्याम इति । 
तत॒ किमेषां छक्षणसिति ! अजोच्यते ॥ 


त 
१--शरीरके भीतर जो पोका भाग है, जिसमे फि वायु भरी रहती है, उतना भाग संकुचित होकर कम 


है जता है \ 


सूत्र १७।] समाघ्यतक्तायोधिगममूत्रम्‌ । २६१ 


अर्थ प्रश्च-आपने पटे कहा था, कि षमीदिक द्रव्यौका रक्षण अगे चलकर 


कर्हुगे । सरो अन किये कि उनका क्या लक्षण हे 
उत्तरः 


सूत्र-गतिस्थिल्युपग्रहौ धमाधमेयोरूपकारः ॥ १७ ॥ 


माष्यम्‌--गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरुपद्महो धमाधर्मयोरूुपकारो यथा सकख्यम्‌। 

उषय्रहो निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ देठरित्यनथोन्तरम्‌ । उपकारः पयोजनं गुणोऽथं इत्य- 
नथोन्तरम्‌ ॥ 

अथे-- गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिम ओर स्थितिमान्‌ पदार्थोकी स्थिति उपग्रह करना- 
निमित्त बनना- सहायता करना कमे धर्म ओर अधमे द्रव्यका उपकार है । उपग्रह निमित्त 
उपेक्षा कारण जर हेतु ये पयोयवाचक शब्द्‌ है । तथा उपकार प्रयोजन गुण ओर अर्थं इन 
दा्व्दका एक दही अथं है। 

भावाथे--जीव ओर पृद्वल द्र्य गतिमान्‌ है । निस्त समय ये गमनरूप किया 
परिणत हेते दै, उस समय इनके उस परिणमनमे बह्य निमित्त कारण धर्म द्वव्य हुआ करती 
है, ओर जिप्न समय ये स्थित होते हँ, उप समय इनकी स्थितिमें अधमं द्रव्य बाह्य सहायक 
हुआ करता है । ये दोनों ही दन्य उदासीन कारण हँ, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी मी 
्रव्यको येन तो चछतें है न ठहरते है । यदिये प्रेरक कारण होते, तो बडी गडबड 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथ गमन दही कर सकता था) न ठहर ही सकता था । क्योकि 
धर द्रव्य यदि गमन करनेके चयि प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी सधम दन्य उन्हीं 
पदार्थोको ठदहरमेके चयि प्रेरित करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्रव्य रोक मात्रमं व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ पम्युण लोकम जो 
पदारथोका गमन ओर अवस्थान हुभा करता हे, सो नही बन सकता था । तथा ये द्रव्य जका- 
राके समान अनन्त मी नहीं है । यदि अनन्त हेते, तो लोक ओर अखोकका विभाग नहीं 
बन सकता था ] तथा लेकका प्रमाण ओर आकार ठहर नहीं सकता थाँ । 


धमं ओर अधर्म द्रव्य अर्तीन्दिय है, फिर भी उनके उपकार प्रदर्धनके द्वारा आपने 


१-गइ परिणयाण धम्मो पुगङ्जीवाण गमणसहयारी । तोयं जह मच्छाण भच्छंताणेवं सो दै ॥ १८ \ 
२-सणलदाण भधम्मो पुम्बलजीवाण्र ठाणसहयारी । छाया जह पियाणं गच्छन्ता णेव सो घरं ॥१९॥ (दरग्यसंग्रद ) 

३-लोन्राोकविभागौ स्तः शोकस्य सान्तल्ात्‌ , लोकः सान्तः सूर्तिमद्द्रव्योपचितत्वात्‌ प्रास्ादादिवत्‌ \ इस 
अनुमान परम्परासे लोककी सन्तता ओर सान्त लोकके सिद्ध होनेसे लोकालोकको विभाग सिद्ध होता हे । परन्तु 
लोककी सान्ततामे जीर उसके प्रमाण तथा आकारके बने रहनेमे कोद न कोद बाह्यं निमित्त भी अवद्य चाहिये । 
वे ही धम घौर अधमे द्रव्य ह । 


२६९२ रायचन्द्रनेनराल्माकछायाम्‌ ( पंचमोऽध्यायः 


उनका अस्तित्व जओ बताया सो ठीक है । इती प्रकार इनके अनन्तर निसका पाठ किया है 
उप्त आकादाका भी उपकार्‌ क्या है सो भताना चाहिये । अतएव सूत्र कहते है- 


सूत्र--आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--अवगाहिनां धमांधमेपुद्रलजीवानामवगाह आकाशास्योपकारः । धमा. 
धरमेयोरन्तः परवेहासम्भवेन पुद्रलजीवानां संयोगविभगेश्चेति । 
अथे--अवगाह करनेवाठे धमे अधर्म पदर ओर जीव द्रव्य है । इनको अवगाह देना 
आकाशका उपकार है । इनमे धमे ओर अधम द्रव्यके अवगाहे उपकार अम्तःश्रवेदाके 
दारा क्षिया करता है, ओर पूद्धक तथा जीवोके अवगाहमे संयोग ओर विमागेके द्वारा मी 
उपकार किया करता हे । 


मावाथ--धमे ओर अधरम द्व्य पूणं लोके इस्त तरहसे सदा व्याप्त बने रहते है 
क्षि उनके प्रदेशाका खोकाकाशके प्रदेशेपि कमी भी विभाग नही होता । अतएव इनके अवगा- 
हमे आकाश्च जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु जीव ओर 
पटर द्रव्यं यह बात नहीं हे । क्योफ ये अत्पेत्र-अपंस्येय मागको रोकते है, ओर क्रिया 
वान्‌ है ।-एक क्ेत्रसे हटकर दूसरे कत्म परहुचते है । अतएव इनके अवगाहं संयोग विभागो 
द्वारा आकाश उपकार किया करता हे । तथा अन्तः अवकाश्च देकर भी उपकार किया 
करता हे । च शब्दके द्वारा जीव पुद्लौका उपकार देने प्रकारका होता है, यह्‌ सिद्ध किया है। 

यद्यपि « छोकाकारोऽवगाहः ” इस सूत्रम आकाराका स्वरूप या छक्षण पहङे बता 
चुके है, क सम्पण पदाथोको अवगाह देना उस्तका काय है । अत्व पुनः यहौँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यर्हौपर उसके उड करनेका कारण है, ओर वह यह 
कि “ लोकाकारोऽवगाहः ” इपर सूत्रम तो अवगाही पदार्थोका प्राधान्य हे, निका आदाय यह 
हे, फ जीव पुदरलोका अवगाह करहौपर है ? ते छोकाकाशमे । इससे यह सिद्ध नदीं होता, कि 
अवगाह्‌ स्वमाव आकाक्चका ही है । अतएव यही बात यपर इपर सत्रके द्वारा बताई हे, कि 
आकाहाका स्वभाव पदार्थोको अवगाह देना है, ओर यही उसका रक्षण है | 

बहुतसे रोग आकादाका रक्षण हाब्द्‌ मानते है । कोई प्रधानके विकारको आकाश्च 
कहते हँ । परन्तु ये समी कल्पनाएं मिथ्या है । शब्द्‌ पद्धछ्की पयाय है, जसा कि आगे चड- 
कर्‌ बताया जायगा, ओर जसा कि उसके गण खमावसे सिद्ध होता है । शाब्द यदि आकाराका 
गुण होता; तो इन्द्रिय द्वारा उप्ञ्ष नहीं हो स्करेता था, ओर न मृतं पदार्थके द्वारा स्क 
सकता था । एवं न मूतं पदाथके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था । अतएव वह पुदरटकी 
0 


१--वेरेषिक-यथा--“ दाब्दगुणकमाकाराम्‌ ” । २--साङ्ख्य ! 


सूत्र १८-१९ । | संमाप्यततत्वाथोषिगममूतरम्‌ । ९१३ 


ही पयीय है । जो प्रधानका विकार मानते है, सो भी ठीक नहीं हे; क्योकि नित्य निरवयव 
ओर निष्क्रिय प्रपानका अनित्य सावयव ओर सक्रिय शब्दरूप परिणमन कैसे हो सकता है । 
यपर यह शका भी हो सकती है, किं अवगाह द्विष्ठ धर्मं हे | अतएव निप प्रकार 
आकाशम वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्रलम मी कहा जा सकता है, परन्तु 
यह शका दीक नहीं है; क्योकि यर्हौपर अथेयकी प्रधानता नहीं है, आधार ही की 
प्रधानता है । अतएव आकाराका ही क्षण मानना उचित है । 
करमानुसार पृद्रल द्रन्यका उपकार बते है-- 


मूत्र--रारीरवाहमनः प्राणापाना पुदरखानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


माष्यम्‌ । पञ्चविधानि शरीराण्यौदारिकादीनि वाड्प्रमनः पाणापानाचिति पुद्रलाना- 
सुपारः । तत्र करीराणि यथोक्तानि । प्राणापानौ च नामकमोणि व्याख्यातो । द्वीन्दियादयो 
जिहेन्वियसंयोगात्‌ भाषात्वेन गृह्णन्ति नान्ये, संल्िनश्चमनरस्स्वेन गृह्णन्ति नान्ये इति। वक्ष्यते 
दि-"“ सकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्‌ पुद्धलानादन्त इति ॥ 


अर्थ--शरीर वचन मन ओर प्राणापान यह पुद्रल द्रव्यका उपकार हे । ओदारिक 
आदि शारीर पच प्रकारके है, इनका स्वरूप पहडे बता चुके है । प्राणापानका नामकर्मके प्रक- 
रणम व्यार्यान किया है । द्धिय आदि जीव जिह्वा इन्दरियके द्वारा माषारूपमे पुद्खको 
ग्रहण करते ह, ओर दृप्रा कोहं महण नहीं करता । जो संज्ञी जीव है, वे मन रूपमे उनको 
ग्रहण करते है, ओर दुसरा कोई अहण नही करता | यह बात आगे चर्कर भी कगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कर्मके योग्य पुद्खको ग्रहण किया करता हे । 

भावार्थ पुदरर स्कन्धेकि सामान्यतया २२ मेद्‌ है । जिनर्मू्े ९ भद्‌ रेते है, जोकि 
खासकर जीवके ग्रहण करनेमं अति है | वे पोच मेद दे भागेमं विभक्त ह कार्माणवगेणा- ओर 
नोकर्मवर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आढ कमं बनते है, उनको कामीणवगेणौ कहते है, जिनसे 
शर्यर पर्याप ओर प्राण बनते ३ै, उनके नोकर्मवगेणा कहते है । इसके चार मेद है-आहारव्मणा 
माषावेगेणा मनोवर्गणा ओर्‌ तेनसवर्गणा । का्माणकीणार्ओंको येगे प्रवृत्त सकषाय जीव ग्रहणं 
करिया करता है, यह्‌ बात आगे चकर रगे । शरीरके योग्य पद्ध वगणाओंका ग्रहण संप्ाशै 
जीवमात्रके हुआ करतौ है । प्राणापान पयौप्त जीवेम ही पाया जाता हे । माावगंणाका रहण 
दर्धियादिक जीव ही किया करते है । जिसे हृदयस्थ अष्टक कमर्के आकारका द्रव्य मन बना 
करता है, उन मनोवगेणाओंका ग्रहण संज्ञी जीककरे ही हुआ करता है । इन कमं ओर नोकर्मकि 


माया नानानामानं 


१--उष्मगुण. सन्दीप. जेहवत्यौ यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया परिणमयति चाथ तस्नेदम्‌ । तद्त्‌ 
शगादिगुणः स्वयोगवत्यात्मदीप आदत्ते । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति ताध कमतया ॥ २ नोक्मेके विषय- 
मै ओदारिक वैक्रियिक सौर आहारक इन तीन ही कमौकी प्रधानता है \ ये तीनो शरीर ओर प्राणापान आद्रार- 
वर्मणाके द्वारा बना करते दै । 


९१४ रायचन्द्रनैनेश्षाखमालयैमर [ पंचमोऽध्यायः 


उपर ही संप्ारके कायेमात्र निर है, ओर इनकी सिद्धि पुद्धल द्रव्ये ही होती है । अत- 
एव यह्‌ पुद्धछ दरन्यक्ा ही उपकार है । यहौँपर उपकारका मतख्ब कारणपना बतानेका 
हे । परन्तु धममादिककी तरह पुद्व द्रव्य उदासीन कारण नही है, प्रेरक भी है । 
मष्यम्‌-किचान्यत्‌- 
अर्थ उपर जो पुद्रर व्रव्यका उपकार बताया है, उसके ्िवाय ओर भी उस 
उपकार है । अथात्‌ शरीरादिकके सिवाय ओर ओर आकार या प्रकारके द्वारा भी पुद्रक द्रव्य 
निमित्त बना करता है । किंस किप प्रकारसे बनत्ता है, इस बातको बतानेके स्यि सुतर कहते हैः- 


सू्र-युखटुःखजी वितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ 


भाष्यम्‌-सुखोपमरहो दु.खोपग्महो जीवितोपञदश््च भरणोपयदश्चेति पुदरखानाञुपकारः। 
तद्यथा-द्टाः स्परोरसगन्धवणेराब्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्ठा दुःखस्य । स्थानाच्छादनालु- 
रेपनमोजना्दीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवतेनं चायुष्कस्य । विषराखराग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवतने चायुष्कस्य । 


अथे-- पुम निमित्त बनना, दुःखम निमित्त मनना, जीवनम निमित्त बनना) 
ओर मरणम निमित्त बनना यह सब मी पुदरल द्रव्यका ही उपकार है । यथा-इषट रूप स्यी 
रस गन्ध वणं ओर शब्द सुखके निमित्त हं । ये ही विषय यदि अनिष्ट हे, ते दुःखके निमित 
हुआ करते हँ । विधिपूषैक निनका सेवन किया गया है, ते ज्ञान आच्छादन अनुरेपन जैर' 
भोजन आदि जीवनके निमित ईँ, ओरं आयुका अनपवेतन भी उसका निमित्त है । इसी प्रकार 
विष शाञ्च अभि आदि पदायै ओर आय॒का अपवतन मरणका निमित्त है । 

भावा्थ-- संसारम कोई मी पदार्थ इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं हे । 
एकं ही पदार्थं किप्तीको इ प्रतीत होता है, तो किसको अनिष्ट । अथवा करिसी एकं व्यक्तिको 
जो पदाथ कमी इष्ट माटूम होता है, उसीको वही पदार्थं कालन्तरम अनिष्ट भी प्रतीतं होता 
ह । अतएव यह निश्चय है, कि स्वमावसे कोई भी पदार्थं न इष्ट है, ओर न अनिष्ठै । जो पदार्थं 
रागके विषयमूत हभ करते है, उनको इष्ट कहते है ओर जो द्वेषके विषय हभ करते है 
उनको अनिष्ट कहते है । यही कारण है, कि जीवके प्रहणे आनेवटि पाचों ही इन्दियोके 
विषय-स्यद रप्र ग॑ष वणे ओर शब्द्‌ इष्ट ओर अनिष्ट दोन ही प्रकारके माने ई, तथा बतायं 
है, ओर कमते सुल तथा दुःखके निमित्त कहे गये हैँ । 

यदि स्ञानदिका विथिपूवैक सेवन न किया जाय, ते वे ही कदचित्‌ अपायके कारण भी हे 
जाते है, परन्तु देश कार मात्रा ओर अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान मोजन गमन शयन 


१--तानेवाथन्‌ द्विषतस्तानेवाथान्‌ प्ररीयमानस्य \ निर्चयतोऽस्यानिषटं न विद्यते किंचिदिष्टं धा ॥ (प्रशमरति 
शोक ५२ ) 


तर २० ] समाष्यतत्त्वाथधिगमसूत्रम्‌ । २६१५ 


आपन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणम उपकारी होता है, ओर इसीय्यि वह जीवनका 
निमित्त बनता हे । आयुकमेकी म्बी स्थितिका विष शाख अ्चि-प्रहार मंब-प्रयोग आदिके यरा कम 
हो जानेको अपवतेन कहते है । निप्र आयुका बन्धकी विरेषताके कारण अपवतन नहीं हो 
सकता, वह भी पुदर द्रव्यका ही उपकार है । एवं च जिपरका अपवतेन हो सकता है, उमे 
भी पुद्वलका ही उपकार हे । जीवनम जो सहायक है, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाठे पुद्रढ 
मरणके उपकारक समन्षने चाहिय । 

पठे सूम शरीरादिके द्वारा पुद्र द्रव्यका उपकार बताया है, ओर इ सूर्म सुखादि- 
के द्वारा बताया है । इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह्‌ है, फ सुखाद्किमं कमेके उदय- 
की अक्षा है, ओर शरीरादिकमं पुद्र्ोके ्रहणमाघ्रकी अपेक्षा है" । जसे कि सुखम साता- 
वेदनीयकर्मके उदयकी ओर दःखम अप्नातवेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है । जीवने 
आयुकके उद्यकी ओर मरण्मे उप्तम अमावकी अपेक्षा है । 

माष्यम्‌--अन्राह--उपपन्नं तावदेतत्‌ सोपक्रमाणामपवतनीयाद्युषास्‌ । अथानपवत्यौ- 

युषां कथमिति ' अन्नरोच्यत--तेषामपि जीवितमरणोपश्ह. पुद्रलखानायुपकारः । कथमिति 
चेत्‌ तड्चच्यते--कमंणः स्थितिक्षयाभ्याम्‌ ! कमं हि पौद्रखमिति । आहारश भिविधः सर्वेषा- 
मेवोपञ्करुते । 18 कारणम्‌ १ रारीरसिथत्युपचयवरब्रद्धिप्रीत्यथ द्याहार इति ॥ 

अर्थ--प्रदन-जिनके आयुकमैका अनशन अथवा रोग॒अदिकी बाधाप्रे अपक्षय 
होता हे, या अन्य किन्हीं कारणेसे अपवतेन हाता हो, उनके स्यि पुद्रल द्रन्यका उपकार 
माना जाय, यह तो क है, परन्तु मिनकी आयु अनपवयै है, एपे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम प्रष ओर मोग ममियोके जीवन ओर मरणमें पुद्रलका उपकार किप तरह माना जा 
सकता है " उत्तर-नो अनपत्य आयुके धारक है, उनके जीवन ओर मरणम भी पूद्भल 
द्रन्यका उपकार ह । 

१ 


भ्ररन---नब उनकी आयु न बढ परवती है, ओर न धट सकती हे, किर पुद्रङ द्रव्य 
उसमें क्या उपकार करते ह ! उत्तर-कमैकी स्थिति ओर क्षयके दवारा उनके भी पृदक उपकार 

४५१ है ०. [प ^ थ क €. „© क +~ 
किया करते हैँ । क्योकि ज्ञानावरणदिक समी कमे पोद्रलिक ह । आयुकमे भी पोद्रल्िकं ही है । 


देवादिकोका जीवन मरण कर्मके उदय ओर क्षयकी अयेक्ा्रे ही हुभा करता हे । अतएव उनके 


[1 त 1 





१--टीकाकारने विभागका कारण यही लिखा है । यथा--““ सुखादीनामुदयापेश्चत्वात्‌ प्राच्यानां ग्रहणमान्न 
विषयत्वात्‌ । ” परन्तु यह हेतु हमारी समक्षम ठीक नदीं आया, वेयोकि कमेका उदय दोनेमिं ही निमित्त है । सुखादिक 
मे यदि वेदनीयादिके उदयकी अपेक्षा दै, तो शरीर योग्य पु्रलकि ग्रहणम भी शरीरनामकमे ओर बंधन संधातादिके 
उदयकी अपेक्षा है । देलोकवा्तिककार श्रीनियानन्दि आचाय्ने इस विभागका कारण एसा बताया है, कि 

दिक क मीन क्ति 2५ अ [> भि 
दारीरादिकमे पुद्रख्विपाकी कमौके उदयकी अवेक्षा है, ओर सुखादिक्मे जीवे विपाकी काकी येक्षा है, तथा 
आयुकमेको भी उन्हे कथतित्‌ जीवविपाकी माना दै । 
६४ 


९६६ रायचन्द्रनैनराख्माद्ययाम्‌ [ प्चमोऽध्यायः 


मी पूद्रलछका उपकार सिद्ध है । इ्तफे सिवाय तीन प्रकारकरौ आहार जो माना है, वह ते 
प्राणिमा्नके छि उपकारक है । इसका कारण” कारण यह है, कि शररीरकी स्थिति रक्षा ओर 
वृद्धि तथा बख्की वृद्धि ओर प्रीति आदि आहारे द्वारा ही सिद्ध हुभा करते है । 

भावाथ --वास्तवमे जीव अमूत है, ओर इपरीशियि अद्य है । संसारी जीवोका एकं 
सेत्रावगाह कमेनोकमेरूप पुदरल्के साथ ह रहा है, ओर उसके निमित्तत्े ही सब काय॑ हेति 
हँ । संपतारी प्राणि्योको सुख दुःखका अनुभव जो हेता है, वह॒ भी पुद्रखित ही है, क्योकि 
उनको जो सुख अथवा दुःख होता हे वह कम॑जनित ओर सेन्द्रिय तथा रइरीराधीन होता है 
न कि आत्मस्मुत्थ । सुखादिके हनम अन्तरङ्ग कारण कर्मोदयं ओर बाह्य कारण नोकमं 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रभृति है । अतएव सुलादिकम मी पद्धङ दरव्यका ही उपकार 
मानना चहिये । 


भाष्यम्‌-अ्राह-ग्रह्णीमस्तावदूधमांधमाकारापुद्ररखजीवदभ्याणासुपड्वेन्तीति । अथ 
जीवानां क उपकार इति ए अनोच्यते ।-- 


अथ--परक्च-पमं अधमे अकरादा ओर पुद्रङ नीर्का उपकार करते ह, यह बात 
समक्षे, परन्तु जीव द्रव्य किप्त तरह उपकार करते द £ वे दूसरे जीरवोका ही उपकार करते है, 
या क्या £ अथवा धमे अधमे आकारा ओर पद्ध निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह करते हैँ सो 
समक्षे । समी धमादिक श्य जीवेंका उपकार करते ३ै, धमै अधर्मं ओर आकाश पुद्धक द्रव्यका 
उपकार करते दै, आका द्रव्य धम अधमे जर पूद्स्का उपकारक है । इस प्रकार ये द्रव्य पर 
पदार्थोका जो अनुग्रह करते है, से हमारी समन्षमं आया, परन्तु जीव द्रव्य क्या उपकार करता 


(= 


है सो अमीतक नहीं मादरम हुआ । अतएव उरीको कहिये किं उप्तका क्या उपकार है ? उत्तर- 


सू्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भाष्यम्‌--परस्परस्य हितादितोपदेशाभ्यासुपयहो जीवानामिति ॥ 
अ्थं---जीवोक। उपकार परस्परम-एक दुरेफे स्यि हित ओर अहितका उपदेश 


देने द्वारा हआ करता है । 


१--ओज-आहार कोमाहार ओर प्रभपाहार । जिस तरह धीम पड़ा हओ पा सब तरफसे धीको खीचता 
है, उसी प्रकार गस्यन्तरसे गेम आया हमा जीव अपयौप्त अवस्था ओर जन्मकार्मे समी प्रदलोके द्वारा शरीर 
योग्य प्रको ग्रहण किया करता दै, इसको आओज-भाार कहते ह । पयौप्त अव्थामें श्वगिन्दियके द्वारा जो म्रहण 
होता दै, उसको लोमाहार कहते है । भ्राम लेकर जो भजनरूपसे ग्रहण होता है, उसको कवकाहार था भक्षेपाहार 
कहते ह 1 दिगम्बर सम्प्रदायम्‌ छ्‌ प्रकारका आहार माना दै {- नकम आदार, कमे आदार, कवलादार, रखेप्याहार्‌ 
ओज-आदार, ओर मानस~आहार । यथा-णोक्रम्म कम्महारो, कवलहारे य लेप्पमाहारो । ओजमणोविय कमसो, 
आहारोब्विहोणेओ ॥ २--स्थितिका अथे अवस्थान्‌, रक्षाका अथे बाधक कारेणोकी निश्तति, इद्धिका थै 
आरोहण-बदना है, उपचयका अर्थं मास मजाक पोषण, बका अथै उत्साह रदाक्ति, प्राणका अथै सामभ्य, ओर 
्रीतिका अथे मानिक भरसन्नता दहै । | | 


सूत्र २१.२२ । } समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्रष्‌ । २६७ 


भावार्थ-- भविष्यं ओर वर्तमानम जो शक्य है, युक्त ३ ओर्‌ न्याय्य है, उको 
हित समन्नना चाहिये, ओर जो इसके विपरीत है, उसको अहित प्मक्नना चाहिये । प्रत्येक 
नीव परस्परको हितादितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है । जपा उपदेशक द्वारा 
जीवेका उपकार हेता है, वैषा घनदानादिके द्वारा नहीं हो सकता । अतएव उघ्ीको यर्हौ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपपे बताया है । यर्होपर उपकारका अथं निमित्त है, इस्तस्यि अहितो- 
पदेशा अथवा अहितानष्ठानको भी यहा उपकार शब्दपे ही कहा हं । पहरे यद्यपि उपयोग 
जीवका लक्षण बताया जा चका है, परन्तु वह अन्तरङ्ग लक्षण है, ओर यह परस्रोपकारता 
उसका बाह्य रक्षण हे । 

भाष्यम्‌-भत्राह--अभथ काटस्योपकारः क इति ! अ्रोच्यते-- 

अथै--प्रर्न--पंचासिकायरूप धर्मादिक द्रव्योक्ता उपकार क्या है) सो माटृ हज । 
परन्तु अकायखप जो काल द्रव्य माना है, उप्तका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव 
करिये कि उसका क्या उपकार हं ? 

भावाथ--अभीतक सृब्द्वारा जिनका उख किया गया है, वे धमे अधमे आकारा 
पटल ओर जीव ये पच ही द्रम्य है | जबकि काक्को अभीतक द्रव्यरूपते बताया ही नहीं है, 
तब उसके उपकारके विषयमे प्रश्न करना युक्तिगत केसे कहा जा सकता हं । यह्‌ ठक 
है, परन्त॒ आगे चठकर्‌ ५“ काटश्च ” देता सूत्र भी करेगे । उप्त पूत्रके द्वारा निका उदे 
किया जायग। उस कारका जबेतक असाधारण क्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तनत्तक 
यह्‌ नहीं माट्म हो सकता, $ वह धर्मादिकमे ही अन्तर्भूत है, अथवा पदाथौन्तर है । ओर 
इसी ज्यि यह्‌ प्रभ किया गया हे, कि काठ्का क्या उपकार है ? उन्तरः 


सूव्र--बतंना परिणामः क्रिया परतापरत्वं च कारस्य ॥२२॥ 


भाष्यम्‌--तद्यथा-स्वेसावानां वतना कालाश्या वृत्तिः । वतना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 
गतिः प्रथमसमयाश्रयेत्य्थः। परिणामो ददिविधः-अनादिरादिभारच । तं परस्ताद्‌ वक्ष्यामः 
क्रिया गतिः, सा जिविधा-प्रयोगगतिः विश्रसागतिः मिभिकेति । परत्वापरत्वे नि वेधे-प्रशासा- 

ष्कते, कालङ्कते इति ! तत्र परौ साक्कृते परो धमेः परं ज्ञानमपरोऽघमः अपरमन्ञान- 
मिति  स्ेक्ते एकविक्षालावस्थितयोर्विधरक्ष्ठः परो भवति, सलिङष्टोऽपरः । कालक्रृते 
्विर्व्षाद्‌ वर्षशषतिकः परोभवति, वर्षदातिकादद्विरवर्षोऽपरो मवति । तदेवं भरौ साक्षे् 
करुते परत्वापरत्वे वजेयित्वा वतेनाडीनि कालक्रुताने काटस्योपकारं ईत ॥ 


अर्थ--नो कार्यके वारा अनमानसे सिद्ध है, ओर निस्रका उछ्ेस आगे चर्कर 
किया नायमा, उप्त काटका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया ओर परस्वापरत्व है । 
वह्‌ इत प्रकारते ३, कि-परथम समयके आश्रये हेनेवाठी गति स्थिति उत्पत्ति ओं 
वर्तन ये सव शब्द्‌ एक ही अरथके वाचकं दै । काठके आश्रयते सम्पूण पदाथाकर 
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जो वर्तन होता है, उसको वसना कहते है । परिणाम दो प्रकारका है-अनादि ओर आदिमान्‌ । 
इसका वर्णन अगि चङ कर्‌ किया जायगा । क्रिया शब्दे यपर गति ठी गहै है । वह तीन 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विल्लप्रागति, ओर मिश्रगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-परसा- 
कत, कषेत्रकृत, ओर काक्कृत । धम महान्‌ रै, ज्ञान महान्‌ ३, अधमं निङकष्ट है, अज्ञान निह 
ह, इती प्रकारमे किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्दा करनको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व सम्षना 
चाहिये । एक समयम एक ही दिम ठहरे हुए दो पदाथ मेते नो दुरवतीं है, उसको पर कहा 
जाता है, ओर जो निकटवतीं हे, उसको अपर कहा जाता है । इसका नाम कषेत्रक्रत परत्वापरत्व 
३ । सोखह वैदी उमरवकते पौ वकी उमर वाख पर-बडा कहा नाता है, ओर सौ वरषकी 
उभरवाङेते सोख्ह वषेकी उमरवाल अपर-छोग समञ्च जाता हे । इ्षीको काछ्कृत परत्वापरत्व 
कहते है । इनमे प्रशंसाङ्ृत ओर कषेत्रक्भ परत्वापरत्वको छोडकर बकीका कालकृत परत्वा- 
परत्व ओर वतना परिणाम तथा करिया यह सब काशदरव्यका उपकार है । 


भावथि--समी पदार्थं अपने अपने स्वमावके अनुपरार वर्तं रहे है, ओर सदा वर्ते 
है । कित्र इसको वतनेवाख काठ द्रव्य हे। काठ्की यह प्रयोजक शक्ति ही वर्तन 
शब्दके द्वारा यहा बताई है । किन्तु धमीदिकि द्रव्य निप तरह उदाप्रीन कारण 
माने है, उपी प्रकार काठ द्रव्य भी उदाप्तीन प्रयोनक है । किन्तु पदार्थोकि वर्वनमे वह बाह्य 
निमित्त कारण हे अवदय । यदि काक कारण न माना जायगा, तो बडी गडबड उपस्थित होगी । 
क्योकि हर एक पदरथेके कममावी परिणमन युगपत्‌ उपस्थित हेगि । अन्तरङ्ग ओर कालके 
सिवाय बाकी सन बाह्य कारणक मिल जानेपर्‌ फिर कौन एसी शक्ति है, किं जो मविष्य परिण.- 
मनौको नदीं होने देती । अतएव काक भी एक कारणमृत द्वव्य मानना पडता है 


वतेना आदिक कारके उपकार है-अस्ताधारण रक्षण है । क्योकि यदि काल न हे, 
तो द्र्गयोका वतन ही नहीं हो सकता, ओर न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
पकती ओर न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है । 

भात बनानेके लि चावलेको ब्लेषम डाङ दिया, ब्लेषमे पानी मरा इआ ड, 
नीचे अभि जर रही है, इत्यादि सभी कारणेकि मिक ननेपर भी पाक प्रथम क्षणम ही सिद्ध नहीं 
होता, योश्य समय लेकर ही सम्पन्न हभ करता हे । फिर भी यदि प्रथम क्षणम मी उस पाकका 


कुछ मी अरा सिद्ध हुआ नरह माना जायगा, तो द्वितीयदिक क्षणम भी वह नहीं मानाजा 


%--बतेन्ते पदाथौः, तेषां व॒तेथिता काठ 1 स्वयमेव वतमाना" प्रदाथौ वसन्ते यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 
वृत्तिः वतेना । बरूुधातोः “्याध्रयोयुक््‌” ( पा० भ ३ पाद्‌ ३ सूत्र १०७) इतियुच \ थवा वृत्तषैतैनदीकता 
जलुदात्तेतर्च इरेः ” ( पा० अ° ३ पाद २ सूत्र १४९ ) दतियुच्‌ । अथौ -प्तिद्रन्यपयौयमन्तर्णीतैक 
संमयस्वस्ानुूतिः वतेना \ 


मूत्र २२।)] समाण्यतत्त्वथाधिगमसूतम्र । २१९ 


सकता । अतएव पाककी वृत्ति -वतेना प्रथम क्षणतते ही होती है । इसी स्यि वतैनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इपर प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तनाके विषये समन्नना चाहिये । प्षणवतीं पयाय या 
परिवतेन इतना सक्षम है, किं वह दृष्टिगोचर नहीं हो सक्ता, ओर इक्षी च्य उसके आकार 
आदिका कोई वणेन मी नहीं कर सकता, जैसा कि पटे कहा भी जा चका हे, किन्त स्थर 
परिितेनको देखकर उप्तका अनुमान होन है । वह॒ अनुमानगम्य परिवतेन अपनी सत्ताका 
अनुमव करनेम एक ही क्षण लगाता है । अतएव वर्तनाको अन्तनीं तैकप्तमया कहा है । 


कोई कोई कहते है, कि वस्तुक्रिया अथवा पदुर्थोका वतन सू्ैकी गतिके आधीन हे । 
उसीपते का नामका सम्पणे म्यवहार सिद्ध होता है । काटनामका कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
है । सो यह ठीक नहीं हे, क्योकि सयंकी गतिक्रियामं भी काल्की ही अपेक्षा है । अन्यथा 
उसक्रा भी प्रतिसमय परिवतन क्रमे नही हो सकता । इक्रके पिवाय जर्हीपर सुयेकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, एेसे स्वगीदिकंमं काटक्रत व्यवहार किप्ततरह सिद्धे होगा £ अतएव 
कार भी एक द्रभ्य मानना ही चाहेये । 


परिणामका स्वरूप अगे चलकर ५ तद्धावः परिणामः” इस सत्रके प्रसङ्गं करगे । 
उसके सादि ओर अनादि मेदँमं तथा तीनों प्रकरी गतिम ओर काल्क्रुत परत्वापरत्वं जो 
काठकी अपेक्षा पडती हे, वह स्पष्ट ही है । अतएव उप्तके विषयमे विरोष आगम-अरथोसे 
जानना चाहिये । 
माव्यम्‌--अच्नाह-उक्तं भवता रहारीरादीनि पुद्रखानाञ्ुपकार हति । पुद्गला इति च 
तन्त्रान्तसीया जीव+न्‌ परिभाषन्ते । स्पराोपिरहिताश्चान्ये । तत्कथमेतदिति ? अच्ोच्यते-- 
एतदादिविप्रतिपत्तिपरतिषेधार्थ विोषवचनविवक्षयाचदसुच्यते- 
अथे--प्रश्न--भापने शरीरादिक पद्व द्रव्यके उपकार हँ, एसा कहा हे; रन्त 
कितने ही मत-वे पुद्रछ शब्दसे जीवको कहते है । उनके मतम जीव ओर पूद् दो तन्त 
द्रव्य नहींदै। या ये किये कि निप्र प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग क्षणवाख पद्वर्पे मित्र 
अपने माना ३, वैसा वे नहीं मानते । इसके सिवाय किरी किसीके मतम जीव ओर प्रक दे मनि 
तो है, परन्तु उन्होने पद्रलके खञादि गुणास रदित भी माना हं । अतएव किये कि यह 
रिप प्रकारे है ! प्रका स्वरूप कै्ता माना जाय १ उत्तर--तुमने जि विप्रतिपत्तिका उदधे 
किया है, उसका ओर उसी तरहकी ओर भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमे है, उन सबका निषेध 
करनेके चयि ओर पुद्धछं द्रन्यका विरोषतया स्वरूप बतानेकी इच्छसे दी अगेका सूत 


किया जाता हैः- 





%--सवेदयत्यवादी नास्तिक भथवा वाहै्पत्यसिदधान्तबाले ! २--वेदोषिकेने पृथ्वी आदिको कमसे चार्‌ युप 
तीन गुण दो गुण ओर एक गुणवाला माना हे ! . 
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सूत्र--स्पैरसगन्धवणेवन्तः पुद्रखाः ॥ २३ ॥ 
माष्यम्‌--स्परः रसः गन्धः वणं इत्येवंखक्षणाः पुद्रला वन्ति । तञ्च स्परोऽछविधः-- 

कठिनो सदुगरुरशुः शीत उष्णः ल्िग्धोरुक्ष इति ! रख; पश्चविधः-- तिक्त. कडुः कषायोऽम्लो 
मधुर इति । गन्धो द्विविधः--सुरभिरसुरमिश्च । वणेः पञ्चविधः--करष्णो नीरो रोहितः 
पतिः शङ्क इति ॥ 

अर्थ--पमी पद्व स्पशे रस्त गन्ध वर्णवान्‌ हुआ कःते ह । कोर भी पुद्रल एसा नही 
है, कि जिसमे इन चारे एक भी गुण न पाया जाता ह । अतएव यह पुद्रक द्रन्यका 
लक्षण समक्चना चाहिये । जिस्म यह रक्षण नहीं पाया जाता, उसको पद्व भी नहीं कह 
सकते । जीवम यह छक्षण नदीं रहता, अतएव जीव ओर पुद्रर ठो स्वतन्त्र द्रव्य हे । 

इन चार गुणेकि उत्तरमेद अनेक है, फिर भी उन सबका जिन अन्तमीव हे 
सकता है, रेपे मूमेद इतत प्रकार हैः-सक्चं आ प्रकारका है, कठिन शरु ( कोमर ) गुर 
( भारी ) टघरु ( इका ) शीत उष्ण जिग ( चिकना ) खक्ष (खा ) । रस पच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपर। ) कटु ८ कंडआ ) कषाय ( कसेडा ) अम् (खटा ) ओर मधुर (मरा) । 
गंष दो प्रकारकी है-सुरमि ( सुगंष ) ओर ८ अपुरमि ) दुष । वणं पेच प्रकारका है- ष्ण 
नीह रक्त पीत भर शुङ्ध । इ प्रकार चार गुणक २० मेद्‌ अथवा पयाय है । हरएक समयमे 
इनसे मै चार गुणोके यथास्सम्मव मेद प्रत्येक पुद्रछ द्रभ्यम पाये जाते है । कडिनादिकं मेदोंका 
अर्थं प्रसिद्ध ३, अतएव उसके यह बतानेकी आवदयकता नही है | 

माष्यम्‌-किथ्ान्यत्‌-- 

अथं---पुद्ध द्व्यके गुण उपर जो बतये दै, उनके सिवाय उक्तके ओर भी धम 

भरपिद्ध है । उरन्दीकी यपेक्षासे सूत्र कसते है- 


सू्-राब्दबंधसोष्षम्यस्थोद्यसंस्थानमेदतमरश्छायातपोद्योत- 
वन्तरव ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌- तच हाञ्च. षडविधः-ततो विततो घनः ज्युषिरः संधषों भाषा इति । बन्ध- 
खिविधः-प्रयोगवन्धो विसखरसाचन्धो मिश्रवन्ध इति । ल्िग्धरूक्षस्वाद्‌ भवतीति वक्ष्यते । 
सौक्ष्म्यं द्विविधं-अन्त्यमपिक्षिकं च। अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं च क््यणकादिष सङ्गघा- 
तप्ररिणामापेश्चम्‌ सवति । तथ्था--आमलकाद्‌ चद्रसिति ¦ स्थोल्यमपि द्विविधम्‌--अन्त्य- 
मपिक्षिकं च  संधातपरिणामपिक्षमेव भवति । तत्रान्त्यम्‌ सर्वलोकव्यापिनि महास्कन्धे 
मव्रति, आपेक्षिकं वदरादिभ्य आमटकादिष्विति । संस्थानमनेकविधम्‌-दीर्घहस्वाद्यनित्थं 
स्त्वप्यन्तम्‌ । भेदः पश्चविधः--ओौत्कारिकः चोणिकः खण्डः प्रतरः अचुतदं इति । तमद्छा- 
यातपोद्ोताकष्च षरिणामजाः । सवं एवते स्पराकियः पुद्रष्येव मवन्तीत्यतः पुङ्धखास्तद्भन्तः। 


१---अनुचट इति वा पाऽः । 





सत्र ९६-२४  ] समाष्यतत््वाथोधिगमसूतरम्‌ । २७१ 


अर्थ--राब्द बन्ध सौक्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तम छया आतप ओर उद्योत ये दश 
मी पुदवह द्रव्यके ही धर्म है | शाब्दादिकका स्वरूप क्रमते इपर प्रकार है--जि्तके दवारा अथेका 
प्रतिपादन हे, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द्‌ कहते है । सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत वितत घन रषिर संघषं ओर्‌ माषा । मृदङ्ग मेरी आदि चर्मफे वाघ द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दको तत कहते है । सितार सारङ्गी आदि तारके निमित्तप्े बजनेवले वार्योके 

राब्दको वितत कहते हँ । मजीरा प्राखर घंटा आदि कसिके शब्दको धन कहते ह । बीन 

रांख आदि फक अथवा वाय॒के निमिते वननेवाङे वा्योके शब्दको शषिर कहते हैँ । काष्ठा- 
दिके परस्पर सड्घातसे होनेवाहे शब्दको सङ्घपै कते है । वणे पद्‌ वाक्य खपे व्यक्त अक्षर- 
ख्प मुखद्वारा बेरे हुए शब्दको भाषा कहते हे । 

अनेके पदार्थोका एक कषेत्रावगाहरूपम परस्पर प्म्बन्ध हो नानेको बन्ध कहते है । 
यह तीन प्रकारका है-प्रयोगनन्ध विलप्ताबन्ध ओर मिश्चबन्ध । जीवके व्यापा- 
रमे हेनिवारे बन्धको प्रायोगिक कहते ई, जेते किं ओदारिक ररीरवाटी बन 
स्पतियोफे काष्ठ ओर छखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभावे ही हो, उसको विशप्ताबन्ध कहते ह । यह दो भ्रकारका हआ करता है-पादि ओर 
अनादि । बिजङी मेघ इन्द्रषनुषआदिके रूपम परिणत हेनेवादोको सादि विछप्ताबन्ध कहते 
दै । घ्म अधम आकादाका जो बन्ध है, उसको अनादि विखसाबन्धै कहते है । जीवक 
प्रयोगका साहचयं रखकर अचेतन द्रव्यका जों परिणमन हेता है, उसको मिश्रबन्ध कहते 
हैः जेसे कि स्तम्भ कुम्म आदि | 

ृकष्मताका अथं पतरापन या ठरुता आदि है । यह दो प्रकारक। होता है, अन्त्य ओर 
अपिक्षिक । परमाणञओंमिं अन्त्य सूक्ष्मता पाईं जाती है ओर श्चणकादिकम आपेक्षिक सक्ता 
रहती हे । आपेक्षिक सूक्ष्मता संघातरूप सखन्धोके प्रिणमनकी अपेक्षापे हआ करती हे, 
जपे किं आमलेकां अपेक्षा बद्रीफ्मं सूक्ष्मता पाई जाती हं । अतएव यह सूक्ष्मता अनेक 
भदरूप है । 

स्यरुताका अथे मोदटापन अथवा गरुता है । इ्के भी दो भेद है-अन्त्य ओर अपि- 
क्षिक । अपेक्षिक भ्युल्ता सड्घातरूप पुद्रट स्वन्धेक्रे परिणमन विरोक अेक्षापे ही 
हआ करती है । अन्त्य स्थता स्पे लोकम म्या्त होकर रहनेवाठे महास्वन्धमे रहा करती 
हे, ओर अपेक्षिक स्थता अगेश्चक्त हाती है, नेसे कि बद्रीफटकी अपेक्षा आमस 
स्थखता पाइ जाती है । अतएव सषषमताके समान इप्तके मी बहत भेद है । 
का प्रकरण है, अतएव इसमे यह बन्ध नह अरहण करना चाहिये 1 जैसा कि ठीकाकारने भी ङ्ख दै । 


२७२ रायचन््रनेनराखमाखयाम्‌ [ पञ्चमोऽध्यायः 


संस्थान नाम आङ्कृतिका है । यह दो प्रकारकी है-आत्मपरिप्रह ओर अनात्म- 
परिह । जत्मपरिमरह संस्थान अनेक प्रकारका हे । यथा-पूथिवीकायिक जी्वेके शरीरका 
आकार मप्र अत्के समान हुआ करता है । जख्कयिक जीवोके शरीरका आकार नल- 
बिन्दु समान हाता है । अ्चिकायिक जीर्वेके शारीरका आकार सूचीकलपके समान हुआ 
करता हे । वायुकायिक जीवक शरीरका आकार परताकके समान होत्रा है । ओर वनस्पति- 
कायिक जीवक शरीरका आकार कोहं निशित नहीं होता । अतएव उसको अनित्थंमूत कहते 
दै । ददवन्दिय बीन्द्रिय ओर चतुरिन्दिय जीवेकि शारीरका आकार हुंडक हतौ ह । पश्चन्द्िय 
नीके शारीरका आकार संस्थाननामकंमैके उद्यके अनुप्तार छह प्रकारका हआ करता हे ।- 
पमचतुरछ, न्यभेधपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्नक, वामन ओर्‌ इण्डकं । 


अनात्मपरिप्रह आकार भी अनेक प्रकारका दै--गो घिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पद्धक्के अकार दीष ह्वे छेकर अनित्थन्त्व पर्यन्त बहु मेद्खूप है । तथा 
उनके उत्तरभेद भी अनेक है । उनका यथाप्तम्भव अन्तमोव मूर भेदो म कर केना चाहिये । 


भेद शाब्दका अर्थं विदेरेष है । परस्परम संयुक्त हुए अनेक पदा्थोकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो 
जनिको मेद्‌ कहते है । यह पाच प्रकारका होता है--ओत्कारिकि-चोर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन । छकड़ी वगेरहके चीरनेपे या किपीके आवतम जो मेद्‌ होता है, उसको ओत्कारि 
कहते हँ । हू कोरहको दरमे या पीपरनेसे जो मेद होता है, उपतकौ चोणिक कहते है । 
मद्री कोरहकेो फोड़कर जो मेद्‌ किया नाता है, उ्तको खण्ड कहते है । मेधपटल्की तरह 
भिखरकर मेद हो जनेको प्रतर कहते है, ओर इख वरह या फर कौरहे उपरमे डि 
का उतार कर भेद करनेको अणचटन कहते हँ | 

प्रकाशे विरोधी ओर दिका प्रतिबन्ध करनेवाडे पुद्रक परिणामको तम-अन्धकार कहते 
है । किं भी वस्म अन्य वस्तुकी आकरृतिके अंकित हो जानेको छाया कहते हैँ । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके आवरणरूष ओर प्रतिमिभ्बरूप । जिसकी प्रमा उष्ण हो, 
रसे प्रकाशक आतप कहते है । जिसकी प्रमा ठंडी-आ्हादक हो, उसको उधोत कहते है" । 





१--मसूराम्बुषषत्‌ सूचीकलापध्वजसंनिभाः । धरप्तिजो मरूकायाः नानाकारास्तरत्रसा ॥ ५७ ॥ -तत्तवाथे- 
सार >२-जिस शरीरके आङ्गोपाङ्ग किसी नियत आकार ओर्‌ नियत पर्मिण्मे नहा । ३-- छट सस्थानोका 
लक्षण इख प्रकार दै-'“ वटे वित्यडबहुं, उस्सेह बहुं च मडषकोटं च । दिष्ठििकाय मह, सम्त्थासंठियं इडं ॥ ” 
जिसके आद्धोपाङ्ग सामुद्रिक-गाख्कफे अयुसार यथाप्रमाण हें, उसको सभचतुरलछ कहते ह । जो ऊपरसे भार सीव 
हखका दो उसको न्योधपरिमण्डल कहते द । ज ऊपर हल्का मैचे भारी हो, उसको स्वाति कहते है । जिसकी 
पीठपर कुछ भाग निकला हो, उसको कुग्जक कहते द । रधु शरीरको वामन कहते द ! जिसका आकार अनियत हो, 
उसको हुंडक कते द । ४ ---घ्रुण्डपहा आरी आदावो होदि उण्टसहियपहा । आच्च तेरिच्चे उष्णूपदराधो 
उदो ५ 


पू २४।) समाष्यत्वाथांधिगमसू्र्‌ । ९७१ 


तम छाया आतप ओर्‌ उद्यत पुद्र द्रव्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्पत हुआ करते 
हैँ । अतएव ये मी उसीके ध्म है। न भित द्व्यह, ओर न भिन्न द्रन्यके परिणाम है। 
शब्दादिकके समान ये भी पुद्रर ही है, वयोकि उक्त स्पशोदिक समी गुण पुद्रलमें ही रहा 
करते है, ओर इीच्ि पुद्र्छोको तद्वान्‌-रूप रस ग॑ध स्परीवान कहा गया है । । 

भावार्थं ~ रूपादि पुद्रल्के क्षण ।जनोनो पद्ध हेते दहै, वे वे छपदिवान्‌ 
अव्य हेति है, ओर जो जो रुपादिवान्‌ हेति है, वे वे पुद्र हुआ करते ह । अतएव 
शब्दादिके या तम आदिकको मी पूद्रल्का ही परिणाम बताया है । क्योकि इन विषयमे 
अनेकं मतवार्ञका मतमेद्‌ है । कोई शब्दको आकारका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
ओर कोई ब्रहमका विवते मानते है । किंतु यह सब करपना मिथ्या है । न्याय-शा्में इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है । शब्द्‌ मूतं है, यह बात युक्ति अनुभव ओर आगमके 
द्वारा सिद्ध हे । यदि वह आकाराका गुण होता) ते नित्य व्यापक हेता, जौर मूत इन्दि्यौका 
विषय नहीं हो सकता था) न दीवार आदि मूते पदाथकि द्वारा रुक सकता थौ । इपपरे ओर 
आगमके कथनते सिद्ध है, कि शब्द्‌ अमूत आकाशका गुण नही, वितु मूं पुद्रक्का ही 
परिणाम हे । 

इसी प्रकार तमके विषयमे भी मतभेद है । कोई कोर तमको द्रन्यरूप न मानकर अभा- 
वरूप मानते हँ । सो यहं भी दीक नहीं है । क्योकि निस प्रकार तमको प्रकाके अमावरूप 
कहा ना सकता है, उी प्रकार प्रकाशको तमके अभावरूप कहा जा सकता हे । दूरी बात 
यह मी है, कि तुच्छामाव कोई ॒प्रमाणसिद्ध विषय नहीं है । अतएव प्रकाशके अभावूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किष्ी न किसी कस्तुस्वरूप ही उसको कहा जा सकता ह । उसके 
नीर वणेको देखने प्रव्यक्त दवारा ही उस्तकीं पुद्रङ परिणामता सिद्ध हेती है । अतएव तम 
भी पुदरक्का ही परिणाम है, यह बात सिद्ध है। इसी भकार अन्य परिणमनेकि विषयमे 
भी समञ्चना चाहिये । 

भाष्यस्‌--अन्नाह-- किमर्थ स्परादीनां शब्दादीनां च पथक्‌ सूत्रकरणमिति 1 अघो 

्यते--स्पर्शादयः परमाणुषु स्कन्धेषु च परिणामजा एव भवन्ति । शाब्दादयस्तु स्वार्ेष्येव 
मवन्त्यनेकनिमित्ताेत्यतः प्रथव्ह्‌ करणम्‌ + त एते पुद्धलाःसमासतो द्विविधा भवन्ति ॥ 
तद्यथा- | ध 
- अथै--प्रभ्--स्वशौदि गुणेति युक्त पृदक; ओर शाब्दादि रूपमे परिणत --होनि- 
वे पुद्वरको पथक्‌ पथ्‌ सूतरके द्वारा बतानेका क्या कारण है ? अर्थात्‌ दोनों विषये्रा उेख 


1 गाप य 


१--आजकर लोकम भी देला जाता दै, क शब्दकी गति इच्छानुसार चदे जिधरको की जा सकती है, 
सीर आवश्यकता थव निमित्तके अलुसार उसको रोक कर भी खखा जा सकता हे । जैसे कि भरामोफोनकी शूडम 
चाहि जैसा शष्द रोककर रख सकते द, ओर उसको चाहे जब व्यक्त कर सकते द । देरौराम था वायररेस-वे 
तारे तारके दार इच्छित. विशा शौर स्थानक तरफ उपक्री गति भी दो सकती हे । 
३५ 
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करनेवाख यदि एक ही सूत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी £ अथवा एक सूत्र न करे 
थक्‌ एथक्‌ सूत्र करनेमं क्या छम है १ उत्तर--सशादिक गुण परमाणुर्भोमं ओर सखन्धोमं 
नेमि ही रहा करते है, परस्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोकी उत्यत्तिके अनुपरार ही प्रादु- 
भून हुभ करते है । किन्तु शब्दादिक स्कन्धो मँ ही रहा करते ह, परमाणुजंमे नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुभति अनेक निमिकत्तेसे हा करती है । अथोत्‌ शब्दादिके द्व्यणुकादिक 
सन्म न होकर अनन्त परमाण॒के स्वन्पे्मि ही रहा करते है, ओर अनेक निमित्तमे 
उनकी प्राुभति हआ करती है । शम भेदको दिखनके च्य ही ए्थगयोग क्या है- 
भिन्न भिन्न दो सूत्र क्रिये ह । उक्त सूम जिनका वणेन किया गया हे, वे समी पुद्भल सकषम 
दो प्रकारके है । वे दो भेद कौनसे है, सो बतनेके व्यि सूत्र करत है-- 


सूत्र--अणवः सकन्धारच ॥ २५ ॥ 

भाष्यस्‌--उक्तं च-“ कारणमेव तदन्त्य, सूक्ष्मो नित्यश्च मवति परमाणुः एकरसगन्ध- 

घर्णो ह्िःस्परोः काय्िङ्कश्च ॥ "` इति तत्राणवोऽबद्धाः, स्कन्धास्तु बद्धा एवेति ॥ 
अथे--पुदरर दे प्रकारके है-अणु जर स्कन्ध । अणुका रक्षण पूवाचार्योनि इ 
प्रकार किया है“ कारणमेव तदन्त्यम्‌ ” इत्यदि । अथात्‌ वस्तु दो मागें विमक्त हो सकती 
है-कारणरूपमें ओर कारयरूपमे । जिसके हनेपर ही किप्ीकी उत्पत्ति हो, ओर न होनेपर नहीं 
ही हो, उक्तो कारण कहते है, ओर जो इतके विपरीत है, उसको कार्थ कहते है । तदनुप्तार 
परमाणु कारणरूप ही' है; क्योकि उसके होनेपर ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नही | यदि परमाणुनरहे, तो स्वन्ध-रचना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाणु छोय 
ओर भाग नहीं होता | अतएव परमाण कारण दव्य ही दहै, ओर द्वथणकते 
ठेकर अचित्त महास्वन्ध पयन्त जितने भेद है, वे सब काय द्रव्य है । परमाणु सबसे अन्त्य 
है । परमाणुके अनन्तर ओर फोईं भेद नहीं होता । वह इतना सूषषम है, क हम छेग उसको 
आगमके द्वारा ही जान सकते हैँ | उसके आकारका कभी विनाश नहीं होता, न वह 
स्वथं कमी नष्ट होता है, द्रव्यास्तिकनयकी अपेक्षा उपस्का आकार तदव्य रहता है, अत- 
एवं उनको नित्य माना है, उससे छोय ओर कुछ भी नहीं होता, इत्च्ये उसको परमाण 
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कहते है । उक्त पाच प्रकारके रसते कोई भी एक प्रकारका रस, ह प्रकारके गन्धे पे 

१८ दिगमभ्बर-सश्ध्रदायरमे परमाणुको का्रूपर भी माना दे । वयाकि स्कन्धोके भेदे उसकी उत्पत्ति होती 
है । उससे कन्य हेते दै, इसल्यि कारणर्प्र भी दै । यथा-“ स्वन्धस्यारम्भक्ा यद्दणवस्तद्वदेवहि । स्कन्धोऽगूां 
मिदारम्भनियमस्यानभीक्षणास्‌ \ “ परमाणूलां कारणद्रव्यतनियमादसिद्धमेेति चेन्न तषां का्मलस्यापि सिद्धेः  ,* 
नहि स्कन्धस्यारम्भकाः परमाणवो न पुनः परमाणोः.स्कन्ध इतिनियमो श्द्यते । तस्थापि भिद्यमानस्य सूष्षमदव्यजनकः- 
त्वद््नाद्‌ भिद्यमानपयेन्तस्य परमाणुजनकत्रसिद्धः ॥*” ( तत््वरथ्ोकवा्िक } 1 इस बातको दीकाकार सिदधसेनगणीने 
भी स्वीकार कथा ह । ^“ मेदाद्णुः ” इस सूप्तकी टीका शिला दै, कि इम्यभेय छीर पयीयनये कोहं विरोध नदी है। 
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कोनी मी एक गन्ध, पच प्रकारके वणमेसे कोई मी एक वणे, ओर शेष धार प्रकारे 
स्परोमेते दो प्रकारके सरौ-शीत उष्णे एक ओर ल्िग्ध रुकषमेमे एक, ये गुण उस परमा- 
णुम रहा कैरते है । हमारी इष्टके विषय हनः जितने भी स्थर काय॑, उनको देखकर 
उप्का बोध होता है, क्योकि यदि परमाण न हेति, ते इन कार्योकी उत्पति नहीं हे सकती 
थी | अतएव कायैको देखकर कारणक्रा अनुमान हाना है। परमाणु अनुमेय है, ओर 
उपक कायं टिज्ग-साधन है । इसी छियि परमाणको कार्य-डिग कहा हे । 
पुदरल्के इन दो मेदेमिमे जो अणु है, वे अबद्ध हुआ करते है, वे परल्यरमे अप्त 
दिलु रहा करते हैँ । जन उन परमाणुजौका संदटेदा होकर संघात बन नाता हे, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हैँ । स्कन्ध मी दो प्रकारके ह--बादर ओर सकषम । नाद्र स्कन्धेमिं जगे 
प्रकारका ही स्पदे रहा करता दै, परन्तु सूष्षम स्कम्धेमं उक्त चार्‌ प्रकारका दी स्पशौ रहता है । 
माष्यम्‌--अजाह-क्थं पुनरेतद्‌ द्वैविध्यं भवतीति ! अच्रोच्यते--स्कन्धास्तावत्‌- 
अथं -- प्रहन-- जव समी पुद्ह द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान रै, तन उनमें ये दे मेद- 
परमाणु ओर स्कन्ध हेति कि कारण से है ? उत्तर--इप्का कारण यह है, कि इनमे से जो 
स्कन्धरूप पुद्रढ ह वे- 


सूत्र--संघातमेदेभ्य उत्पधन्ते ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌-सखङ्घाताद्‌ भेदात्‌ सङधातसेदादित्येतेभ्यखभ्यः कारणेभ्यः स्कन्धा उत्य- 
यन्ते द्विपदेदाक्यः । तद्यथा-द्वयोः परमाण्वोः सङ्घातात्‌ द्विभदेशा५ द्विभदेशस्याणोश्च 
संङूघातात्‌ चिप्रदेशाः, एवं संख्येयानामसंस्येयानां च पदेशानां सद्भधातात्‌ तावत्पदेशाः । 
एषामेव भेदात्‌ द्विमेदापर्यन्ताः। एत एव च संघातमेदाभ्यामेकसामाथेकाभ्यां द्विपवेरादयः 
स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यसंघातेनाम्यतो भेदेनेति ॥ 
अथे -- स्कन्धौकी उत्पत्तिम तीन कारण है सडघात भेद ओर संधातभेद । इन तीन 
कारणेति द्वप्रदेशादिक रन्धोकी उत्पत्ति होती है । यथा-दौ परमाणुओंके सङ्घातसे 
दविप्रदेश स्वन्ध उत्पत हेता है, द्विपदेश स्वन्ध ओर अणके सङ्घाते शिप्रदेशस्वन्ध 
उत्त्न हाता ३ । इसी प्रकार संख्यात या असंख्यात प्रदेशाके संधातसे उतने ही प्रदेश्षवाछे 
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स्कन्ध उत्पन्न हुभा करते है । इसी प्रकार भेदके विषयमे समन्नना चाहिये । बे- स्कन्धका 
मेद होकर छोय स्कन्ध उत्पन्न हेता है ओर इपर तरह भेदके द्वारा सबसे छे 
द्विपदे स्कन्ध पयैन्त उत्पन्न हुआ करते है। कमी कमी एक ही समयमे संघात 

१-- स्र गुणके ८ भद्‌ नताये है । उनसे ४ सत्पयौयरूप टै भौर > अपक्षिक दै । जो सत्पयौय- 
खूप ह, उनमसे-शीत उष्ण जिग्य क्षमसे अविश्दर दो धर्म युगपत्‌ परमाणम रहते है, ओर जो आपेक्षिक ध्म हँ 
उनकी कोई विवक्षा नदीं है । हक्का भारी नरम कठोर ये चार धम अपेक्षाङृत है, परमाणुमे ये नही रहते 
२--एकदाब्दः समानां । तदथा“ तेनैकदिक्‌ ” (पा, अ. ४ पा, ३ सूत्र ११२} 
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ओर भेद दोनोके मिरु जनेपे-संयक्त कारणकरे द्वारा दिप्देशाकषिक स्वन्धोकी उत्पत्ति हुआ 
करती हे । क्योकि कमी कभी पा मी होता है, कि एक तरफसे भेद हाता है, ओर उसी समयमे 
दूरी तरफ संघात भी होता है इस तरह एक ही समयमे देनं कारणेकि मिर जानते जो 
स्वध बनते है, वे संघात भेद्‌ भिश्चकारणनन्य कहे जाते हँ । 
भाष्यम्‌-अन्नाह---अथ परमाणुः कथसुत्पद्यते इति ? अच्रोच्यते-- 

अ्थ--भरश्र--आपने स्कर्धोकी उत्पत्ति किप तरह हेती है, सो बताई॑परन्तु पर- 
माणुके विषयमे अमीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएव किये कि उनकी उत्पति कि 
तरहपे होती ह £ भिन कारणो छन्धोकी उत्पत्ति अताई, उन्दी कारणेति परमाणओंकी 
मी उत्पत्ति होती है, अथवा किरी अन्य प्रकारे होती है? उत्तर-- 


सूत्र-भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌-मेदादेव परमाण्णसुत्पद्यते, न सङूघातादिति ॥ 

अथे--सकर्धोकी उत्यत्तिके छ्यि तीन कारण जो बतयि है, उनमेसे परमाणुकी 
उत्पत्ति भेदपते ही होती है, न कि स॒द्धातपे । 

भावाथे--पहे प्रमाणुको कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अपेक्षा है । पयायनयकी अेक्ात्े वह कार्यरूप मी होता है । क्योकि उसकी द्चण- 
कादिकते भेद होकर उत्पत्ति मी होती है । अतएव इम कोई मी पूर्वापर विरोध न ्मञ्चना 
चाये । जब द्वचणुकका भेद हकर दोन परमाणु जदे जदे हते है, तब पहटी अवस्था नष्ट 
होती है, ओर परमाणुरूप दुसरी अक्सया प्रकट होती है । उस्र अवस्थान्तरको किसी किप 
कारणसे जन्य अवश्य ही मानना पडेगा, उपतका कारण मेद॒ही है । नियमरूप अर्थं पथक्‌ 
सूश्च करनेसे ही सिद्ध होता ह। 

८ संघातमेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इस सन्म स्कन्धोकी उत्पत्तिके जो तीन कारण बताये, 
पतो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो प्रकारके हेते ईै-चाकषुष ` ओर अचाक्षष । दोनों ही प्रकारके 
सवन्धोकी कारणता समान है, अथवा उपमे कृ अन्तर है, इस्त बातको स्ट करनेके छिये 
आगेका,. सुतर कहते हैः- । 

सूत्र-भेदसद्घाताभ्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥ 
` भाव्यम्‌-मेदसटन्धाताम्यां चा्षुषाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अचाश्चुषास्तु यथोक्तात्‌ 
सङ्कातात्‌ भेदात्‌ सङ्घातभेकाच्चोति ॥ । 


अथे- दो प्रकारके खन्पेमिसे जो चाक्षुष है, वे मेद्‌ ओर संधात दोनोंमे निष्पन्न 
हेते है । बकीके नो अचक्षष है, वे पूवोक्तं तीनों ही कारणेति उत्प होते है-पंघातते होते, 
भेदे हेते, ओर संवातमेदके मिश्रे मी होते है । 
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भावाथे--जो चक्ष्रिन्दियके विष्य हो सक्ते है, उनको चक्षुष कहते है । 
जोजोभेद्‌ ओर पाते उत्पन्न हेते दै, वे सन चा्षष ही हेते है, रेसा नियम 
नहीं है, क्योकि अनन्तानन्त परमाणअकि संयोगविरेषपसे बद्ध होकर बननेवाछे 
ठेमे अचाक्षुष स्कन्ध मी हभ करते है, जिनकी कि उत्पत्ति भेद ओर संबात दोनेपि ही हु 
करती है । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विरोषके द्वारा च्षुषत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाङे जो बाद्र स्कन्ध है, वे मेदस्ंघातपे ही उत्पन्न होते हँ । क्योकि मूषमूप परि. 
णत अचाक्षष स्कन्धमेते जब कुछ परमाण भिन्न होकर निक जाते है, ओर कुषे नवीन आकः 
मिक्त है, तभी परिणति विशेषके द्वारा वह सूक्ष्मता उपरत होकर स्थखताको धारण किया 
करता है । बन्धनकी विशेषता स्िग् रक्त गुणके अविभागप्रतिच्छेदोके तारतम्यके अनुपार 
हुआ करती है । जैसा कि अगे चट्कर्‌ बताया नायगा । 

भाष्यम्‌--अजाह--धमोदीनि सन्तीति कथं गृष्टात इति ? अजरोच्यते--लक्षणतः। 

किश्च सतो लक्षणामेति ? अच्रोच्यते- 

अथं प्रश्न-पहटे आपने धर्मादिकं द्र्व्योका उछेख किया है, ओर उनका उपकार 
बताकर पुद्रख्के भेद तथा स्कर््पोकी उत्पत्तिके कारण भी बतये हँ । परन्तु अभीतक यह 
नहीं माम हुआ, कि उनकी सत्ताका ग्रहण कैसे हो? अथीत्‌-धमौदिकं द्रव्य है, यह कैसे मादू 
हो १ अथवा प्रत्येक द्रन्यका उपकार बताकर विशेष रक्षण तो बताया, परन्तु अभमीतक सन द्र््यमं 
ग्या होकर रहनेवाका सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कह्यि किं वह क्या है ? यद्रा धमौ- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हँ £? या विकारमात्र ह १ अथवा उभयख्प रह £ मतट्व यह 
धमीदिक द्रव्यौका। सामान्य सत्‌ स्वरूप कमे माट्म हो £ उत्तर-रक्षणके द्वारा उप्तका परज्ञान 
हो सकता ह  प्रभ्न-यदि यही बात है । तो उप ल्क्षणकफोही काये करि जिसके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अथात्‌ द्रन्यमाघ्मे भ्यापकं सामान्य सत्‌का बोधक 
` रक्षण क्या हे, सो ही किये । उ्तर- 


सूत्र-उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यस्‌--उत्पादव्ययो भव्यं च सतो लक्षणम्‌ । यदिह मलुष्यत्वादिना पययिण भ्ययत 
आत्मनो देवत्वादिना पययेणोत्पाद्‌ एकान्तधौन्ये आत्मनि तत्तथेकस्वभावतयाऽवस्थाभे- 
दायुपरपत्तेः। एवं च संसारापवमेदाभावः । कल्पितत्वेऽस्य निःस्वमावतयानुपरुष्धिप्रसङ्ात्‌ । 
सस्वमावत्वेव्वेकान्तभौन्याभावस्तस्यैव तथा सवनादिति । तत्तत्स्वमावतयाधेरोधामावात्तथो- 
परष्धिसिद्धेः । तद्श्नान्तत्वे भमाणासावः । योगिन्ञानप्रमाणाभ्युपगमे त्वभ्नान्तस्तद्वस्था- 
भदः । इत्थं चेतत्‌ । अन्यथा न मयुष्यादिरदेवत्वादीति । एवं यमादिपालनानथंक्यम्‌ । एवं च 
सति “ अर्हिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिय्रहा यमाः „ ““ हौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरपणिधा- 


१ चद्चुष समे चष्ुषाः । ^ तस्येद ” मित्यणू ( पाणिनीय अ० ४ पाद्‌ ३ सूत्र १२० ) 
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नानि नियमाः ” इति आगमवचनं वचनमा्रम्‌ । एवमेकान्ताऽधौन्येऽपि सवेथातदृमावापतते- 
तत्वतोऽदेवुकत्वमेवाबस्थान्तरामति स्वका तद्धावाभावप्रसद्ग अदेतकत्वाविरेषात्‌ । न देतु 
स्वभावतयोध्वै तद्भावः तत्स्वभावतथैकान्तेन भोगयसिद्धेः । यदा हि हेतोरेवासौस्वभावो 
यत्तदनन्तरं तद्कावस्तदा धुवोऽन्वयस्तस्यव  तथाभवनात्‌ । एवं च तुलान्नामावनामवद्धेतु- 
फठयोयुगपद्भ्ययेत्पादसिद्धिरन्यथा तत्तद्यतिरिक्ततरविकस्पाभ्यामयोगात्‌ । तन्न । भयुष्या 
दर्देवत्यमित्यायातं मागवेफत्यभागमस्येति। एवं सम्यण्डष्ठिःसम्यद्संकत्पः सम्यग्वा सम्यङ 
मागः सम्यगाजंव.सम्यग्डयायामः सम्यकस्मृतिः सम्यक्समाधिरिति वारेवेयथ्यम्‌ । एवं घट 
ल्ययवत्या सृद्ःकपारोत्पाद भावात्‌ उत्पादष्ययशोन्ययुक्तं सदिति।एकान्तथौव्ये तत्तथेकस्वभाव 
तयावस्थामेदायुपपत्तेः। समानं पूर्वेण । -एवमेतद्वयवहारतः तथा मलुष्यादिस्थितिद्रव्यमधिकर- 
त्यद्रितम्‌ निथयतस्व भरतिसमयसुर्पादादिमन्तथा भेदसिद्धेः अन्यथातद्योगात्‌ यथाहः-- 
सर्व॑न्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणऽन्यत्वमथ च न विदोषः । 
सत्योश्चित्यपचित्योराक्रतिजातिःभ्यवस्थानात्‌ ॥ ₹ ॥ 
नरकादिगतिविभेदो भदः संसारमोक्षयो्धेव । 
हिसादिस्तद्धेतः सम्यक्त्वादिश्च सुरूय इति ॥ २॥ 
उत्पादाविदयुते खलु वस्तुन्येतदपपद्यते सवम्‌ । 
तद्रहिते तदंमावात्‌ सर्वमपि न युज्यते नीत्या ॥ ३॥ 
निरुपादानो न भवत्युत्पादो नापि तादवस्थ्येऽस्य । 
तद्धिक्रेययाऽपि तथा बितययुतेऽस्मिम्‌ वत्येषः ॥ ४ ॥ 
सिद्धत्वेनोत्पादो व्ययोऽस्य संसारमावतो ज्ञेयः । 
जीवत्वेन धौव्यं चितययुतं सर्वभेव तुं ॥ ५॥ 
अथं--सत्का रक्षण उत्पाद व्यय ओर घ्नौव्य है । अथीत्‌ भिस ये तीनो बति षा 
नोय, उसको सत्‌ समन्नना चाहिये । जसा कि देखनेमे भी आता है, फि निस आत्माका मनु- 
भयत्वकी अप्पे व्यय होता है, उपीका देवत्व आदि पयीयकी अपिक्षाते उत्पाद हुआ 
करता हे । इसे सिद्ध है, कि पव्येक क्तु व्यय उत्पाद जर भव्य हर समय 
पाया जाता है । आत्मत्वका धौम्य मनुष्यत्वका व्यय ओर देवत्वका उत्पाद्‌ 
निका # अ 
तीर्नोका समय एक ही हे । अतएव सतत्‌का रक्षण ही उत्पाद व्यय ओर पन्य है । यदि 
जत्मामे एकान्तरूपसे ध्रव्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वभाव है, उप एक खमावमे ही 
बह सदा स्थित रह सकता है, उपकी अवस्थानं मेद नहीं हो सक्ता, ओर भवस्थामे मेद्‌ हए 
विना संप्ार ओर मोक्षकर भेद मी नहीं बन सकता । यदि इपर भेदको कश्ित माना जायगा, तो 
जीवको निःस्वभाव ही कहना पड़ेगा । वरयो संपरार ओर मोक्ष ये जीवक ही तो स्वभाव है | जब 
इन स्वमा्ोको या इनके भेदको कलितं कहा जायगा तो, स्वभाववान्‌-जीवको भी कसित- 
1 
१--यद भाष्यका भ्याद्यान श्रीहरिभद्रसूरिकी श्तं है, सिदधसेनगर्णाकी व्याष्यमं नहीं | क्योकि 


३8 सूतके भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता है । इसन भाष्यका कुछ ॒पाठ सिद्धसेनकी दृत्िमे भी मिखता 
३, तग्रा भाष्यके आदि वाक्यके पामे कुछ कुछ अंतर भी भिन्ते दै, परन्तु उसके अथैने कोई भन्तर नदीं ३ । 


सूत्र २९ । | सभाध्यतत्वाथाविगमसुतर १७९ 


निःस्वभाव ही कहना पडेगा | जीवके निःस्वमाव माननेपर उप्तकी उपरुल्धिका भी अमाव मानना 
पड़ेगा । यदि जीवको सखमाव मानोगे तो, एकान्तरूपपे उसका धम्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता । क्योकि जीव ही तो अपने स्वभावके अनुसार तत्तत्‌ अवस्थारूप हुआ करता है- 
संसार ओर माक्षङू१ परिणत इुआ करता है । उप्त उप स्वभावके द्वारा जीवकी उपटन्धि 
हेनेमं कोई विरोध नही है, क्योकि उस उप प्रकारसे उपल्न्पिका होना सिद्ध है! यदि 
उप्तको भरन्त कहा नाय, ते इसके कोई प्रमाण नहीं है । योगिन्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह्‌ भेद भी अभ्रान्त ही मानना पडगा । अतएव वह अवस्थाका मेद्‌ अभान्त ही 
सिद्ध हेता है, ओर इपी प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पयोरयेप्ि देवत्व 
आदि पयांयका धारण नहीं बन सकता, ओर इसी स्यि यम नियमादिका पाङ्न करना मी निरथ॑क ही 
ठहरता है, ओर इनके नरथक सिद्ध हेनेपर आंगमके ये वचन भी वचनमाह ठहरते ह ।-व्य्थं ही 
तिद्ध हेते है कि-“ अहिसासत्यास्तेयनरह्मचर्यापरिगरहा यमाः । ” ५ शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” । अथोत्‌ अदिपा सत्य अस्तेय बह्मचयै ओर अपरिग्रह इनको यम 
कहते है, ओर शोच संतोष तप स्वाध्याय ओर इशधरप्रणिधान इनके नियम कहते ई | 
यदि क्तु रभ्य स्वरूप ही ३, एसा माना जाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमखूप कार्णोका उडेख किस च्यि है £ अतश्व सिद्ध है, फ 
आत्मा ोव्यस्वखप ही नहीं है । पयौयस्वरूप-उत्पाद्‌ व्ययात्म क़ भी है । अत्व देव मनुष्य 
्िद्ध संपारी आदि अवस्थाओंका होना मी कलित नहीं है, प्रमाणतः सिद्ध है। 

इी प्रकार एकान्ततः धोग्यका यदि अभाव माना जायगा-केवछ भोन्य राहत उत्पाद्‌ 
व्ययात्मकं ही सत्‌ है, रेपा माना जाय, तो सरवैथा सतके अमावका ही प्रसङ्ग आता है, ओर 
तत्वतः एकं अवस्थातत दूपरी अवस्थाका होना निहतुकं ही ठहरता है, अथीत्‌ भोय स्वभावके 
विना सतके अमाव ओर अपतत्की उत्यत्तिका प्रसङ्ग आता है । अथवा सर्वदा तद्धाव ओर 
अभावका ही प्रसङ्ग आता हे, क्योकि निरहैतकता दोनों ही जगह पमान है । हेतस्वभावताके 
कारण यदि मनुष्ये देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी दीक नदीं है । क्योकि हेतु 
छ्वमाव माननेपर एकान्ततः भरव्यकी सिद्धि हो जाती है । एकके अनन्तर दुरे मावके होनेका 
स्वमाव जन हेतुपृवक मान छिया, ते अन्वय भी ध्रव ही तिद्ध हआ | क्योकि वही तो उत्तर पयोयद्प 
परिणत हुआ करता हे, इस कथने व्यय ओर उत्पादकी भी युगपत्‌ द्धि हती है । जिपत प्रकार 
तराज॒का उन्नाम ओर्‌ अवनाम एक साथ ही हुआ कता हे-एक तरफपे तराजुक़ी डंडी नि 
समय ऊती होती हे, उपरी समय दूसरी तरफमे व्ह नीची मी हती हं । एकं तरफपे जन्‌ नीची 
है ती; उसी समय दूरी तरफमे ऊंची भी हुआ ही करती हे । इसी प्रकर ग्यय ओर उत्पाद्के 


१---योगद्देन । क्योकि ये दोनों सूत्र योगंदेनफे दीद । 
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4.१ ९ 


विषयमे समन्नना चाहिये । एकके साथ ही दूरा मी जरूर होता हे । कर्यो$ ये दोनों परसरमे 
हेतु ओर फट है । पूर्वपयायके व्ययके विना उत्तरपयांयका उत्पाद नही मिङ सकता । अतएव 


५ 
१ 


दोनेको एकक्षणवती ही मानना चाहिये । अन्यथा हेतुपे फल या सतस उसकी अवस्थाएं भिन्न 
३ £ अथवा सर्वथा अभिन्न है १ इन दोनो ही पमं अनेक देषोकी सम्भावना ह । इयय 
मनष्यादिसे देवत्वादिका होना बन नही सकता, ओर इसि आगमम देवत्वादिके यमनियमा- 
दिप मागैका जो वणेन किया है, सो व्यथं ही ठह्रता है । इसी तरह ५ सम्यग्दषटिःसम्यक्‌ 
संकटपः सम्यग्वाग्‌ सम्यङ्मागेः सम्यगानवः सम्यश््ययामः सम्यकृस्मृतिः सम्यकूप्तमाधिः " इस 
वचनको मी वैयथ्यं ही आता हे । क्योकि सतते जवस्थार्ओका सवेथा मेद्‌ अथवा सवेथा अमेद्‌ ही 
माननेषर कायं कारणका भेद ही जब नहीं बनता, तो किप्तीभी एकान्त पक्के छेनेपर्‌ इन कारर्णोका 
उछ्छेख करना निरथैकं ही ठहरता है। इसि मानना चहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय धन्यस प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता हे। धट पयायके व्ययते यक्त मृत्तिकाका ही कपाढरूपमं उत्पाद्‌ हुआ करता है 
अतएव घटके व्यय कारके उत्पाद ओर सत्तिकके परोग्यका एक ही क्षण है, ओर इती 
शि सत्की युगपत्‌ उत्पाद्‌ व्यय भोग्यात्मकता सिद्ध है । एकान्तसे भोग्य स्वभावके माननेषर 
सुतूका जैसा भी एक स्वभाव कहा जायगा, उसरी स्वभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्थाओमिं भेदका होना नही बन सकता, ओर दपर एकान्त पक्षके विषयं उपर टिल 
अनुसार समक्ष छेना चाहिये । यहौपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्रव्यकी अपेक्षा ठेकर जो सतक 
अनुप्तार स्वमावको दिखाया है, सो सब व्यवहारनयकी अपेक्षते है । निश्वयनयसे देखा नाय, तो 
वस्तु प्रतिक्षण उत्पादादिक हज करते है ओर वेरा होनेपर ही अवस्थापे अवस्थान्तरका 
होना सिद्ध हो सकता हे । जन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो वस्तुक वस्तुत्वे ही 
सिद्ध हो सकता है, ओर न छोक~ग्यवहारही धटित हो सकता है । जप्ता क कहा मा है कि- 


+ 
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सम्पूण व्यक्ति-पदाथं मामे क्षण क्षणे अन्यत्व हुआ करता है, ओर फिर भी के 
विशेषता नहीं होती, यह बात निश्चित है । क्यों चिति ओर अपा्िति-वृद्धि ओर हास 
अथवा उत्पाद ओर ग्यय दोनौका षदा सद्धाव रहनेप्ते उनम आक्ृति-जाकार विशेषष्प 
व्यक्ति ओर जाति~सामान्य आकार दोनों धमो सदा अवस्थान सिद्ध है ॥ १॥ इ 
वप्तु-सखमाकेके अनुप्ार ही नरकादिक गतियोका भेद ओर पंसार मेोक्षका भी 
मेद्‌ सिद्धहै । इनके कारण मुरूयतया करमसे हिसादिक ओर प्म्यक्त्वदिक है । 
अथीत्‌ नरकादि गतियेकि मुख्य कारण हिसा अदिकि हैः ओर मोक्षके मुख्य 
कारण सम्यक्त्व आदि हैँ ॥ २ ॥ वस्तुको उत्पादादि स्वभावसे युक्तं माननेपर हौ ये सब भद्‌ 
आदिक अथवा कारणोका वणेन निश्वितखूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं । उत्पादादिसे 
रहित वस्ते माननेपर वस्तुका दी अमात्र द्ध होत्रा है. मत एव ये सथ येद्‌ ओर्‌ कारण 


त्र २९-३० | | समाष्यतत्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । २८१ 


भी निश्वयसे नही बन सकते ॥ ३ ॥ विना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
ओर न वस्तुको सर्वथा तद्वस्थ--धन्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है । उत्पाद्‌ादि विङ- 


न 


तिके एकान्त पक्षम भी यही बात प्तमन्ननी चाहिये । अतएव वस्तुको त्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योकि एता हेनिपर ही उत्पदादिक हो सकत ह ॥ ४ ॥ एक संप्तारी जीव सिद्ध 
पयायको धारण करता है, इसमे सिद्ध प्यायका उत्पाद ओर संसार मावका व्यय समज्ञा 
चहिये, ओर जीवत्व दोनों अवस्थाओमं रहा करता है, अतएव उसकी अपिक्षापते धत्य 
मी हे । इस प्रकार जीवम या पिद्ध अवस्थामे ्यात्मकता षिद्ध है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्ुके 
विषयमे त्रयात्मकताको घटित कर ठेना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--उत्पादन्ययो शोष्यं चेतत्रितययुक्तं सते छक्षणम्‌ । अथवा युक्तं समाहितं िस्व- 
भावं सत्‌ । यदुत्पद्यते यद्ग्येति यच्च धुवं तत्सत्‌, अतोऽन्यदसदिति ॥ 
अथे--उत्पाद भ्यय ओर धौव्य इन वीनस युक्त रहना ही त्का लक्षण है । 
अथवा युक्त शाब्दका अथे स्माहित~समदित करना चहिये । अथात्‌ सत्का रक्षण विष्वभा- 
वता ही है । जो उत्पन्न होता ३, ओर जो विीन होता है, तथा जो शरुव-सदा स्थिर रहा करता 
है, उपतके सत्‌ कहते है । यदी त्का रक्षण रै । इपर स्वभावत जो रहित है, उप्तको असत्‌ 
समन्नना चाहिये | 
भाष्यम्‌--अच्राह--ग्रह्ठीमस्तावदेवंलक्षणं सदिति; इदं त॒ वाच्यं तत्‌ रकि नित्यमाहो- 
स्विदनित्यम्‌ ? अन्रोच्यते- 
अथे--प्ररन--य्होपर सवका लक्षण जो बताया है, सो तो समन्ने परन्तु यह तो 
किये किं वह्‌ सत्‌ नित्यं हे, अथवा अनित्य 8 
भावाथ--जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोको सत्‌ का रक्षण अता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके स्यि प्रश्च रेप नही रहता । पर्तु पृषठनेवाेका आदाय यहं है, क पडे 
रव्योके दीन सामान्य स्वरूप बताये है- नित्य अवस्थित ओर अरूप, ओर यपर प्रत्येक 
द्न्यके उत्पाद्‌ व्यय भरौव्य ये तीन स्वरूप बताये है ! तथा देखनेम आता है, कि कोर द्रव्य~ 
सत्‌ तो नित्यहै, जेप किं आकाश, ओर काई सत्‌ अनित्य हेते है, जपे कि बयदिक | 
अतएव सन्देह होता है, कि सतको कैप्रा मक्षा जाय, नित्य अथवा अनित्य १ यदि 
निस्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहे जो नित्यस्वषूप कहा है, उसका क्या अथं ह १ उत्तर-- 


सूत्र-तद्धावाग्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌--यव्‌ सतो भावाच्च व्येति न व्येष्याति तन्नित्यभिति ॥ 


कक क 1 


१--हरिमद्रसूस्की तिमे जो भाष्य पाया जाता है, उसके अघुसार यहं तक अथं किया गया है । 
२--सिद्धसेनगणीकी इत्तिमे जिस भाभ्यकी व्याष्या की गई हे, चह दस प्रकार द 
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अ्थ--नित्य शब्दका अथं ३, सत्के भाव-~भवन-परिणमनका अन्यय--अविनाक्च । 
जो सतके भावंसे न नष्ट हुभा है ओर न होगा, उसको नित्य कहते ह । 

भावार्थे-- नित्य शब्दकी सिद्धि परे बताँ चके है । इ सूत्रम तत्‌ शब्दसे सत्‌ लिया 
हे, ओर भाव शब्दे परिणमन । यदि नित्यस मतङ्ब सवथा अविनाशका होता, तो तद्व्ययं 
नित्यम " देस ही सूत्र कर दिया जाता । परन्तु भाव शब्दके प्रयोगसे माम होता है, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शान्दसे अमीषट है । इत कथनसने कूटत्यनित्यता अथवा सवथा 
अविकारिताका निराकरण हो जात्ता है । अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता मी सिद्ध हो जाती हे | 

अथवा भाव शब्द्का अथे स्वात्मा मी हाता है । वस्त॒का जो भाव है-निजस्वरूप है, 
उसके न छोडनेकषो नित्य कहते हे" । प्र यह शुद्ध द्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपूणे 
अवस्थार्ओमं निरविकारस्प है । 

यहौपर्‌ यह शंका हो तकती है, कि उत्पाद व्यय ओर्‌ धोव्य ये परस्परम विरुद्ध 
स्वभाव है | जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा जो नित्य है, उपीको अनित्य कैसे कहा जा 
सकता है ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है । क्योकि ये धमं परस्परम विरुद्ध नही ई । लोक- 
म्यवहारमं मी यह भात देखी जाती है, कि जिप्तका एक अपेक्षापे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते है, तो उपीका दृप्त अपिक्षापे अपतत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते है । अथवा 
्रवयान्तिक ओर परयायास्तिकनयकी युक्तिसे भ यह बात सिद्ध है, कि ये ध्म-स्व ओर 
अप्व अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षते सिद्ध दँ । इसी बातको बतनके स्यि सूत 
कहते है-- 

सू ५ (^ _ @ 1 
त्र-आपतानाप्तासद्धः ॥ ३१॥ 
भाष्यम्‌--अपितानपितसिद्धः । सच्च जिविधमपि नित्यं चोभे अपि अपिंतानर्पितसिद्धेः। 

अपितव्यावहारिकमनपितव्यावहारिकं चेत्यथेः। तजर सच्चतविधं, तद्यथा-द्त्यास्तिक, मातु- 
कापदास्तिक, उष्पन्नास्तिकं, प्यांयास्तिकमिति । एषामथंपदानि चन्यं वा दव्ये वाद्रन्याणि वा 
सत्‌ । असन्नाम नास्त्येव द्रन्यासितिक्स्य ! मातृकापदास्तिकस्यापि भावकापदं वा मात्रका. 
षदे वा मातुकापदानि धा संत्‌ । अमातृकापदं वा अमातुकापवे वा अमातृकापदानि वाऽसच्‌ । 
उद्पन्नास्तिकस्य उत्पन्न या उत्पन्ने वा उत्पन्नानि घा सत्‌ । अनुत्पन्नं बाऽलुत्पन्ने वाऽलुत्पश्नानि 
वाऽसत्‌ । अपितेऽङपनीते न वाच्यं सदित्यसदिति वा । परयायास्तिकस्य सद्धावपयाये वा, 
सद्भावपयोययोवां सद्धावपयायेषु वा आदिषठं वध्यं वा, व्रव्ये वा, दन्याणि वा सत्‌ ! 
असंद्धावपयाये वा, असङद्धावपर्याययोवा, असद्धावपयायेषु वा, आदिं द्रन्यं वा, एव्ये वा, 
व्याणि वाऽसत्‌ । तद्मयपयोये वा, तड्भयपयाययोर्वा, तद्मयपर्यायेषु वा, आदिष्टं द्यं 
वा, द्ये वा, दव्याणि बा, न वाच्यं सदसदिति वा । देशादेहोन वि्कठ्पयितभ्यभिति । 


१ ^° ने्रुवे स्यप्‌ “ । (सि अ० ६ पाद ३ सूत्रे १७) २--स चसौ भावश्च तद्धवस्तस्यान्ययम्‌ । अथवा 
क षवद ५ [क ४.१ ९ क 
दसा भी अथे होता है, कि भयो-ग्मने, विशुदोऽयो व्यय्‌,, न व्योऽव्यय-। अथौत्‌ तद्धावके विशद गमनक्षा निषेध । 
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अथे--अपिंत ओरं अनित अोक्षांपि उन धर्पोकी--पत्‌ ओर असतकी अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धि होती है, अतएव उनके य॒गपत्‌ एकर वस्तुमे रहनेमे कोई विरेष 
नहीं हे | निर्दिष्ट परियरदीत या विवक्षित धरमैको अर्पित कहते 8, ओर उपे जो विपरीत 
है, उसको अनर्पित कहते हैँ । उक्त धमते एक समयमे एकं विवक्षित रहता है, ओर दूसरा 
अविवक्षित रहता हे, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-तत्वकी पि होती ३ै। 
सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय धव्य । नित्यके दै मेद है-अनायनन्त 
नित्यता ओर अनादि सान्त नित्यता । ये तीनां ही प्रकारे सत्‌ ओर देनं ही प्रकार 
नित्य, अर्पित ओर अनर्ितके द्रा सिद्ध इआ करते है । क्योकि विवक्षा ओर अविवक्षा 
प्रयोजनके अधीन है । कमी तो प्रयोननके वदा उक्त धर्मोम॑से किसी भी एक धर्मकी विवक्षा 
होती हे, ओर कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उधीकी अविवक्षा हो जाती है । अतएव एक 
काल्मं वस्तु सदपदात्मक नित्यानित्यात्मक ओर मेदामेदात्मक आदि सुप्रतिपक्ष धर्मपति युक्त 
पिद्ध हेती है जप्त समयमे सदप्दात्मकर है, उसी समयमे वह नित्यानित्यात्मक आदि 
विशेषणे मी विशिष्ट ह । जो सत्‌. है, कह अपतत्‌ आदि विकल्प शरन्य नहीं है, ओर जो 
अपतत्‌ ३, वह सदादि विकस्पेति रहित नहीं ३ । क्योकि वेस्त॒का स्वमाव ही सप्रतिपक्च धरत 
विरिष्ट हे । प्रतिपक्षी धमते शून्य सवैथा माना जाय, तो मृ विवक्षित धमकी भी द्धि नही 
हो सकती है । परन्वु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाधीन है। कमी किसी धर्मकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं हाती । जब हाती है, तब वही धमे प्रधान हो जाता है, शेष धर्मं गौण 
हो जति हैँ | प्रधान-विवक्षित धके वाचक शब्दके द्वारा उस्र वस्तुका निरूपणादि भ्थवहार 
हुआ करता है । उस समयम गौण धर्मका न्यवहार नहीं हआ करता | जब गौण धर्म विवक्षित 
होता है, तब वह प्रधान हो नाता है, ओर उसके सिवाय अन्य समस्त ध्म अविवक्षित हो 
नाते है । उस समयमे उप्त मेके वाचक शब्दके द्वारा व्ुका व्यवहार हआ करता है ¦ प्रपान 
विवक्षित धमेके सिवाय शेष सम्पूण गोण धमे गम्यमान हुभ करते हैँ । किन्तु एक धर्मक द्वारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय रेष धर्मोका अभाव नही माना जाता, न उनक्षा अपङप ही किय 
१-दूसरे व्यक्तिके ल्यि उसी समयम वह्‌ गौण धम ही प्रधान हो सकता दै ।-उदाहरण-~तीन व्यक्ति एक समर्ये 
एक सेनेवाख्की दुकानपर पहुचे । एकर सोनेका घट रेनेके जिय, दूसरा मुकु ठेनेके स्यि, तीसरा शुवणे खेनेके 
कियि । इकानदारके पास एक सोनेका घट रक्खा हु था । इसको उसने जिस समय तोड़कर मुकुट बनाना शुरू 
किया, उसी समय तीनो ्राहक उसकी दुकानपर पहुचे । घर हूटने ओर भुकृट॒बननेकी अवस्थाको देखकर 
तीनोकि हृदयम एकं साथ तीन भाव पैदा हुए, रोक-मेह जीर माध्यस्थ्य । इन भावेोकी उत्पत्ति निदेपुक नही हो 
सकती । अतएव सिद होता है, कि वस्तुमे युगपत्‌ तीने। धरम-उत्याद व्यय प्रौन्य पाये जति है । अतएव भगवान्‌ सम- 
न्तभद्र भाचार्येने आप्तमीमांसामे कहा दै फि-- 


^ घुरमौङिमुवणोर्थी नाजोत्पादस्थितिष्वरयं । रोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहैतुकम्‌ ॥५९}। ” त° घं 
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जा पकत। है । अतएव वस्तको सप्रतिपक्षधमत्मिक माना है, ओर इीथ्यि उसके दो प्रकार 
भी कयि हैँ कि-अर्पितम्यावहारि ओर अनर्ितम्यावहारिक । एक धर्मका त्याग दमरे धके 
त्यागको मी बताता हे, तथा एक धमेका ग्रहण द्रे धमकी मी सत्ताका बोधक हाता है । 

ऊपर दो धर्मोकी अपेक्षा है-पत्‌ ओर नित्य । इनके दो धमं प्रतिपक्षी है-अपतत्‌ ओर 
अनित्य । इनमे सत्‌ चार प्रकारका है-दरम्यास्तिक, मातकापद्‌स्तिक, उत्पन्नास्तिक, ओर 
पयोयास्तिक । इनमपे पहर दोनों भेद द्रन्यास्तिक नयके विषय ३, ओर अन्तके दोनों मेद्‌ पर्या- 
यासिक नयके विषय ह । जिसमे दुरे स्वभावोका साङ्कयं नहीं पाया जाता, ओर जो न द्री 
समस्त विशषताको ग्रहण ही करता है, एमे एक आभिच्र गरद्धपकतिक संग्रह नयक विषय- 
मूत द्रव्यमात्रको ही जो अस्तिरूपते मानता है, उप्त द्र्यसतिक कहते ह । अतएव द्रव्या 
स्तिकको शुद्धभङ्ृतिक कहा जा सकता है} परन्त॒ यह नैगमनयके विषयक भी रहण 
करता है, ओर नेगममे संग्रह व्यवहार दोनोका प्रवेदरा है, अतएव उको शद्धादाद्धभङ्ृतिक 
मी कह सक्ते हैँ । कितु ओं संग्रह नयका अभिप्राय है, उप्तको द्रन्यास्तिक ओर जो व्यवहार- 
नयका अभिप्राय है, उसको मतृकापदाक्तिक ग्रहण करता है । द्रव्यास्तिकके द्वारा प्रायः लोक- 
ग्यवहार सिद्ध नहीं इजा करता । क्योकि उक्तका विषय अभिन्न द्रव्य है । छोकम्यवहार प्रायः 
भद्के आश्रयप्त हौ इुआ करता है । इसी च्य प्रायः सोक-व्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिकके 
्रारा ही हुआ करती ह । 

धमे अधमे आकाश पुद्भङ ओर जीव येर्पचो ही अस्तिकाय द्रभ्यत्वकी अपेक्षा 
समान ह । तो मी इनके स्वमाव परस्परम भिन्न ह । एक द्रव्य द्सरे द्रव्यशूप नहीं हो सकता । 
तथा मिनन रहकर ही ये छोक-व्यवहारके साधक है । अभिन्न राद्ध दन्य व्यवहार-साधनमें 
पमथे नही हो सकतीं । अतएव मात॒कापदाप्तिक कृ स्थर व्यवहारयोभ्य विरोषताको 
प्रधानख्पसे ग्रहण करता हे | 

जिसर प्रकार वणे पद्‌ वाक्य प्रकरण अदिका जन्मस्थान मात॒का है, उपरी प्रकार समक्त 
सामान्य ओर विशेष पयोयाके आश्रय धमादिक अस्तिकाय ह, जोकि व्यवहारसिद्धिम म 
कारण ह । अतएव उनको ही मातुका कहते है । म्यवहार योम्य हेनेमे इन मातुकापदेकषो 
ही जो अस्तिरूपपे मानता है, उसको मातकापदास्िक कहते है | 

उत्पन्नस्तिक ओर परयोयास्तिक दोनों पयोयनयके भेद हे, यह बात उपर कह्‌ चके है | 
पयोयनय भेदको ही प्रधान मानकर वस्तका बोध ओर व्यवहार कराती ३ । धौग्यसे अविरिष्ट 
रहते हुए मी उत्पाद ओर व्यय, मेद्‌ अथवा पयायके विषय है । उनमेे स्थर अथवा सृष््म 
सभी उत्पारदोको विषय करनेवाहा उत्पन्नस्तिक है । कोई भीं उत्पाद्‌ विना विनाशक नहीं हो 
सकता, न रह सकता हे । दोर्नौका परस्परम अविनामाव है । कयोकि यहं नियम है, कि जो 
उत्पन्निमात्‌ ह, वह नियमसे विनरवर भी है अथवा नितने उत्पाद्‌ हँ, उतने ही विनाशन भी है | 


मूत्र ६१। ] समाष्यतच्वा्थापिगंमसूत्रम्‌ । २८९ 


अतएव उत्पन्नको ही जो विनष्टपसे गरहण करता है, पयीय-मेद-विनाशलक्षण ई, एेसा 
मान कर ही जो वस्तुक व्यवहार करता है, उसको पयोयास्तिक कहते हैँ । 

अब क्रमसे इनके अथैपदौको कहते है ।-्रव्यास्तिकका विषयभूत सत्‌ तीन तरह 
कहा जा सकता है-एकत्व सस्या विशिष्ट द्रम्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, अथवा बहुत्व संख्या 
विशिष्ट द्रव्य | क्योकि जब द्रव्ये शद्ध प्रकृतिमात्रको ही ठेते है, ते वह एक ही है | 
अतएव एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके है, कि अभिन्न द्रव्य 
उ्यवहारका साधन नहीं हो सकता । व्यवहार-भेदके ही आशित है । भेदका कारण द्वित्वादि 
संख्या है । इसके च्यि यदि यह केव पवित्व संख्या ही दिखायी जाती, तो भी काम चल सकता था, 
परंतु यहं द्वित्व संख्यके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई है, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा जिप्तका प्रतिपादन हो जाय, उप द्रव्यसे फिर कोह मी सत्‌ शेष नहीं रहता । 
द्भ्याथिकका विषय असच्ाम नही है । वर्योकि जो नाम है, वह सत्की अपेक्षा ही हाता है, ओर 
जो सत्‌ है, उसका कोर न कोई नाम अवश्य होता है । संज्ञा ओर संज्ञी परस्परे सपिक्ष है | 
उनमेसे कोई भी एक दूपरेको छोडकर नहीं रह सकता, 

मातृकापदास्तिकके अथेपद्‌ भी इसी तरहपे समश्च ेने चाहिये । एकत्व विशिष्ठ मातृका 
पद्‌, द्वित्व विशिष्ट मातुकापद्‌, ओर बहत्व विशिष्ट मातकापद सत्‌ ३ै, तथा एकत्व विशिष्ट 


| +> 


अमातुकापद्‌, द्वित्व विशिष्ट अमातुकापद्‌ ओर बहुत्व विशिष्टं अमातुकापद्‌ अपतत्‌ ह । 


मावार्थ--मातुकापदास्तिकका लक्षण ॒धमीस्तिकायादिकका उदेश मातर है । क्योकि 
वह्‌ व्यवहारनयका अनुपरण करता है, ओर व्यवहारनय कहता है, कि संत्ञा रक्षण आदि 
मेदे शून्य दन्यमातर छोक्षिक जीवेकि चयि बुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्रय 
ठेना ही पडता हं । दरव्यास्तिकके वणेनम मी वह्‌ छट नहा जता। द्रव्यमात्र ही सत्‌ ह, एसा कहते 
हुए एकत्वादि सडग्याका वैशिष्ट्य मी बताना ही पडता है । अतएव भेदको मानकर ध्मास्ति- 
काय अधर्मात्तिकाय आकाहास्तिकाय पुद्रखस्तिकाय ओर जीवास्तिकायका। संज्ञा संख्या लक्षण 
प्रयोजन आदिकी विवक्षा दिखति हुए वर्णन करना भातकापद ही सत्‌ है । इन अस्तिकार्योमिसे 
जज एककी विवक्षा हो, तम एकत्व विशिष्ट मातकापद सत्‌ हे, जघ दोकी विवक्षा हो, तब हत्व 
विरिष्ट मातृकरापद सत्‌ ह, ओर नब तीन आदिकी त्रिवक्षा हो, तब बहूत्व विशिष्ट मातुकापद्‌ 
पत्‌ दै, एसा सम्नना चाहिये । 

कोई भी वस्त॒का ध्म प्रतिपक्ष मावको छोडकर नहीं रह॒ सकता, यहे बात उपर 
बता चके है । तदनुमार्‌ धममस्तिकायादिके भेदको विषय करनेवाहे मातृकापदके विपक्षको अम्‌- 
तृकापद्‌ दिखाता है । वह कहता है, कि धर्मास्तिकाय है, इतना कहनेते ही काम नहीं चरता, 
इसके साय यह भी कहना चाहिये, कि जो धमौस्तिकाय है, वह अधमास्िकाय नहीं हे पकता, 
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ओर जो अधमीस्तिकाय है, वह धर्मास्तिकाय नदीं हो सकता । क्योकि ये परस्परम व्यावृत्त- 
स्वभावको रखते है । अथवा धमास्तिकायादिमे भित्र ओर कुछ मी नहीं है, यह ॒ कहना भी 
अमातुकापद है । क्योकि जमातुकरापद्‌ व्यादृत्तिको प्रकट करता है । धमोदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विहेषूप अनेक ध्मात्मक दै, ओर इप्ी स्यि वे कथ॑चित्‌ अनपोहर्प तथा कथंचित्‌ 
अपोहष्प है, ओर वे सभी मातृकापदास्तिक कहे जाते हँ । 

इस प्रकार द्रव्यास्तिक ओर मातुकाप्दास्तिकके द्वारा दरव्यार्थिकनयका अभिप्राय 
बताया ! अब करमानुप्तार पयाया नयका आर्य क्या हे, सो बताते हैः- 

उत्पन्नास्तिक ओर पयौयास्तिक ये दोनों ही पयायाथ नयके आशयका अनुपतरण करते 
है, यह पे बता चु हे। पयायार्थका मूल ऋनुपूत्र है । ऋनसूत्र नय वतमान क्षणमात्र ही धमादि 
द्रयको मानता है, उसकी दृष्टम मृत भविष्यत्‌ असत्‌ हैँ । वतमान क्षण अनेक हँ । उन्म 
जहौ एककी विवक्षा हो, व्ही एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जर्हौ दो की विवक्षा हो वहो 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ ३ै, ओर नर्हौँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वरहो बहुत्व विशिष्ट उत्पन्ना- 
स्तिकं सत्‌ है । इपके पिवाय मूत या मविष्यत्‌ नो अनुत्यच् द्रन्यास्तिक अथवा मातृकापदास्तिक 
है, वे सन अपतत्‌ हैँ । वे मी क्रमे एकत्व पंस्याविशिष्ट, द्वित्व संख्याविरिष्ट जीर बहत्व संख्या- 
विशिष्ट है, ओर वे प्रमी अनुत्न्न अपतत्‌ है । 

इष॒ उपर्युक्त कथने यह सूचित हो जाता हे, कि धमोदिक द्रव्य स्यात्‌ सत्‌ ईै, स्यात्‌ 
अपतत्‌ है, स्यात्‌ नित्य ईँ, स्यात्‌ अनित्य है । यह सब दरन्याथै ओर पयीयाथैनयकी मुख्यता 
तथा गोणताकी किवक्षानुपतार सिद्ध हो जाता है । जप्त नयकी विवक्षा होती ३, वह नय ओर 
उप्तका विषय सत्‌ हुआ करता । परन्तु जब वही विधित नहीं होता, तब असत्‌ समक्चा जाता 
है । अतश्व दोनों ही नय ओर उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ ओर कथंचित्‌ असत्‌ है । 

नित समयमे पतत्‌ ओर अप्तत्‌-अस्तिस्व ओर नस्तित्व देने धर्मोसे युक्त वस्तु है, यह 
बात तो विवक्षित हो, परन्तु उन दोनौका मसे वणेन करना विवक्षित न हो, उस समयम उप 
वस्तुकौ न पत्‌ कह सकते है, न अपतत्‌ ही कह सकते हँ । उस समय सप्तमगीक्रा तीसरा 
विकर्प-अवक्तम्य प्रवृत्त होता है । उसकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तन्य है | 
` १-अनेकान्तबादको सूनित करमेवारा यह ॒निपातशष्द ई । “ उनिकान्ते च वियादौ स्याभिपातः ` छः सूचित करनेवाला यह निपातश्चम्द हँ । “ उनेकान्ते च विंयादौ स्या्निपातः ` शे 
कचित्‌ ॥ “` ( धनज्ञयनाममाल ) २--““ प्ररनवेशदेकस्मिनस्तुन्यविरोधन विधिप्रतिषेधकत्पना सप्तथगी 1 ” 
(तत्तवाथं राजवातिक) श्रूलमग भस्त धमैकी अपेक्षा एक ओर उसके प्रतिपक्षी नास्तिचधमैकी अपेक्ष दूसरा तथा 
दोनों धर्मोका एक कामे वणेन न कर सकनेकी अपेक्षा तीसरा अवक्तव्य भग वृत्त होता है । इन तीनेकि चार सयोभी 
भैक भिखाकर सात भग हो जति है । किसी मी व्तुका वणन इनं सात भगे द्वारा ही हो सकता ३ । अथौत्‌ 
वस्तु सप्तमंगका विषय ह । षस्तु जनन्त धभैीत्मक ३ । उनसे जब जो ध्म विवक्षित हो, उसके आश्नरयसे उपस्थित 
प्रदमके वशसे एक ही वस्तुमे अविरोधरूपम विधिप्रतिषेधकी कलपनाको सप्त्मगी कहते द । इसका भिरोषु वृणेन्‌ 
सक्॒भगीत्ररगिणी अदिं देखन। चाहिये । 


पूर २१ पमाष्यतत्वाथीधिगमसूत्‌ । २८७ 


हस प्रकार उपर सप्तमगीके पहले तीन विकल्प बताये है-पत्‌ अप्तत्‌ ओर अव- 
तव्य | ये तीन ही विकल द्रव्य ओर पर्याय दोनों ही अपेक्षा परित हे सक्ते हैँ । 
द्व्य-नयका अभिप्राय रखनेवाङे द्रन्यास्तिक ओर मातृकापदास्तिकका आश्रय खेकर्‌ तीन 
विकर्पोका खरूप उपर चछ्ति अनुपार्‌ समश्नना चाहिये । पयौयका स्वरूप पहटे कह चुके है, 
कि तद्भावः परिणामः । ” अर्थात्‌ द्रन्यके-प॒तूके मवनके परिणाम कहते है । प्रयोयके मूढ- 
भेद्‌ दो है-सहमावी ओर कममावी । इनके उत्तरभद्‌ अनेक है । देव मनुष्य आदिकं अथवा 
ज्ञानदरौनादिकं आत्माकी सद्भाव पयाय है, रोष धमोदिक द्रन्योमिं हेनेवादटी प्यायोको असद्धाव 
पयोय कहते हे । इ भकार वतेमान काढमम्बन्धी पयोयोको सद्धाव पयाय ओर मूत भविष्यत 
कालक्तम्बन्धी पयोयोको अपतद्धाव प्याय समन्नना चाहिये । आत्मादिक पदां पयीयकि समह रूप 
है । इनमेसे कभी अननत स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपपे एक विवक्षित होता है, कमी 
चेतन अचेतनके भेद्से दो भेदरूप विवक्षित होता है, तो कभी बहु मेदरूप विवक्षित होता है, 
क्योकि शक्ति अनन्त हे । विवषित म॑गकी अपेक्षा सत्‌ ओर शेष भ॑गकी अपेक्षा असत्‌ समञ्नना 
चाहिये । अतएव उक्त तीनो विकस्वेमसे पटे विकल्प सत्‌का स्वरूप परयोयास्तिककी अपे- 
से इष प्रकार है क्रि-एक रूपे विवक्षित सद्धाव पयीयके विषयमे या दो मेदटपसे विवक्षित 
सद्धाव पयोययोके विषय अथवा बहु मेदरूपसरे विवक्षित सद्धाव पयौयेके विषयमे आदिष्ट.-अपित 
एकत्व विशि द्रव्य या द्ित्वविरिष्ट द्भ्य अथवा बहुत्व स॑स्या विशिष्ट द्वय सत्‌ हेता है । दूसरे 
विकल्प-अप्तत्‌का स्वरूप अपतद्धाव पयौयकी अपेक्षा इस प्रकार है एक भेदर्पसे विवक्षित असतद्धाव 
पयोयके विषयमे या दो मेद्रूपसे विवक्षित असद्धाव पय॑रयके विषयमे अथवा बहु मेदरूपसे विवक्षित 
अपतद्धाव पयीयाके विषयमे आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशि दरन्यको अथवा 
बहुत्व विदि द्रग्यको अपतत्‌ समक्न चाहिये । इसी प्रकार तीतर अवक्तव्य विकस्पके सम्ब 
समन्चना चाहिये । यथा-नातिङृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्धावपर्याय ओर असद्धावपयौय इन 
दोनोकि विषयमे, अथवा स्वप्र पयौयभेदङृत द्वितकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यायोके विषयमे, यद्र] 
पयय विशेषत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उमय पयो्योके विषयमे आदिष्ठ-अपित एकत्व विशिष्ट 
द्रव्यको या हत्व विशिष्ट दरघ्योको अथवा बहुत्व विशिष्ट दर््योको एक कामं न सत्‌ कह सकते 
डँ, ओर न अपतत्‌ कह सकते हैँ । 
इस प्रकार सरगीके यह परे तीन विकरपोका स्वरूप है । यह सकखादेशकी अपे. 
क्षपे है । रेष चार किकं्योको विकदेशकी अपेक्षासे स्वयं समञ्च लेना चाहिय । कर्योकिं वे 
१~५सकलदेश्चः भरमाणाधीन, एकयुणमुरेनाशेषवस्तुकथन सकरदेक्षः । » एक गुण अथवा प्यायके द्वार 


{८ 


समस्तं वस्तुके ग्रहण करो प्रमाण अथवा सकलदेश कहते है । जर 1विकलादेशो नयाधीनः!” अथौत्‌ अंशरूपसे 
वु ग्रहण करेनेको विकलमदेश अथवा नय यद्र देशदेन्न कहते द । अतएव सक्त्मगी दो प्रकारकी मानी है-प्रमाण 
सप्मगी शौर नय सप्तमी । वह भी तीन तीन प्रकारसे प्रवृत्त हभ करती है-्ञानक्पसे, बचनक्षपसे जर अर्थश्पसे । 


९८८ रायवन््रनैनराख्लमाछयाम [ पचमोऽध्यायः 


इन तीन किकल्पके ही संयोगद्प रँ । यथा--स्यादस्तिनाप्ति १, स्यादस्त्यवक्तन्यः २, स्यान्न 
स्स्यवक्तन्यः \ स्यादस्तिना्त्यवक्तव्यः ४ । 
९ €. €. ._ ^ स, ५९ म = 
भावाथे- द्रव्यार्थं ओर पयायाथैनयकी गौण मुख्य प्रृ्तिके द्वारा प्रत्येक वसते 
अस्तित्व नास्तित्वादि धमे अविरोध खूपमे सिद्ध हा सक्ते है । तदनप्तार जीवादिक सभी 
द्रव्येके सामान्य विशेष सवरूपके विषयमे नर्योको विधिपवेक अर्पित या अनर्पित करके सब 
धर्मोको यथापतम्मव सिद्ध कररेना चाहिये | 
भाष्यम्‌ ~-अन्ाह-उक्त सवता संघातभेदेभ्यः स्कल्धा उत्पद्यन्त इत । तत्‌ कि 
सथाममाज्ादव सघाता नवात, अहस्वदास्त कथिद्धिशेष इति ४ अच्ोच्यते-सति संयोभे 
बद्धस्य संघातो भवतीति ॥ अब्राह-अथ कथं बन्धो भवतीति ! अन्रोच्यते- 


अथे--प्रश्र--पहटे आपने कन्धौकी उत्पत्तिके कारणोको बताते हए कहा था, कि 
सवात मेद ओर संघातमेदके द्वारा स्वन्षोकी उत्ति हआ करती है । उसमे यह सम्म 
नहीं आया, किं संघात किप्त तरह हुआ करता है । पुदरखोके संयोगमाजसे ही हे। जाया करता 
है अथवा उसमे कुछ विशेषता हे £ उत्तर--संयोग हेनिपर जो पुद्वर बद्ध हो नति है नो 
कि एक कषत्रावगाहको प्राप्तकर एकत्वरूप प्रिणमन करानेवारे संदरेष विशेषको प्रप्त हो जाते 
ह, संघात उन्हीका हुआ करता ह । संयोगमा्रते संवात नहीं हआ करता । प्रश्ष-- जिन 
पद्रोका बन्ध हो जाता हं, उर्हीका यदि संघात होता हे, तो फिर यह भी बताना चाहिये 
कि वह बंघ कित तरह हआ करता है १ इसका उत्तर देनेके स्यि अगिका सूत्र कहते है-- 


तूत्र--स्नगधरूक्षत्ादन्धः ॥ ३२ ॥ 
माष्यम्‌-स्निग्धरूक्षयोः पुद्लयोः स्प्र्टयो्ब॑न्धो भवतीति ॥ अन्नाह-किमेष एकान्त 
इति, अच्रीच्यते- 
अथे--जन स्िग्च अथवा रुक्ष पदर आपतम सृष्ट हेते है, तब उनका अन्धरूप 
परिणमन ह करता है । 
भावायेः---परे पुद्रक्के स्पशदिक गुणोको बताते हुए स्पशेके आट मेद्‌ बता चुके 
& । उन्दीमिं एक स्नेह ओर एक रूक्ष भेद मी है । विक्रणताको सेह ओर उसके विपरीत 
परिणामको खच कहते हँ । अंशाके तारतम्यकी दष्टिसे इनके अनन्त भेद ह सकते है । एक 
गुणञेहे केकर संख्यात असंख्यात अनन्त ओर्‌ अनन्तानन्त गुणसेहवले पुद्रल इुआ करते 
है । इपी प्रकार रुक्षगुणके विषयमे भी समन्नना चाहिये । इन गुरणोके कारण पुद्र आपर्मं 
मिरनेपर-केवल संयोगमात्र नही, किन्तु परसरं प्रतिधातरूप हेनिपर बन्ध पयायको प्राप्त हुआ 





१--अध्याय ५ सूत्रे २६ । र--यर्ोपर गुणदाब्द्का अथे अविभागग्रतिच्छेद है । किसी भी शक्तिके 
सबसे छे अंशको अविभागप्रतिच्छेद कते ह । 





तरं ६९-६६ । ] समाप्यत्वाथौषिगमसूत्रम्‌ । ९८९ 


करते हे । जिनमें प्रण ओर गन पाया जाय, उनको ही पृद्रल कहते हैँ । प्रकत्व-प्रणधमेकी 
उपेक्षा संघात, ओर गर्न धर्मकी अपेक्षा मेद्‌ हुआ करता ह । इस प्रकारसे जब परिणति 
विशेष पैदा करनेवाडा सवीत्म संयोगरूप उनका बन्ध हेता है, तमी उनका संघात कहा जाता है । 

परश्च पद्ररेके बन्धे आपने उनके जित्व ओर्‌ खृक्षत्व गणको कारण बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जर्हौपर ये गुण हँगे, वोर नियमसे बन्ध हो ही 
जायगा? या इम भी कोई विरोषता है £ इसका उत्तर देनके स्यि अगेके सूत द्वारा विरेषताका। 
प्रतिपादन कसते हैः-- 


सूज- न जघन्ययुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम--जधन्यगुणस्निगधानां जधन्यगुणसखुक्षाणां च परस्परेण बन्धो न भवाति ॥ 

अर्थ-- जिनमे स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रक्षके जघन्य गुणके 
धारण करनेवाछे हँ उन पदखोका, परसरमं बन्ध नहीं हआ करता । 

भावार्थ-- जघन्य शब्दे एक संख्या ओर गुण शब्दे शक्तिका अरा ङेना चाहिये । 
नो पद्रल रेस है, कि जिनम एक ही अंश स्नेहका अथवा रक्षका पाया जाता है, उनका 
परस्परम अन्ध नही हुआ करता । परस्परे यहा मतङ्ब सनातीयका हं । कन्तु आगे चर्क्‌ 
विपदश्चका मी बन्ध होता है एेसा कदेगे । तदनुसार एक गुणव परमाणुका किसी मी लिग्ध 
या खक्षगणवहि के पाथ बन्ध नही हो सकता ! अथोत्‌ एक स्नेहगुणवलेका न तो दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा अप्ंख्यात या अनन्त गुण सनि पुदररके स्थ ही बन्ध हेगा ओर 
न रसे ही रुक्ष गुणव पुद्क्के साथ बंध होगा । 


माष्यम्‌--अजाह-उक्तं भवता जघन्यगुणवजोनां स्निग्धानां रूक्षेण रूक्षाणां च 
ल्लिग्धेन सह बन्धो भवतीति । अथ वुल्यगुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेव इति ! अनरोच्यते-न 
यथ॒णानामित्यधिकरत्येदयुच्यते- 


अथे प्रश्च-नघन्य गणको छोडकर बाकी लेह गुणवाङे पुद्वर्ोका रुक्ष पुदरलोके 
साथ ओर इसी प्रकार जधन्यगुणके सिवाय रेष रुक्ष गुणवाढे पदवरोका क्षि पुदधलोके साथ बन्प 
हेता ३, यह बात आपने कही ह । स क्या तुर्य गुणवालोके बन्धका सवेया प्रतिषेष ही हे ? 
उत्तर तस्य गणवठे किग्धाधिकरण भर रक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषैष ही है | 
ओर यह निषेष ८ न जघन्यगुणानाम्‌ ” मूत्रके अधिकारपे ही तिद्ध ह । इसी सम्बन्धको रेक 
अगिका सून कहते ह- 


स॒श्र--युणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम्‌-गुणसाम्ये सति सडश्ानां बन्धो न भवति । तच्चथा-तस्यशणासग्धस्य त॒स्य 
गुणन्लिम्धेन, तल्यगुणरूक्षस्य उल्यशुणरुन्ेणेति । 
र 


९९५ रायचन्द्रनेनराश्मादयाय [ पंचमोऽध्यायः 


अन्राह-सदहरा्रहणे किभपेश्त इति । अ्रोच्यते-गुणवेषम्ये सहदानां बन्धो भवतीति, 

अर्थ-- क्लि खक्ष गुर्णोकी समानतके द्वारा जो सदृश है, उनका बन्ध नही इभा 

करता । यथा--तुल्य गुणक्ञग्वक्रा तुल्य गुणल्लिरधके पाथ एवं तुद्य गुणर्क्चका तुस्य गुणरूक्षके 
साथ बन्ध नदीं होता । 


भावाथे--यह'पर सदराता क्रियाङ्कृत समताकी अपिक्षाप् नही, किन्तु गुणकृत समताके 
निमित्तसे समन्षनी चाहिये । तथा यह सामान्योपन्यास है, अतएव सभी समगुणवारके 
पारस्परिक बन्धका निषेध समञ्नना चाहिये । जिस प्रकार एक स्निग्ध गुणवल्के साथ एक 
स्निग्ध गुणवार्का बन्ध ॒नहीं होता, उघ्ी प्रकार दो सिग गुणवछेका दो स्निग्ध गुणबरेके 
साथ बन्ध नही होता, ओर तीन लिग्व गुणवटेका तीन सिग्व गुणवालेके साथ बंध नही 
होता । इसी तरह अनन्तगुण लिध पयेन्त सभी समान संस्यवालके विषयमे समन्नना 
चाहिये । तथा यही क्रम रक्षके विषयमं मी घटित कर्‌ छेना चहियि । 


प्रश्--इस सृतम गणप्ताम्य ओर पदश इपर तरह दो शब्दाका प्रयोग किया ३ । 
प्रनत॒ जिनमे समान गण हग) बे नियमसे सच हेग ही, फिर व्यथे ही सूत्रम सदश 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवदयकता हे £ उत्तर- यपर सदृश शब्दके प्रयोग 
करनेका दुरा ही अभिप्राय हे । वह इप्त बातको दिखाता है, किं गणङ्त वेषम्यके रहनेपर 
मी जो सदश हँ, उनका परस्परम बन्ध हुआ करता है । 


भाष्यम्‌-अन्राह--क्रिमविरोषेण गुणवैषम्ये सहरानां बन्धो भवतीति! अच्रोच्यते ।-- 

अथे-प्रश्न--आपने कश है, कि गुण वैषम्यके हेनिपर सदश पद्रलोका बन्ध हेता 

है । सो यद अविशेषरूपमे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद ३ । अर्थात्‌-- नहं 

जहौ सदृशम गुणवेषम्य पाया जाय, कहँ वह बन्ध हो ही जाय, एेा नियम है, अथवा कदी 

बन्ध्‌ नहीं भी होता ? उत्तर-सभी सद्य पृदधरोका बन्ध नहीं हु करता । फिनका होता 
है सो बतानेके चयि सूत्र कहते ह -- 


सू्र-दयधिद्यादिथ॒णानां व॒ ॥ ३५॥ 


भाष्यम्‌--द्व्यधिकादगिणानां ठ सहशानां बन्धो भवति । तद्यथा-स्निग्धस्य द्विगुणा- 

दाघेकारिनिग्धेन, द्विगुणा धकस्निर्धस्य स्निग्धेन । रुक्षस्यापि द्विगणाद्यधिकदक्षेण द्विग- 

णाद्याधिकरूक्षस्य रूक्षेण 1 एकादि्ुणाधिकयोस्तु सषशयोबन्धो न भवति । अत्र तुशब्दो 
ठ्याबुत्तिविरोषणाथः पतिषधं व्यावतयति बन्धं च विरोषयति ॥ 

अथं--जो सदश्च पुर दो अधिक गुणवले हुआ करते ई, उनका बन्ध हआ करता 

हे। यथा लिका दे गुण अधिक क्षिके साथ, दो गुण अधिक ज्ञिगधक्रा क्लिक साथ बन्ध 


सूत्र २४-६९ । ] समाष्यतक्त्वाथाधिगमपूत्म्‌ । २९१ 


हुआ करता है! । रक्षका भी दो गुण अपिक रुप्षके साय, ओर दो गुण अधिक रक्षका 
रुक्षफे साथ बन्ध होता हे । जिनमं एक आदि गुण अधिके पाये जते है, उन सदशेका बन्ध 
नहीं हआ करता । 

इस सूत्रमेजेो तु शाब्दं है, वह दो प्रयोजनेको तिद्ध करता है-व्यवृत्ति ओर 
वैशेष्टय । अथोत्‌ वह प्रतिषेधश्ी तो व्यावर्त करता है, ओर बन्धकी विशोषताको दिखाता है । 


भावा्थं--पले दो पूत्रेके द्वारा जो बन्धका प्रतिषे किया गया है, उप्तका यह 


निषेध करता है, ओर बन्धका रोषण बनकर बताता है कि; गुणवेषम्य होते इए भी जो 
दो गुण अधिक है, उन सदशोका बैष हुआ करता हैः। 


भाष्यम्‌-अत्राह-परमाणषु स्कन्धेषु च ये स्पश्शीदयो गुणास्ते कं न्यवस्थितास्तेषु 
आहोस्विदव्यवस्थिता इति ! । अचोच्यते-अव्यवस्थिताः । कुतः ? परिणामात्‌ । अच्राद- 
द्वयोरपि बध्यमानयोशंणवच्वे सति कथं पारेणामो भवतीति " उच्यते- 
अथे-- परमाणम तथा स्कन्धौमें जो स्पशौदिक गुण रहते है, या पाये जति है, वे 
व्यव्थित है, अथवा अव्यवस्थित ” अर्थात्‌ नित्य हँ या अनित्य ए उत्तर-वे सब अम्यवस्थित 
हैँ । परमाणुमिं पाये जनेवाढे स्पशोदिक ओर स्कर्ेमिं पाये जनिबाङे स्पशौदिक तथा शब्दा- 
दिक सभी अनवक्थित ह । प्रर्न-रेसा कैत  अथोन्‌ आपका यह कथन केवल प्रतिन्ञामात् 
समन्नना चाहिये, अथवा युक्तितिद्ध £ यदि य॒क्तसिद्ध है, तो वह्‌ य॒क्ति क्या है ? उत्तर- 
कारण यह हे, कि पुद्रल्परमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्र्यत्वदि जातिस्वमावको न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्राच हआ ही करते है, ओर तदनुपतार स्पशोदिक सामान्य धमैको 
न छोडते हुए भी वे स्पशौदिकी उक्त विरेष अवस्याओंको धारण करिया ही करते है । इपर 
परिणामकी दृष्टे उन खश्ोदि गुणौको अथवा शब्दादिकको अनवस्थित ही कहा जा प्तकता है। 
प्ररन-जब बध्यमान दोनो पुद्रलेमे गुणवत्ता समान हे, तब परिणाम किम्न ररह हेता ह £ अथात्‌ मिन 
दो पुदर्छोका स्िग्धत्व अथवा रुक्त्वके कारण बंध हेता है, उनकी गुणवत्ताजब समान है, उस द- 
स्थामें किप्तको परिणम्य र किसको परिणामक कहा ना सकता है १ कल्पना कीनिये, फि एक लिश 
परमाणुका दरे क्ष परमाणुकरे साथ बन्ध हुआ । इनमे कोन परिणमन करेगा ओर कौन 
करावेगा १ ज्लि् प्रमाण रक्षको अपने रूप परिणमा लेगा अथवा सक्ष परमाणु ज्िको खक्ष 
बना ठेगा १ इप्त प्ररनका उत्तर देनके छ्य ही आगेका सूत्र कहते है-- 


१--एक ही बातको दो बार कहनेरमे कोई विशेषता नह दे, परन्तु विशेष अथं न रहते हुए भी षषटयन्त 
ओर तृतायान्त इस तरह वाक्यके प्रयोग दे तरहस दो स्ते दै, इस बातको दिखानेके स्थि दी आचार्भने 
दो प्रकारसे एक बातको कहा ३ । २- निषेधका निषेध सद्धावका ज्ञापकं होता दै, अतएव यह मी बधक 
अधिकरारको सुचित करता है । ३--““ निद्स्स निद्धेण दुआधिएण, दवखस्स छक्खेण दुआधिएण । निद्धस्स टषखेण 
इवेति बधो जदण्णवल्नो विसमे समेवा ॥ ( प्ज्ञा° गाथा २० ०} थवा देखो गोभ्मदसार-जीवकाण्ड गाथा-६१४ । 


२९.२ रायचन्दरनैनशाख्माडयाभ्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सूत्र-बन्धे समाधिको पारिणामिक ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌--बन्धे सति समगुणस्य समयुणः परिणामको मवति, अधिकयुणो दहीनस्येति ५ 
अथे--बन्ध होनेपर नो समान गुणवाा होता है, वह अपने समान गुणवारेका परिणा- 
मक हुआ करता है, जर जो अधिक गुणवाका हुआ करता है, वह अपने हीन गुणवालेका 
परिणामक हुभा करता है । 
भावार्थ--कल्पना कीनिये, कि द्वि गुण जिका ओर द्वि गुण ङुक्षका परखरमे संब इआ । 
यपर कदाचित्‌ सिनग्व अपने स्नेह गुणके द्वारा रुक्ष गुणक आत्मप्तात्‌ करता है, तो कदा- 
चित्‌ रुक्ष गुण अपने खत गुणके द्वारा सम गुणव सिग्वको आत्मसात्‌ कर सकता है | तथा जो 
अधिक गुणवाला होता है, वह अपनेते हीनको अपनेरूप परणमा छेता है । जैसे कि तरिगुण जिग 
अपनेसे हीन-एक गुणलिग्धको अयनेूप परणमा ठे सकता है । 
साष्यम्‌-अन्राद-उक्तं सवता व्याणि जीवाक्ष्येति । तत किञदेशत एव दन्याणां 
प्रसिद्धिरादोस्विह्धक्षणतोऽपीति ! अ्रोच्यते-रक्षणतोऽपि प्रसिद्धिः तदुच्यते-- 
अथे-परन-आपने इती अभ्यायके प्रारम्ममै ५ द्रव्याणि जीवाश्च ” इस सूमके 
दारा धमे अधर्मं आकाश पदर ओर जीव इन पौव दर््योका या अस्िकार्योका उद्धे किया हैः 
सो यह उछेख उदेशमीत्र ही ३ै, अथवा ठक्षणद्वारा मी है । अथीत्‌ उक्त व्र््योकी प्रसि 
स्वरूपका परिन्नान सामान्यतया नाममाघ्रके द्वारा ही समञ्नना चाहिये, अथवा इतके स्यि को 
अपाधारण लक्षण मी है १ उत्तर -रक्षणके द्वारा भी इन वरव्योकी प्रसिद्धि होती है । वह्‌ 
रक्षण क्या हे, निप्तके कि द्वारा उनका परिन्ञान हभ करता है, इस्त बातको बतानेके ल्यि 
जगेका सूत्र कहते है- 


सूत्र-गुणपयोयवदुदरभ्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


साष्यम्‌-गुणान्‌ लक्षणतो वक्ष्यामः ! भावान्तरं संन्ञान्तरं च पयोयः । तदुभयं यर 
विद्यते तद्‌ दव्यम्‌ । गुणपयाया अस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा सन्तीति युणपयांयवत्‌ । 


१--सम गणका बन्ध होता नदौ, किर न माद्धम एेसा कथन भाष्यकारने केसे किया । इसी शंकाका उत्तर 
देते हए ठीकाकारने जिखा है कि--*“ गुणसाम्ये तु सदृशाना बन्धप्रतिषेध; । इमो त॒ विसदहरावेको द्विगुण्न- 
प्धोऽन्यो द्विगुणसक्ष"; लेदरक्षयोध्व भित्नजातीयलान्नास्ति सादस्यम्‌ । ” अथात्‌ सजातीयमे समगुणवाखेके 
बन्धका निषेध है, न कि भिन्न जातीये । परन्तु बन्धका नियम दो गुण अधिकका है, ओर वह सजातीय 
विजातीय दोनोमें ही होता है, जेसा किं “ निद्धस्स निद्धेण दुआद्िएण = आदि उक्तं गाथके द्वारा भी धिदध 
होता हे । तदनुसार दो गुण अधिकका दी व॑ध होता दै, चाहे वे बध्यमान दोनों पुद्रल, स्निग्ध क्ञिग्ध या रक्ष 
क्ष हो, अथवा क्लि रूक्ष हों । अतएव यह उदाहरण किस तरह दिया, या सम शुणकी परिणामकता किस 
तरह बताई, सो समक्षम नदी अती । २--“ न जघन्यगुणानाम्‌ = इस कथनके अनुसार एक गुणवाठेका ब॑ध गदी 
होता, किर भी यदपरं उसका उद्वे क्या दै, सो क्या भार्य रखता दै, कद्‌ नद सकते । ३-नाम्‌मात्रकथनमुदेशः। 


पू ६६-६७। समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २९३ 


अ्थ--राक्तिविरोषोका दही नाम गुण है | परन्तु इनका उक्षण वाक्यके द्वारा वैन 
अगि चकर ५ द्रभ्याश्रया निगणा गुणाः » इस सूत्रके व्याख्यानके अवसतरपर्‌ करेगे । भावन्तर 
ओर सन्नान्तरको पयोय कहते है । ये दोनो निमे रह, उसक्तो द्रव्य कहते है । अथवा गण 
ओर पयाय जिप्रके हँ या जिस्म हौ, उसको गुणपयीयवत्‌-द्रम्य प्मन्नना चाहिये । 


भावाथ--दरन्यका एक रक्षण कहा जा चुका है-“ उत्पादन्ययप्रोवययुक्तं सत्‌ ” 
फिर भी द्रा ङक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य ओर्‌ उसके धमो विरोष 
परज्ञान कराना हे। 


५ गुणपर्यायवत्‌ ' इम मतुप्‌ प्रत्ययको देखकर अथवा गुणपयौया अस्य सन्त्यसिनूवा' 
इम षष्ठी सप्तमी निर्देशक देखकर यह नहीं समक्चना चाहिये, कि गुण ओर पयोयते द्रव्य कोई 
सवेथा मिन्न चीन है, नि्तम कि ये दोनों वस्तु रहती है, जैसे कि घडे म पानी रहा करता है । 
क्योकि अभिननमे मी मतुबादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निदेश हु करता है, जेसे क यह वृक्ष 
सारवान्‌ है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि । 

गुण ओर पयय एसा मेद्‌ कथन मी आगमम नो पाया जाता है वह मी व्यवहारनयकी 
पेक्षाते है । वास्तव देखा जाय, तो पर्याय ओर गण एक ही ईह । द्रन्य की परिणतिवि- 
शेषको ही गुण अथवा पर्याय कहते हँ । जो परिणति द्रव्यते युगपदवस्थायी--सहमावी हे; 
उप्तको गुण ओर जो उससे अयुगपदवस्थायी--क्रममावी है, उसको पयोय कते है । जेसे कि 
ुद्रल्के रूप रप ग॑घ सदे आदि गुण है, जर हरित पीत अदि तथा मधुर अम्ह आदि पयाय 
है । पिंड घट कपा आदि मी उसके पर्याय हैँ । क्योंकि वे तहमावी नहीं है | एक स॑ज्ञसे 
दूरी सत्ता हेनेम कारण एक अवस्थासे दूरी अवस्थाका होना है, अतएव जनान्तर्‌ ओर्‌ 
उका निमित्त कारण मावान्तर दोनों पयायके ही स्वरूप हे । 

इष प्रकार द्रन्यका लक्षण बताया । यह तक उपरिनिरदिष्ट धमोदिक पच दन्यौका 
अनेक अपक्षाओपति वणेन किया है । ईम सबके उपकारका वणैन करते इए काट्द्रम्यके 
उपकारका मी वर्णन किया है । परन्तु वह काठ भी द्रव्य है, एेसा अभी तकं कहा नहीं है । 
अतएव यह दका हो सकती है, वह पोच द्र्य भिन्न कोहं घ्रा द्रव्य है, अथवा पचो 
म ही अन्तत है, या जर कोहं बात है । अतएव इस शंकाको दुर करनेके च्थि ही भगेका 
पूतन कहते हैः- 
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१--“ दो पने दुगुणिए रमति उ एगाभे द्ष्वाभो । ” ( आवद्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा ^ तं तद्‌ 
जाणाति जिणो, अपलवे जाणणा नवि । ” [ आ० नि° गाथा १९४ ] एवं “दम्नप्पमवा य गुणा, न युणप्पभवाई 
दव्वादईं। “ ( आव्‌० नि० गाथा १५३) 


२९.४ रायचन्द्रनेनशाखमालायाम् [ पंचमोऽध्यायः 


सूत्र-काटश्चेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--णके त्वाचायां व्याचक्षते-कालोऽपि दन्यमिति \ 

अथ कोई कोई आचार्यं कहते हैँ कि-काल मी द्रव्य हे । 

मावायै-पहके वतना आदि उपकार जो बताया है, बह किसर उपकारकके विना नही 
कहा जा सकता याहो पकता । इरी प्रकार समय घड़ी घंट आदि जो व्यवहार ह, वह भी 
कपी उपादान कारणके विना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोके परिणमनमें कमविंत्वका कोई 
कारण भी हाना चाहिये, ओर आगमम छह द्रव्योका उदे भी है । इत्यादि कारणोपे ही कृ 
आचार्योका कहना हे, किं कार भी एक द्रव्य हे । 

इसका विशेष स्वरूप बतानेके क्ये आगेका सूत्र कहते हैः-- 


सू्र-सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम्‌-स चैष कालठोऽनन्तसमयः । तत्रेक एव वतंमानसमयः। अतीतानागतयो- 

सत्वानन्त्यम्‌ ॥ 

अर्थ-- ऊपर जि काल्द्रन्यका उडेख किया है, वह अनन्त समयद्ूप है । जिनमे 
वतमान समय तो एक ही है, परन्त भत ओरं भविष्यत्‌ समयोक्षा प्रमाण अनन्त है | 

भावाथे-- अनन्त है, समय अथौत्‌ पयाय या मेद्‌ जिप्तके उप्तको अनन्त पयोय कहते है । 
उप्यक्त काठ द्रव्य, जोकि उपचरित नही, किन्तु पारमार्थिक हे, अनन्त परम निरुद्ध पयोयोवाख 
है । इसी खेय उपरम उक्त द्रव्यका खक्षण ““ गणपयोयवत्‌ ' यह्‌ अच्छा तरह घारेत हाता ह । 
उसमे सच्च ज्ञेयत्व द्रभ्यत्व कारत्व आदि अनन्त अथपयांय ओर वचनपयांय पाये जाते है । 
ओर मूत मविष्यत्‌ वतमान शाब्दके द्वारा कहे जानेवाछे वतना आदि परिणामविेष मी प्रये 
जति है | 

अनन्तं ॒शाब्दं संख्यावाची है, ओर ॒प्तमय शब्द परिणमनको दिखाता है । अतएव 
कार द्रव्य अनन्त परिणामी हे, एेसा समश्नना चाहिये । किन्तु वतमान परिणमन या स्मय 
एक ही कहा जा सकता है, ओर मृत भविष्यतुके अनन्त कहे जा सक्ते है| मत समय 
अनादि पान्त है, ओर भविष्यत्‌ समय सा्यनन्त है । यद्यपि अनन्तत्व दोनेमिं समान हे, 
फिर भी अप बहुत्वकी अपृक्त दोनँमिं अन्तर है । क्यकि आगमम वह इप्त प्रकार बताया हे, किं 
अमर्व्योपिं अनन्तगणी पिद्ध राशे ह, सिद्धो" अपंख्यातगणा मतसमर्योकी राशिका प्रमाण ह । 
मतप्तमर्याकी राशिके प्रमाणप अनन्तगणी मम्यराशि हे, ओर भम्यरारिपे अनन्तगुणा भविष्यत्‌ 
समर्योकी रिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्नापे है, ओर यहं वतेमानमं 
नहीं पाई जा सकती, ईसि वतमान समय एक ही हे | 

१--“्कति णं संते । दव्वा पण्णत्ता १ गोमा । छ दव्वा पणतता, तं जहा--घम्मल्थिकाए, जधम्मलिकाए, 

जगासत्थिकाए, पुगलस्थिकाए्‌, जीवल्थिकाए, अद्धासमए ° । इत्यादि । 


सूत्र ६८-६९-४० । | समाप्यतत्त्वाथोधिगमपूत्रम्‌ । २९.९५ 


भाष्यम्‌-अन्नाह-उक्तं भवता गुणपयोयवद्‌ व्यमिति । त्र के गुणा इति ? अन्रोच्यतेः- 
अथ--परन-आपने द्रन्यका रक्षण बताते हुए कहा है, कि जिस्म गण ओर्‌ पर्याय 
पाये जय, उसको द्रव्य कहते है । परन्तु यह नहीं माट्म हु; कि गुण किंप्तको कहते हँ । 
अतएव कहिये कि वे गण कौनते ह £ 
भावाथ--द्व्यके रक्षणमै अये हुए गुणपयीय श्दोका स्वरूप बतानेकी आवदय- 
कता हे । पयोय ओर गुण एक ही है, यह बात पदे अता चुके है, अतएव गुण शब्दके 
ग्रहणते पयायका रहण भी हो ही नाता है । इप्रील्यि पयायके विषयमे प्रन न करे गुणके 
विषय यपर प्रशन किया ह । अथवा भेद्‌ कक्षम गुण ओर पयीय भिन्न भी रै । इ 
दृष्टिते उप्तका भी प्रहन होना चाहिये । परन्तु उस्तका खर्प भी आगेके पूषद्रारा बतावेगे । 
कमानुपरार पदे गुणका स्वरूप बताना चाहिये । इस्त बातको रक्ष्ये टेकर दी प्रन उपस्थित 
किया गया है । अन ग्रन्थकार उस्तका उत्तर देनेके छथि गुणका उक्षण बतनेवाल सूत्र कत हैः- 


सू्र- द्रम्याश्रया नियेणा ग॒णाः ॥ ४० ॥ 


= कन शः 


माष्यम्‌-दन्यमेषामाश्रय इति दव्याश्चयाः, नैषां गणाः सन्तीति निगणः ५ 


क 


अ्थ--निनका आश्रय द्रव्य है-नो दरव्यम रहते है, भोर जिनमे गुण नही रहते स्यं 
(£ 


निगीण रै उनको गुण कहते है । 

भावाथ यरहपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाखा नही है, वितु परिणाभीको 
बतात। दे । स्थित्य॑शरूप द्रव्य परिणामी है, क्यो वह अनेक परिणाम विरषोका कारण हे । 
द्रव्य परिणमन करता है, इसच्यि गुण जर प्रयोय परिणाम है, तथा द्रव्य परिणामी है । गुण 
स्यं निशेण है । क्योकि उनम ओर गुण नहीं रहते । ज्ञानादि या रूपादिकं अन्य कोहं भी 
गुण नहीं रहता । 

भाष्यम्‌-अजाह-उक्तं भवता बन्धे समाधिको पारिणाभिकाविति । तच्च कः परिणाम 

इति ! अन्रोच्यते -- 

अ्थे-- यह बात आप कह चके हैः कि बध हेनेपर मगुण अपने प्मगुणका 
परिणमन करा देता है, ओर अपिक गुणवाह्ा हीन गुणवलेका परणिमन करा देता हे । इसे 
परिणाम शाब्दे क्या समन्नना चाहिये ? वे पद्व अपने भिन्न परिणाम नामकी किप वस्तुको 
उत्पन्न करते है £ अथवा स्वयं ही अपने खरूपको न छोडते हए किसी विरिष्ट अवस्थाको प्रपत 
हो जते है १ इपकौ उत्तर देनेके च्यि आगेका सूत्र कहते हैः-- 





क क १ 


१-पहरे अध्यायके पौव सूत्र द्वारा नामादि निक्षेपोका वणेन कसते हुए साप्यकारने कक था कि “भावतो इन्याणि 
(=. [क न „ध (+ [9 4". ए 4 
धममौदीनि सगुणपयीयाणि प्रा्षिलक्षणानि वक्ष्यन्ते 1” इसमे भी प्रापि शब्दका अथं परिणाम ही हे । अतएव इसका 
[> [+ क क | »९ र. ७६. [१ ५०२ 
स्वरूप भी प्रतिक्ञाचुसार बताना भवद्यक दै । सो यह हेतु भी भागेके सूत्द्वारा सिद्ध हेता ६ । 


९.६ रायचन्द्रनैनदाल्मालायि [ पंचमोऽध्याय; 


सूत्र- तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
माष्यम्‌-धमीदीनां दन्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वभावः स्वतच्वं परिणामः॥ 

स दिविधः।-- 

अर्थ--धर्मं अधमे आकाश पूद्रल जीव ओर काठ इन पूर्वोक्त दर्व्योके ओर उनवे 
गुणोके, निनका कि रक्षण उपर बता चुके ई, स्वमाव-स्वतत्वको परिणाम कहते हें । 

भावाथे--तत्‌ शब्दे छह द्रव्य ओर उनके गुर्णोको समक्नना चाहिये । तथा मावे 
हाब्दका अथं मवन~-मति-उतत्ति-आत्मलछम या अवस्थान्तरको प्राप्त करना हे । इसीको 
परिणाम कहते हँ । यह परिणाम द्रन्यते या गणसे सर्वया भिन्न कोह वस्तु नदीं हे, किन 
उसीका स्वमाव है, अथवा स्व-निन तत्त ही है । क्योकि द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोडत 
हुआ विशिष्ट अवस्याको धारण किया करता है । जैसा कि लोकरमे प्रत्यक्ष देखनेमं भी आता हे | 

यह्‌ परिणाम दो प्रकारका है-इप्के दो भेद है । इन दो भे्दोको बतनेके स्यि ही 
आगेका सूत्र कहते ईहै-- 


सूत्र--अनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥ 
माष्यम-तनानादिररूपिषु ध्माधरमांकादाजीवेष्विति ॥ 
अभे--षमं अधर्मे आकाश ओर जीव इन अरूप द्रव्योका परिणाम अनादि है । 
रूपी-मूतं पदार्थाका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌ ; इस बाते बतानेके छि 
आगेका सूत्र कहते है- 


सूत्र--षपिष्वादिमा्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम--रूपिष्च तु दन्येषु आदिमान्‌ परिणामोऽनेकविधः स्परशंपारेणामादिरिति ॥ 
अथै-- जिसमे सूप रस गन्ध स्परी पाया नाय, उसको रूपी कहते ह । अथीत्‌ पुदधर 
व्योम अदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, ओर वह अनेकं प्रकारका है । अनेक भेद स्पश 
परिणामाद्की अवेक्षा समक्चने चाय । सपशके आठ भेद है, रस रपौच प्रकारका है, गन्ध दै 
परहका है, जर वैके पच प्रकार ३, सो पहठे गिना चके है । इन मेदौकी अपेक्षा तथ 
त्रतम भावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम उनेकं प्रकारका है । 
भावाथ नन्मे चेकर विनाशा पर्यन्त विरेषताको रखनेवाखा ओर स्वर्पके सामन्य- 
विशेष धरमोफे अधिकारी तद्धावको आदिमान्‌ परिणाम कहते है । माष्यकार ने « तु » शब्दं 
१-- सूम ज च शष्ट पड़ा है, उषसे कालका भी श्रहण होता है । अथौत्‌ काकमे भी अनादि परिणा: 


होता दै 4 तथा अशूपी दरव्यम अनादि परिणामदही हो एेसा नियम नट है । यह बात अगेके भूत्चकी व्याद्याः 
माद्धम दो जायगी, कि अरूपी तन्ये आदिमान्‌ परिणाम भी होता दै । 


पूत्र ४ १-६ ९-४६-४४ | पमा्यतत्तवायांविगममूनम्‌ । २९७ 


उ्तकी विशेषता दिलाने छ्यि ही उदे किया है । वह दिलाता है, कि पूद्रलेम सर्व 
द्रव्यत्व मूतेत्व आदि अनादि परिणाम मी पये जते है। यदि कोर यह शंका करे, कि जब रूपी 
्रव्योमे अनादि परिणाम भी रहता है, तो अपी दरव्यम आदिमान्‌ परिणाम भी क्यौ नही 
पाया जा सकेता १ तो वहं ठीक नहीं है, क्योकि रेषा भी माना हीह ज्ञेसे क्म योग 
ओर उपयोगरूपम आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार जन्य धर्मादिकं द्रव्येन भ उसके 
रहनेको कौन रोकं सकता है । 
¢ = __ (9 प ¢^. „स, दि = मू 

उपर परिणामके दो भेद गिनाये ह-अनादि ओर्‌ आदिमान्‌ । उनमेते केव अमूर द्न्यका 

उदेश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामको भी दिखानेके अमिप्रायते अगि सूत्र कहते है ।- 


छ." भ प गौं कश 
सू्र-योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌-जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगो परिणामावाविमन्तौ भवतः। स चं 
पचवराभेदः । स च द्वादराविधः । तज्नोपयागः पूर्वोक्तः । योगस्तु परस्ता वक्ष्यते ५ 
इति भ्रीत््वार्थसंभरहे अदसवचने पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथे-- जीव यद्यपि अरूपी है, तो भी उनम योग ओर उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हआ करते हैँ । योगके पदर भद्‌ है, ओर उपयोग बारह प्रकारका है । नमसे 
उपयोगका स्वरूप पटे बताया जा चुका है, ओर योगका वणेन गे च॑ख्कर करगे । 

भावाथे-- योग दो प्रकारका है-मावयोग ओर्‌ द्रव्ययोग । आत्माकी शक्ति विरोषको 
भावयोग कहते ह, ओर मन वचन कायके निमित्ते आत्मके प्रदेरका जो परिसन्दन होता 
है, उको द्रम्ययोर्मे कहते ह । प्रकृत योग शब्दे द्रन्ययोगको दी समञ्ना चाहिये । इतके 
पन्द्रह भेद है, यथा-ओैदारिककाययोग, ओद्रिकमिश्रकाययोगः वेकरियिककाययोग, वैकरियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, ओर कामणकाययोग, इप् प्रकार सात्‌ 
काययोग ओर्‌ चार वचनयोग-सत्य अपत्य उमय ओर अनुभय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
अप्त्य उभय ओर अनुमय । उपयोग बारह प्रकारका हे । यथा-पेचि सम्यस्ान- 
मति श्रुत अवधि मनःपयय ओर केवल, तीम मिथ्याज्ञान-कृमति कुश्रुतं ओर विभङ्ग । तथा 
चार प्रकारका दशन, यथा-च्षुदशन, अचकषुद्शेन, अ्षधिददंन, ओर केवूदशैन । इष 
प्रकार ये येग ओर उपयोग दोनों ही प्रकारके परिणाम आदिमान्‌ है । फिर मी अमूत जीवमें 
पाये जाते हे । क्योकि अत्माका इत तरहका परिणमन करनेका स्वभाव हे । माष्य॒कारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोधं कराया है । अथोत्‌-भिप्त प्रकार अणु आदिकमे 
आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार जीवम भी होता है । 

इसं पकार तच्वा्थाधिगममाष्यका पचम अध्याय समाप्तं हआ १ 
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१--ठु ्दको समुचयार्थक माननेखे भी यह अथं प्रकट हो सकता दै । २--अध्याय २ सूत्र ८, ९। 
३--छे अभ्यायके ्रारम्भमं । ४--पुभ्गलविवाददेददयेण मणवयणकायजुतस्स । जीवर जा ह सत्ती कम्माग- 
पकारणं जोगे ॥ गो° जी ° का० ॥ २१५ ॥ 
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पष्ठोऽध्यायः। 
मसी 

इस भन्थके परारम्ममं ही माक्षमागं -रतनत्रयेके विषयभूत पतात तत्त गिनाये ये । अब 
उनरमेे कमानुपतार तीसरे आखवतत्वका इप्त अध्यायमें वणेन करगे । इीके ल्यि म्यकार 
प्रथम सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैः- 

भाष्यम्‌-अन्राह-उक्ता जीवाजीवाः। अथास्रवः क इत्यालवप्राजतद्ध्यर्थमिदं परकम्यतेः- 

अथे-महन-नीव ओर अनीवका वणैन तो इआ | अन यह किये, कि आखव 
किप्तको कहते ह £ इसके उत्तमे आलवतत्वकी पिद्धिके च्थिदही इत प्रकरणका 
प्रारम्भ करते है । 

मावाथे--पहठे अध्याये जीवादिक सात तत्व जो बताये ये, जिनके कि सम्बन्धे ही 
इत अन्थका नाम तत्वायाषिगम रक्ला गया है, उनमेसे परे जीवतत्वका वर्णन आव्छि चार 
अध्यर्योम करिया गया है, ओर दूसरे अनीवतत्वका व्यार्यान पच अध्याये हो भका §ै। 
अब दोनोके अनन्तर कमानुप्तार आछ्तवतत्वका निरूपण करना आवश्यक है । जीवका कर्के 
साथ जो बंष होता है, उपक कारणको आस्रव कहते है । उपतका सरूप क्या है? इस बातको 
बतानेके च्य सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-कायवाद्यनःकमं योगः ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌--कायिकं कमे वाचिकं कर्म मानसं कर्भ इत्येष जिविधो योगो मवति । 

स॒ एकशो द्विविधः _।-द्यमचाश्चुम्च । तत्राज्युमो दिसास्तेयाब्ह्मावीनि काथिकः, 

सावद्याञ्रतपसषपि्युनावीनि वाचिकः, अभिभ्याव्यापदिष्यसूयादीनि मानसः । अतो 
विपरीतः ज्युभ इति ॥ 

अथे--रारीर वचन ओर मनके दवारा जो कर्म-क्रिया होती है, उसको योग कहते है । अत- 

एव यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक क्रियारूप, वाचिक करियाप, ओर मानस 

कियार्प । इनमे मौ भत्येकके वो वै भेद है-एक शुम दृ्तरा अशुभ । हिम भवतति करना 

अथवा हिामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुशीर (मैथुन) सेवन कएना आदि" अशुभ कायिक 

कम~ अदयम येग है । परपमय या पपोत्पाद्क वचन बठनौ, मिथ्या भाषण करना, मर्ममेदी 

आदि कठोर कचन बरना, किपीकी चुगली बुरह आदि करना, इत्यादि अशम वाचिक कमे- 

अदुभ कचनयोग है । दुष्यांन या सोढा चिन्तवन, किक मरने मासका विचार, किपीको खम 

मादि होता हुआ देलकर मनम उससे डाह करना-जलमा, किीके महान्‌ भर उत्तम गणेमिं 


1 
9-दिसा द चोरी कुशी भादिका रक्षण भागे चरकर बतवगे । २-दिसा कर, अयुकको मार डालो 
चोरौ किया, इत्यादि पामे प्रेरित करनेवारे सभी वचन सावद्य कंदे जति है । | 


सूत्र १-९२-३ । ) समाष्यतत्वाथौधिगमसूतरम्‌ । २९९ 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अहम मानप्तकम-अङ्म मनोयोग है । इने 
विपरीत जा क्रिया हेती है, षह सब शुभ कही नाती है। जसे कि पंचपरमष्ठीका नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना ओर उनके निरूपित तर्का चिन्तवन करना आदि । 

यपर आसवतक्का व्यास्यान करके छथि इपर प्रकरणका प्रारम्भ किया है, रतु उ्तको 
न बताकर योगका। रक्षण कहा है, अतएव आसव क्रिंसको समन्नना यह बतनेके ल्य अगेका 
सूत्र करते है- 


सूचर-स आखवः ॥ २॥ 


माष्यस्‌--स एष अिविधोऽपि आस्रवसंज्ञो भवति । श्ुभाञ्युभयोः क्मणोराखवणा- 
[4 क @ = ई क कप 
दाख्रवः सर.सिरावाहिनिवादिस्रोतोवत्‌ \ 


अथं--पूैसत्रमे जिसका वणेन क्रिया गया है, वह तीनो ही प्रकारका योग॒ आसव 
नापप कहा जाता हे । क्योकि हभ ओर अश्रुम केकि आनेे आसव हभा करता इहे । 
जसे फि तावका जल निनके द्वारा बाहरको निकच्कर नाता हे, या बाहरमे उप्तम आता है 
उप णशिद्रया नीके समान ही आखवके समक्षना चाहिये । 

भावाथ--करमोफ़े अनेके द्वारको अथवा बंधके कारणको आखव कहते ह । उपर्युक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कर्मे अति ओर्‌ ब॑धको प्राप्त इ करते है, अतएव उन्हीको 
आस्रव कहते हैँ । यपर यह शंका हि सकती है, कि पह सृत्रके द्वारा तो योगका 
सवर्प बताया ओर फर इपर दूरे पूत्रके द्वारा उरी योगको आखव कहा, रेप करनेका 
क्या कारणहेषटटे्तान कर यदि दोनी नगह एक ही सूत्र क्रिया नाता, तो क्या हानि 
थी १ प्रन्तु यह हका ठीक नहीं है, क्योकि समी योग आस्रव नहीं कहे नति । कायादि वेगणाके 
आलम्बने जो योग होता है, उप्रीको आखव कहते है । अन्यथा केवटी भगवानूके समुद्‌- 
चातको भी आसव कहना पडेगा । इसके सिवाय सैद्धान्तिक उषदेशके अपायका मी प्रप्ङ्ग आप्त- 
केता है, तथा अनेक जीवको उसके अथं समन्ननेमे सन्देह भी हो सकता है । इत्यादि कारणेको 
रक्ष्यमे ठेकर अथकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके स्यि दो स करना ही उचित हे । 

उपर योगके दो मेद्‌ बताये है--श्ुभ ओर अशुभ । इममे पहले गुभयोगका स्वरूप 
बताते है । 

सूत्र- शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌-्युभो योगः पुण्यस्याख्रयो भवति ॥ 

अथे --रुभयोग पुण्यक अछव है । 

भावा्थ--ज्ञानावरणादिक आठ करमोमिं द मेद है--पुण्य ओर प्रप । जिन कर्मोका 
फट जीवको अमीष्ट हो, उनको पुण्य ओर जिनका फक अनिष्ट हो; उनको पाप कहते दँ । अत्‌- 


३०० रायवन्धमैनशाज्ञमारायाम्‌ [ षष्ठोऽव्यायः 


एव उन कर्मोका कारण-आल्व भी दे प्रकारका है, ओर वह अपने अपने कार्यका कारण हुआ 
करता है । हिंसा आदि पापोते रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन ओर शुममनेयोगते पण्य कर्मोका बन्ध 
होता है । सातविदनीय, नरकके पिवाय ६ आय्‌, उच्गोत्र ओर शाम नामकर्म-मनष्यगति 
देवगति पंचेन्द्रिय जाति आदि ३७, इस तरह कर मिखकर्‌ ४२ पण्य प्रङृतिरय हे | शेष सम्पण 
कमं पाप है, जेता कि अगि चलकर बतरवेगे । 


कमानुपार दृप्रे अशुभयोगका स्वरूप बताते ह-- 


सूच--अश्यमः पापस्य ॥ £॥ 
भाष्यम्‌- तन्न सद्धेयारि पुण्यं वक्ष्यते । शेषं पापमिति ॥ 
अथ--अशुभ योग पापका आतव है । उपर जो तीन प्रकारे हिसा प्रवृति प्रमति 
अदाम काययोग आदि गिनाये है, उने पाप कमेका आखव होता है । इपर विषयम यह बात 
समन छेनी चाहिये, कि आगे चल्कर अध्याय ८ सूत्र ६६ के द्वारा सातवेदनीयदि पण्य 
कर्मोको गिनार्वेगे उनसे जो बाकी बचें, वे सब ज्ञानावरणादि पाप है । 


योगके शुभ ओर अशुभ ये दो भेद सवरूपमेदकी अक्षाते है । किन्त स्वामिभेदकी 
अपक्षापने भ उसके भेद हेते हँ । र््हकि बतानेके छि अगेका सूत्र कहते हैः 
सूत्र-सकषायाकृषाययोः सामप्परायिकेयांपथयोः ॥ ५॥ 


क क क = क 


भाष्यम्‌-स एवं न्ावघोऽपि यागः सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोरास्चवो- 
सवातं यथाङख्य यथासस्मव च । सकषायस्व योगः साम्यरायेकस्य अकषायस्येयोपथस्येवे- 
कसमयास्थतः ॥ 


अथे--पर्वक्त तीनां ही प्रकारका योग सक्षाय ओर अकषाय दो प्रकारके जीवो 
हुभा करता ह? वह यथाकरमपे तथा यथाप्तमर्व सकषाय जीवके सवैरायिकक्मका आसव 
कहा जाता है, ओर्‌ अकषाय जीवके इयापथकमका आखव कहा जाता है । इनमे सकषाय 
जीवका योग जो संपरायेककरमका आसव होता हे, उसकी स्थिति अनियत है । परन्त्‌ अक- 
षाय जीवके जो इस्यापथकभका जस्तव होता हं, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती ३ । 

भावाथे-- युगपत्‌ कर्मोकषा चार प्रकारका ॑ष इभ करता है-प्रङृति स्थिति अनमाग 
ओर प्रदश । इनसे प्रङृतिव॑ष आर प्रदेशा्धका कारण योग है, ओर स्थिततिबंव तथा अन. 
मागबधका कारण कषय ह| जो सकषायं जाव है, उनकायोग भी कषाययुक्त ₹ा रहा 
करता है, अतएव उसके द्वारा जो कमे आते ई, उनकी स्थिति एक समयते बहत अधिकं 

१--““ सर्म॑ततः पराभृतिः संपराय- पराभवः, जीवस्य कमः ्रोरस्तदयै सापराथिकम्‌ ॥ ( तत्व 


शछलोकवार्िक ) २--दनका स्वरूप आमे चलकर आष्वै अध्याये बताया जायगा ३--“ जोगा पयुडिपदेसा 
दिदिभणुभागा कसायदो दति “ ( वरष्यवंबरह } । 





सूघ ४-९-६ |] पमाष्यतत्वाथीधिगमसूतम्‌ । २०१ 


पडा करती है । कर्मोकीं जघन्य ओर उत्टृष्ट॒ जो सिति बताई है, उस्म जिसके जितनी 
समव हो, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवप्तायस्यानके अनुप्ार पड़ नाती है । नैते कि आद्र 
यम आदि किप भी गीरी वस्तुपर पडी इ धूलि उसे चिपक जाती है । किन्तु जो अकषाय 
जीव है, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिनंधक्रा कारण नहीं 
हु करता । उ्के द्वारा जो कर्म अति है, उनमें एक स्मयसे अधिकं स्थिति नही पडती । 
जैसे कि किती शुष्क दीवारुपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उपे चिपकता नही, 
किन्तु उसी समय गिर पडता है'। इस प्रकार जो जीव कषायरहित हेते हँ, उनके येोगके निमिः 
त्से कर्मं आते अव्य है । परन्तु उनमें स्थिति नहीं पडती । वे आत्म-लमकरो प्राप्त करके ही 
निरज हो जते है । इपर स्वामिमेदके कारण फलम भी मेद्‌ करनेवारे आखवौके नाम मी कमपे 
भित्र भिन्न है | सकषाय नीवके आखवको सापरायिकभखव ओर अकषायजीवके आस्तवकरो 
इंय्यपिथआस्रव कहते है । 


[क 


उक्त दो मेदेमंते परे साम्परायिकस्रवके मेद्‌ गिनाते है- 


सूज--अत्रतकषायेन्द्ियक्रियाःप्चतः पञचप्र्विशतिसंख्याः 
पवेस्य मेदाः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌ पूर्वस्येति सू्रकमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्याहं । साम्परायिकस्यास्वभेकाः 
पञ चत्वारः पञ्च पश्विहातिरिति भवन्ति । षश्च हिसाचतस्तेयाब्रह्मपरि्यहाः । “ परमत्तयो- 
गासख्ाणन्यपरोपणं हिंसा, » इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते । चत्वारः करो धमानमायालीभाः अनन्ता. 
लुबन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते । पश्च प्मत्तस्येन्दियाणि । पञ्चाविंरातिः क्रिया । तत्रेमे क्रियाप्रत्यया 
यथासङ्ख्यं षत्येतव्याः। तद्यथा--सम्यकत्वमिथ्यात्वभयोगसमादनियोपथाः, कायाधिकरण- 
पदोपरितापनपाणातिपाताः, व्ानस्पर्लनपत्ययसमन्तादुपातानामोगाः, स्वहस्तनिसर्गविदा- 
रणानयनानवकाङ्क्षा, आरम्भपरिहमायामिथ्याद्ेनाप्रत्यारव्यानक्रिया इति 


अर्थ-- सुतम निप क्रमते पाठ पाया जाता हे, उप्तके अनुषार पहल-साम्पराधिक- 
आखव ह । उसके उत्तरमेद ६९ है । यथा-र्पोच अन्त, चार कषाय, पचि इन्दर्या 
ओर पीस किया । हिसा भरट बो कुरी जर परिमर ये पेच अतरत हैँ । इनमे 
हिसाका क्षण इतत भकार है-५ प्मत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिंसा » । अथात्‌ प्रमादके योगसे 
जो प्राणका व्यपरोषण-विराधन हेता है, उप्त हिप कहते है । इसका सरूप आगे चख्कर्‌ 
लिलगे । इके साय ही श्रठ चोरी आदिका भी रक्षण उसी प्रकरणम छि जायगा । कषाय 
चार प्रकारक हे-कोष मान माया ओर छोभ । इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरभेद्‌ 
है, उनका स्वरूप आगे चख्कर्‌ बतरविग । इन्द्रियो पच है-सरन रसन ध्ाण चक्षु ओर 


त 
१- क मिष्याद्गादीनामादैचमेणि रेणुवत्‌ । कषायपिच्छिखे ओवे स्थितिमाप्ुुच्यते । २ इयां योगगतिः 
सैव यथा यस्म तदुच्यते । कर्ष्यपिथमस्यास्तु द्कङ्येऽरमवन्िरम्‌ ॥ 


१०२ रायचन्द्रनेनश्चाखमालयामर [ षष्ठोऽध्यायः 


श्रो । परन्त्‌ प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दे प्रमादयक्त जीवकी ही ईन्द्रियाको समश्चना चाहिये | 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समादानकरिया, ओर इयापथक्रिया ये एच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीक्रिया, परितापनक्रिया, ओर प्राणातिपातक्रिया ये 
पोच, दशनकरिया, सशौनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समतानुपातक्रिया, ओर अनाभोगक्रिया ये पच, 
स्वहस्तक्रिया, नितर्गकरिया, विदारणक्रिया, आनयनकरिया, ओर अनवकाङ्क्ाकरिया ये पाच, ओर 
आरम्मक्रेया, परिग्रहक्रिया, मायाक्रिया, मिथ्याद्ंनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पच, 
इस तरह पोच पंचकोकी मिलाकर कुक पच्चीप्न क्रिया होती हैँ । जोकि साम्परायिककमेके 
अन्धमै कारण है | 


भावार्थ--देव गर शाख्लकी पजा स्तुति आदि एसे काये करना, नकि सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति वद्धि आदिमे कारण है, उनको सरम्यत्त्वक्रिया कहते ह । इसके विपरीत कुदेव कृगुरु 
कुराज्ञकी पजा स्त॒ति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है । किमी मी अच्छे या बुरे कामको 
सिद्ध करनेके स्यि शरीरादिकि द्वारा दूपरेको गमन आदि करनेमे प्रवृत्त करना इसके परयोग- 
क्रिया कहते ई । संयमीकी अरयमकी तरफ चारिका धात करनेवारी अभिमुखता हो जनेको 
समादानक्रिया कंहते है । ह्यापथकर्मको प्राप्त करनेके स्यि जो तनिमित्तक करिया की जाती 
है, उसके ईर्यापथक्रिया कहते हँ । दोषयुक्त पुरषके उद्यमको कायिकीक्रिया कहते है । 
हिाके उपकरणोको देना अधिकरणक्रिया है । कोधके अविशमें आना प्रादोषिकीकरिया है। 
दुःलोके उत्पन्न करनेमं प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणेकि दियुक्तं 
करनेको प्राणातिपातक्रिया कहते हे । प्रमादी परषका रागके क्रीम॒त होकर रमणीयरूपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसको दशनक्रिया कहते हैँ । इपी प्रकार स्पश्चं योग्य॒वस्तुके 
स्थरं करनेकी अभिलाषा हाना स्पशेनक्रिया है । प्राणिघातके अपमै उपकरण या अधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है ! जहंपर्‌ खरी पुरुष या पड आदि वैहते है, उप॒ जगह 
मञोतसगं करनेको समंतानुपातक्रिया कहते हँ । विना देखी शोधी भ॒मिपर श्रीरादिफे रखनेको 
अनामोगक्रिया कहते हँ । जो क्रिया दूरके द्वारा की नानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथते करना 
्वहप्तक्रिया हे । पाप-परवृततिम दूरोको उत्साहित करने अथवा आङ्स्यके वश प्रास्त करम न करनेको 
निपतगक्रिया कहते हँ । किपीके किये गये सावदयकमंको प्रकाशित कर देना विदारणक्रिया 
है | आवदयक आदिक विषयम अरैतदेवकी नै सी आज्ञा है, उप्तका अन्यथा निरूपण 
करनेको आनयनक्रिया कहते हँ । मूखता या अआङस्यके वद॒ आगमोक्त विधिम अनादर 
करनेको अनाकाङ््ाक्रिया कहते हँ । छेदन भेदन आदि क्रिया करनेम चित्तके आप्त 
हेनेको अथवा दूसरा कोह उप्त क्रियाको करे; तो इषं माननेको आरभ्मक्रिया कहते हँ । 
चेतन अचेतन परिगरहके न चटके लिय प्रयत्न करनेको परिहक्रिया कहते है । ज्ञान दर्ान 


पूर ९-७ । ] सभाप्यत्वाथाषिगमसूत्म्‌ । ३०६ 


आदिमं वंचना (उगाई ) करनेको मायाक्रिया कहते है । मिथ्याद्श्न करियाके कले प्रवृत्त जीवको 
प्ररौप्ा आदिके द्वारा दद करनेको मिध्यादशनकरिया कहत ह | संयमका धात ॒करनेवाडे 
कमे-चारित्रमोहके उदयते खोदी क्रियाओंके न छोडनेको अप्रत्यास्यानक्रिया कहते है । 

ये जो पाम्परायिकओश्चवके भद्‌ गिनाये है, उनमें कई शम है ओर कोर अशम । 
शुभे पण्यक्ा ओर अद्गुभसे पापका बंध हाता है, यह्‌ बात परे के अनुसार अच्छी तरह 
टित कर छेनी चाहिये । यहँपर यह दका हे सकती है, कि कमे मूमं आठ है, उनके उत्तर- 
भेद्‌ १४८ रहै। तथा विशेष दृष्टि उनके अए्यात भेदं भी बताये है। परन्तु 
यहौपर्‌ साम्परायिकञक्षवके ६९ भेद ही गिनये है। सो इनका कायकारण सम्बन्ध 
क्षिप्त तरह बनता है? साम्परायिकञआस्रवका एक एक॒ मेद्‌ अनेक अनेक कमक 
बन्धके छ्यि कारण है £ अथवा इनके मी किन्हीं कारेसि अनेक उत्तरमेद हेते है 
इस शकाको दूर करमेके च्यि साम्परायिकभखवके मेदोमिं भी जिन निन कारणे विशेषता 
आती है, उनको बतानेके चये भूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-तीत्रमंदन्नाता्ञातभाववीयोधिकेरणविरोषेभ्यस्तद्विशेषः ॥७\। 
माष्यम्‌-साम्परायिकास्नवाणामेषमिकोनचत्वारिशहत्ताम्परायिकाणां तीवभावात्‌ 


मन्द्‌भावाज्ज्ञातभावाज्ञातभावद्वीयेविरोषाद्‌ धिकरणाविरोषाच्च विशेषो भवति । छघुटष 
तरोछघुतमस्तीघस्तीत्तरस्तीघ्र॑तम इति । तद्विशेषा बन्धविरोषो भवति ॥ 


अथं--ताम्परायिक्षनन्धरमे जो कारण है, एते उपयुक्त इन उन्ताङीप्र सा्परायिक- 
आसवके मी तीत्रभाव, मन्दमाव; ज्ञातमाव, अज्ञातमाव ओर वीयं तथा अधिकरणकी विशेष- 
तसे विशेष भद्‌ हुआ करते हैँ, अतएव व्ह कहीं लधु कहीं ल्धुतर्‌ कहीं दधतम तथा कही 
सके विपरीत तीतर तीव्रतर तीत्रतम हुआ करता है, ओर इप्रीकी विशेषता बन्धनम भी 
रिेषता होती है । 
भावाथ--सकषाय जीवक अग्रत आदि स्वहूप जो मन वचन कायकी प्र्त्ति अथवा 
येगप्रवृतति हुआ करती है, वह सम जीरके एकी नहीं हआ करती । उसमे परस्पर अनेक- 
प्रकारमे तारतम्य हे । इस तारतम्यके कारण तीन्ादिक भावं ओर्‌ वीयं तथा अधिकरण ई । 
करोधादि कषायोकि उदधेकूप परिणामोको तीन्रमाव ओर इप्तसे विपरीत हेनिवाल्े माके 
मन्दमाव कहते है । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातभावे ओर इसके विपरीत 
अज्ञान को अथवा मद्‌ या प्रमाद्के वशीभूत होकर विना सोचे समक्षे किपी कामके कर डारने- 
को अज्ञातमाब कहते दँ । वतुकी स्ामथ्येको वीये तथा प्रयोननके आश्रयमूत पदार्थको 


१,--^ दद्रा द्रन्न्ते च श्रूयमाणं पदं प्रतयेकं परिसमाप्यते” एसा नियम है । तदनुसार तीत्रादि चारोक 
साथ भाव शब्दको जोडलेना चाद्धिये । 


व # 
३०४ रायचन्द्रननहान्मायाम्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


[ककिर 


अधिकरण कहते ई । ये कारण सब जीरके एकप नहीं इभा करते । अतएव इन कारणेकि 
तारतम्यसे आखव तारतम्य ओरं आखवके तारतम्यसे बन्धमं॑भी॒॑तारतम्य इआ करता है । 
भाष्यभू-अजाह-तीन्रमन्वादयो भावा छोकप्रतीताः, वीयं च जीवश्य क्षायोपरामिकः 


क (नि = कि 


क्षायिको वा भाव इत्युक्तम्‌ 1 अथाधिकरणं किमिति ! अन्रीच्यते- 

अ्थ- प्रश्न-तीनमाव मन्दमाव ज्ञातमाव ओर अज्ञातभाव रोकमं प्रसिद्ध है । अत- 
एव इनका अथै स्वयं समक्षम आ सकता है-इनकी व्यास्याकी आवश्यकता नहीं है । तथा 
वीय शब्द्का अर्थं पले बताया ही जा चुका है, कि वह वीयान्तराय कमके क्षयोपद्लाम अथवा 
्षयसे उत्पन्न हेनेवाला भाव है | किन्तु अधिकरण शब्द्का अर्थं अप्रसिद्ध है । रेकमें उसका 
सामान्यतया अथै आधार होता है, ओर कोई वरिष अथे आपने अभीतक बताया नहीं ३, 
अतएव किये, कि इस्त प्रकरणम अधिकरण शब्दे क्या समन्ने इस्तका उत्तर देनेके ल्ि ही 
अआगेका सूत्र कहते है-- 


(वमे 8 रज [ ‰९ ज [ »१ ५ 
सूतर--अधिकरण जवाजावाः ॥ < ॥ 
भाष्थम्‌-अधिकरणं द्विविधम्‌ ।-- चव्याधिकरणं भावाधिकरणं च । तन्न दन्याधिकरणं 


छदनभदनावि शसं च दराविधम्‌ । सावाधिकरणमष्टोत्तरशतविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं च ॥ त्र- 


अथं--अधिकरण के दो मेद्‌ है-१ द्रव्याधिकरण २ मावधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेको अथवा दश्च प्रकारके शख्ौको द्रव्याधिकरण कहते है । भावाधिकरण्के एक सौ 
आठ मेद्‌ है" । ईन दोनो ही जीवाधिकरण ओर अनीवाधिकरण भी कहते है । 

भावाथे-प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते हैँ । वे दो दी प्रकारे हे सकते 
है! या तो जीवरूप या अनीवखप । सामान्य जीव द्व्य या अनीव द्रव्य हिपादिका उपकरण 
हेनेपे साभ्परायिकञश्वका कारण है, ओर इप्तश्यि उसको जीवाधिकरण या अनीवाधि- 
करण समक्षा जाय; सो बातत नही है । यदिये दो सामान्य द्रभ्य अधिकरणरूपसे विवक्षित 
होते, तो सृघर्मे द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमे बहूवचनका प्रयोग किया गया है । 
इसमे स्पष्ट होता है कि~षयोयकी अपेक्षा ही अधिकरणको बताना अभीष्ट है | कयोकि 
पयांयश्चन्य द्वव्य अधिकरण नहीं हो सकता । व॑ह जब अधिकरण होगा, ते किसी न किसी 
पयोयतते युक्त ही होगा, जो जीवके माव हिंपादिके उपकरण या आश्रय हेति है, उनको जीवा- 
धिकरण ओर नो बाह्य अनीव द्रव्य छप होते है, उनको अनीवाधिकरण कहते है । 

दो प्रकरे अधिकरणेमं जों द्रव्याधिक्रण या अनीवाधिकरण है, वह हिस 
ओदिरूप अथवा उसके साधनस्वरूप है, ओर जीवाधिकरण जीवके परिणामूप है, यह ठीक 
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१*-अभ्याय २ सूत्र ४~५+ २--दनका स्वरूप अगिके सूर्म वता्वैगे । | 


मूत्र ८-९ 1 ] समाष्यतत्वाथाविगमसूतरम । ६०१ 


है, परन्तु इमे इनका विशेष खूप समक्षम नहीं आता, अतएव क्रमानुपतार दुसरे 
क क हि क 


मवाधिकरण या जीवाधिकरणका जो स्वहूप अस्पष्ट है, पहले उसको बतनिके स्यि आगेका 
सूत्र कहते ै- 


मृत्र-आंसरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितायुमतकषा- 
यविरोषेखिखिधिश्चतश्रेकशः ॥ ९ ॥ 


सष्यम्‌--जायमितिसूज्जकमपामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । तत्तमासतचल्िविधम्‌ ।-- 
सैरम्भः, समारम्भः, आरम्म इति । एतट्पुनरेकशः कायवाङ्मनोयोगविहोषात्‌ जिविधं भवति 
तद्यथा--कायसंरम्मः, वादसरम्मः, मनःसंरम्यः, कायसमारम्यः, वाकसमारम्मः, मनभसमा- 
रभ्मः, कायारस्मः, वागारम्भः, मनञरस्य इति । एतदप्येकशाः करतकारिताञुमतवेशेषत्‌ 
तरिविधं भवति । तद्यथा--करुतकायसंरम्मः, कारितकायसंरम्भः, अन्नुमतकायसरम्मः, कुतवा- 
कसरम्भः, कारितवाकसंरम्भः, अनुमतवाक्षसंरम्भः, करतसनःसरम्भः, कारितसनःसंरम्मः 
अलुमतमनःसरस्म, एवं समारम्भारस्मावापि । तदपि पुनरेकदाः कषायविरोषाचचतुर्विधम्‌ ॥ 
तद्यथा--करोघनक्तकायसंरम्भः, मानक्रतकायसरम्पः, मायाक्रुतकायसंरम्भः, छो मक्ुतकायस- 
रम्भः, कोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरस्मः, माया कारितकायसंरम्भः, रोभका- 
रितकायसतैरम्भः, को घाद्चमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्मः, मायास्ुमतकायसरम्भ , 
छोभान्चुमतकायसतरम्यः, एवं वाङ्मसनोयोमास्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्भारस्मो । तदेवं 
जीवाधिकरणं समासेनेकराः षटजिराद्रविकल्पं भवति । त्रिविधमप्यष्टोत्तरङतवचिकरपं भवतीति ॥ 


संरम्भ" सकषायः, परस्तापनया भवेत्समारम्भः । 
आरम्भः पाणिक्धः, जिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ 
थे---पहटे सूत्रम अधिकरणके नो दो भेद गिनाये है, उनमें पहल मेद जीवाधिक- 

रण ह । अतएव इ सूत्रम आद्य शब्दे उषीको समस्चना चाहिये । क्योकि सूत्रमे पठित 
कमक प्रामाण्ये उसीका ग्रहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एकसो आट मेद है । वह इस 
भरकारते कि-पेकषेपते मृलमै उस्के तीन भेद दै-पैरम्म समारम्भ ओर आरम्भ । इनमे मी 
्रत्येकके योगकी अपेक्षापत-कायिक वाचिकं ओर मानत्षिक योगकी विशेषतात्े तीन तीन भेद्‌ 
हेति हैँ ! यथा कायसंरम्भ वाकृरम्म मनःरम्म कायप्तमारम्भ वाकूमारम्भ मनःपमारम्म 
कायारम्भ वागारम्भ मनआरम्म । इनमे भी प्रत्येके कत करिति ओर अनुमोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन मेद हेते दै | यथा कृतकायसंरभ्म कारितिकायपतरम्भ अनुमतकायसरम्म कृतवा 
संरम्भ कारितवाकूसरम्भ अनुमत्वाकूप्ंरम्भम कतमनःरम्म कारितमनःरम्म अनुमतमनः 
संरम्भ । इ प्रकार संरूमके ९ भेद्‌ ई । इसी तरह समारम्भ ओर आरम्भके भी नो नो मेद्‌ 
समञ्च ठेने चाहिये । इनमे भी प्रत्येकके कोधादि चार्‌ कषा्योकी विशेषतासे चार चार भेद्‌ हेति है। 
यथा-कोधङृतकायरसरम्म मायाकृतकायपतरम्म मामकृतकायपररम्म खोभङ्ृतकायरम्म कोधकारितः 
कायसरम्म मानकारितकायंरम्म मायाकारितिकायपरम्म खोमकारितकायसंरम्भ॒ कोधानुमत- 

६३९ 


१०१ रायचन्दरनैनशाखरमाद्ययाप [ षष्ठोऽध्यायः 


कायपतंरम्म मानानुमतकायप्तरम्म मायानुमतकायसंरम्भ छोमानुमतकायसरम्म । इ प्रकार काययोगकी 
अपोक्चा संरम्भके भेद्‌ गिनाये, इपर तरह वचनयोग ओर मनोयोगकी अपेक्षते भी संरम्भके भेद समश्च 
ठेने चाहिये, ओर संरम्मके समान ही समारम्भ तथा आरम्भके विकल्प भी घटित कर छेने चाहिये । 
इ प्रकारे जीवाधिकरणके सिप मृढमं तीन भेद जो बताये ये, उनमेे एकके ३६ 
विकल्प हेते है । तीन पेदोके सम्पृणे विकल्प मिलकर १०८ हेते है । 

छक ७, कन, 


योग तीन भ्रकारका है । उनमैसे जो केवल सकषाय हे, उ्तको संरम्भ कहते है, ओर 
मो परितापना-पीडा देने आदिक द्वारा प्रवृत्त ह, उसको समारम्म कहते है, तथा प्राणिवधड्प 
प्रवत्तिको आरम्भ कहते हैँ । 

भावाथ --प्रमादी पुरषक प्राणव्यपरोपण आदि कमं करनेके विषयमे जो अवश प्राप्त 
होता है, उप्तको संरम्म कहते है । उप्त करियाके साधनक अम्याप्त करनेको समारम्म कहते 
है । तथा उप्त क्रियाकी प्रथम प्रव्तिको आरम्म कहते है । ये तीन माव मन वचन आर 
काय इन तीनेकरे ही द्वारा हो कते है । अतएव तीनौका परस्परम गुणा करनेपर ९ मंग 
होते है । तथा येनो हू भ॑ग कृत कारित ओर अनुमोदनां इस्त तरह तीनों प्रकारसे समव ह । अत- 
एव ९ को पे गुणा करनेपर २७ भग हेते ह । ये सत्ता मग कोधादि चारों कषायोके 
द्वार हज करते हैँ । अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग हेति है । अथवा 
हिंसादिूप प्रवृत्ति मन वचन कायक भेदते तीन प्रकारक ३, ओर वह॒ तीन तरहसे-ङृत 
कासि अनुमोदन द्वारा हो सकती है, अतएव ६ का समे गुणा करनेपर ९ भंग होते 
है।तथाये नीह भंग चारौं कषाये होनेके कारण ९ को से गुणा करनेपर ९६१ भ॑ग हेते 
हैँ | इस तरह ६६ भ॑ग स॑रम्मके ६९ पमारम्भके ओर ६६ आरम्भके है | तानक मिक 
१०८ विकस्य होते हँ । ये ही जीवाधिकरणके १०८ मेद है । तीन म॑द्‌ आदि भवँकी 
अपेक्षा इनके मी उत्तरभेद्‌ अनेक-अपघ्यात हो सकते है | 

भाष्यस्‌--अनाद-अथाजीवाधिकरणं किमिति " अज्नोच्यते-- 

अथ-रदन--साम्परायिकभासवके भेदम जीवाधिकारणके भेद आपने गिनये, परन्तु 
अधिकरणका दरा भेद जो अजीवरूप बताया था; उस्तके मेद्‌ अभीतक नह बताये जौर न 
उसका स्वरूप ही अभीतक मारम हुभा है । अतएव किये कि अनीवाधिकरण शाब्दे क्या 

त 


समक्षे, ओर उसके कितने मेद्‌ है ! इपर प्ररनका उत्तर देनेके चि ही अगेका मूत्र कहते है-- 


ध 

१ हिंसादि कमक स्वयं करना कृत, दूसरेसे कराना कारित, दूरके द्वारा श्रिये ण्येकी प्रसा करना अनुमो- 
दना दै । २--अर्थात्‌ जीवकी इस तरस १०८ भेदरूप सि हमेरा रहा करती है । इन साग्परायिकभास्के 
द्रारा कमैका बध भी हमेशा इभा करता है । इन १०८ प्रकारोसे नित्य बैधनेवाके कमोकी निरते छियि ही १०८ 
मका की माका फेरी जाती है, यद्‌ पापके सवर ओर निजैराक्षा एक उपाय दै । 


सूत्र ९-१०। ] समाष्यतत्तवायाधिगमपूतरम्‌ । ३०७ 


घर ८.९... (५ अ ५. 2 ^~ द 9, + -क९ 
अ--निदेतनानिक्षेषसंयोगनिसगां दिचतुदितिमेदापरम्‌ ॥९०॥ 
भाष्यम्‌--परमिति सरक्रमपरामाण्यादजीवाधिकरणमाह । _ तत्समासतय्चतुर्विधम्‌ । 
तद्यथा--निवेतेना निक्षेपः संयोगो निसं इति । तञ् निवेतंनाधिकरणं द्विविधम्‌ -मुल- 
गुणनिवेतनाधिकसरणसुत्तरशुणानव्॑तंनाधिकरणं च । तत्र मृटथुणनिवर्तनाः पञ्,-रारीराणि 
वाङ्मनःप्राणापानाश्च । उन्तरगुणनिवतंना काष्टपुस्तचि्रकभांदीने । निक्षेपाधिकरणं चतुर्वि- 
धम्‌ । तद्यथा-अपरत्यवेक्षितनिक्तेपाधिकरणं दुःप्रमाजितनिभक्ेपाधिकरणं सहसानिक्षपाधै- 
करणमनामोगनिक्षेपाधिकरमभिति। संयोगाधिकरणं द्िविधम्‌ । मक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
खपकरणसंयोजनाधिकरणं ख । निसमाधिकरणं चिविध्‌ ।-कायनिसगाधिकरणं वाडगनि- 
सगीधिकरणं मनोनिसमाधिकरणमिति ॥ 
£ भ्‌ १ [> 
अथे--इप सूत्रमे पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ भत्र ^) मेँ पठित 
पाठकरमके प्रामाण्यतते कमानुप्तार अजीवाधिकरणको बताता है । अतएव पर॑क्ेपसे उस अनीवाधि- 
करणके ४ मेद्‌ है । यथा-नि्ैतैना निकेप सयोग ओर नि्तमै । इनमसे पहडे निवेतेनाधि- 
करणके दो मेद है मूट्गुणनिवेतनाधिकरण ओर ॒उत्तरगुणनिवेतेनाभिकरण । इनमे मूढ्गुण- 
निैतेना पच प्रकारकी है-शरीर क्चन मन प्राण ओर अपान । उत्तरगुणनिवैतेना काष्ठ पृप्त 
चि्रक्म आदि अनेक प्रकारकी है । निक्षेपायिकरणके चार मेदं है । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षे- 
पाधिकरण दुश्रमार्नितनिषेपाधिकरण सदसानिक्षेपाधिकरण ओर अनाभोगनिक्षपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका ह ।-भक्तपानतंयोजनाधिकरण ओर उपकरणपंयोननाधिकरण । 
निसर्गधिकरणके तीन मेद दै-कायनिप्तगधिकरण वाडनि्गांधिकरण ओर मनोनिसगधिकरण । 


मावार्थ--निपैैना शाब्दका अर्थं रचना करना अथवा उत्पन्न करना है । शरीर मन वचन 
ओर खापोच्छरसके उन्न करनेको मूट्गुणनिवेतना कहते है । काष्ठपर किरी मनुष्यादिके 
आकारे उकेरनेको या मिद्ध पत्थर आदिकी मूर्तिं बनानेको या॒वखादिके ऊपर चिश्र सीचिनेको 
उत्तरगणनिरषैना कहते है* ! निक्षेप शाब्दा अथं रखना है, विना देते ही शि व्तुके 
ड देनेको अप्रत्यवक्षितनिकषेप कहते है । दुष्टता अथवा यत्नाचारको शोड्कर उपकर- 
णादि रखने या डाढ देने आदिको दुःपरमार्भितनिक्षिप कहते हे । शीघ्रता वज्ञ शारीर उपकरण 
या मलादि सहसा-एथिवी आदिको विना देखे शोधे ही छोड देनेको सहसनिक्षेप कहते है । 
जल्दी न रहते हए भी यह कोई नीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देसी रोधी भूमिपर रख देनेको अनाभोगनिक्षप कहते है । किन्दीं दो क्तु्के 
जोड़ने अथवा परस्परम मिखनेको संयोग कहते है । खानि पीनेकी ठंडी चीजेमिं ओर भी गरम 
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दूरी चीने मिनेको अथवा गरमम ठंडी मिखनको मक्तपानप्त॑योनन कहते है । शीत 


क क क 
१-- निवनाके दो भद इस तरसे भी ै--१-देह दुःरयुक्तनिवैतैना ( शरीरसे चेष्टा उदन्न करना ), 
२-उपकरणनिवैतैना ( हिसाके साधनभूत शाच्रादिको तार्‌ करना 9 । 


६०८ रायचन्द्रमेनशाख्रमाखयाम्र [ षष्ठोऽध्याय 


५ न 


उपकरणाद्छकि उष्ण पीछी आदिते अथवा उष्ण सशयुक्त उपकरणादिकोंको शीत पीठी 
आदिते शोधनेको उपकरणप्तयोनन कहते है । निसर्गं नाम स्वमावका है । शरीर वचन ओर्‌ 
मनकी जसी कुछ स्वमावसे ही प्रवृत्ति हेती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवतोनेको 
कायनिसर्गाधिकरण वाइनि्तगौधिकरण ओर मनोनिप्तगधिकरण कहते हैँ । 

यद्यपि ये अजीवाधिकरण भी जीवके द्वारा ही निष्पन्न हेते है, परन्तु इनम बाह्य द्रव्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, ओर उपमे अर्द्ध भी रहते है अतएव इनको द्ू्याधिकरण या 


त देक 


अनीवाधिकरण कहते है । जीवाधिकरण जीवपयायरूप ही है । यह देनोमं अन्तर्‌ है । 


क, ० 


भाष्यम्‌-अच्राह उक्तं भवता सकषायाकषाययो्योमः साम्परायिकेयापथयोराखव 
दति । सांपरायिकं चाष्टविधं वक्ष्यते । तत्‌ किं सर्वस्याविरिष्ठ आखव आददोस्वित्पतिषिरो- 
घोऽस्तीति । अ्रोच्यते-सत्यपि योगत्वाविरोषे पकराति क्रति भाप्यास्रवविरोषो भवेति । तद्यथा 
अथ॑-- प्रश्च-सामान्यतया आस्रवके मेदोको बताते इए आपने कहा है, कि सकषाय 
जीवके योगको साम्परायिकञाखव ओर अकषाय जीवके योगको इयोपथओस्व कहते है 
साम्पराथिकआस्व आठ प्रकारका है, एसा अगे चलकर करगे । सो क्या वह समके एकम 
ही होता है १. अथवा व्यक्तिमेदके अनुप्ार उसमे कुछ विशेषता भी हे £ उन्तर-यचपि 
योगत्व सनम समानरूपे दी रहता है, फिर भी प्रकरतिधरूप कर्मोको पाकर उस आश्चवके 
क, 0 क च है 
अनेक मेद भी हो जते ईह। 
भावा्थ--स्तामन्य दष्टे देखा जाय, तो सभी योग समान ह । परन्तु विशेष दधि 
देखा नाय, तो उसके अनेक उत्तरभेद भी हेते ह । क्योकि वह अनेक कमे म्रकरृति्येकि 
अन्ध कारण है । जहौ कायमेद्‌ हे, वहां कारणमेद्‌ भी रहता ही है । कर्मोका बंध सामान्य- 
तया चार्‌ प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुभाग ओर प्रदेशं । इन॑से प्रकृतिब॑ष ज्ञानावरणा- 
दकि मेदे आर प्रकारका है" । आखवके विरोष भेर्दको दिखानेके जयि अगे कमते आरं 
परकृतियोके कार्णोको बताते ह । उनमेसे सबसे परे ज्ञानावरण ओर ददौनावरणकर्मके 
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कारणभूत आसखवके विशेष भेदको दिलानेवाखा सूत्र कहते है ।-- 


सूत्र-तसदोषनिहवमात्सयोन्तरायासादनोपधाताज्ञानदे- 
नावरणयोः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌--आखवो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च पदोषो निहो मात्सर्यैमन्त- 
राय आसादन उपधात इति ज्ञानावरणासरवा भवन्ति । एतेहि ज्ञानावरणं कमं बध्यते । 
एवमेव दृशौनावरणस्येति । 


१-अष्याप ६ सूञ्च ५। र-अध्याय ६ सूत्र २६ ३--इनका स्वरूप भगे चरकर दिखाया जायगा । 
४--जो $ अगिके सूत्रसे माद्धम गि । 


मूत्र ११-१२ । | समाभ्यतत्त्वथोधिगमसूतरम्‌ । ६०९. 


अथं--ज्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानके साधरनोका प्रदोष निह्नव मात्मयं अन्तराय 
आसादन ओर उपघात ज्ञानावरणकमेका आस्व होता है । अर्थात्‌ इन कारणे 
ज्ञानावरणकमं बन्धको प्राप्त हुआ करता है । इसी प्रकार द्श॑नावरणकरमके विषयमे 
समक्चना चाहिये । 

मावाथे--प्रदषादिक छह कारण रेते है, कि निने ज्ञानावरण ओर दर्शनावरण- 
क्मका बन्ध हआ करता है । ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ ओर ज्ञानके साधके विषयमे ह, 
तो ज्ञानावरणके बन्धके कारण होते है, ओर दशन द्रा तथा उपक साधनेकि विषयमे हो, तो 
दशोनावरणके बन्धके कारण हुभा करते है । 

तच्वज्ञानकी प्ररास्त कथनीको सुनकर भी उसकी प्रस्ता न करने या द्वेषवदा मौन 
धारण करेन आदि दूषित परिणामोको प्रदोष कहते हे । ज्ञानके छिपानेको निह्नव कहते 
ह-जेषे कि किसी बुमत्पुके पृच्नेपर पणे हए त्का सरूप मालूम हेनेपर मी कह देना, छ 
८ नँ नहीं जानता” | ये भी पठ जायगा तो भेर बराबर हो जायगा, ओर्‌ फिर मेरी कीर्तिं 
कम हो जायगी, इत्यादि द्रभिप्रायसे किपतीको पदाना नही, ओर यदि कोह पदता ह, तो 
उससे डाह करना आदि मास्ये है । ज्ञानाभ्यासमे विन्न करना पुस्तक फाड देना, अध्यापक 
लडाई श्चगडा करके उप्तकरो इटा देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिसमे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उप्तका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा जाता है, द्सरेके द्वारा प्रकाशित हेते इए ज्ञानक 
रोक देनेको आपादन कहते है, ओर्‌ प्रशास्त ज्ञानम भी द्षण ग देनेको उपघात कहते हे | 

इन छह कारणोका स्वरूप यर्होपर ज्ञानक सम्बन्धको ठेकर बत्ताया गया है, इसी प्रकार 
द्रीनकरे सम्बन्धे भी छहौका स्वरूप मन्न ठेना चाहिये । 

ज्ञानाबरण ओर दशो नावरणके अनन्तर वेदनीयक्मके बन्धके कारर्णोको गताना चाहिये । 
वेदनीयकमके द मेद है-अपाता ओर साता । अतएव इनमेसे कमानुसार पहले अत्वे ` 
बंधे कारणेको बतते है-- 


सूत्र-दःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था- 
नान्यसद्धे्यस्य ॥ १२ ॥ 


माष्यम्‌--डुःखं रोकस्ताप आकरन्दनं वध परिदेवनमित्यात्मसस्थानि परस्य क्रिय- 
माणान्युभयोकष्च कियमाणान्यसद्रे्स्यासरवा भवन्तीति । 
अथ--दुःख रोक ताप अक्रन्दन वध ओर परिदेवन ये छह कारण आत्मपस्य हे, 


क ह ०५, अ ०६, क (न ० 


अपनेम हेनेवाे हे, या परम किये गये ह, अथवा दोनेमें किये नोय अपतदवेयकभेके आसव 
दुभ करते हैँ । अथात्‌ इन कारणोके निमित्ते अप्ताता वेदनीयकमका वेष हुआ करता है । 


९१० शयवन्नेमशाखमालयाय्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


भावार्थ--षीडाखूप परिणामको अथवा निसके हेनेपर सुख शान्तिका अनुभव न 
होकर आकुलता या ग्यप्रता उत्पत्च ह, उसको दुःख कहते हँ । इष्ट वस्तुका वियोग दहेनेपर 
जो चित्तम मछिनता या खेद्‌ उत्पन्न हाता है, उसको या चिन्ता करनेको शोके कहते हें | 
किरी बुरे कामके बन जानेषर्‌ जब निन्दा आदि होने गे, या निन्दा न हेनिपर्‌ भी उसके मयस 
पीते कोधादिका विरोषर उदय होनेपर तीन अनुशय-ंतापके होनेको ताप कहते हे । परि 
तापपर्वक इस तरह रोना या विङाप करना, क्षे निक्तम अश्रुपात होने खो, उसको आकन्द्‌- 
न केहते है । दश प्रकारके प्राणमसे किषीके मी नष्ट करनेवाडी प्रवृत्ति करना या किपीको भी 
नष्ट करना इको वध कहते हँ । तथा एप रुदन करना, कि भितको सुनते ही दुप्रेके हृदयमे 
द्या उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हे । ये छह कारण तीन प्रकारे हो सकते है- 
स्वयं करिये जोय-अषने मे ही उत्यन्न हे, या परमं ह, अथवा दोनेके मिश्रहप हा। परन्तु तीना 
ममे कि्ीमी तरहके कयां न हँ, इनमे अप्तातवेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है । 

कमानपतार सदे्यकरमके बन्धे कारणोको दिति ईै-- 


अ--मूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्ति 
दोचमितिसदेयस्य ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌--सवेभूतायुकम्पा अगारिष्वनगारिषुच ब्रतिष्वञ्ुकम्पाविशेषो दानं ससगसंयमः 
संयमा सेयमोऽकामनिजेरया बारूतपो योगः क्षान्तिः हौचमिति सद्वेयस्यास्नवा भवन्ति ॥ 


अथ--चारो ही गतिके प्राणिमाघ्नपर द्या था कृषा रखनको सवेभतानकम्पा कहते है | 
अगारी-गृहस्य-श्रावक--देशायति ओर अनगार अथीत्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पूण परिग्रहके 
त्यागी इ तरह दोन ही प्रकारफे ब्रतियोपर विशेषरूपसे दया करनेको च्त्यनुकम्पा कहते है । 
स्व ओर्‌ परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते है । 
सरागसंयम नाम रागपरहित स्ंयमका हे । पचा इन्द्रियों ओर शदे मनको वह करना तथा छह 
कायके जीरवोक्षी विराधना न करनेको सयम कहते हैँ । मेक्षकी इच्छे अथवा रागस्हित इसके 
पाटन करनेको सरागप्तंयम कहते ह । प्रयोजनीम्‌त विषयोके सिवाय सम्पण विषयोके व्यागको 
देशत्रत या सेयमापंयम कहते ह । विना इच्छाके अथवा त्रत धारण कयि किना ही परार्धानता 
आदिक वशय मोग या उपमोगरूप विषयकि छट जानेपर संक्ठेश परिणामोका न हाना अथोत्‌ 
समपरिणामेपि कष्टके सहन करनेको अकामनिजरा कहते है । मिथ्यादृ्टियोके पंचाथि तप 
आदिको बा्तप करते हँ । शरीर ओर्‌ वचनकी क्रियाक्रा छोकसम्मतरूपते समीचीन अनष्ठान 
करनेको यग कहते है । प्रतीकारकी शक्ति रहते हए भी दपरेके आक्रोश गाडी आदिक्रो 


सुनकर क्रोध न करना, ईको क्षान्ति कहते हँ ! रोम कषायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
हेनेवारी पवि्ताको शौच कते 


सूत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम्‌ । ६११ 


विषे 


हेनेपर॒सरातवेदनीय कमेका जैष हआ करता 
मतत्रत्यनुकम्पा, दान, सराग्यमादि, योग, 
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ये सब कारण या इनमेसे एकादिके म॑ 
हे । मृ सूत्रम छह कारणेका ही उख 
क्षान्ति ओर शोच । मर्तो--चार गतियेके प्राणियोमं तिर्यक मी समवे होनाता है, 
फिर भी उनका जो क्िषरूपसे नामेव किया है, सो साधारण प्राणियेोकी अपेक्षा उनको 


विशेषरूपते अनकम्पाका विषय बतानेके च्यि है । आदि शब्दे संयमास्रयम अकामनिभैरा 
ओर बाङ्तप आदिका ग्रहण समञ्चना चाहिये । 


ष, 


वेदनीयकमके अनन्तर मेोहनीयकमे है । प्के दो मेद्‌ है- दशनमोह आर चारि 
मोह्‌ । इनमसे कमानप्तार पहले दशनमोहके बंघके कारणेको बताते हैः- 


सू्र-केवटिश्चतशद्धधर्मदेषावणेवादो दशचनमोहस्य ॥१४॥ 
भाष्यम्‌-- भगवता परमर्षीणां केवलिनामररत्ोक्तस्य च साज्ञोपाङ्नस्य श्चतस्य चातुवं 


ण्यस्य सङ्कस्य पञमहाव्रतसाघनस्य धमेस्य चवर्विधानां च देवानामवणेवादो दरानमो 
हस्याखवा इति ॥ 


अथे--परमर्षी भगवान्‌ केवली, अरहन्त भगवान्‌ प्ररूपित साङधोपाज्ञ श्रत, चतु्ष्यै- 
सघ, पञ्च महानतोका साधनूप धर्म, तथा च॑र प्रकारके देव, इनका अवणेवाद्‌ करना दरौन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है । 
भावाथे-- जिनकी हरा-राशे नष्ट हो चकौ है, उनको ऋषिं कहते है । तेरह गुण. 
स्थानवतीं परमात्मा परमर्षिं है । सम्पूणं एेवयं वेराभ्य आदि अनेक महान्‌ गुणणोके धारण करने- 
वाको भगवान कहते है। जिनके केवरक्नान प्रकट हे च॒क्रा हे, उनको केवटी कहते ३ । जिनके 
चार्‌ घातियाकममं नष्ट हो चके है, उनको अरन्‌ कहते है, उन्हनि अपनी दिरव्यध्वनिके दारा जो 
मोक्षमागका तथा उस्तफे विषयभूत तत्त्वौका उपदेशा दिया है, उपको श्रत कहते ह । इसके 
रते से भेद है-अङ्ग ओर उपाङ्ग । अज्गके भारह मेद है-भचाराज्ञादि । ङ्घ शोष बचे 
हुए अक्षरोके आश्रये अथवा अङ्खोको ही उद्धूत करके इतर आचायोके द्वारा जिनकी रचना 
₹ है, उन शाच्ञोको उपाङ्ग कहते हँ । दोनोका समृहरूप श्रुत साङ्गोपाङ्ग कहा नाता है। 
अद्मि मुनि यति ओर अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोके समूहो अथवा मुनि ज्यका 
श्रावक श्राविका इन चारोके समहको चातुवेण्य सङ्क कहते हं । धमं शब्दे प्रक्ृतमं हिंसादि 
पाच महापापोके सर्वथा त्यागरूप महात्रतोके अनुष्ठानको कहते ह । देवके चार भेदं मवनवापती 


9 अ [॥ 


१--रेषणाद्धेशराश्ीनास्षिमाहुभेनषिणः । ( यकस्तिखक्‌ ) २-भग शब्दके अनेक अथे ई, यथा-देश्वयस्य 
छमग्रस्य वीयैस्य यशस. श्रियः 1 वेराग्यस्यावबोधस्य षषण्णामग इतिस्पत. ॥ ( धनेजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानकी दिन्यध्वनि छह छद धड़के सिये चारं समयमे प्रकट हआ करती है, यथा~-पुव्कण्दे मज्छण्डे अवरण्डे 
मज्क्षमाय रततीए । छच्छयधडियाणिरगडई दिव््चुणी कषद सुतततये ॥ उसका स्वकम इम प्रकार द-“यत्मवौतमहितं न 
वणेसदितं न स्पन्दितोषरयं नो घाञ्छा करिव" इ्यादि । 


६१२ रायचनद्रनेनशाख्रमालयामर [ षष्ठोऽध्यायः 


धव 


आदि पहठे बता चके है । इन सथके या इनमे किीके भी अव्णवाद्‌ करनेसे द्शोनमोह 
कका आखव हुआ करता है | अपद्रूत देका आरोपण करनेको अवणेवाद्‌ कहते है । 

करमानुसार चारितरमोहकमंके अन्धके कार्णोको बतते हैः-- 

सूत्र--कषायोदशचीासपरिणामर्चारित्रमोहस्य ॥१५॥ 
माष्यम्‌--कषायोदयात्तीरात्मपरिणामह्चारिमोहस्याखवो मवति ॥ 

अथे--कषायके उदये जो आत्मके तीत्र परिणाम हेते है, उनसे चारि्रमोद- 
कर्मका आरव हाता हे । 

भावार्थ--राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लेभके वहीमूत होकर कभी कभी जीवके 
एमे रेमे परिणाम हो जाते ह, किं जिनसे वह धमेको या उसके साधनोको मी नष्ट करने रगता 
हे, या उसके साधनम अन्तराय उत्पन्न कर देता है जती पुरुषोको तके पाडनमे शिधिट 
बना देता है, अनथे या मद्यपान मां्तभक्षण सरसे महान्‌ फपोंका मी समथेन करने उता 
३ै। देते रेमे कम करने प्रवृत्त करानेवाे भाव ही दीघर परिणाम कहे जति है । इनके 
हेनेपर चातरिमोहकमेका बन्ध हुआ करता हे | 

मोहकमेके अनन्तर आयुकम है । उसके चार मेद्‌ ह । जिनमसे कमानुपार पे 
नर्क आयुके आस्रवके कारणक बतनेके चयि सूत्र कहते हैः- 


सूञ्र--बहारम्भपरिग्रहतं च नारकंस्याथुषः ॥ १६॥ 
भाष्यस्‌--बह्वारम्भता बहुपारिमहता च नारकस्यायुषं आस्रवो भवति । 

अथे-- बहुत आरम्भ करना ओर बहुत परिग्रह धारण करना, इसे नरक आयुका 
आखव हुआ करता है । 

भावाथे--बहूत्व दे प्रकारका होता है-संल्यारूप ओर वैपुस्यरूप । प्रकृतम कोई 
विशेष उछेख नहीं है, अतएव दोन प्रकारका छया जा पकता है । ५ये मेरा? इस 
तरहक ममकारखूप संकश्पको परिह कहते है ओर इस तरहके संकस्पवशा अनेके मोगोप- 
भोग पामग्रीके इकडे करने या उसके साधनेमिं प्रवृत्त होनेको आरम्भ कहते ह, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके ब॑धका कारण है । 

ति्ेगायुके ब॑घके कारणोको बतति ईैः- 

सूत्र- माया तेयेम्योनस्य ॥ ९७ ॥ 
भाष्यम्‌--माया तैर्यग्योनस्या्रवो भवति । 


अथे-मायाच।र करना तैयैभ्योन आयुके बंका कारण हुआ करता हे । 
मनुष्य आयुके आखवको बतति ईैः- 


मू १५-१६-१७-१८-१९.२०|] समाप्यतच्वाथोविगमसूत्रम्‌ । ६६६ 


सूत्र लारम्भपारग्रहत्व खमावमादवाजंव च मानुषस्य ॥१८॥ 
मानव्यन््ू--जहपारम्मपारथहत्व स्वसावमादवाजव च भदषस्यादुष आसवा भवात्‌ । 
अथे--अस्प आरम्भ करना ओर अख ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी स्दुता- 
कोमलता ओर आनेव-सरर्ता ये सब मनुष्य आयुके ब॑धके कारण हैः- 
भाषाथे- यपर अस्प शब्दे प्रयोजनीभूत्ो ल्या है, नितनेपे अपना 
प्रयोजन पिद्ध हो जाय, उतना आरम्भ करना ओर उतना ही परिग्रह रखना । मनुप्य आयुके 
आस्वका कारण हे | इसी प्रक्रार मादेव ओर्‌ आनजेव भी उक्तके कारण हे । मानकरे अमाकव्के 
मा्दैव ओर मायाचारके न करनेको आर्जव कहते ३ै । 
सामान्यते सभी जयुजकि आघवके कारणेके बतति हैः-- 
सूत्र--निःरीखतरतसं च सर्वेषाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
_ भाष्यम्‌--निःरीखत्रतत्वं च सवेषां नारकतेयग्योनमाुपाणामास्तवो भवति । यथो- 
तानि च॥ 
अथ--नारक आयु तेयभ्योन आयु ओर मनुष्य आयु आघ्चवके कारण उपर बता- 
चुके है, उन कारणेति उन उन आयुक्रमका आछ्लव हिता है । परन्तु उनके सिवाय एक 
सामान्य कारण शीररदहित वर्तका पाटन करना हे । इप्पे सभी आयुर्भोका आघछ्व होता है । 
भावाथे-- प शब्दे चारो आयुर्जोका ग्रहण दोना चाहिये, परन्तु प्रकृते ऊपर 


कही हरै तीन ही आयुजंकी अपेक्षा ठी गह है । दिन्तु यह अथे इस तरह सूत्रके न करनेषर 
भी पिद्ध हो सकता था } अतएव इतस एक विरोष ज्ञापनसिद्ध अथे मीं प्रकट हेता है। 
वह यह किं मोगभमिनोकी अपेक्षा निःशीक तोका पालन करना देवायुके आल्लवका मी 
कारण हे । 
माष्यम--अथ देवस्यायुषः क आव इति ° अत्रोच्यते- 
अथे-- प्रश्च-जयक्रमैके चार्‌ भेद है | उनमेपे तीनके आवक कारण अपने उषरं 
बताये । परन्त्‌ देवायके आसरवको अमीतकं नहीं बताया । अतएव किये कि उसका आखवं 


कया ह १ दका उत्तर देनेके स्यि सूत्र कहते ह-- 
सूच्र--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेरावारतपांसि दैवस्य॥२०॥ 


भाष्यम--संयमो विरतित्र॑तामित्यनथान्तरम्‌ । दिसादृतस्तेयात्रह्मपरिपरहेभ्थो चिरति- 
व्रतमिति वक्ष्यते । संयमासतंयमो देशविरतिरणत्रत मिव्यनथांन्तरप्‌ । देदासषेतोऽणमहती । 
इत्यपि वक्ष्यते । अकामनि्जरा पराधीनतयानुरोधाज्ाङ्शनिष्त्तिराहारादिनिरो धश्च 1 
वाङूतपः ।-बालो मूढं इत्यन॑थीन्तरम्‌, तस्य तथो बालतपः । तच्नाशचिपरवेशमशुत्यातजल- 
प्रविशादि । वदेवं सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च देदस्यायुषं आश्रवा भवन्तीति ॥ 
&9 


३१४ रायचन्द्रमनरा(शमालायाश्र | षष्ठोऽध्यायः 


अथे -- संयम विरति ओर तरत ये सब शब्दं एकं ह अथेके वाचकं ह । इस्तका रक्षण 
अगि चलकर ४ हत्तानृतस्तयान्रह्मपग्धिह्यो विरतिवरैतम्‌ " ( अ० ७ सूत्र १ ) इ सूष्के 
ररा बता्वैगे, कि हिसा आदि पपेसे उपरति होनेको त्रत कते है । इस्त व्रतके राग सहित 
धारण करनेको सरागप्॑यम कहते है । संयमाप्रयम देशविरति ओर अणुत्रत ये तीनो शब्द पयोय- 

चक हं । इसत विषयम्‌ मी अगे चक्कर ५ देशप्वेतोऽणुमहती ” ( अ० ७ सूत्र २) 

षप सृप्र द्वारा बतर्विगे, कि रहिादिके, एक देशा--अंरिके त्थागको देशत ओर 
सवया त्यागको स्तवे्रत अथवा महान्त कहते है । पराधीनता-किसीके वशम पडकर्‌ अथवा 
किक अनरोष-द्बानपे जहाराकषकि निरोध हेना ओर अकुशार्‌ निवृत्ति-आहारादिके चट 
नानत दुःख न माननेको अकामनिन॑रा कते है । बर ओर मूढं रान्द्‌ भी स्मानथं हे । 
उसके तपको बढतप कते ह । अथात्‌ अञ्चि प्रवेश करना, वायमक्षण करके रहना, पव. 
तरे गिरना, नदी नद्‌ समुदरादिर्भ प्रवेश करना आदि मिथ्यादृष्टियेकि ज्ञानहीन तप॒ करनेको 
बरुतप कहते है । इस प्रकारसे ये सब-परागक्तयम ओर संयमाप्षयम आदि देव आयुके 
आरव इभा करते है । 

मावाथ्‌--इनमंसे किष भी कारणके मिहनेपर्‌ देवायुका आखव ह सकता है । 

भाष्यम्‌--अथ नाशनः क आखव इति ! अत्रोच्यते- 

अर्थ--आयके अनन्तर नामकम है । अतएव कमफ अनुसार उप्के आसव बताने 
१ 1 इटि किये क किन किनं कारणेपि नामकमेका आल्लव होता ह ? उत्तर-नाम- 
केके दो मेद्‌ हं-अश्नुम ओर इम । इनमेपे अश्ुभनामकमेके बंघके कारण इस प्रकार दै- 


सूत्र--योगवक्रता विसंवादनं चाद्यभस्य नाभ्नः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्‌--कायवाङ्मनीयोगवक्रता विसंवादनं चाञ्युभस्य नाशन आस्नवो भवतीति ॥ 
अथे--रारीर वचन ओर मन इनके रा हेनेवारे योगकी वक्रता-कुटिढता या 
विषमता, ओर विवाद ये अरुमनामकरमके आखव ई । 
भावाथ मन वचन कायकी सरल-एकसी करिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ ओर हो, ओर वचनत कहे कुछ आर, तथा शरीरस कु ओर ही वेष्टा करे तो रेस 


कानेसे तथा विप्रवाद-साधा्मियके साथ क्षगडा करने, यां अन्यथा प्रवर्ति करने अहुभनाम- 
कमेका ंष हुआ करता ह । 


कमानुप्तार शुम नामकमेके आल्रवको तति है- - 
सूत्र--विपरीतं शुभस्य \ २२॥ 
भाष्थम्‌--पतडनयं विपरीतं ज्युभस्य नाशन आखव भवतीति । कि चाम्यतव्‌-- 
4“! मनस्यम्यद्वचस्यम्यत्कमेष्यन्यद्धिपापिनाम्‌ '” । (-क्षत्रचृडमणिः) 








सूत्र २१-२२-२६।] समाप्यतत्वाथोधिगमसूचम्‌ । ३१५ 
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अथे--उपर अद्काम नामक्रमेके आलछ्क्के दो कारण जो बताये हैँ, उनसे ठीक विपरीत दे 
परकारकी प्रवृत्ति श्ुमनामकमैका आश्व हुआ करती है । अथात्‌ मन वचन कायकी सरट- 
एकप वृत्ति ओर अविर॑वाद्‌-अन्यथा प्रवति न करनेसे सुमनामकर्मका आल्वव हुभा करता है । 


इस प्रकार श्रुम ओर अ्युम नामकमेके आखव अतये । किन्तु नामकर्मकी प्रव्तियेमिं 
तीथैकरकम सबसे उत्कृष्ट ओर प्रधान है । निप्तका कि उदय हेनिपर अरन्त भगवान्‌ मोक्षमार्ग 
की देशनामे प्रवृत्त इआ करते हैँ । अतएव उप्त कम॑की उत्कृष्टता दिलानेवाढे उसके बैधकर 
कारक मी कूरूपते भतनिकी आवयकता है । इपर छि अगिके सूखदवारा ग्रन्थकार ती- 
करकर्मके आसवके कार्णोको बतति दै-- 
सू्र--दशेनधिडुद्धि विनयसंपन्नता रीखत्रतेष्वनतिचारो- 
ऽभी्ष्णं ज्ञानेपयोगसंषेगो शक्तितस्यागतपसी सद्ग पाघुषमाथिवेया- 
स्यफरणमहदाचायेबहष्तप्रवचनभक्तिराश्यकापरिदाणिभागपमा- 
वना प्रवचनवत्सरघमिति तीथंङृखस्य ॥ २२ ॥ 


माष्यम्‌-परमपरकृष्टा दरेनविद्छद्धिः; विनयसंपन्ना च, रीटन्तेष्वात्यन्तिको भूशम- 
प्रमादाऽनतिचार', अभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगः संवेगर्च \ यथाराक्तितस्स्यागस्तप्च, संघस्य साधू- 
नां च समाधिवैयावरच्यकरणम्‌ अदेस्वाचार्येषु बहुशचुतेषु  भवचने च परभमाववि्युद्धिुक्ता 
मक्तेः, सामायिकादीनामावहयकानां भावतोऽलुष्ठानस्यापरिहाणिः, सम्यग्दरोनादेर्मोक्तिमामंस्य 
निहत्य मानं करणोपदेशाभ्यां प्रसावना, अहंच्छासनायुष्ठायिनां श्चुतघराणां बारबुद्धतप- 
स्विरीक्षग्लानादीनां च सङ्रोपयहाचुप्रदकारतवं प्रबचनवत्सलस्वामेति, प्ते गुणाः समस्ता 
व्यस्ता वा तीथंकरनाश्लभास्लवा वन्तीति ॥ 
४४९ ¢ ~ क 
अर्थ--अत्यन्त प्रकषे अवस्थाको प्राप्त हरं दशनविरुद्धि-सम्यग्दश्चनकी विशेष 
शुद्धावस्था, विनयगुणकी पूणेता, री ओर नर्तमं अतीचार्‌ रहित प्रवृतति-पुनः पुनः 
ओर अतिरयितके प्राथ इत तरहपे प्रवतैन करना कि, निक्षे प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया जाय । निरन्तर ज्ञानेपयोगका रखना, ओर संवेगगुणको धारण करना, संपतार ओर 
उसके कारणेति सदा भयभीत रहना, यथाश्ञक्ति-अपनी सामथ्येके अनुप्ार-सामभ्यैे 
१ % ० 
न कम न ज्यादह त्याग ओर तप॒ करना-दान देना ओर तपद्वरण करना, संघं ओर साधुओं 
की सौवि तया वेयात्य करना, अरिहंत आचायं बहुश्रुत ओर प्रकचनकरे विषयमे उत्कृष्ट 
मावोक्ी विद्धि यक्त मक्तिका होना, सामायिक्न आदि आवर्यकाका कमी भी परित्याग 


नतन 








१--““ मनस्येकं वच्येकं कमण्येकं महालनाम्‌ ॥ 2 २-चातुवैप्य समूहको सघ कते ह । ३--सुनियकि 
तपकी रक्षा केने साध्रु-समाधि कहते द । ४--गुगी पुरूषोके उपर दु.ख या विपत्ति आजानेपर उसकी व्याव्रृतति 
करना, वेया्य नामका गुण दै । येकि व्यवृततेभोवः वेयावृच्यम्‌ \ 
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न हो इ तरहते मावपुैक अनुष्ठान करना, सम्य्शेन आदि जो मेक्षके मागे बतये है, 
उनका अच्छी तरह सन्मान करना, ओर दुरोको भी उपदेश देकर्‌ वेता करनेके चि सज्ञान, 
तथा हर रहे शरीरि चेष्ठा ओर उपदेशके द्वारा मेक्षमागेके माहात्म्यको प्रकट करन, 
अरिहंत भगवान्‌ शासनका पाछन करनेवहे श्रुतधर आदिके विषथमें प्रवचनवत्सस्यका पन 
करना-अथीत्‌ श्रुतधर बाढ वृद्ध तपस्वी दक्ष छन गणै आदिके साथ गौ का अपने बचेके साथ 
जेता प्रेम हभ करता ड, उप प्रकार प्रेम रखना; ये सोरह गुण द, जोकि सबके सज मिरकर 
अथवा इनमे एक दो सीन चार आदि मिलकर मी तीथ॑करनामकमेके आलव हभ करते है । 


(थ 


भावार्थ--इन सोरह कारर्णोको ही पोडशकारणभावना भी कहते है, क्यो इनमे 
निमित्तते तीथकर प्रङृतिका ब॑ध हेता है । इनम पहा कारण-दशनविरुदधि प्रधान है । उसके 
रहते हुए ही शेष १५ कारणेमिसे एक दो आदि जितने भी कारण हेगि, वे तीथैकः बंधे निमित्त 
हो सकते है । परन्तु दर्शीनविराद्धिके विना कोई मी कारण-गुण- तीथेकरनामकर्मके बन्धका 
कारण नहीं बन सकता । कथोक्षि सम्यश्दष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है । 

नामकरमैके अनन्तर गो्नकमं है, उक्तके दो मेद है नीचगोत्र ओर उच्गोत्र । इनमे 


पढे नीचगो्रके आखव बतति है-- 
सू्-परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्रणाच्छादनोद्धाषने च नीचै 
गेत्र्य ॥ २४ ॥ 


 भाष्यम्‌--परनिन्दात्मपरशंसा सहुणाच्छादनमसदुणोद्ावनं चात्मपरोमयस्थं नीचै- 
गोञ्स्यास्लवा भवन्ति ॥ 


९ = (^ ~ ¢ = „0 © \ ०७ 

अथ--दूसरेकी निन्दा केरना, अपनी प्ररं करना, दूप्तरके समीचीन भी गृर्णोका 
आच्छादन करना, अपने अप्तदूत गुर्णोका मी उद्खावन करना, अथवा सदुगुर्णोका आच्छादन ओर 
अपतुगुणोका उद्खावन अपने विषयमे हो या दुषरेके विषयमे है, यद्वा दोनोके विषयमे हे, 
नीचगोत्रका आस्व हुआ करता ३ । 
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भावा्थे--अपने अयेभ्य गुणो-दोषौको भी लोकम समीचीन गुण बतनिका प्रयत्न 
करना, इसके विप्रीत दुपरेके समीचीन गु्णोको भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इपकी मिश्रश्म-देनो तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोत्रका आच्व है । 


गणष 





=-= ~~ 





कोनो त यक 


१-प्नचन दाष्दका अथं दो प्रकारसे देता है-एकतो प्छ च तद्वचन च प्रनचनम्‌। दूसरा प्र््टं वचनं यस्य 
स प्रवचनः ! इसी चिये प्रक्वन-श्रुत ओर श्रतथर आदि देने विषयमे वापाल्य रखना प्रवचनवात्सल्ययुण बताया है । 
शुतधर~उपाध्याय, तपस्छी-मह्‌न्‌ उपवास आदि करनेवाङ, शेक्ष-रिक्नाप्रदण करनेवाला, स्लन-रोग आदिसे स- 
दिष्ट, गण-स्थविरप॑तति । ^ वत्सलघ्वं पुनवत्से घेनुवत्स॑भर शर्तितम्‌ । जनि प्रवचने सभ्यक्‌ क्रद्धानक्ञानवत्स्वेपि ॥ ” 
२--रगििद्यद्धपादयो नान्नस्तीथेङृलस्यदेतवः । समस्तरूपावादिश्चद्धया समन्विता" ॥ 


मूत्र २४-२९-२६] ] सभाष्यतत्त्वाथौपिगमपुत्रम्‌ । २१७ 


११ 


कमानुप्तार उचगोभकमेके आखवेको बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 
सू्-तदिपयेयो नीचैवृ्यतससेको चोत्तरस्य ॥ २५ ॥ 


क ऋ 


माष्यम्‌ --उन्तरस्येति सूक्रभयामाण्यादुचेगोत्नस्याद । नीचेगेत्रास्रवविपयेयो नीचैद- 
त्तिरयत्तकश्चोचेर्गोज्स्यास्नवा भवन्ति । 
अथ--सूत्रमे उत्तर शब्द जो आया है, उक्ते उचरगो्कमैका ग्रहण समन्षना चाहिये । 
‰ स, अ 


वयोकि सूत्रम पठित क्रम प्रमाण हे । अतएव उपरफे सूत्रम जो नीचेगो्रकमेके आखव बताये 
है, उनसे विपरीत भाव ओर नीचेवरत्ति तथा अन॒त्सेक ये उच्गोत्रकमेके आखव इ | 


भावाथे--अपनी निन्दा करना, दूसरेकी प्रशा करना, देके अपदुरणोका आच्छ- 
दन करना, अपने सद्वूत मी गुर्णोका गोपन करना, दृपतरके स॒दधूत गुणोकी प्रकट करना, नीव. 
वत्ति रखना-स्रनके पाथ नम्रताप्वक ग्यवहारं करना, किपीके मी साथ उद्धतताका व्यवहार न 
करना-गवे रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उनचेगोत्निकमेके बन्धके कारण ह ।- 

कपानुपार अन्तरायक्मके आघ्तवके बति है-- 


सूत्र--विन्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 
भष्यम्‌-दानादीनां विश्नकरणमन्तरायस्यालवो सवतीति ' एतेसास्परायिकस्याष्टषि- 
धस्य प्रथद्ु प्रथगास्लवा्रोषा भवन्तीति 
॥ इति तच्वाथधिगसमेऽदेल्रवचनसंग्रहे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--दनादिकमें विध करना अन्तरायकम॑का भाव है। 


भावा्थ-- अन्तराय कमै ९ प्रकारक। है-दानान्तराय, छमान्तराय, मोगान्तराय, उपमो- 

गान्तराय, ओर वीर्यान्तराय | दान दाम भोग उपभोग ओर वीमे जिन कर्मके उदयते प्फर्ता 

हो, वह अन्तरायकमं है, उप्रका बन्ध भी हन विषर्यमिं चिन्न उपस्थित करनेसे हआ करता है | 

किती दाताको दाने रोकना, दाता ओर दानकी निन्दा करना, दानके साघनको नष्ठं करना 

छिपाना, या पात्रका संयोग न हनि देना आदि दानान्तरायाक आखव है । इपर प्रकार किप्रीके 
अ है 


खाममं व्र उना खमान्तरायक्ा; गाम वल्ल करना भागान्तरासका; उपमयम वत्र करना 


उपभीगान्तरायका, ओर वीयं-राक्तेपम्पादनपें विश्च उपाधथित करना वीयान्तरायका आस्व हे | 
उपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मके सराम्परायिक आखवके मेद्‌ क्रमते बतये हैँ । 
वृयोफे यह प्तामान्य कथन हे ¡ अतएव इनके जो अवान्तर मेद्‌ है, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमरके अनुप्तार यथायोग्य समम छेन चाहिये । 
ावार्भ--कामीणवर्मणार्जोका आलमाके साथ जो एकसे्रावगाह होकर कर्मरूप 


परिणमन होता है, उप्तका कारण योग ओर कषाय है । येग ओर कषायके निमित्तते जीवके 
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मन वचन कायक जैपी पी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी योभ्यतकि अनुप्तार आठ 
प्रकारके कर्ेमिंसे जप्त निके बन्धकरे च्थि योग्य है, उस उसके हेनेपर उसी उसी कम॑का 
बेधमीहो जाता है। किन्तु कमसे कम पात कर्मोका ओर कदाचित्‌ आठ करमोका भी जीवोंके 
साम्परायिकमन्ध हमेरा हआ करता हे । अतएव यर्हौपर यह रोका हौ सकती है, कि जन 
यपर तत्त्कर्मके आखध्र बतये है, तो उने तो यही बात सिद्ध होती है, क इन इन 
आघ्लव-कारणेके होनेपर उन्दी उन्दी करमोक्रा बन्ध हो सकता है, भिनका क्षे यपर उड़े 
किया गया है, दूरे कर्मोका नहीं | नेते कि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव हेनिपर 
ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है शेष कर्मोका नहीं । रे्ी दशम य॒गपत्‌ सम्पण 
कर्मोका बन्ध केसे माना ना सकता है ! उत्तर-यह साम्परायिकबन्धकफा प्रकरण है, साभ्प- 
रायिकबन्धमं स्थितिकी प्रधानता हे; कया स्थितिबन्ध कषायके आधीन ह । अतएव इन 
आखवकारणोको मी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये | अथात्‌ इन इन कारणेके 
होनेपर उन उन कर्मोमं स्थितिचन्ध विशेष पड़ता है, जिनका किं यहपर उद्धे क्षिया 
गया है । आखव ओर बन्ध सामान्यतया रेष कर्मोका मी हो सकता है, इमे किकी भी 
तरहकी आपत्ति, नहीं हे । 

यपर जो आसवे कारण गिनये है, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्न है, अतएव 


इनके समान ओरमभीनो जो कारण श्ाख्लमं बताये है, वे भी उन उन कमेक्ति बन्धे कारण 
समन्न खेन चाहिये | 
इस प्रकार तत्त्वाथाधिगममाष्यका छटा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 








१--भायुक्रमके बन्ध भोग्य आठ भपक्येकाल मनि है । उसङ् बन्ध उन्दौ सम्योम हुभा करता दै 
नध न्नग्न न= सात्‌ कमोकाद्वी बव हुभा करतादहै। 


स, 
इप्माश्ध्यथः। 
=-=, 
_ भष्यम्‌--अन्राह--उक्तं भवता सद्वे्स्याश्वेषु “ भूतव्रत्युकम्पेति ? 2 तच शं तं 
तमव त्रतात ! अच्राच्यत।- 
अर्थ--पररन-जापने पहठे गत छट अध्यायके १२ वे प्रम ५ भृत त्रत्यनुकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है । निप्का अभिप्राय यही था, क्रि भूत-प्राणिमा्रपर ओर खापतकर 
नरतियोपर अनुकम्पा करनेसे पद्वेयक्मका आखव होता हे | व्रती शब्दा अथं त्र्तौको धारण 
करनेवाख होता है । अतएव यह मी अतानेकी आवयकता है, कि वे व्रत कौन है, कि 
निनक्रो धारण करनेवाला वती कहा जाता है, तथा वती भी किसको समञ्नना चाहिये ! इस 
प्ररनका उत्तर देने ल्थि ही अगेका सूर केहते दै-- 


सूज्--हिंसानतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रैतम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम-ष्िसाया अचतवचनात्स्येयादबरह्यत परिदा कायवाङ्मनोभिविरति- 
बेतम्‌ । विरतिनौम ज्ञाव्वाभ्युपेत्याकरणम्‌ । अकरणं निचरत्तिर्परमो विरतिरिः्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अ्थ--हिसा, अनृत वचन-मिथ्या मापण, स्तेय-चोरै, अनरद-कुरीक, ओर 
परिह, इन पोच पपोपे मन कचन ओर कायके द्वारा जो विरति होती है, उप्तको 
तरत कहते है! बिरतिका अथं होता हे, कि जानकर ओर प्राप्तकरके इन कर्यौको 
न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, ओर विरति ये सब शब्दं एक ही अथेके वाचक है । 
भावाथे--जो विषय माट्म ही नहीं है, या निस्त विषयमे बालकवत्‌ अज्ञान है, उप्तका 
त्याग भी कैसे किया जा सकता है | इसी प्रकार जो विषय प्राप्तही नदी हो सकता, उप्तका 
त्याग मी किप प्रयोजनका 2 अतएव जिप्तको हम प्राप्तकर सकते है, ओर जानते है, फिर भी 
उप्तका छोडना, इसको ब्रत कहते है । 
त्याग पापकमका ही हो सकता है, ओर करना चाहिये । प्रकृत मै पाप परव गिनये 
है, जिनका कि त्याग बत कहा नाता है । इन पचो परपौका ठक्षण जगे चल्कर छ्लि 
जायगा | इ्तफै परे त्यागरूप बत कितने प्रकारका है, ओर उसका खछ्प क्या है १ सो 
बतानेके ल्य सूत्र कहते ह ।- 
सूत्र-देरापवेतोऽणुमहती ॥ २ ॥ 
भाष्यम--एभ्यो हिंसादिभ्य एक्दशविरतिरणत्रतं सवेतो विरतिमंहा्रतमिति ॥ 
अथं--उपर जो हिता रूढ चोरी आदि पव पाप गिनाये है, उनका एकदेश 
त्याग करना अणुत्रत, ओर्‌ सवीत्मना त्याग करना महा्रत कहा जाता है । 


६२० रायचन्द्रनेनशाच्माखायाम्‌ [ सप्तमीऽध्यायः 


मावाथे--एकेन्दरिय स्यावर जीव ओर घरपर जीवेकी प्रयोजने विना हिसा न करना 
आदि, अथवा हिरा आदिक सृक्षम भेदको छोडकर बाकी स्थ मेदोका परित्याग करना अणु्त 
हे । यह घत गृहस्य श्रावकके हुआ करता दे, ओर इन पापक सभी भगोका-पभी सृह्म स्थूर 
भेदका परित्याग करना महात्रत कहा जाता है । यह गृहनिवृत्त मुनियोके हुआ करता हे ! 

हून व्रतौके धारण कर ठेनेपर भी अनभ्यस्त जीव उनते च्युत हे सकता है । अत. 
एव उनी स्थिरताका क्या उपाय ३, सो बतनेके च्वि सूत्र कहते है- 


सूत्रभू-तःस्थय।थ भवर्नाः पच्च पञ्च ॥३॥ 


भमाष्यम्‌- तस्य प्चविधध्यं व्रतस्य स्थेयाथमेकेकस्य चञ्चि पश्च सायना भवन्ति, 


॥ क्त्‌ ०१ क [ कीत 


त्धाःअहदसयस्तावदासचसलातननयुततरषणासम्रतरइननक्षपणसाधात्यलाकछ्त- 
पान भाजेना बात ॥ सत्यटखलनस्य ज्ुबाचभाषण क्रचप्ल्यारन्यान शसमत्यारन्यानमभास्त्व 
दास्यप्रत्यारन्यनानाव ॥ अस्तयस्वद्युनच्यवय्ह्‌ याचनसमस्ष्णाय्यरयाचनमतावादव्यवेश्यः 
हावधारण समानघानकन्यअवन्रहयाचनमदुक्चापतपाचभमजनामात ॥ बह्यचयस्य खीपश्च 
षण्डकसंराक्तशयनास्षनवजनं रगसयुक्तखीकथावजनं समीरणं सनोदरेन्दियावलोकनवजेनं 
पूवंरताजुस्मरणवजनं प्रणीतरसमोाजनवजंनाशत्ति » आेशनस्य पश्चानानिन्दिया्थानां 
स्परारसमन्घर्वण्डाष्वाना मनज्ञाना पाता गद्ध्यवबजनममनान्नाना प्राप्त द्रेषवजनभिति 1 
थे--उपर र्ति अनुपार पच पर्पोका त्यागखूम त्रत मी पोच प्रकारका ही है। 
अहिमा पत्य अचौयं ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह । इन नते्मेपते प्रत्येक व्रतकी स्थिरताके चयि 
पच पाच प्रकारका भावनाए्‌ हं, निनके कि निमित्तपते ये ब्रत स्थिर रह सकते, या रहा करते 
ह । वं इस प्रकर €~ 
सेयोसमिति, मनेगुषि, एषणास्रमिति, आदाननिक्षिपणसमिति, ओर आरोकितपानं 
भोजनः यं पच अर्हा बतकी मावनाएं हं । अपने शार्रप्रमाण ३॥ हाथ भूमिको देखकर 
निमे फि किकी मी जीवकी विराधना न हो, चल्नेको इयमिति कहते है` । मनोयोगके 
रोकनेको अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारोके छोड़नेको मनेोगुति कहते है" । राखोक्त भोजनकी 
शुद्धिके पाटन करनेको एषणासमिति कहते है । देखकर ओर शोधकर किती मी वस्तुके उठने 
ओर रखनेको आदाननिक्ेपणपतमिति कहते है । पूरयके प्रफाशमे योभ्य॒समयपर दृष्टे देल 
शोधकर भोजन पान करनेको आछोकिंतपान भोजन कहते है । इन रपचका पाङन करनेसे 
अहिसा बत स्थिर रइता है । 


॥ 


0 र 





१--पग्पुने। उवभगाङबणसुदहिं इरियदो सुणिणो । सुत्ताणुवीविमणिया इरिय।साप्रिदी पवयणम्हि ॥ अथवा- 
प्यादीयास्मितिः श्रुताथेविदुषे देशान्तरप्सतः, ्रेयःसाधनसिद्धय नियमिनः फा जनैवीहिते । मँ कौककुरिकेऽस्य 
भास्करकरष्ये दिवा गच्छतः, कारयेन्‌ शनेः पदानि ददत पादु प्रयात्यङ्िनः ए २--विदाय स्वैसकष्पान्‌ राग- 
द्वेषावलम्बितान्‌ । स्वाधीनं कुतेतरवेतः समन्ते सुरतिषठितम्‌ ॥ सिडान्तसूत्नविम्था रे शश्चस््ेरयतोऽथवा, भवत्यविकरां 
नाम मनोयु्तिमनीषिणः 1 ३--दिगस्र-सम्भ्रदायमे एषणासभितिके बदरे वागयु्ति मानी है । भेक्य-्डिको 
अन्ायत्रतकी भावना मिनाया ई ॥ 


मूत्र ६। | पमा्यतत्त्वाणािगमतरम | ६९१ 


अनुवीचिमाषण-कोधका त्याग, खोभका त्याग, निभयता, ओर हास्यका पर्त्यिग, 
ये पाच सत्यवचन ब्रतकी मावनाएं॑ईह । दाखोक्त ओर न्यवहारमे अविरुद्ध वचन बोरनेके 
अनुवीचिभाषण कहते हैँ । आकी चारकं अथं स्पष्ट है । कोध छोम भय ओर हास्यके 
निमित्तसे अप्तत्य माषा बोखनेमं प्रायः आती है । अतएव इनका त्याग करनेसे सस्य त्रत 
स्थिर रहता हे । 

निरवद्या आदिते अनत्पन्ने या निर्दोष अनिद्य पवार्थका ही अहण करमा, अथौ 
उसीकी याचना करना) निरन्तर उसी प्रकारसे महण यावन करना; हमारे चयि इतना ही 
पयाप्त है, ठे समञ्नकर उतने ही पदार्थको महण करना अथवा याचना करके धारण करना, 
नो अपने थमा है, उन्हीते याचना करना ओर उन्हे पदार्थको ग्रहण करना, अनुन्ता~ 
स्वीकारता प्रप्त होजनेषर ही पान-मोनन करना-दाताने जित् वस्तुकी आज्ञा दे दी ३ै, उसीका 
ग्ररण करना, ये रपौच अचोयैत्रतकी भावनाएं है । इनका पाटन करनेते अचय व्रत 
स्थिर रहता है । 


खी पष्ट जर नपुंसक इनका संगं जिस्म पाया जात! है, एेसे शयन आसनंका त्याम 
करना । अथीत्‌ शनी आदिक निनपर या जर्हौपर सोते उठते बैठते है, उभ वख्ौपर था 
दाथ्या आदिप्र नहीं बेठना चादिषु । रागपुवंक ज्ियोकी कथा नहीं करना~सरीवि- 
कथाका परित्याग करना । येकि मनोहर अङ्ग उपाज्ञोको अथवा कराक्षपातादि विकारौको 
नहीं देखना-रागके वशीभूत होकर चिर्योकी तरफ इष्टि नदी डरना । पटे जो रतिसैमोग 
आदि क्रिये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोदीपक पदार्थोका या रसादिकको 
सवेन न करना । ये पच ब्रह्मचयै तकी भावनाय हँ | इनका निरन्तर पाटन करनेसे 
चतुर्थ-नह्यचर्यं अते स्थिर रहता है । 


पच इन्दरियके विषय मी पच है--खरं रस गस् वणे जर शब्द्‌ पचो दीदे वौ 
प्रकारके हआ करते है-मनेोन्ञ ओर अमनोन्ञ । मनेन्ञ विप्याकी प्रधिके चि चिन्तवन न 
कृरना अथवा प्राक्त हो जानेपर उनकी गृद्ध न करना । ठथा अमनेोज्ञ विषयोकी प्रा्िके विषय 
म द्वेष नहीं करना । ये पोच अपरिम्रह तरतकी मावनाएं हँ । इनके निरन्तर चिन्तन करनेपे 
परिअहत्याग अरत स्थिर रहा करता हे । 


` इस प्रकर पचो जतोंकी कमते ये पचि भावना ह, जिनका कि पुनः पुनः भावन्‌ करः 
रते ये जत स्थिर रहा करते ह । ये एक एकं जतकी विशेष विशेषं मावनाए है । इनके सिवाय 
सब त्रतोकी सामान्य भावनाए्‌ भी है या नहीं १ हप काको दूर केके अभिप्राये ओर 
अमि सूत्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके स्यि माष्यकार कहते है-- 
४ 


६२२ रायचन्धनैनशाखमारयापर [ सप्तमोऽध्यायः 


भाष्यम--कि चान्यत्‌- 
© [प [४ $ £ २ क, 1१ 
अथे---उपर प्रत्येक व्रतकी जो मावनाएं बताह ह, उनके सिवाय सामान्यतया समी व्रता- 


न 9, 


को स्थिर करनेवाढी मी भावनापं हँ । उन्हीको बतनेके ल्य अगेका सूत्र कहते है- 


सूत्र-िंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदशेनम्‌ ॥ ४॥ 


भाष्यम्‌-दिंसादिषु पचस्वाश्षवेष्विहासुत्र चापायदशोनमवद्यदशेनं च भावयेत्‌ । तद्यथा 
दिंसायास्तावत्‌ दिसो दि नित्योद्रेजनीयो नित्थालुबद्धेवरम्य । इहैव बधबन्धपरिङकेरादीन्‌ 
प्रतिलभते भरस्य चाश्ुभां मति मर्हितक्च भवतीति हिंसाया च्युपरमः श्रेयान्‌ । तथाचतवाद्य- 
श्रद्धेयो मवति। इहैव जिह्वाच्छेदादीन्‌ भतिकभते, मिभ्याभ्यारव्यानदुःखितेभ्यइ्च बद्धवेरेभ्यस्त- 
दधिकान्‌ इःखेत्‌ल्‌ प्राप्नोति भेत्य चाद्युभां गाति गदहितईच मवंतीत्यचतवचनाद्‌ व्युपरमःभरयान्‌। 
तथा स्तेनः परदढन्यदरणप्रसक्तमतिः सर्वस्योद्भेजनीयो वतीति । दंडेव चाभिधातवबधवन्धन- 
हस्तपाद्कर्णनासोत्तरोषठच्छेदनभेदनसवंस्वदरणवध्ययातनमारणादीन्‌ भ्रतिरभते प्रेत्य चासां 
गतिं माहितक्च भवतीति स्तेयाद्‌ व्युपरमः भ्ेयान्‌ । तथाऽब्रह्मचारी विभ्रमोदश्नान्तचित्तः 
विपकीर्णेन्दियो मदान्धो गज इव निरङ्कुश रामे नो छमते । मोहाभिभूतश््च कायांकायां 
नभिज्ञो न किंचिद्ङ्राटं नारभते । परदाराभिगमनक्रुतांश्च दहैव वैराञ्चवन्धाशेङ्गच्छे- 
हनवधवन्धनद्रव्यापहारादीन्‌ प्रतिखमतेऽपायान्‌ प्रेत्य चाश्चुमां गतिं गरितश्च सवतीत्यब्रह्मणो 
देयुपर्मः भरेयान्‌ इति । तथा परिग्रहवान्‌ शाङ्कनिरव मां सपेरीदस्तोऽन्येषां कन्याददाकुनाना- 
भिहिवं तस्करादीनां गम्यो भवति । अजंनरक्षणक्षयक्तांइ्च दोषान्‌ पाप्नोति । न चास्य 
तुततिमेवतीन्धनेरिवाञेखोभाभिभूतत्वाच कायाकायांनपेक्षो भवति । भेत्य चाश्चुमां गति पराप्नोति 
ट्ुभ्धोऽयामेति च माहतो भवतीति परियादु व्युपरमः भयान्‌ ॥ 


अ्थ-- हिसा आदि पच पाप कर्मरूप जो ऊपर आखव बतये है, उनके विषयमे इस 
शोकं ओर परटोकमे निरन्तर अपायद्शैन ओर अवदयद्रौनका विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
नके विषयमे सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिसादि पाचों ही पाप कमं 
इस खोक ओर प्ररोकमे भी अपाय तथा अवदयफे कारण ह । इनके निमित्ते इष शोकम ही 
अनेक प्रकारके अपाय-ङकेश सहन करने पडते ह, ओर परखकमे भी इनके ही निमित्तसे षे 
हरं पाप कर्मैके उद्यसे दुगंतियौके नाना दुःखं भोगने पडते ह । इत्यादि । नेसे 
किं हिपीके विषयमं प्रत्यक्षही शेके देखा जाता है, किं हिंल्-हिसा करमेवाख जीव 
नित्य ही भ्छोनिकरा पात्र रहौ करता है~-उपसे पब छेग उष्धिम रहा करते ह, अथवा सयं 
वह मौ सदा मयते कम्पितं ओर अस्थिर तथा उद्वि्र चित्त रहा करतां ३ । उससे अनेकं 
जीका वैर बैध जाता है, ओर वे उसके शप्र बन जाते ह । किसको भी मारनेवाद् य्हका 
यं अध~-बस्धन आदि दुःलोको प्रप्त हुओं करता है । फांसीपर श्टकाथा नाता है, नँभकर 
जेरुनेे डाठ दिया जात है, ओर अनेक तरहके मख प्याप्त आदिक हशको भौ. भीगतां 
है इस पाके निमित्तसे जो दुष्कमे धता हैः उसके दयसे अष्टम गतियेतरे भी 
मण्‌ करना पडता है, ओं इस रोकके समान ऊन गतिर्योमं॑भी निन्दाकां पात्र बमना 


सूत्र ४।] समाप्यतत्त्वायाधिगमसूत्रम्‌ | १२६ 


पड़ता हे । अतएव इतत छेक ओर पर्ोकम निन्दा दुष्करम ओर हेशौकी कारणमूत दिपाका 
वयुपरम-त्याग केरना ही कस्याणका कारण है । | 

मिथ्या वचन बोखनेपे जीव श्रद्धाका पात्र नदीं रहता। इसी लोकम निह्वा-छेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःलमय फलको प्रात हुआ करता है । निके विषयमे श्रुठ बोख जाता है, उप 
व्यक्तिको महान्‌ दुःल हेता है, ओर वह उपप्ने दुःखित होकर बद्धवैर-पदाके ल्यि वैर ब 
छता दै, अतएव उप श्नठ वचनसे जितना उसको दुःख हुआ था, उप्ते मी अधिक दुःखके 
कारण कान्तरम उप्त जीवे श्रुठ बोरनेवारेको प्राप्त हज करते है । इस मिथ्या माषृणके 
फ़रसवदप परलेकमं अम गतिम भरमण करना पडता है, ओर वेकि दुःख मी मोगने पडते 
है । तथा इस्त खोक ओर प्ररोक दोन ही जगह निन्दाका प्न बनना पडता है । अतएव इ 
महान्‌ गह्य अनृत वचनं व्युपरत होना ही प्रेयस्कर रै । 

दूरके दरन्यका अपहरण करनेमं ही निसकी बुद्धि आसक्तं है-निरन्तर ठीन रहती 
३, एसा चोर-चोरी करनेवाह्म मनुष्य सभीके स्यि उद्धेगका पात्र बन जाता है । हरएक मनुष्य 
उसे डरता ओर प्रावधान रहा करता है । उप्रको राजा आदिमे भी अनेक प्रकारके छेदा 
प्राप्त हुआ कत्ते है । कभी मार पडती है, कमी बध भी हो नाता है, कमी भन्धनमें डा 
दिया जाता ३ै, कभी हाथ पैर कान नातिका ओर उपरे ्ओष्ठका छेदन कर दिया जाता है, 
कभी अङ्गोपाङ्गोका विदारण भी किया नाता है, कभी उसके सवैस्व-धन संपत्ति घर जमीन 
आदिको जप्त कर छया जाता है। ब॑ध्य यातनार्भको प्राप्त हेता तथा कभी कभी मरणको भी प्रप्त 
हो जाया करता है । ईप दुष्छृत्यके निमित्तते संचित ॒पापकमैके उदयसे परलोक नाना दुर्ग 
तियं श्रमण करना पडता ह । तथा दोना ही छोकमे निन्दाका पात्र मनना १३ता हे । अतएव 
चोरीसे उपरति हिना ही कस्याणका माग हे । 

जो अन्रह्म- कुरीरुका सेवन करनेबाा है, वह मनुष्य विशषि्त चित्त बन नाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विभमोमे उद्भान्त रहा करता है । उसकी इन्धरयो निबन्ध रहा 
करती है । वे गाम पेदेकी तरह हर तरफको दौडा करती है, ओर इसी्यि 
वह मदान्ध हा्थीके समान निरङ्कुश हो जाता है। किन्तु उस्को सुखकी प्रति नदीं 
हआ करती । मोहे वह इतना अमिमूत-आकान्त होनाता है, कि कतव्य ओर्‌ अकतन्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, ओर इसी च्ि प्ता गोहं भी अकुराट-बुरा काम नही 
है, जिसको कि वह न कर डता हो । परश्लीते गमन करनेवलयेको इसी लोकम वैरानुबन्ध 
लिङकच्छेद्न बध बन्धन ओर सवैस्का अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुमा करते है । 
पररोकमं दुगतियेमं भ्रमण करना पड़ता, ओर वर्होके दुःख मोगने पडते हँ । तथा देनो ही 
टकम व्यमिचारीक्तो निन्दाका पत्र बनना पदता है । इत्यादि कारणे इस कुशीरुका 
त्याम ही श्रेयस्कर है । 


६९४ रायचन्द्रनैनराश्रमाखायाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


निप्र प्रकार गृद्ध आदि को भी पक्षी जिप्के कि पनं मासका दुकडा ठ्गा हुभ 
ह, वह दूरे मासमक्षी पियो शिकार बन नाता है-उसपते वे पक्षी उस मांस-सण्डको 
ट्ट ते है, ओर उसके छ्य उपे अनेक प्रकारके घराप्र भी देते हँ । उपरी प्रकार परिम्हवान्‌ 
मनुष्य भी प्रत्यक्ष इसी लोकम चोर डाकू आदिक निशान बन नाता हे । धनके अजेन-संचय 
जीर र्षण तथा क्षय~नुकप्तान आक्कि द्वारा जो दोष प्राप्त हेति है, वे उसे सहन करने पड़ते 
है । फिर मी निष्र प्रकार अभ्चिको {षने तृपति नहीं होती; उरी प्रकार परिप्रहीको मी धने 
संतोष नहीं हाता । छोमते इतना आक्रान्त हो जाता ड, कि उसको यह कार्यं है या अकार्यं सो 
नजर ही नहीं आता । बह विवेककुम्य होनाता है । इन दुभर्ोके निंमित्तसे संचित पाप कर्मके 
उदथानुपार परखोकम अनेक दुगैतियेमि प्रा हआ करता है । तथा यह छोभी है, वंनुप् है, इस 
तरहके वचन कह कह कर छेक उसकी निन्दा~-अपर्कीतिं भी किया करते है । अतएव इस 
दुःखद्‌ परिहत उपरम विरत हेना ही कल्याणका मागं है । 

हृष प्रकारका निरन्तर विचार करनेसे भहिपादि ब्रत स्थिर रहा करते है, अतएव इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये । 

माष्यम्‌-~किं चान्यत्‌ 1 

अर्थै--उपर जो मावनाएटं बताई है, उनके सिवाय जोर भी भावनां है, फि जिनके 

निमित्तसे उपयुक्त त्रत स्थिर रहा करते हँ । उन्हीको बतनके चयि अगे सत्र कहते है! - 


सूत्र-दुःखमेवं वा ॥ ५॥ | 
माष्यम्‌--टुःखंमव वा रहिसादिषु भावयेत्‌ । थथा ममापियं इध्समेवं सवैसचयानाभिति 
दिलाया व्युपरभः श्रेयान्‌ । यथा मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीव्रं दुःखं भूतपूर्व 
भवति च तथा सर्वसस्थानामिति अचतवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ । यथा ममेषठ्रव्याबियोगे दुःखं 
भूतपूर्व मवति च तथा सवेसस्वानाभिति स्तेयादब्युपरमः भ्रेयान्‌। तथा रागद्वेषात्मकत्वन्मिथुने 
इुभ्खमेव । स्यादेतत्‌ स्पशंनसुखमिति तच्च न । कुतः) व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्डूपरिगतवच्वाब्रह्म- 
व्याधिप्रतीकारत्वादसुखे यस्मिन्‌ खखाभिमानो मूढस्य । तद्यथा तीव्रया त्वङ्खोणितमांसादु- 
गतया कण्डू परिगतात्मा कादाकठलोष्ठशकरानखदयक्तिभिर्विच्छिन्नगात्रो खधिरादः कण्डू- 
यमानो इःखमेव सुखमितिमम्यते 1 तद्रन्भेथुनोपसेवीति मेथनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ । तथा परि. 
महवानपाप्रातन्ठेषु कां्षारक्षणरोकोद्धवं इखम्मेव भाभोतीति परिधहाद्‌ व्युपरमः भयान्‌ । 
स्येवंभावयतो चतिनो चते स्थेय मवति । 
अथे--ऊपर हिादिकके विषयमे यह मावना करते रहनेको बताया है, $ ये इस लोक 
ओर पररोक दोना ही गह दुःखके कारण हैँ । सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अनं यँ कहते है, कि इन उप्यक्त दि्तादिक पौच परक विषये दुःखकी कारणताका ही नही 
किन्तु दुःखरूपताका मी विचार करना चाहिये । निरतर इपर प्रकारकी भी मावना करनी चाहिये, कि, 
ये हिादिकि साक्षात्‌ दुःलरूप दी है । भप प्रकार दुःख मुके अप्रिय है, उसी प्रकार समी प्राणि- 


त्र ९ । ] समाप्यतत््वायोधिगमसूतरम्‌ । ६२५ 


षे ४ 

याको वह अनिष्ट हे  प्राणोका व्युपरम-घात पृथक्‌ करना पूङ्े ही नही जीवमा्को अनिष्ट है । 
४ ^ [५ (~ ^ (५ > 

मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मु्े दुःखकी प्राप्ति हे, अथवा रेरे प्राणोका 

घात हो । अतएव हिप ल्युपरति-- पाका त्याग ही कट्याणका कारण है । 


अ 8 ~ [4 


मिथ्या माषणसे जि प्रकार मुञ्चे दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषयमे मिथ्या 
माषण करता हैः या किपीनि किया है, तो उप्ते मुशे अति तीतर दुः हेता है, ओर भूतकाल्मे 
भीहोचुकाहे, निप्तका फि मुञ्चे अनुभव है। इसी प्रकार प्राणिमा्रको मिथ्या भाषणे 
दुःख हुआ करता है । मिथ्या भाषण मेरे स्मान जीवमाघ्रके चयि दुःखरूप है । अतएव अनृत 
वचने व्युपरम~-उपरति होना दी कंल्याणका मागं है । यदि मेरी किसी ईष्ट वस्तुका वियोग 
हे जाय, तो उसे मक्षे महान्‌ दुःख हेता है । इसी प्रकार प्राणिमाघ्रके विषयमे समन्नन] 
चाहिये । सभीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट॒वस्त॒का वियोग-अपहरण होजानेषर-चोरमे चे 
जानेषर मर्ममेदी पीडा हुआ करनी है । अतएव चोरे उपराम छेना ही श्रेयस्कर ३ै । 
मेथुन-कमै-अनह्यका सेवन भी दुःखरूप ही है । क्योकि वह राग द्वेषरूप ह । तत्र 
रागसे प्रेरित हृआ-रागान्ध मनुष्य ही इपर तरहके दुष्कमं करनेमे प्रवृत्त इभा करता है । 
अतएव इ दुःखे दूर रहना सुखरूप समक्षना चाहिये । प्र्च-मेयुनकमेको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो ठकं नहीं है, क्योकि वह स्परौन इन्द्रियजन्य सुखरूप ही हे । 
जो स्री ओर पुरुष मेथुन परस्पर प्रवृत्त हेते ई, वे उप्तको परिय अथवा इ 
मानकर ही हेते है, तथा उससे बे अनेको सुसी भी मानते ही है, अतएव उ्तको दुःख 
किं तरह कहा जा सकता है £ उत्तर-यह्‌ रौका दीक नहीं है । करयोकि अब्रह्म वास्तवमं 
दुःल ही है । जो विवेकी है-विचारदीक है, वे उसकी दुःलरूपताका ही अनुभव करते है, किन्तु 
नो मृद-अज्ञानी हे, वे उपतको दुःखरूपम हेते हए भी पुलरूप ही मानते है। वे उप्तको 
प्राप्त कर उक्तम सुलका अनुभव किया करते है । इपर प्रकारका भरम भी उन्दँ जो होता है, 
उस्तका कारण यह है, कि यह्‌ गथुन-क् उपरमे दुःखखूप नहीं मालूम होता । विवेकी पुरू 
जन विचार करते है, त उन्है मादरम हेता है, कि इका वास्तविक स्वरूप क्या हे । यह 
अब्रह्म एक प्रकारकी व्यापिका प्रतीकारमात् है । निप्र प्रकार केर दाद्‌ या सानका रोगी 
खनते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उर्ीपसे उस्तको दुःखका भी अनुभव 
होता है । उसी प्रकार प्रकृते भी समस्नना चाहिये । देलते ई कि जब खानका सम्बन्ध त्वचासे 
सषि ओर शुषिरते मी मांपतक परव नाता है, तब वहं अत्यंत तीव्र हो उठती है, देप 
लाजसे पीडित मनुष्य काष्ठल्ण्ड अथवा पत्थर्‌ या कंकड़ अथवा नख शुक्ति सीप आदिके द्वारा 
उसका रेसा घर्षण करता है कि निसपे उसका शरीर दही विच्छिन्न हो जाता, ओर रुधिरे भीख 
हौ जाया करता है । फिर भी निस समय वह सुनाता है, उप समय उपर दुःखको भी वह्‌ 
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सुखरूप ही मानता है । परन्तु उप्तका खानके खुजनेको सुख समश्नना अज्ञान है । इ प्रकार 
मेथुन सवेन करनेवाले विषयमे समन्नना चाहिये । अन्तरज्गमँ वेदकमेके उदये पीडित ओर 
बाह्यम दरव्यवेद्के विकारोपे स्त हुजा जीव उसके प्रतीकारकी इच्छसे पेथुन कमेम॑ प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओर मैथन करते समय सुखका अनुमव करता है । परन्तु अन्तम उप्तकी 
विरसताका ही अनुभव हाता है । अतएवे विवेरकीजन इप्त लेक ओर पररेक दोनो ही भकं 
दुःखके कारणभूत इ भरथुन कमेसे उपरत हेनेके ही श्रेयस्कर सक्षत है । 
परिग्रहवान्‌ जीव नतक उपकी प्रति नहीं होती, तनतक तो उस्तकी प्रप्तिकी इन््छसे 
दुःखी रहा करता है । प्र्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायसे उसकी रक्षा 
करनेमे चिन्तित रहा करता है । यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगे उलन्न 
शकक दवारा दग्धवित्त हो जाया करता रै । इपर प्रकार परिगरहकी अप्राि प्राति जीर वियोग ये 
तीनें ही अवस्थां दुःखरूप ही हँ । परिगरहासक्त मनुष्यको इसकी प्रत्येक जवस्थामे दुःखकी ही 
पर्ति हआ करती है । अतएव पर्िहसे विरत होना ही कस्याणका माग ३ । 
इस प्रकार दिक पवां पापोके विषयमे निरन्तर दुःखरूपताका मावन-विचार करते 
रहनेवाठे व्रती पुरुषके व्रतम स्थिरता हुआ करती है । 
माष्यम्‌--कि्चान्यत्‌ । ध 
अथं-उपर अहिंसादि त्रतोको स्थिर करनेवाटी दो प्रकारकी भावनाएं बताई ह । एक तो 
हिं्ादिकमे दोना मवके चय दुःलोकी कारणताका पुनः पुनः विचार ओर दूसरी सक्षात्‌ दुःखूपताकी 
मावना । इनके प्िवाय ओर भी भावनापु है, करि निनके निमित्ते उप्यक्त बत स्थिर रहा करते 
हे । उन्दको बतानेके षि सूत्र कहते है-- 


सू्-भेत्रीपमोदकारुण्यम्‌ ध्यस्थानि- ध 
सत्गुणाधिकष्चिरयमानापिनेयेषु ॥ ६ ॥ 


माष्यम्‌-सावयेद्यथासङ््यम्‌ ।--मेजीं सवैसत्वेषु 1- 
क्षमेऽहं सवंसत्वानाम्‌ , क्षमयेऽदे सर्वसच्वान्‌ । 
भेन मे सवयैसच्वेषु, वैरं मम न केनचिद्‌ ॥ इति । 
पमोदं युणाधिकेषु । भरमोवो नाम विनयप्रयोगो वन्दनस्तुतिवणंवाद्वेयाबुत्त्यकरणा- 
विभिः सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयक्तपूजाजनितः सवेन्दियाभि- 
व्यक्तो मनःपहषे इति। कारुण्य ्किस्यमानेषठु । कारण्यमनुकम्पां दीनानुग्रह इत्यर्थः । तन्महा- 
मोहाभिभ्रतेषु मतिश्चुतविभङ्गाक्ञानपरिगतेषु विषयतषोश्निना वन्द्द्यमानमानसेषु हिताहितपाति- 
परिहारविपरीतपवृत्तिषु विविधडुःखार्दितेषठु दीनकृपणानाथवालमोखहद्धेषु सत्वेष भावयेत्‌ । 
तथाहि भावयन्‌ हितोपदेहादिभिस्तानसुगरह्णातीति ॥ माध्यस्थ्यमाधिनेयेष। माध्यस्थ्यमोदासी- 
न्थसुपेक्षत्यन्थान्तरम्‌ । अविनेया नाम मुषपिण्डका्ठङुख्यभूता महणधारणधिज्ञानोदापोह- 
वियुक्ता भदामोहाभिभूता इष्टावधादिताञ्च ! तेषु माध्यस्थ्यं भावयेत्‌ । न दि तन्न वक्क्दितो- 
पदेशासाफदंये सवति १ 


पू ६ ।] समा्यतच्वाोधिगमूत्रम्‌ । ३१७ 


अथे-- पत गुणाधिक छिर्यमान ओर अविनेय इन चार्‌ प्रकारके जीवोंके विषयमे 
क्रमे चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये । अथीत्‌ सत्व--प्राणिमात्रके विषयमे भेत्रीमावना, 
(1 


गणाधिकोके विषयमं प्रमोदभावना, ह्विद्यमानके विषयमं काहण्यभावना, ओर अविनेय जीरके 
विषयमं मध्यारथ्यभावना रखनी चाहिय 


> अ, षरे 


किती मी वैरभाव न रखनेको मेत्री" कहते है । यथा-- 


क्षमेऽदे स्वं सच्वानाम्‌, क्षमयेऽदं सर्वसच्वान्‌ । 
भेजी मे सवेसत्वेषु, वेरं मम न केनाचित्‌ ॥ 


अथात्‌ मँ प्राणिमात्रपर क्षमा करता ह, ओर सभी प्राणिमि भे क्षमा कराता ह, 
सभी प्राणियोके विषयमे मेरा मेतरीमाव हे, मेरा किीके भी साय वैरभाव नहीं है । इपर प्रकार 
अपने या परके अपराधोका रक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किक 
साथ दवेषभाव धारण कर शत्रुता उत्पन्न कर्‌ ठेते है, वह इस शक ओर परलोक दोनो ही जगह 
दुःखरूम या दुःखका कारण है, एसा समन्नकर उसको छोडना ओर पुनः पुनः वीतद्वेषता- 
नि्वैरताके उभय रोकपतम्बन्धी गुणोका चिन्तवन करना, इसको मेत्ीभावना कहते है । 

जो अपने गुणं अधिक ह, उनको देखकर या उनका विचार कके हृदयमे भमोद्‌- 
हषे होना चहिये । पम्यग्ददोन सम्यम््ानं सम्यकूचारित्र ओर समीचीन तप इन गुणोके धारण 
पालन करनेमै नो अधिक हे, एसे साधुभोँके विषयमे मनम रेते अतिश्चयित हष॑को धारण करना, 
जोकि समस्त इन्द्रियोकी चेष्टको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गहै या दुपरके द्वारा 
की गह अथवा दोनाके द्रा की गह पृजके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुतिं वण- 
वाद्-व्णनीय गुणोका निरूपण-प्ररंा जर वैयावरत्य करने आदिक द्वारा षिनयगुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद्‌ कहते ई । यह प्रमोदभावना निरन्तर करनी चाहिए, कि एमे साधुपुरुषोका 
कम समागम हो, कि जिनकी सेवामे मेँ रत हकर अपनेको धन्य बना । तथा समागम प्राप्त 
देनेपर इपर गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये । 

नो द्िश्यमान जीव है, उनमें कारण्यमावना होनी चाहिये । जो दुःखित रै, अनेक 
प्रकारके श्शोको भोग रहे ईँ, उनको देखकर हयम करुणामाव जागत होना चहिये । कारुण्य 
अनकम्पा ओर दीनानुमरह ये शाब्द एक दी अर्थके षाचक हैँ । जो महान्‌ मेहे प्रस्त है, 
कुमति कुश्रुतं ओरं विभगखूप अन्ञानसे परिपणे ई, विषयके सेवनकी तीतर तृष्णारूप अशे 
निनका मन अत्यन्त द्वं हो रहा है, वास्तविक हितकी प्रापि ओर अहितके परिहार करनेपे 


जनलोके मनामा 


१--अनादिकर्मबन्धनवश्ात्यीदन्तिइति सत्त्वाः । २.--सम्यग््ञानादिभिः प्रहृष्टा गुणाधिकाः । ३-अस्द्रेयोदया 
पादित्ङकेशाः िदयमानाः ।॥ ४-वी्रमोहिनो युणदयत्यां दुध्परिणिमाः ॥ ५--परेषादुःखासुलच्यमिलाषो मत्री, एसा 
मी रक्षण बताया है ! कितने ही भेके अक्ञानी खोक इस मै्रीभावनाकां धर्थं जीवमान्नके साथ खाने पीनेका 
समान व्यवहार करने रगत है, सो मिथ्या है । 
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जो विपरीत है-अन्तान अथवा कषायके कारण जिनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त ओर 
आते परिहार कतनम विमुख हे, ओर इसी च्यि जो नाना प्रकारके दुःखोप पीडित हो 
रहे ह, एसे दीन कृपण अनाथ बार ओर अत्यंत मुग्ध वृद्धोके विषयमे अथवा किसी 
भी तरहके रसे जो संविष्ट ह, उन प्राणिमान्नोपर द्यामाव रखना चाहिये। 
अपने मनमें निरन्तर इप्त प्रकारका विचार करना चार्य, कि ये प्राणी कव ओर किप तरहसे 
दुःखे उन्मुक्त हो दूटं नावं । जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता हे, वह जीव शक्त्यनुपार 
हितोपदेशे दवारा उनका अनुग्रह भी करता है । 


जो अविनेय है, उनके विषयं माध्यस्थ्यमावना रखनी चाहियि । माध्यस्थ्य ओदासीन्य 
ओर उपेक्षा ये प्न शब्द्‌ पयायवाचकं है -एक ही अर्थको सूचित करते ह। जो गृषिण्डके समान 
अथवा काष्ठ मीति आदिके समान जड~-अन्ञानी हँ , जो वस्तु्वरूपके भहण करने-समन्ननेमे 
ओर धारण करनेमं तथा वेक शक्तिके द्वारा हिताहितका पिवेचन करनेमं अथवा विरि बरद 
प्रतिमा ओर ऊहापोह-तकेशक्तिमे काम उेनेमं असमर्थ है, महान्‌ मोहसे आकरन्त है-दृद विप 
रीति शद्धानी है, निन्दने दवेषादिके वश होकर वस्ुस्वरूपको अन्यथा महण कर रक्खा है, 
अथवा निनको दुष्ट मर्वोका महण कराया गया है, वे सब अविनेय समक्षे चाहिये । रेस 
जौोफे विषयमे माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये । उने न राग करना चाहिये ओर ने देष ¦ 
क्योकि यदि एसे व्यक्तियोको हितोपदेश मी दिया भाय, तो मी वक्ताका वह श्रम सफ नहीं 
हो सकता । 

इ प्रकार स गुणाधिक छिद्यमान ओर अविनेय प्राणियों कमते मेरी प्रमोदं काश्ण्य 
जर भाष्यस्थ्यमावना रखनेपे उपयुक्त अर्हिसादिक बत स्थिर रहते ई, ओर रागव कम 
हीकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा बढती है । 

भाष्यभ्‌--किं चान्यत्‌ । 

अथं--उपर अहिसादिक नरतौको स्थिर रखनेके छथि जो भावनां भता ई, उनके 

पिवैय ओर मी मावनां हँ, इष बातको बतनिके रिय अगेका सूत्र कहते ह ।- 


च सेवे 
सूत्र--जगत्रायसभावो च संवेगवैराभ्याथेम्‌ ॥ ७ ॥ 

मोष्यम्‌-जगत्कायस्वमावौ च मावयेत्‌ संवेगवैराग्यार्थ॑म्‌ । तज जगतस्वमावौ दध्या 
णामनायादिमत्परिणामयुक्ताः प्राडमोवतिरोभावस्थित्यन्यतालम्रहविनाशाः । कायस्वमावोऽ- 
नित्यता इःखदेतुत्वं निंःसारंतोऽद्युचित्वमिति । एवं द्यस्य भावयतः संवेगो वैराग्यं च भंवाति । 
तन्न संवेगो नाम संसार भीरुत्वमारम्भपारेषेषु दोषद्रशनादरति्धमे बहुमानो धामिकेषु च 
धर्मेभ्रवणे धामिकदरेने च मनःरसाद उन्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तो च शद्धेति । वेराम्यं नाम 
शरीरभोगसं सारनिर्ववोपशास्तस्य बाह्याभ्यम्तरेषूपाधिष्वनेमिष्वङ्ग इति ॥ 


७ | | सम्यतच््वाथायिगमसूत्रषू । ६२९. 


ए 


(अप 


अथं-- संवेग ओर वैराभ्यको सिद्ध करनेके ल्थि नगत्‌-टोक ओर शरीफ श्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिये । क्योकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भावना करनेते तोक स्थर रखने- 
वले संवेग ओर वैराग्य गुण प्रकट हुमा करते है, अतएव इन दोनेके स्वमावकी मी मावना 
करनेकी आक्द्थकता है । सम्पणे ्रव्योके समूको जगत्‌ या छोक कहते है । द्रम्यौके प्रादुभोव 
तिरोभाव स्थिति-उत्याद व्यय धरव्य, ओर भेद करना या भिन्न होना, अथवा भिन्न रहना, अनुग्रहं 
करना या अनुग्रहीत बनना, दूरेका विनाङ्ञ करना अथवा खयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हे । 
गन्तु वे कथंचित्‌ अनादि ओर कथंचित्‌ आदिमान्‌ परिणामपते युक्त है । यदी जगत्‌का स्वभाव 
हे । इसका पुनः पुनः विचार करना चाह्यि । अनित्यता-सदा एका न रहना अथवा नवरा, 
ुः्खोका इतु-कारण बनना, निःपारता ओर अशुित्व ये शारीरके स्वभाव है । क्योकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शारीर सिर रहनेवाद्य नही है, तथा स्॑तारी प्रणियोको जो नाना 
प्रकारके दुःख मोगने पडते है, वे ईीके निमित्तत प्राप हेते ओर भोगनेमं आति ३, शरीरके 
समस्त अङ्ग ओर उपाञ्गको तथा धातु उपधातुओंको यदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ के देखा जाय, ते 
इसमं सारभूत पदाथ कुछ भी दष्टिणत नही हो सकता । शरीरका प्रत्येक अंशा अशुचि-अपवित् 
है । इस प्रकार जगत्‌ ओर ॒दारीरफे स्वभावकी भावना करनेसे भवेग ओर वैराग्य सिद्ध 
हुआ करते है । 

अ छ 


सारसे सदा भयभीत रहना, आरम्भ ओर्‌ परिहके देषो देखकर उनके विषयमे 
असव रहना-उनके ग्रहण सेवनकी ्रीति न होना, धमेके विषयमे अत्यंत आदर भावका होना, 
धार्मिक पुरुषोके विषयमे तथा धमेके स्वूपका श्रवण करने एवं धमात्माभंका द्रोन 
करनेपर वित्तम हष-पभरसवता होना, ओर उत्तरोत्तर गुणो -रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिम-प्रषम 
अथवा धर्मात्माओके विशिष्ट गुण माम होनेपर उनके विषयमे श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है । तथा हशर मोग ओर संप्तारसे ग्छानि होजानेके कारण ओ उपशम मावको 
प्राप्त हे चका ३, रेमे पुरषका बाह्य ओर अभ्यन्तर उपधि-पद्प्िहोके विषयमे अमिष्वज्ञ-अप- 
क्तिका न होना इस वैराग्य कहते है । 

मावार्थ--जगत्‌का स्वरूप मादू हो जानेपर ओर उसका पुनः पुनः विचार करने 
स्ारपरे भय हेता ३, क्यौकि वह जन्ममरणदिरूप नाना दुःखे आकीणे है । एवं शरीरके 
सवरूपका पुनः पुनः विचार करनेमे देराग्य हेता है । क्योकि जिन भोग उपमोग ओर्‌ उनके 
पाधनेकि विषयमे जीवको राग माव हआ करता ह, वे शरीरध्रित ई, ओर शरीर अनित्य दुःल- 
हेतु निःपरार तथा अद्युचि है । अतएव शरीरमंसे आसक्ति हट जानेपर समस्त मोगेपमेग्मेसे ही 
राग भाव हट जता है । इप्तल्यि नगत्‌-स्वमावकी भावना सवेगकी ओर काय-स्वमावकी भावना 
वैरण्यकी जननी है । इन दोनें गणोके प्रकट हेनेमे भ अहंसादिक चत स्थिर रहा करते है । 

४२ 


६३० रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


भाष्यस्‌-अत्राह-उ्तं भवता हिखादिभ्योविरति्वंतभिति,तत्र का दसा नामेति 'अच्रोच्यते- 
अथे--प्रश्च-आपने ऊपर कहा था, कि हिपादिक पोच पापोमे जीवकी जो निवृत्ति 

हेती है, उसको त्रत कहते हैँ । परन्तु भिनपे विवृत्ति होनी चाहिये, उन परपोंका स्वप जब 
तक मढम न हो जाय, ततक उने जीवकी निचृतति वास्तवे कते हो सकती है । किन्तु 
उक्त हिसा आदि पापका ङक्षण अमीतक आपने बताया नहीं है । अतएव कयि किं र्ता 
किपको कहते हैँ ? इतत प्रभ्के उत्तरमं हिसा आदि पचो पा्पोका कमते रक्षण बतानेके 


अमिभ्रायते सबसे पदर हिसाका क्षण बतानेवाल सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-प्रमत्तयोगालणम्यपरोपणं हिसा ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌-पमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैः पाणञ्यपरोपणं करोति सा दिखा । हिला 
मारणं प्राणातिपातः प्राणवधः देहान्तर संकामणं पाणव्यपरोपणामेत्यनथार्तरस्‌ ॥ 
अथे--जो कोई भी जीव प्रमादे युक्तं होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रणोका व्यपरोपण करता है, उसको हिता कहते है । हिसा करना, मारना, प्राण फा अतिपात-त्याग 
या वियोग करना; प्ाणोका बध करना; देहान्तरको संकरम्‌ करा देना-मवान्तर~-गत्यन्तरको पर्हुचा देना, 
ओर प्राणौका न्यपरोपण करना, इन स्र शब्दका एकं ही अथं हे । 
भावाथे--यदि केह जीव प्रमादी होकर देता कायं करता है-भपने या परक प्राण 
का म्यपरोपण करनेमं प्रवृत्त हेता है, ते वह रं्क-हिसाके दोषका मागी समन्ना जाता ३ । 
प्रमाद्‌ छोडकर प्रवृत्ति करनेवाले शररादिके निमित्तते यदि किती जीवका बध हे जाय, 
तो वहं उप दोषका मागी नही समन्षा जाता । कर्थोकि इसत रक्षण प्रमादका योग॒ मुख्य 
ख्पसे बताया है । 
साष्यम्‌-अच्राह-अथाच्रतं किमिति । अन्रोच्यते ।- 
अथे--महन-भपने हंसाका र्षण तो बताया । परन्तु उसके अनन्तर मि्तक। पाठ 
किया गया है, उप्तं अनृत-अ्तत्यका क्या कक्षण ३ ! उत्तर- 


सूत्र-असदभिधानमनृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
माष्यस्‌-असदिति सद्धावप्रतिषेधोऽयोन्तरं ग च । तज सद्धावषतिषेधो नाम सद्धू- 
तंनिह्वोऽमूतो्धावनं च । तद्यथा--नास्त्यात्मा, नास्ति पररोक इत्यादि मूतनिह्ववः \ 
इ्यामाकतण्डुकमा्नोऽयमात्मा अङ्खष्ठपवेमाजोऽयमात्सा आदित्यवर्णो निःकरिय इत्येवमाययम- 
भूतोद्धावनम्‌। अथान्तरम्‌ यो गां बवीत्यद्वभरश्वं च गौरिति । गीति हिंसापारष्यवैडयुन्यादियुक्तं 
चचः सत्यमपि गरहितमनृतमेव भवतीति ॥ 


भ 1 ज्ज 








2 ााकाकाकाकाकवततककतवयाराककद 
%-भमाद्‌ नाम असावधानताका दै-इसक श्रमेद १५ दै ।-५ हन्दिय, ४ विकथा, ४ कषाय, १ निद्रा 
१ प्रणय 1 उततरभेद ८० द । विरेष स्वरूप जाननेकर स्थि देखो, गोश्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४४४! २-इसका 
रक्षण दिं पदे धता चक दे । 


सूत्र ८-९ । ] माष्यतत्वाथीधिगमपूम्‌ । ३६१ 


अथे--रप सूत्रम अपतत्‌ शब्दके तीन अभे है-सद्धावका प्रतिषेध ओर अर्थान्तर 
तथा गहो--नन्दा । वस्तुके खरूपका अपलप करनको सद्धावका प्रतिषेध कहत रह । यह दो 
प्रकारे हुआ करता है-पद्भूत पदाथक। निषेध करके तथा अपद्धत पदार्थका निषपण करे | 
पे कि- नि आत्मा "- आत्मा कोर स्वतन्त्र पदाथं नही हे, अथवा “नास्ति परलोकः" 
परखोक-मरण करके जीवका भव धारण करना वास्तविक नहीं हे, इत्यादि मतनिह्वव है । 
क्योकि इप्तपे सदमत पदाथका अपञछछप होता है । आत्मा ओर परछोक-जीवका मवान्तर 
धारण वास्तविक सिद्ध पदाथ है-युक्तियुक्त ओर अनुभवगम्य है । इनका निषेध करना 
सदुमूतका अपठाप नामका मिथ्या वचन है | आत्माको इयापाकतण्डुल-समाके चावल्की बरा- 
वर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अङ्गष्ठकरे पवेकी बरावर बताना, अथवा कहना, कि वह आदित्य- 
वणे है, निष्किय है, इत्यदि स्च वचन अमूतोद्धावन नामके अप्त्य है | कयि इप्त॒ तरहक 
वचनके द्वार आत्माका नो वास्तविक स्वशूप नहीं है, उका उडेख किया नाता हे | 

अर्थान्तर शाब्दका अथं है, भिन्न अथेको सवित करना । जो पदाथ है, उस्तको 
दुसरा ही पदाथ बतना--वास्तविक न कहना अथान्तर हं । जपे कि कोह गोको 
कहे कि यह घोड़ा है, अथवा घोडेको कहे कि यह गो है । तो इस तरहके वचनको 
अथान्तर नामका अपत्य कहते है । 

गह्‌ नाम निन्दाक्ा है । अतएव जितने भी निन्य वचन ई, वे स गर्हित नामके असत्य 
वचन समक्षे चाहिये । नेमे कि ५ इप्तको मार डो ” मर जा» ५ दृते कप्तङ्कोदेदो" 
इत्यादि हिाविधायक वचन बोखना, तथा मममेदी अपब्द्‌ बरना, गाडी देना) कठोर वचन 
कहना, आदि पर्ष-खक्ष रान्दौका उच्चारण करना, एवं पैदान्य-किपीकौ चगटी करना आदि 
गर्हितं वचन है । जो गर्हित वचन है, वे कदाचित्‌ सत्य भी हा, तो भी उनको अप्तत्थ ही मानना 
चाहिये । क्योकि पे निन्य हैँ | 

भावार्थ--पहरे हिका लक्षण बताते हए सूत्रम “५ प्रमत्तयोगात्‌ ”” राब्दका पाठ 
किया हे । उसकी अनुवृत्ति अपतत्यादिका क्षण बतानेवाहे सूर्मि भी जाती है । अतएव प्रमा- 
दयुक्त जीवके जो वचन ईह, वे समी अप्तत्य समञ्चने चाहिये । प्रमादपषैक कहे गये सत्य वच- 
म भी अप्त्य हे ओर्‌ प्रमादको छोडकर कहे गये अ्तत्य क्चनभी सत्य ह । 

सत्‌ शब्दके दो अथे है-विद्यमान ओर प्ररंपा । अतएव अप्तत्‌ शब्दे अवियमा- 
नता ओर अग्रशस्तता दोनों ही अथं छने चाहिये । सद्भूतनिह्नव अमूतोद्धावन ओर 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले हेनेमे अप्तत्य है, ओर नो गर्हित वचन है, 
वे अप्ररास्त होने अपत्य ह । तथा प्रमादका सम्बन्ध दनां ही स्थनोपर पाया जाता हे। 


१-जेसा कि उपर उदाहरण दिया गया हे । २-जेसे किसी बीमार बाठकको बतारे दवा रखकर देते है, 
ओर कहते दै, कि यह बतासा दै, इस दवा नहीं ३ । 
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साष्यम्‌--भत्राह-अथ स्तेयं किमिति । अन्रोच्यते 
अथे--करमानुपार चोरीक। क्षण बताना चाहिये, अतएव प्रश्न उपस्थित हेता दैः 
कि स्तेय किपको कते हैँ ? इसके उन्तरमं सूत्र कहते है ।-- 


$ क 


सूत्र-अदत्तादार्न स्तयम्‌ ॥ १०। 
भाष्यम्‌--स्तेयबुद्धया परैरद्तस्य परिशुदीतस्य तृणादेदेभ्यजातस्थादानं स्तेयम्‌ ॥ 
अथ--स्तेय बुद्धिपे-चोरी करनेके अभिप्रायपरे जिनका वह दम्य है, उनके विना दिये 
ही-उन की विना म॑नुरीके तृण आदि कुछ मी वस्तु कधौ न हे, उप्तका पहिहण करडेना- 
उप्तको अपना छेना, अथवा छे छेना इसको चोरी कहते दे । 
भागथ--ह सुत्रमं मी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हे । अतएव प्रमादपव॑क यदि कितीकी 
अदत्त वस्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है । अन्यथा राजमामेपर चलने अथवा नदी करना 
आदिका जर ओर्‌ मिद्धी मस्म आकि ग्रहण करटेनेपर महान्‌ मुनियोको भी चोरीफे दोषकः। 
प्रसङ्ग अवेगा | 
साष्यम्‌~~अन्राह--अथाबहम किमिति ! अचोच्यते ।-- 
अथे-पदन--स्तेयके अनन्तर अनह्म-कुरीरुका ग्रहण क्रिया है । अतएव कमानु. 
सार स्तेयके बाद्‌ उप्तका भी स्क्षण बताना चाहिये, कि अन्रह्म कहते किपको है ? इसका 
उत्तर सू द्वारा देते ईहै-- 
सूत्र-मेथुनमब्रह्य ॥ ११ ॥ 
माष्यम-सखीपुंसयोर्भिथुन भावो मिथुनक्षमं वा मैथुनं तद्नरद्य ५ 
अथं--ल्ञी ओर पुरुष दोनोके मिथुन-भावं अथवा मिथुन-कमको मेथुन कहते ई, उसीका 
नाम अब्रह्म है । 


¢ क न [५4 [५१९ ^ 
भावाथं--मिथुन नाम युगर्का हे। पकृतम सर पुरुषका। ही युग छया गया है, अथवा 


ॐ 
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छना चाहिये । दोनाका परस्परमं संयोग या संमोगके स्यि जो माव विरोष होता है, अथवा दोनो 
मिख्कर जो संभोग क्रिया करते है, उसको मेथुन कहते है, ओर तैथन ही अनर्म है } इपर 
सूम भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हे । अतएव उप्त अमिप्रायतेनो भी क्रिया की नायगी, फिर चाहे वह 
परस्परम दो पुर्षया दो खी मिक कर ही क्यो न करे, अथवा अनङ्घकरीडा आदि ही क्यों न है, वह्‌ सथ 
अब्रह्म ही है, ओर नो प्रमादको छोड्‌ कर क्रिया होती है, उको मेथुन नहीं कहते । जैसे कि पिता मा 
आदि छ्डकी बहिन आदिको गेर्दीमं रेते है, प्यार करते है, तो भी वह अन्रह्म नहीं कहा नाता । 
यरयोवि वहुपर्‌ प्रमत्तयोग नही ३। 
भाष्यम्‌-अचाद्‌--अथ परिपहः क हदाति ! अच्रोच्यतते- 


पूत १०-११-१२-१६।] प्माष्यतत्त्वायोधिगमसू्रमर । २६६ 
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अर्थ--प्रन- निष्का अन्तम पाठ करिया है, उप्त परिप्रहका क्या स्वरूप है 
इका उत्तर सूत्र द्वारा देते है ।- 
सूत्र-रच्छी परिभरहः ॥ १२ ॥ 
माव्यम्‌-चेतनावस्वचेतनेषु च वाद्यभ्यन्तरेषु द्ये मूच्छां पारियरहः । इच्छा 
पाथना कामोभिटाषः काङ्क्षा गाद्धर्ं दूर्छैत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अथे-- चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्रव्य-पदाथ है, उनके 
विषयमे जो मृछ्रीभाव हाता है, उसको परिग्रह कहते दै । इच्छा प्राथना काम अमिखपा काइ 
गृद्धि ओर मृषः ये सब शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक हे । 
भावाभ- यहपर प्रमत्तयोग शाब्दका सम्बन्ध रहनके कारण जो रत्नत्रयके पाधन 
है, उनके ग्रहण रक्षण आदिमे परिग्रहता नही मानी जाती | जो उसके साधन नहीं है, उन 
वस्तुक ग्रहण रक्षण करनेमे मूच्छो-परिग्रह समश्नना चहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हो? 
चाहे अचेतन | 
ली पुत्र दू दास ग्राम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिह है, ओर मिथ्यात्व वेद्‌ 
कषाय आदि अन्तरङ्ग परिह है । बाह्य पदाथ अन्तरङ्ग मृश्ठके कारण हेः ईसछ्यि उनको भी 
पररह ही कहा हे । 
मूषी शब्द्‌ येकम वेहोरीके ल्ि प्रसिद्ध हे, अतएव उप्तका विरि अर्भ अतनेके 
व्यि ही पर्यायवाचक राब्दका उदेव किया है, जिते माट्म हेता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिक मृच्छ कहते हे । 
भाष्यम्‌--अयाद-गुह्धीमस्तावद्‌ त्रतानि । अथ चती कं इति ! अनोच्यते-- 
अर्भ प्रश्न -आपने नौका जो स्वरूप बताया, वहं हमा समश्च आ गया-उकषको 
हम ग्रहण कसते ह । अब यह किये, वि चती करिप्तको कहते है £ त्रतोके धारण करने मात्र 
ते ही बरती कहा जा सकता है, या ओर को विरेषता है ! इसका उत्तर देनके व्यि सूत्र 
कहते है- 
सूत्र-निभशस्यो त्रती ॥ १३ ॥ 
माष्यम-मायानिदाननिथ्यादर्दानशस्यैःश्चभिर्वियुकतो निःराल्यो वरती भवति व्रतान्यस्य 
सम्तीति वती । तदेवं निःरास्यो च्तवान्‌ चती भवतीति ॥ 
अर्थ मायाशस्य निदानश्चस्थ ओर मिथ्यादशैनशस्य इन तीनि नो रहित ह 
उसको निःशल्य कहते है । जो निःद्ासय है, वही ब्रती है । व्रती शब्द्का अथं है, करं नो 
नतींक्ञो पारण करता हा । इष स्यि अथे यही सम्नना चाहिये क्रि जो निःशस्य है, ओर 
नरतौफो भी धारण करवा रै, वही व्रती हे । 
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मागार शल्य शब्दका अर्थं कण्टक होता है । जो कटे की तरहपे हृदयम चुभने- 
वाला हो, उपक भी शल्य कहते है । माया निदान ओर मिथ्यात्व ये सीनां शल्य है । क्योकि 
शस्य-रकेटिकी तरहसे सदा हृदयम खटकते रहते है । अतएव जबतक इनका त्याग नही 
क्रिया जाय, तनतक बरतोके धारण कर खेनेपर भी चरती नहीं माना जा सकता । जो माया 
निदान या मिथ्यात्वपर्षक तोक धारण करता है, वह वास्तवं व्रती नही ३ । इसी प्रकार केवर 
रास्यका परित्याग कर देने मासे मी व्रती तबतक नहीं हौ पकता; जनतक कि तक 
धारण न क्रिया जाय । अतएव जो श्षल्य रहित होकर बर्तौको पाठ्ता ई, वही त्ती है, एसा 
समक्षना चाहिये । 
ब्रतीके कितने मेद्‌ है सो बतानेके चि सूत्र कहते हैः-- 
सूत्र--अगायेनगारश ॥ ९४ ॥ 
भाष्यम्‌-स एष चती द्विविधो मवति । अगारी अनगार । भावकः प्रमण्यत्यथः ॥ 
अर्थ-- उपर जिसका रक्षण बताया गया है, उप्त वतीके दो मेद्‌ है-एक अगरी 
दूसरा अनगर । इन्दीफो कमते श्रावक ओर श्रमण भी कहते ई । अयत्‌ अगारी ओर 
श्रावक एक बात ह, तथा अनगार ओर श्रमण एक बात हे । 
भाष्यम्‌--अन्राह-कोऽनयोः प्रतिविरोष इति ! अनरोच्यते ॥-- 
अर्थ--प्रश्च-आपने वर्तक जो ये दो मेद्‌ बताये-अगारी ओर अनगार इनम अन्वर- 
विरेषता किप बातकी है £ प्रका उत्तर देनेके च्यि अगिका सूत्र कहते हँः-- 


सू्र-अणुत्रतोऽगारी ॥ १५॥ 

भाष्यम्‌--अणून्यस्थ वतानीस्यणुच्रतः । तदेवमणुत्रतघरः भ्रावकोऽगारचतीं भवति ॥ 

अथ--निपके उपर्युक्त नत अणुरूपे -थोडे प्रमाणम हौ, उको अणुव्रत या अणुत्री 
कहते है । इस प्रकार नो अणु-र्घु प्रमाणवे नर्तको धारण करनेवाल है, उप्त श्रावकको 
अगारी जती समन्नना चाहिये । 

भावाथे---उपर्यक्त अर्दिसादिक त दे प्रकारमे पे जाति दै । एकं तो पणरूपसे-एके- 
न्दियसे चेकर्‌ पंचेन्दिय पयन्त जीवमाल्की हिसाका मन वचन कायके सम्पणं म॑गोँपे परस्त्याग 
करना आदि, ओर दूरा एक देशप । अथात्‌ प्रयोजनीभत हिंसा आदिके सिवाय प्षम्प- 
णका पसत्याग करना । जो रिसा आदिका एकदेश शूपसे-स्थरु हिसा आदिका त्याग करने- 
वाला हे, उको श्रावक अथवा अगारी व्रती, अणव्रती, देशसयत, देशयति आदि कहते ह । 

भाष्यम--किं चान्यत्‌ ~ 
अथे--अगारी ओर अनगार एक विशेषता बताई । इसके सिवाय उसे 

ओर भी विशेषता है ! उसको बतनेके चयि सत्र कहत ई- 
` अगारं दम्‌ तदस्ति यस्यासौ भगारी शृदीत्य्ैः। २-न अगारम्‌ गृहम्‌ यस्य स.-गहविरतो यतिरितर्भ । 


सूत्र १४-१९-१६।] पभाभ्यततवाथाधिगमसूत्रम्‌ । २६१ 


सूत्र-दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोपभोग- 
परिभागातिथिसंविभागत्रतसंप्रस्च ॥ १६ ॥ 


भाष्यम-एभिश्च दिग््रतादिभिर्न्तरघतेः संपन्नोऽमारी चती भवति । तञ्च दिग्बितं 
नाम तिययुध्वेमधो वा दानां विशां यथाराक्ति गमनपरिमाणाभियहः । तत्परतश्च सर्वेभूते- 
ष्वथतोऽनथंतश्च सवसावदययो्गनिक्षिपः । देष्त्रतं नाभापदरकगहयामसीमादिषु यथाराक्ति 
प्रचिचाराय परिमाणाभिमह. । तत्परतश्च स्वेभूतेष्वथतोऽन्थतश्च सर्वसावद्ययोगनिक्षेपः ॥ 
अनथदण्डो नामोपभोगपरिभेगावस्थागारिणो चतिनोऽ्थं । तद्व्यतिरिक्तोऽनथः। तदर्थो- 
दण्डोऽनथंदण्डः । तद्धिरतिब्रतम्‌ ॥ सामाथिकं नामाभिगरद्य कारं सर्व सलावद्ययोगनिक्षिपः ॥ पौष- 
धोपवासो नाम पौषधे उपवासः पोषधोपवाश्वः । पोषधः पर्वैत्यन्थान्तरम्‌ । सोऽषटमीं 
चतुदैरीं पश्दरीमन्यतमां वा तिथिमभिग्रद्य चघुभौदयपवासिना स्यपगतस्नानाटेपनगन्ध- 
मास्याछकारिण न्यस्तसवंसावययोगेन कुशसस्तरफटकादीनाभन्यतमं संस्तरमास्तीयं 
स्थानं वीरासननिषदयानां वान्यतममास्थाय धभेजागरिक्रापरेणावुष्ठेयो भर्वात ॥ उपमोगप- 
रिमोगव्रत नामारानपानरवादयस्वायगन्धमाल्यादीनामाच्छदनप्रावरणाटैकारदायनासनगर- 
दयानवारनादीनां च बहुसावद्यानां वजेनम्‌ । अद्पक्तावद्यानामपि परिमाणकरणनिति ॥ 
अतिधथिसंविभागे नाम च्यायागतानां कत्पनीयानामन्लपानादीनां दन्याणां देसकरालश्र- 
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द्ासत्कारकमापत पर्यात्माजमहर्ुद्धन्या सयतभ्या इदतामातं ॥ 


1 


थे--दिश्नत, देङ्ग्रत, अनथेदण्डव्रत, सामायिकनत, पोषधोपवासव्रत, उपमोगपारिभोगनत, 
ओर अतिथिप्तविमागवरत, ये सात उत्तरत हे । उपयुक्त अगारी -श्रावक इन सात वतसे भी 
संपन्न-य॒क्त हआ करता है । इनके लक्षण क्रमे इस प्रकार है |-तिथक्‌-तिरछी-प्वीदि 
आय दिङ्घाजंमं तथा ऊध्वं ओर अधो दिशम अपनी शक्तिके अनुसार गमनादि करनेका परि- 
णूमद्ष नियम कर्‌ ठेना, ओर उस मयोदित कषेत्रप्रमाण-दिङ्मयादापे बाहर जीवमात्नके विष 
यम सार्थक अथवा निर्थक-अर्थ-प्रयोननके अनुप्तार यद्रा निश्रयोजन समस्त पाव्य योगको 
छोडना यह दिश्रत ह । अपवरक-कोटा या कमरा आदि एव गृह मामकी सीमा आदिके विष्‌- 
यम रक्तयनसार गमनागमनके लि परिणामका नियम करखेन; इघको दशरत कहते हें | 
दिग्रतके समान इस भी ययोदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषयम्‌ अथतः अथवा उ्तक विना 
प्म्पणै सावचयोगका परिहार हआ करता हं । इप्त श्रावक तके धारण करनेवचके जा उपभोग 
परिभोग होते है उनको अथं कहत ह { अर उनकं (क्वाय जितने विषय ह; व सम अनथ समक्न 
चाहिये । इष अनर्थके ल्यि जो दण्ड प्रवृति हे उप्तको अनथेदण्ड कहते है । तेथा अनथेदण्डसे 
करिरति-उपरति होनेको अनथेद्ण्ड व्रत कहते हं । कार्की मयादा करके उतने समयक ल्यि 
पमत्त सावद्य येगोको छेड देनेका नाम सामायिक है निन्य देषयुक्त या पापव्धक कायंको 
अथवा आरम्म पस्मह या मोगोपमोगरूम करियाओंको अवचयकमे कहते हँ, ओर इ 


तरहक कार्यके ल्यि जो मन कचन कायकी प्रवृत्ति होती ह, उसको सावद्ययोग कहते हे । 


६६६ रायचन्द्रनेनशाख्माड्ययाम [ सप्तमोऽध्याय, 


सामाधिकके व्यि नितने काटका प्रमाण किया हो, उतने कारतकः सावययोगका प्षवेथा परि. 
त्याग करके आत्माके द्ध स्वशूपका चिन्तवन ओर ॒विधिपवेकं सामायिकं पाठका उचारण 
आदि करना चाहिये । 


पष नाम पर्व-काल्का है । पौष्य ओर पर्व दोनो शब्द्‌ एक ही अथैके वाचक ३ै। 
आशरका परित्याग करके धर्म-तेवन करनेके द्यि धमांयतन या निराकुर स्थानपर्‌ निवास कर- 
नेको उपवास कहते दह । पौषध-पमकाङमै नो उपवाप्त किया जाय, उसको पौषधो- 
पवास कहते है । अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या जर पूर्णिमा पवे-तिथिर्यो हँ । पोषधोपवापिकी 
विधि इस प्रकार ३, कि जो तुं आदि उपवास करनेवाख हे, उस श्रावकको इन पवेतिथि- 
येमिं से अन्यतम-किसी भी एक तिथिके अथवा सम्पूण तिथि्ोको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये । स्नान उबटन गन्ध माडा अछेकारका त्याग करके ओर समस्त पतावय- 
योगको छोडकर कुरासन-द्ासन-चटाई अथवा ककड पट्टे अदिस किरी भी एक प्रकारके 
आसनपर वीरासन पर्ा्तन स्वक्तिकाप्तन आदि अनेक आनते रवि ओर्‌ शक्तिके अनुपार 
किसी भी आप्तनसे बैठकर धमे-सेवन करते हृए-पूना जप स्वाध्याय रत॒ रहकर जागरणे 


दराग~-रात्रिको निद्रा न छेक धर्म-तेवनके द्वारा ही पौषधकाटको व्यतीत करना चाहिये | 


भोजन पान आदि खाच पेय पदार्थोका, स्राय-ताम्बू-मक्षण आदिका; एवं गन्ध- 
मार आदि ओर भी उपमोगरूप मनोहर इष्ट॒ विषरययोका, तथा आच्छादन पहरने योभ्य वख 
अलंकार-मूषणः राच्या, आप्तन, मकान; यान-हाथी घोडा ऊट आदिक प्षवाशै अथवा विमान 
आदि, ओर वाहन-बेकगाडी आदि सामान देनेवारी सवा, इत्यादि परिभोगरूप पदारथोका 
जो फ अति साव्यखूप ई, त्याग करना, ओर जो अस्प सावद्य है, उनका परिमाण कर छेना 
इसके उपभोगपरिभोगव्रत कहते है । 

न्यायपूरवक कमाये हुए अथवा संचित ओर देने योभ्य अन्नपान आदि पदर्थोका देश 
कारके अनुपा श्द्धपुवंक सत्कार साथ कमते आत्म-कस्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-माव- 
नापे प्ंयत-साधुओंको वितरण-दान करना इप्तको अतिथिसंविभाग कहते ३ । 

मावाथ--ऊपर जो अर्दिसादिक पाच नत बताये है उनको मूढनत कृहंते है, ओर 
उनके पोषकं तथा उनम निमेरता आदि गुणौको उत्पन्न करनेवषे इन दिश्रत आदिक उत्तर 
रत कहते है । उत्तरत सात है, जिनका कि यपर लक्षण बताया गया ३ । 





१--एक दिनकी दो मुक्ति इवा करती द । अतएव परवं॑दिनकी दो ओर पारणक तथा धारणक दिनकी 
एक एक इस तरह चार ुक्तिका जिसमे स्याग हो, उसको चतु कहते है । इसी तरह वेला तेका आदिको षष्ट अश्म 
आदि कहते द । २--पदररे तीनो गुणत्रत जीर अंतके चारके शिक्षात्रत कहते ६ै। 


ूत्र १६1 ] समाप्यतत्वाथोषिगमसूत्रम्‌ । ९६७ 


दिग्बतम यावल्जीवनके खयि दशो दिशाओंका परिमाण कर छया जाता है, कि मेँ अमुक 
स्थानपे प्रे अपने भोगोपमोग अथवा आरम्भ आजीविका आदिकरे स्यि नहीं जार्खँगा | अतएव 
परिमित क्षे्रपे बाहरका उको किप्री भी प्रकारका पाप नहीं गता । दिश्रतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके स्यि जो इस प्रकारका परिमाण कर छया जाता है, कं आन अथवा इतने 
प्रमय तक अथवा इतने दिन तक इतने कषेत्रे बाहर नदीं नागा, इप्तको देशावकादिक कहते है। 
अनथेदण्डत्रतका अथ एप भी है, कि जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध हेता नही, रेप 
पापबन्धके निित्तमत कार्यको करना अनथेदण्ड है, ओर उपक त्यागको अन्थदण्डव्रते कहत 
ह । समय नाम एकत्वका ह । विधिपवेक एक अत्मस्वूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
पिद्धिके व्यि जो विधिविरोष छिया जाता है, वह सव॒ समायिक हे । पौषधोपवाप्तके दिम 
स्नानादि सभी संस्कारोका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोनन यही हे, कि एसा करने 
निर्विकारता जागृत हती है, ओर ध्ै-सेवनमें चित्त अप्रमत रहता है । ओ एक बार मोगनेमे 
अविं, भोगनेमे अव ठेसे भोजन पान इत्र माला आदि पदार्थोको उपमोग ओर जो वार बारं 
भोगनेमे रेमे शली गृह रय्या व्ल वाहन-सवारी आदि पदुर्थोको परिभोग कहते ई । 
हनभैसे जो अति साव्य है, उनका प्वेथा त्याग ओर जो अस्प सावद्य है उनका 
परसिमण मोगोपमोगन्रतमे क्रिया जाता है । इसको भोगोपभ्येगपरिमाणत्रत मी कहते ईै | 
निघ्की कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किती तिथिक्ा प्रमाण नहीं है, अथवा 
निन्हने स्वयं गृह आरम्भ आदिका परित्याग कर दिया हे, ओर इपर स्यि जो स्वयं आहारे 
बनाने आद प्रवृत्त न हकर गृहस्योके धररोमं उसके चि गमन करते है, उनको अतिथि 
कृहते ह । उनके आत्म-कल्याण-रः्नत्रय -धमेको सिद्ध करनेके व्यि ओर अपना भी कल्याणं 


करनेके ल्य न्यायोपा्जित ओर उनके योग्य क्सुका दान करना, इसको भतिथिरविमीगं 
कहते है । इपर त्रतके धारण करनेवेको प्रतिदिन दानमे प्रवृत्त होना चाहिये । 

हन सातो ही व्रतौको ससी भी कहते हँ । इनके निमित्तसे मूद्ेत स्थिर हेति, 
विद्ध हेति ओर सगुण बनते द । अतएव अगारी नेती-भावकरौको इनका भी पाटन 
करना चाहिये । 

भाष्यम्‌-किं चान्यत्‌ -- 

अर्ध--अगारी त्तीको निनका परेन करना चाहिये, एसे मूत ओर उत्तर 

तोका स्वल्प बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निप्तकरा उपे अवक्ष्य आराधन करना 


दिये, उसका वणेन करके रि सूत्र कहते ह ।-- 


६६८ रायचन्द्रनेनश।खमारायाम्‌ं [ सर्तमोऽध्यायः 


(9९ क क # ® 
सू्न-मारणान्तिकीं संरेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌--कारसंहननदौह्योपसर्मदोषाद्धमाव्यकपरिहाणि वाभितो ज्ञात्वावमोद्यै- 
चतुथषष्ठाष्टमसक्तादिधिरात्मानं संलिख्य संयमं प्रतिपद्योत्तमव्रतसम्पन्नश्चतुर्विधाहारं 
भत्याख्याय यावजीवं मावनासुप्रक्षापर. स्मृतिसमाधिबहुरो मारणाम्तिकीं संरेखनां 
षिता उत्तमाथस्याराधको भवतीति १ 


अथ--कार संहनन दु्रता ओर उपरम आदिक दोषसे जब अच्छी तरह यह बात 
मालम्‌ हो जाय; कि अब धमेके पालन करनेमं तथा आवश्यक कार्योके करनेमं हर तरहसे 
क्षति उपस्थित हनवाडी है, तो अवमोदयं चतुथेमक्त ष्ष्ठमक्त या अष्टममक्त आदि उपः 
वाके द्रा आत्माका सछेलन~-संशोधन केरना चाहिये, ओर संयमकरो धारण करके उत्तम 
नरत-संरेलनके द्वारा अपनेको पूणे करना चाहिये । इसके चयि यावञ्जीवन चतुर्विध आहार 
खाद्य स्वादय लेह्य पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावनाभका निरन्तर चिन्तवम करनेमं रत 
होना चाहिये । तथा देव गुर शाखरादिके समीचीन पवित्र गुणोका स्मरण करने ओर प्रायः समाधि- 
धरण करनेभं परायणता र्षक मारणान्तिकी संटेखनाका सेवन करना चाहिये । जो अगारी 
नती इसको सेवन करता ई, वह उत्तमार्थक्ा आराधक समक्ष जाता है । 

मावाथं-- इसको सछेलनात्रत या संरेखनामरण कहते है । कित इस्तमै समाधि 
की प्रधानता हं अतएव इसका नाम॒ समधिमरण मी हे। यह्‌ त्रत समस्त तर्तोका फल- 
स्वरूप-सनको सफर बनानेवाला है । अतएव इतका अवदय आराधन करना चाहिये । 
सूत्रकारे इप्तके छ्थि जोषिता शब्दं दिया है । इसका आशय यह है, कि ईप ॒ब्रतका प्रीति- 
पूवक सेवन करना चाहिये । निस समय यह माह्म हो जाय, फ़ जब हमारा मरण अव्य. 
म्भावी है, अथवा दुष्कर या अन्य किती प्रकारके कार-दोषमे यद्वा शारीरिक शक्ति-वीरय 


ओर बर पराक्रभके कमह जानेया किसी भकारे उपसगे आदिके होनेपर॒धमौराषन 
जीर आवद्यक कायेके साधने क्षति पडती ननर पडे, तो आत्मक संरेखन~संसोधन करे 


विधिपूवेक समधिक साथ अथवा अरिहेतादि पंचपरोष्ठीके शणोका स्मरण करते हए, प्राणका 
परित्याग कर देना चाहिये । इपीको समाधिमरण कहते ई । 


हस त्रतके करनेवाछेको यावर्नीवनके स्थि कमे चतुविध आहारक त्याग करना 


चहिये । पटे अवमोदये ओर उक बाद्‌ कमते शक्तिके अनप्तार चतुभमक्त आदि उपवास 
धारण करना चाहिये, निमे कि आत्माका कषायादि देके द्र हो जाने संशोधन हो जाय । 


पुनः संथमको धारण करके भावनाअकि माते हए परमेष्ठिस्टृति ओर समाधिम प्रवृत्त होना 
चाहिये । इसकी विशेष विधि आगम~ग्रन्थँसे जाननी चहिये । 


इक अन्तम नियमे मरण होता है, अतएव इसको मारणन्तिकी कहते ई, नैर 
दके केनेमे काय तथा कषायका परित्याग किया नाता है, इत्ये इसका नाम संखेखना है । 
01 


# जुष्‌ घाठुका अये प्रतिपूेक सेवन करता दै । २--प्रमाणसे केम भोजन पान करना । 


सूत्र १७-१८।] समाप्यतत्ताथषिगमसूत्र्‌ । ३३९ 


दिख्रत आदिके साय इसको भी पहले ही सूत्रम यदि गिना देते, तो भी काम चट सकता 
था, परन्तु वेसा न करके प्रथक्‌ सूत्र करनेका आदाय यह है, कि इसकी विरोषता प्रकट हो, 
ओर यह भी माछ्ृम होजाय, कि समाधिमरण केवल अगारी~श्ावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार्‌ भी किया करते हैँ । तथा आगार भी सभी करते हो यह बात भी नहीं है | किपीके कचित्‌ 
कदाचित्‌ होता है, ओर किंीके कदाचित्‌ नहीं मी हता । 
माष्यम्‌--एतानि दिग्रतादीनि इीटानि भवन्ति। निःदारयो तीति वचनाडृक्तं भवति. 
ब्रती नियतं सम्यग्हष्टिरिति ॥ 
अथं--उपरफे सूत्रम दिण्बत आदि जो ताये ह, उनको शीर कहते है । उन सातौकी 
शीक-सप्तरीर रेसी संज्ञा है । 
उपर यह बात भी बता चके है, फ जो निरस्य होता ₹ै, वही नती माना नाता है । 
इस कथने यह मी स्ष्टहो जाता है, फ जो ती होता है, वह नियमसने सम्यगृढाशि ही होता है। 
उपयुक्त बतौका श्रावकको अतीचार रहित पाटन करना चाहिये । इतके स्यि यहं 
जाननेकी आवदयकता है, कि सम्यब्द्दोनसे ठेकर संडेखना तकके कौन कौनसे अतीचार है । 
अतएव माष्यकार कहते है, कि-- | 
भाष्यम्‌--तत्न -- 
अये--उक्त सम्यदश्चन तथा त्रतेमिसे-- 


सूच्र--शङ्ाकादक्ाविचिकिःसान्यरध्िपर सासंस्तवाः सम्य- 
ग्टषटेरतीचाराः ॥ १८ ॥ 


ाष्यम्‌--शङ्खा काक्का विचिकित्सा अन्यदष्टिपरंसा संस्तवः इत्येते पञ्च सम्यगडे- 
रतीचारा भवन्ति! अतिचारो न्यतिक्रमः स्खकनमित्यनथान्तरम्‌ । अधिगतजीवाजीवादित- 
स्वस्यापि भगवतः रासनं भावतोऽभिषपन्नस्यासंहा्यंमतेः सम्यण्दषठेरहैत्मोक्तेषु अत्यन्त- 
सूष्मेष्वतीन्दियेषु केवखागमयाद्येष्वर्थेषु यः संदेहो भवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा हौका। 
फेटकिकपारलीकिकेषु विषयेष्वारौसा काक्षा । सोऽतिचारः सम्यगष्ेः । छतः ! काङकित 
दयविचारितगणवोषः समयमतिक्रामति ॥ विचिक्षिव्सा नाम इदमप्यस्तीदमपाति भतिविष्टुतिः। 
अन्यडटिरितयर्दच्छासनन्यतिरिक्तां दष्टिमाह । सा द्विविधा । आभिगरदीता अनभिशरहीता च । 
तदुक्तानां क्रियावादिनामक्रियावादिनामन्ञानिकानां वेनयिकानां च पहसासंस्तवौ सम्यगह- 
छेरतिचार इति । अननाद-~प्ररौसासंस्तवयोः कः परतििरोष इति । अभोच्यते-ज्ञानदक्ंनशुण- 

भरकर्षोद्धावनं भावतः प्ररौला । संस्तवस्तु सोपध निरुपधं भूताभूतगुणवचनीमिति ॥ 
अथे--शका, काम, विचिकित्सा, अन्यद््टिप्रोपा, जर अन्यदृष्टितस्तव ये ौच 
सम्यग्दानके अतीचीर है| अतीचार व्यतिक्रम ओर स्वन ये शब्द्‌ एक ही अथैके वाचक है | 
जो भगवान अर्तदेवके सापनको भाव-अन्तरङ्गसे स्वीकार करनेवाला है, ओर उनके 


उपदिष्च जीव अनीव आदि तत्त्वौके खरूपका जिप्तको ज्ञान हैः किन्तु जिसकी मति अन्य द्रौ- 


४, 
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नेमिं अताये हए पदार्थोकी तरफसे सवथा हटकर निनोक्त पदा्थोकीं तरफ ही इदरूपते स्थिर 
नहीं हई है, एेसे सम्यश्टष्टि पुरुषको भी अर्हत्‌ भगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सकषम ओर रेस अती- 
द्धिय पदाथकि विषयमे फ जिनको केव अगमके द्वारा ही जाना जा सकता हे, इस तरहका 
संदेह हे जाया करता है, कि एेा हो सकता है या नही, जो जिनमगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुक दशौनकारने कहा है सो ठीक हे, इत्यादि । इस 
तरहके ंदिश्व विचारको ही दका कहते ह । यह सम्यब्दरोनका पहडा अतीचार है । 

इस ठोकसम्बन्धी-ल्ी पुत्र धन धान्यादि ओर परलोकस्म्बन्धी स्वगादि विमति स्वरूप 
विषर्योकी अमिराषा करनेको काष्ठा कहते है । यह भी सम्यग्दशेनका अतीचार है । करयाकि 
काङ्क्षा रसनेवाल मनुष्य गुण दोषके विचारमे रहित हो जाया करता है, ओर विचारशून्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उद्ेवन कर दिया करता है । 

यह्‌ भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ भिनमगवानूने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
३, वह भी यथाथ है, ओर अन्य दशेनकारौने जो कंडा है, वह मी यथाथ है, इपर तरहका जो 
मति-बद्धिमे विप्टव- विभ्रम हो नाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते है" | इस तरहके भ्रान्त 
किचारोका होन। भी पम्यद्ददोनका अतीचार है । 


अर्द्‌ मगवानके शासनसे मिन्न नितने मी देन है, वे सन अन्यद शब्दे समक्चने 
चाहिये । अन्यदृष्टि दो प्रकारकी हुआ करती रै ।-अमिगहीत ओर अनमिगृहीत । इसके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके है ।-क्रियावादी अक्रियावादी अन्ञानी ओर वैनायिक । 
इनकी प्रशंसा करना अन्यदृ्िपरदंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संसतव्र करना अन्य, 
दृष्टिसंस्तव नामका भतीचार दै । 

परहन-प्रशेा ओर संस्तव॒ इनमे क्या विशेषता है! उत्तर--अन्यद्टियौके 
ज्ञान दशन गुणत मावरसे-केवर मनप प्रकषैताका उद्धावन करना इको प्रशा कहते है । 
तथा सोपध-अमिगहीत ओर निरुपध-अनमिगृहीत सद्धुत अथवा अपतद्धूत गुणाकी वचनके 
द्वारा प्रकषैताका उद्भावन करना, ईप्तक स॑स्तव कहते है । 

भावाथे--अंरातः भङ्ग हो जानेको अतीचार कहते ईह । सम्यषदशंन मो तत््वाथके 
श्रद्धानखूप हे, उसका यदि प्रतिपक्षी कमेका अन्तरङ्गमं उद्य हेनेपर अंशतः भंग हा जाय, तो 
उसको अतीचार समन्षना चाहिये । चार अनन्तानुबन्धी कषाय ओर दशशनमोहकी एक, 
पिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र जर परम्यक्त्व इत तरह तीन मिलकर कृ पच अथवा पात 


अथव रोगादिसे भ्रस्त देखकर उनके आसिक गु्णेमिं ग्खानि करना, इसको विचिकित्सा नामका अतीचार कहते ह । 
२--भतिक्रमो मानसष्द्धिहानिव्येतिक्रमो यो विषयाभिखषः। देदास्य भगोष्यतिचार उक्तः भङ्गोह्यनाचार इह प्रतानाम्‌ # 


सूत्र १८-१९-२० | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६४१ 


प्रकृति सम्यक्त्वकी घातक ह । इनका उपदा क्षय क्षयोपशम होनेपर कमे ओपशमिकं क्षायिक 
्षायोपशमिक सम्यग्दरोन प्रकट हभ करता है । जओपरमिक ओर क्षायिकप्तम्यग्दशेनके हेनि- 
पर प्रतिपक्षी कमेका अमात्र भी उद्य नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायेपशचमिकरे पम्यक्त्व- 
भङृतिका उदय रहा करता है । अतएव उसके शका आकि दोष-अतीचार्‌ भी क्गते है- 
सम्यण्द्दोनका अशतः भंग हो जाया करता है । यह सम्यषददन चौथे गुणस्थानसे ठेकर 
पातवै तक रहा करता है । श्चका आदि अतीचारोका भी अथं अतत श्रद्धानके सम्बन्धको 
छेकर ही करना चाहिये । 


पदार्थोम दका दो कारणेति हुभा करती है-एक तो ज्ञानावरणकमेके उद्यसे दरी 
दशेनमोहके उदये । जो द्नमोहके उदयसे शका होती है, वह सम्य्दशेनका अतीचार 
हे । इषी प्रकार काङ्का आदिके विषयमे भी घटित कर ठेना चाय ।. 


इस तरह सम्यग्ददीनके अतीचारोको बताकर करमसे पच अ्हिसादिकं ब्रत ओर सात 
शीकके भी अतीचारोकी संल्याको बतानेके व्यि सुत्र कहते हैः- 


सू्र-तरतरीटेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ ,. 


भाष्यम्‌-वरतेषु पश्चसु शटिषु च सप्त पश्च पथ्वातीचारा भवन्ति यथाक्रममिति उष्य 
यद्वक्ष्यामः -तद्यथाः- 


अथेः--अर्िस्रा आदि पच त ओर दिशत आदि सप्तशील इनके विषयत मी इसी 
प्रकार क्रमे पोच पच अतीचार हआ करते है । इन अतीचारोका हम आगे चलकर क्रमते 
वर्णन करेगे | यथा- 


प्रथम अर्दिता तरतके अतीचारोको बताने चयि सत्र कहते हैः-- 


प ( अभ ९ प ५, 
सूत्र--बन्धवधविच्छ्दातमारारपमान्नपानानरधाः ॥२०॥ 
भाष्यय--असस्थावराणां जीवानां वर्धवधी त्वद्कखेदः काषठादीनां पुरुषदस्त्यस्वगो- 
भहिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्नपाननिरोधः अदहिसाबतस्यातिचारा भवन्ति॥ 


^ क 


अथेतर ओर स्थावर जीवका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-वृक्षकी छा 
अदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोडा बेर भेता आदिक उपर प्रमाणसे उयाद्‌ः-जितना वजन 
उनम टेनानेकी शक्ति ३ै, उपसे अधिक खादना, ओर उन्हीके-पुरुष पु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर देना-स॒मयपर उनको खनको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये रपौ 
अर्हिप्ा जतके अतीचार रै। 

भावार्थ-- अभिमत स्थानम निप्के निमित्तसे गमन न कर सके, उसको ब॑ष कहते हैँ । 
नेते कि भी भप्त बोडा हाथी आदिको ओँधकर संखा जाता है, अथवा बकरी कौरहको दमे 
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रोककर रखा जाता है, यद्रा तोता मैना आदि पक्षियौको पिंनेमं बंद करके रक्खा जाता 
है । जिसे प्राणीको पीडा हो, उसको वध कहते है | जेप फि चायुकमे या ब॑तसे किमीको 
पीटना । वधका अर्थ यपर प्राणापहार्‌ नहीं है। वंयोकि पेपी अवस्थामं वध अतीचार्‌ न होकर 
अनाचार हो जायगा। शरीरके किसी अंग या उपागको शरीरे प्रथक्‌ करनेको छेद कहत ह । नेसे कि 
वृक्षकी छर उपाट छी जाती हे। इस्त अतीचारे अभिप्राय केवर ब्ृ्षकी छार उपाटनेका ही नही 
पमश्नना, बहतसे छग कुत्तेकी पृ कान या घेडकी पड क्टादतेदै, ये मी उद्‌ नामका 
ही अतीवार है । अतिमारारोपण शब्दका अथं हे, न्याय्य-मारमे अधिक बेन्ना खादना । नेसे 
कि इच्छा आदिते अधिक सवारि्योका बैठना । समयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी न देना 
अन्नपाननिरोध नामका अतीचार है । इन पेचको अर्हिप्ाण्रतका अतीचार इसल्यि कहा है, 
कि इनके करते हए अहिपाणुत्रतका सवेथा म॑ग नहीं होता । कोधादि कषायके वष होकर 
इन क्रिया्ओंको करते हुए भी बतकी रक्षाका भी ध्यान रखता हे । तथा अन्तरङ्ग ओर बाह्यमे 
क्रिया करनेमे भी इतनी सावधानी रखता है कि कहीं मेरा त भगन हो नाय। यदि 
ब्रतरक्षाकी अयेक्षाको छोडकर ओर प्राणाप्हारके च्िदही इन करियाओंको करे, तो हृन्हीं 
करियाओंको मग, अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है । 


सत्याणुबतके अतीचारोको गिनति ई 


सू्--मिध्योपदशरदस्याम्यास्यानट््टेखीकरयान्यासापरा- 
रसाकारमन्त्रमेदाः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम्‌--एते पश्च मिथ्योपदेश्षादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । त्र भिथ्योपदेशो 
नाम प्रमत्तवचनमयथाथवचनोपदेश्षो विवादेष्वतिसंधानोपदेरा इत्येवमादिः । रहस्याभ्या- 
स्यानं नाम खीपुंसयोः परस्परेणान्यस्य वा रगसंयुक्तं दास्यक्पेडासङ्ञादिभी रहस्ये- 
नासिशंसनम्‌ । कंटटेखकरिया लोकप्रतीता 1 न्यासरापहारो विस्मरणक्कतपरनिक्षेपयहणम्‌ । 
साकारमन्नमेदः वैद्युन्यं गुद्यमन््भेदकष्व ॥ 
अथे--इस सूत्रम गिनाये गये मिथ्योषदेदादि पांव सत्याणुत्रतके अतीचार है । 
प्रमादुयुक्त क्न बरना, अयथाथे वस्तुक निरूपण करनेवाङे वचन कहना, विवाद्के समय 
अतिसंधान करना इत्यादि; ये सब मिथ्योपदेश हँ । दप्रोको एसा करनेके व्यि उपदेश 
देना मी मिथ्योदेहा है । खी पुरष अथवा अन्य कोहं व्यक्ति परस्परम रहस्य-क्रिया कर रहे 
हो, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीडा सङ्गादिके द्वारा रहस्य क्रियाखूपसे प्रकट कर देना, 
रहस्याम्यारूयान नामका अतीचार है । कृटरेखक्रिया राब्दका अथं छेके प्रसिद्ध ३ । नेमे 
रदा नमाखचे करना, जाटी तमस्सुल-धेप कोरः ठ्ला ठेना, किसकी ठी बुराई करना, छापना, 
इत्यादि । भूक रह जानेवाटी दुपरेकी धरोहरको अह्ण कर छेन, न्याप्तापहार्‌ नामका अती- 


सत्र २१-२२ |] समाप्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ६४१ 


चार्‌ है, चुगटी खाना, गुप्त मन्त्रका विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारम॑त्रमद्‌ 
नामका अतीचार है । 


भावार्थे--अदिसाणुत्रतके अतीचारौके विषयमे नेपा कि ऊपर बताया जा चका हे, उी 
प्रकार इन अतीचारोके विषयमे भी अहा मेगका अर्थे घटित कर ठेना चाहिये । अथोत्‌ अन्तरङ्ग 
द्रीनमेोहका उद्य हेनिपर यदि अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्यास्यानावरण कषायमेपते किपीका 
भी उदय हेनेपर तत्क यदि प्रमत्त वचनादिक हेगे, तभी वे अतीचार कदे ना सक्ते है, 
अन्यथा नही । नहीं तो चतु्ं गुणस्थानते छेकर छे गुणप्थान तक सभी मनु्योके हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने हेगे, ओर क्षीणमोहगुणस्यान तकके जीवोके समस्त वचन अयथायं 
वचन कहने हौगे, क्योकि जबतक केवरुन्ञान नहीं हेता; तनतके-बारहव गुणस्थान तकके 
जीवेकि असत्य वचन माना हे । 


अतिसंधानका अभिप्राय यह है, कि आगमके अथैका उह्टैवन करना, ओर्‌ फिर उप्तके 
चयि दुराग्रह करना, अथवा अपम्बद्ध बोलना या हढ करके प्रकरण विरुद्धं गेकना । 

रहस्याम्याूयान बौर साकारमन्तभेद इनं शारीखि वेष्टा ओर मानत्िक. मोक अपता 
मेद्‌ ह । एकान्तम कि गये गृह्य कार्थको हास्यादिके क्रा जाहिर कर देना, रहस्याम्याख्यान हे। 
आकार-इङ्गित येष व्क वारा दपरेके विचारक नान करके कि इन्दोने यह सथ की है, उप्तको 
जाहिर कर देना साकारमन््मेद है । नैते रि एक रा दूसरे राष्ट मन््रका विर्फोट कर देता 
हे । तथा स्वरूपकी अक्षा भी देमि अन्तर है, ओर विषयकी अग्ना मी भेद्‌ है । 


अस्तेय--अचैरयणुत्रतके अतीचार बतति है-- 


 सू्र--स्तनयेगतदाहतादानविरुदराज्यातिक्रमहीनाधिक 
मानोन्भानपरतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌--पते पञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र स्तेनेषु हिरण्यादिपरयोगः। स्तेनैरा- 
हतस्य व्यस्य युधक्येण वा म्रहणं तदाह्तादानम्‌ । विसद्धराञ्यातिक्रमश्चास्तेयत्रतस्याति- 
चारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादानं भवति। हीनाधिकमानोन्मानभतिरूपकल्यच- 
हारः छटतुखा करूटमानवखनादिदुक्तः कयो विक्रयो बृद्धिभयोगर्च । भरतिरूपकन्यवहदारो नाम 
सखुवर्णरूप्यादीनां दव्याणां परतिरूपक्षकरिया भ्याजीकरणानि चेत्येते पञ्चास्तेयत्रतस्या- 
तिचारा भवन्ति ॥ 
कष 


अर्भ--स्तनप्रयोग आदि जो इस सूत्रम गिनाये है, वे पच अप्तेयाणुन्तके अतीचार 
है | इनका स्वरूपम कमते इतत प्रकार है । 





१ क्योकि “ रदसिभवं खस्य तस्यभ्याद्यानम्‌ रदस्याभ्याष्यानमिति देक्षी मिरक्ति दे। 


६४४ रायचन्द्रनेनशाख्चमाखायाम्र [ सप्तमोऽध्यायः 


चरमं हिरण्यादिकके लेनदेनका व्यवहार करना । यहं माटरूम होते हुए कि 
यह चोर है-सदा चोरीका क्राम करनेवाखछा है, उस्तको किस्त देना अथवा रेप्ताही 
को दूरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग॒ नामका अतीचार्‌ है । चोर चोरी करके जो द्र्य ख्वे, 
उपक विनामूल्य अथवा मूट्य देकर छे केना तदाहृतादान नामका अतीचार है । विरुद्ध राञ्याति- 
करम नामका भी एक अस्तेय त्रतका अतीचार ह । राज्यके विरुद्ध हनेपर सभी वस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त हो नाता है । अथोत्‌ निप्र विषयमे या जिप्न काके करनेन राज्य विरुद्ध है-रा्यकी 
आज्ञा उस्र कार्यके करनेकी नहीं ह, फिर भी उभका-अन्ञाका उद्टंवन करके उप्र कायेको 
करना विरुदधराज्यातिक्रम है । जते कि चोरीपे मादक या नहररीटी वस्तुका बेचना, अथवा किना 
आज्ञा प्राप्त किये कोटेके स्यम्प आदि बेचना, या सरकारी हासिल-ख्णान दिये विना माड छाना, 
ठेनाना आदि, यद्वा जिस देशे जिप्त चीनके मगनेकी मनाई है, उस देदसे उक्त चीनक 
मगना, इत्यादि सब विरुद्धरा्यातिक्रम है । अतएव संक्षेप इतना कहना ही प्प है, कि 
जिप्त विषयमे राञ्य विरुद्ध है, वह समी कार्यं स्तेययुक्त समक्चना चाहिये । कम ज्याद्‌; तोना, 
या नापना हीनािकेमानोन्मान नामका अतीचार है । श्री तरानपे तोखना, अथवा डंडी मारना 
या छेन जयद्र; तोक छेन, ओर देत स्मय कम तोककर देना, ठेनेके दूरे-ज्यादः ओर देनके दूर 
कम्‌ वेट रखना इपर तरह पाठी आदि माप रूटा-न्युनाधिक रखना ओर उनसे देन ठेन करना, 
अथवा धोखा देकर खरीद विक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या ओर कोई घोखा देकर व्याज 
वगेरह बढा ठेना, इत्यादि सम हीनाधिकमानेन्मान नामका अतीचार है । प्रतिरूपकम्यवहार नाम 
उसका ह, कि सोना चांदी आदि द्रव्यो उसके समान वस्तुको मिखा देना, अथवा नकडी चीजको 
धोखा देकर अपङीकी तरह बचना । नैपे जो चीज सोनेकी नहीं है, उसको कपटप्रयोगके 
द्वारा उपरते सोनेकी बनाकर नेचना; या सनेम घटिया चीन मिख देना; आदि प्रतिरूपकव्यव- 
हार नामका अतीचार है | ये पोंचोँ ही अस्तेयत्रतके अतीचार्‌ है । हनमेमे किक्ीके भी करनपर 
अचौर्यनरतके अंशका मंग हेता हे । 


चतु श्रत--तरहमचथके अतीचारोको गिनति है-- 


सूत्र--परविवाहकरणत्रपरिगदीतापरिगरदीतागमनानङ्ग- 


क्रीडातीत्रकामाभिनिवेशाः \ २३ ॥ 


साष्य॒म्‌-परविवादकरणमित्वरपरिगदितागमनमपरिगहीतागमनमनङ्गक्रीडा तीघ्र 
कामाभिनिवेश इत्येते पञ्च बह्यचयव्रतस्यातिचारा सवस्ति ॥ 


अथै---परविवाहकरण-दूसरोके ठ्डके रुढकिर्योका अथवा जिनका हमको कोई अभि- 
कार नहीं है उनका विवाह करना `कराना, अदि ब्रह्मचथेवेतका पहला अतीचार्‌ है । 
विवदता व्यभिचरिणीसे गमन कना इत्वरपरिगृहीतागमन नामका अतीचार 


सूच ९६-२४ । | समाष्यतत्वाथाषिगमसूतरम्‌ । ६४५ 


हे । व्यभिचारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेद्या आदिते गमन करना अपरिगही- 
तागमन नामका अतीचार है | काम सेवन करनेके जा अङ्ग ह, उनके सिवाय अन्थ अगमिं 
अथवा कृत्रिम अगाके द्वारा जो कीडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनङ्धकरीडा, नामका 
अतीचार हं । तीतर कामवाप्तनाका होना-अपनी खी आदिमे मी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
ओर उप्तकं स्यि कामवधक प्रयोग करना आदि तीर कामाभिनिवेश्च नामका अतीचार हे । इस 
प्रकार ब्रह्मचयत्रतके पच अतीवार है । 

पररह परिमाण बतके अतीचारोको बतति दैः 


सूत्र-क्षत्रवास्तुदिरण्युवणयनधान्यदासीदासङ्कप्यप्रमा 
णारतक्रमाः ॥ २८ ॥ 
माष्यस्‌-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकरमः हिरण्यसवणपमाणातिक्रमः धनधान्यघपाणाति 


कमः दासीदासप्रमाणातिक्रमः कृष्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पश्वेच्छापारिमाणततस्यात्िचारा 
भवन्ति ॥ 


अथं--कषेत्र-तेत या जमीन ओर वास्त-गहके प्रमाणका उहैवन करना, दिरण्य- 
एवण-अदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, षन-गौ आदिक पह तथा घान्य~गेहं चाव 
आदि खा्य-सामगरके प्रमाणका उछंघन करना, दासी ओर दाप्त-रहर्नी आदि तथा नोकरोके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इपी प्रकार कुष्य-वतेन वख या अन्य ॒कफुटकर्‌ वस्तुजाके प्रमाणका 
उरटघन करना, ये कमते पच इच्छापरिमाण-पसिहभमाण-अपरिग्रहभतके अतीचार हँ । 
भावा्थ--इन विषयता भितना प्रमाण करिया था, उसको रागक वश होकर अधिकं 
कर ठेना~बढा ठेना, अथवा उसी तरहका कोरे अभ्य प्रयत्न करना अतीचार हं । जपे कि 
कितीने क्षेत्रको प्रमाण १०० बीधा कयां था, पीडे उसका प्रमाण १२५ बीघा कर्‌ खेना। 
अथवा अपनी कम उपनाऊ भुपिको दल्कर अधिक उपजाऊ मूमि ले ठेना । यद्रा किप्ीने ४ 
सेतका प्रमाण करिया । प्रमाण कर्ते समय ४ सेत ८० बीघा थे | पीडे उस्ने १९० बीधाके 
४ खेत बना स्यि । इसी तरह गृहक विषयमे समन्नना चाहिये । यह्‌ कषेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम 
नामका पहा अतीचार है । इसी तरह शोष चार अतीचारोके विषयत भी घटित कर डेना चाहिये। 
षन पच ही विषयं बरतकी भ॑गामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनके अतीचार कह ह । 
अण्रतके अतीचारको बताकर क्रमानुपार सक्षशीकके अतीचरोकीं भी बतानेके लि 
उनम सथमे पहंटे दिखतके अतीचारोके गिनते ई 


सूत्र-उष्वौधस्तियेग््यतिक्रगकषे्रश्दिस्परत्यन्तथोनानि॥९५ 


भाष्यस्‌--ऊर्ध्वष्यतिक्मः, अधोव्यतिक्रमः, तियंग्न्यतिक्रमः, क्षेत्रवृद्धिः, स्मृत्यन्त्धान- 
मित्येते पश्च दिग््तस्यातिचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तधानं नाम स्परतेर्रोऽन्तधानर्भिति ॥ 
४8 


६४६ रायचन्द्रनेनराख्माखयाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


अ्थ--उ्वं व्यतिक्रम--उध्वै दिशम नितना प्रमाण किया है, उसको बिना बदये हीः 
का्वरा उससे परे भी गमन करना, इको उ्वैन्यतिक्रम नामका अतीचार कहते है । इसी- 
तरह अघो दिदं जितना प्रमाण किया है, सपे परे मी गमन करना अपोन्यतिक्रम नामका 
अतीचार है । पृवौदिक आठ दिशाओमिंसे किती भी दिशा नियत सीमि अगि गमन करना 
तिर््यतिकरम नामका अतीचार्‌ है । पडे जितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागव बदा 
छना, क्रवृद्धि नामका अतीचार है । यह अतीचार दो ्रकारमे हे सकता है, एक तो एक 
दशके नियत प्रमाणक घटाकर दूसरी तरफ बदा ठेनेप, दुसरे किधरके भै प्रमाणको बिना 
घटाये ही इच्छित दिके प्रमाणक बद्‌। केनत । नियत सीमाको मूर जाना-कर्ही तक या कितना 
परमाण करिया था, सो प्रमाद्‌ अथवा अज्ञानदिके वशा याद्‌ न रहना, इसको स्यरत्यन्तधान नामका 
अतीचार कहते है । 


देदत्रतके अतीचारोको बतानेकेलियि परध कहते है-- 


सत्र-आनयन परष्यप्रयोगरब्दरूपादुपातपुद्ररक्षेपाः॥२६॥ 
भाष्यम्‌--व्रव्यस्यानयनं मेष्यप्रयोगः शब्वाञुपातः रूपालुपातः पुद्ररृक्षेप इत्येते पच्च 
देरात्रतस्थातिचारा भवन्ति ॥ 
अर्थ॑--नियत सीमापे आहरकी वस्तुको किप्री भी उपायसे-रेसे उपायत जोकि 
आगेके चार अतीचाररोमसे किमे भी अन्तमूत नहीं हो सकता, मेगा खेना आनयन नामका 
अतीचार हे । प्रेष्य-नौकर अथवा मनुर आदिके द्रारा समासे बाहर कोई भी कायं करवाना? 
वकी क््तुको गवाना, अथवा कोह वस्तु या संदेश पर्हुवाना आदि प्रभ्यप्रयोगनामका अती- 
चार्‌ है । केवर अपने शब्दको सीमाके बाहर पहंवाकर-चिह्कर अथवा टेटीफोन तार आदिके 
द्वारा अपना काम निकालना शब्दानुपात नामका अतीचार है । अपना रूप दिखाकर सीमाकरे बहर 
स्थित भ्यक्तिको यह बोध करा देना; कि भँ यरहृपर ह , या यहे गमन नहीं कर सकता, आदि; 
जर इ तरहसे अपना काम चा ठेना, रुपानुपात नामका अतीचार है । सीमाके बाहर चि 
तार भेजकर अथवा ठे आदि पककर किपीको बोध कराकर काम चरना, पुद्धरक्षेप नामका 
अतीचार है । इसत तरह देशरैते ये पच अतीचार है । 


अनथद्ण्डव्रतके अतीचारोको बतति है- 
तू्-कन्दपंकोङ्खव्यमोखयासमीक्ष्याधिकरणोपमोगाधि- 
कृतानि ॥ २७ ॥ 


१--वर्योकि सीमा बहा ङेनेषर कषत्ऋद्धि नामका अतीचार हो जायगा । २--स्मरौरम्तधं तिरोभाव इत्यर्थः । 
{दसकं नास देशाषच्छारिक भी है ! ४-कोकच्यमिति वा पाडः । 


(> 
। 





सू ९९-२६-२७-२८॥] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्म्‌ । ६४७ 


भाष्यम्‌--कम्वर्षः कोङच्यं मोखर्यमसमीक्याधिकरणञुपभोगाधिकत्वमित्येते पान्थ 
दृण्डविरतित्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र कन्दर्पो नाम रागसंयुक्तोऽसभ्यो वाक्छषयोगो 
हास्यं च । कोड्कच्यं नाम एतदरेवो भयं इष्ठकायभचार संयुक्तम्‌ । मोखर्यमसंबद्धबहुषरापि- 
त्वम्‌ । असमीक्ष्याधिकरणं छोकप्रतीतसम्‌ । उपभोगाधिकत्वं चेति । 


अथे--अनथेदण्डविरतिन्रतके पच अतीचार है-कन्दप, कौकुच्य, मौखर्थ, अपसमी- 
कष्याधिकरण, ओर उपमोगाधिकत्व । 

रागयुक्त अप॒भ्य हास्यके वचन बेोख्ना इको कन्द कहते हैँ । इन्दी दोना 
बातोको-हस्य ओर सभ्यतके विरुद्ध रागपूर्णं माषण को ही कौकुच्य कहते हैः 
यदि वह्‌ शरीरकी दूषित चेष्टे भी पयुक्तं हो । विना सम्बन्धके अति प्रचुर बोटन-बडबडा- 
मेको मौख्यं कहते है । अपीक्ष्याधिकरण शब्दका अथ लोकम सनको माम है । उपमोगपि 
त्वक्रा अथं भी प्रसिद्ध ह | 

भावाथे--विना विचारके प्रयोननसे अधिक करिया करनक्रो अप्तमीक््यषिकरण 
कहते हैँ । यह तीन प्रकारते इ करता है-मन वचन ओर कायके द्वारा । मनम निरर्थक 
संकटप विकरप करना या मनेोराञ्यकी कट्पना करना, बेमतल्ब हरजगह कुछ 
न कुष्ठ बरना ओर शरीरम निरथक कृ न कुछ वेष्टा करते रहना । मोग या 
उपमोगरूप वस्तुओंका जितना प्रमाण किया हे, उसके मीतर ही, परन्तु आवदयकतासे अधिक 
समह करना उपमोगाधिकत्व नामका अतीचार है । इस प्रकार अनथैदण्डविरति नामकं त्रतके 
पीच अतीचार्‌ है, जो करि उसका अंशतः घात्त करनेवाे दूषण समन्कर छोड़ने चाहिये । 

सामायिकनतके अतीचाररोको गिनते है-- 


सूत्र--योगदुष्परणिधानानादरस्पत्यवुपस्थापनानि ॥ ९८ ॥ 
भाष्यम्‌--कायद्ष्प्रणिधानं वाग्डष्प्रणिधानं मनोदष्पाणिधानमनादरः स्मत्यजुपस्थाप- 
नसित्येते पञ्च सामायिकव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 


अर्थ--सामायिकन्तके पौच अतीचार इ प्रकार है--कायदुषपरणिधान, वागुष्प्रणिधान, 
मनेदुष्पमणिधान, अनाद्र; ओर स्मृत्यनुपस्यापन । 

मरम योग शाब्दका प्रयोग किया है, निका कि जथे पडे बता चुके है, कि मन कचन 
कायकी करियाको योग कहते है । अतएव इप्के तीन मेद्‌ हैँ ।-मन कचन ओर काय । दुष्परणिधान 
दाब्दका अर्थं ३, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निस तरह उपयोग करना चाहिये, उप्र तरहमे 
न करके अन्य भ्रकारसे या दुषरितस्पसे उपयोग करना । अतएव योगोके इस्त उपयोगकी 
अपिक्षाते तीन अतीचार ह जते ह-कायदुष्परणिधान, वागुष््रणिधान, ओर मनेदुष्प्रणिषान । 

पामायिकके समयमे शरक जिप् प्रकारपे रखना चाये, उन तरहसे न रखना, कायदुष्प्र 
गिधान है दसी तरह वचनका निप प्रकार वि्तगे करना चाहिये, उप प्रकार न करना, वा्ुष्प्रणिधान है, 


६४८ रायचन्द्रनेन्ाख्जमाखयाम्‌ [ सक्तमोऽध्यायः 


तथा मनप्रँ जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूषित विचाराक्ा 
अथवा संकल्प विकर्पौका होना मनोदष्प्रणिधान है । सामायिकमे आदर-मक्ति-रुचिका न 
होना, अतएव उपक ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनाद्र नामका अतीचार 
हे । सामायिककी षिधि या समय अथवा उसके पाठादिको भ जाना, यद्रा सामयिक करनेकी 
ही याद्‌ न रहना, या आज पामायिक कीहै या नही, सो स्मरण न रहना, स्सत्यनुपस्यान 
नामका अतीचार है । इस प्रकार सामायिकके पच अतीचार है, निनको कि टाख्कर सामायिक 
करना चाहिये, निस्से कि उसका एक अंरातः भी मगन टहो। 
पौषधोपवासव्रतके अतीचारोको गिनति ईै-- 


सु्-अप्रप्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिकषेपसंस्तारोपक्र 
मणानादरस्प्रप्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌--अपत्यवेक्षिताप्रमाजिते उत्सः अप्त्यवेक्षिताप्रभाजितस्यादाननिक्षेषी 
अपत्यवेक्षितापरभाजितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्मृत्य चुपस्थानमित्थेते पञ्च पौषधोपवास- 
स्याविचाय भर्वन्ति ॥ 


अथे--अप्रत्यवेक्षित-दष्िके द्वारा जिसको अच्छी तरसे देखा नदीं है, ओर अप्रमा- 
नित-जि्तको रच्छ आदिके द्वारा भले प्रकार शोषा नहीं है, रेमे स्थानपर मलमूत्रादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्िताप्रमाितोत्सगे नामका अतीचार है । इसी प्रकार विना देखे रोषि 
स्थानपर्‌ अथवा विना देखी शोधी वस्तको यो ही रख देना, या उठा ठेना अथवा पटक देना, 
या फकना अप्रत्यवेषिताप्रमाजितादाननिक्षेप नामका अतीचार है । शयनापनके आश्चयमत 
स्थानको या विस्तर आदिकों विना देखे शोषे ही कामम छे छेना, उस्षपर बेह जाना, टेर जाना 
या पो जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमनितस्तारापक्रम नामका अतीचार है । पोषधोपवासतके करनेमं 
भक्तिमावका न होना अनादर नामका अतीचार है । पौषध-पवे दिनको मूढ जाना, अथवा उस 
दिन उपवासरकी याद्‌ न रहना, या उ दिनके विद्ेष कत्तेग्यको याद्‌ न रखना स्छत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है । इपर तरह पौषधेपवाप्त ्रतके पेच अतीचार ३ । 

भावा्थ-उपवाप्त आदि जो किया जाता है, से प्रमाददि देरषोको नष्ट कर रनत्रय- 
धर्मको जागृत करनेके च्य ही किया जाता है । अतएव पवक दिन उपवाप्त धारण करनेवाछेको अप्रमत्त 
होकर सुचिपवैकं उत्सादक साथ विधियुक्तं सम्प्णं कायं करने चाहिये । प्रमाद्‌ अरुषि अथवा विधिके 
मर जाने उप्का अंशतः मंग हो नाता हं । इसीपे ये पच अतीचार-दोष उपस्थित हेते 
है । अथौत्‌ पौषपोपवाप्त करनेवाटेको भमिको देख शोध करके ही मरोत्सगं करना चाहिय, 


अन्यथा-प्रमादवश्च वैता न करनेपर पहखा अतीचार्‌ होता हे । इसी तरह पचो अतीचारोके 
विषयं सपद्चना चाहिये । 


भोगोपमोगत्रतके अतीचारोको बत्तते है-- 


सूत्र २९-६०-६१ ।] समाप्यततत्वाथधिगमसुत्रम । ६४९ 


सूत्र-सचित्तसम्बद्धसंमिश्रामिषवदुष्पक्राहाराः ॥ ३० ॥ 


माष्यम--सचिन्ताहारः सचित्तसम्बद्धादारः सचित्तसंमिश्राहारः अभिषवादारः इष्य 
क्राहार इत्येते पञ्चोपमोगव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 


अथे--उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रतके पाँच अतीचार है, जो कि आहार करनेशूप ३ै। 
यथा-सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अमिषवाहार, ओर दुष्पक्राहर । 

चित्त सहित-सनीव-हर्तिकाय वनस्पतिका भक्षण करना, जिप्तके मक्षणका त्याग 
कर दिया है, उप्तको कचित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या अन्ञानके वासे ग्रहण कर ठेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार है । सचित्तसे जिका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जपि कि 
ह्रितकाय केरेके पत्र आदिपर ख्खी हुई, या उपे ठँकी हरं वस्त॒को ग्रहण करना, सचित्तस- 
बद्ध नामका अतीचार है । अचित्ते साथ साथ मिरी हुईं चित्त वस्तुक मी मक्षण कर्‌ छेन, 
पचित्तमिश्राहार नामका अतीचार है। गरिष्ठ पुष्ट ओर इन्द्रयोको बलवान करनेवाल रयुक्त 
पदाथं अभिषव कहा जाता है । इस तरहके पदार्थोका सेवन करना, अमिषवाहारं नामका अती- 
चार है । जो योग्य रीतिसे पका न हो, रेपे मोजनको दुषपक्क कहतेहै । जैसे कि जढी हहे या 
अपक्त रोटी दार आदि । इपर तरहक पदार्थका भक्षण करना दुष्पक्ताहार नामका अतीचार है । 

भावाथ प्रमादके योगसे इस तरहके छोडे हुए अथवा परिमित पदर्थोका प्रहण 
कर ठेना-मक्षण करना उपमोगपरिभोगपरिमाणत्रतका अतीचार है । ये पच मेदृरूष ई, जसा 
कि उपर दिखाया गया है । इनके निमित्तसे नतकी भ॑गामंग अवस्था होती है । अतएव इनको 
अतीचार कहा है | क्योकि वह व्रतको मग करनेके छथि उसका मक्षण नही कता, किन्तु 
भोजनम आजनेपर कदाचित्‌ प्रमादे उसका प्रहण हो जाता है। अतएव उ्षकी 
परवृत्ति बतप्तपेक्ष हे | 

अतिपिकषविभागवतके अतीचारोक्ो बतति है-- 


सूत्र--सनित्तनिक्षेपपिषानपरन्यपदेरामाप्छयेकाटातिक्रमाः \३१॥ 


किन क कि 


साष््रम्‌--अन्नदिदेव्यजातस्य साचेत्ते निक्षेप. सचित्तपिधानं परस्येदयभिति परन्यपदेशः 
मात्सर्यं क्राछातिकम इस्यते पश्वातिथिसंविभागस्यातिचारा भवान्ति ॥ 
अर्थ--अतियिपतविमागत्रतके पचि अतीचार्‌ इ प्रकार रै-प्रचित्तनिकतेप, सचित्तपि- 
धान, पर्यपेश, मात्सय, ओर काछतिक्रम । 
अन्न आदि देने येभ्य जो कोर मी वस्तु हो, उसको सचित्त पदाथे-पत्र आदिके उपर 
रखकर देना, सचित्तनिकषेप नामका अतीचार हे । इप्री तरह उस देय आहार्थ-पामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिमे ठक कर देना, सनित्तपिधान नामका अतीचार है । यह हमारा नदी है, दूसरेका है, 


एसा कहना, अथवा स्वयं दाने प्रवृत्त न होकर दूसरे कहना कि तुम दान क्रो, यद्वा ली- 
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पत्र नौकर आदिसे दान देनेको कहना, परन्तु सयं न देना, परन्यपदेश नामका अतीवार है । 
दूरे दाताओेति ईषया करना मात्सय नामका अतीचार है । नो दानक्रा समय हे, उस समय 
न देर-उस समयका उह्ंघन करके दानमे प्रवृत्त होना कालातिक्रम नामका असीचार है । 
हस प्रकार अरतिथिप्तविभाग नतके पोच अतीचर हैँ । 


पच णुत ओर सपश्चीख्के अतीचारोको कहनेके चि जो पटे सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, पो पूणं इर । क्योकि उनका वणेन हो चुका । किन्तु उन त्रतोके अन्तमे संखेलनाका 
मी वर्णन किया था, ओर यह अतीचारोका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीचारोफ़ी बतानेके 
व्यि यहोपर सूत्र कहते ईः- 


सूत्र-जीवितमरणादांसामित्रानुरागदखासबंधनिदानकरः 
णानि ॥ ३२ ॥ 
माष्यस्-जीविताक्षंसा, मरणाशंसा, भिधाञुराग, सुखासुषन्धो, निदनकरणमित्येते 
मार णन्तिकसंखेखनायाः प्ातिचारा भवन्ति ॥ 
अथै--मारणान्तिकी पटेलनाके मी पच अतीचार ई-जनीवितादासा, भरणाशेसा, 
मिघरानुराग, पुखानुबन्ध, ओर निदानकरण । 


मापाथ--अपनी विभूति देश्वयं या सुख-साधनको देखकर अथवा पमाधिमरण करा- 
नेवाठे आचारय प्रभृति महान्‌ परषको अपनी सेवा करते इए देखकर अधिक काठतक जीने 
इच्छा रखना, यदवा पुतरादिकोको अमथ देखकर अभी कुछ दिनि ओर न मरता, तो अच्छ 
था, ठेसा माव रखना, आदि जीविताशंसता नामका अतीचार ३ ! इसके प्रतिकूल साम्री उपस्थित 
हेनेपर-दरिद्रिता बीमारी अपकीतिं या अन्य दुःखके स्ापन उपस्थित होनेपर जस्दी ही 
भर जाऊ तो ठीक है, एसा विचार करना मरणा नामका अतीचार है । इष्ट बन्धु बन्धव या 
स्नेहीजनेमें अनुराग हिना, अथवा अनुपस्थित होनेप्र उनको देखनेकी इच्छ करना; मित्रानु- 
राग नामका अतीचार है । मोगे हुए विषरयोका स्मरण करना, अथवा वर्तमान परविरक आदिकी 
सेवम सुलका अनुमव करना आदि पुखानुबन्ध नामका अतीचार है । आगामी विषयभोग या 
स्वगादिकी सम्पत्ति मुक्ते प्रात ह, इत आद्रा उसीके श्ये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है । 

इसप्रकार संटेलनामरणके पोच अतीचार ह । इन दोषेति रहित हकर उसका 
पाटन करना चाहिये । 


माष्यम्‌--तदेतेषु सम्यक्त्वत्रतशीटन्यतिकरमस्थामेषु पश्चषष्ठिष्वतिचारस्थानेषु अपः 
मादे न्याख्य इति 9 


सूत्र ३९-३३-३४ ।] संमाण्यतत््वा्ोधिगमसृश्रम्‌ । ६९१ 


अथे--उपर जो सम्यक्त्व बत जीर श्यो अंशको खण्डित करनेवाले अतीचारोकि 
भेद्‌ बताये है, उनकी संख्या पैठ ( ६५ ) हे । इन समी अतीचार्‌ स्याम गृही तिक 
श्रावकको प्रमाद्‌ रहित होना चा§ये । 

भावाथे--इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूणे नही हो सकते, ओर उनके पूर्ण हुए विना 
नतिकका पूणेपदं या पूण फ प्रप्त नही हो सकता । अतएव सागर यत्िको यही उचित है 
किं वह सदा इतनी सावधानी रक्ते, ओर प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, फि निस इन ११ 
असीचारमसे कोई भी अतीचार ठगने न पवि । 

भाष्यम्‌-अच्राह--उक्तानि चतानि चतिनश्च । अथ दाने किमिति " अच्रोच्यते- 

अथे- प्ररन-आपने वर्तका ओर उनके पाटन करेवा नतियोका जो उपर 
सरूप ताय हे, सा हमारी सममे आगया हे .। गब यह कहिये, .कि आपने 
कह स्थानापर दान शन्दका जो उदेव किया है, वह्‌ क्या है £ उप्तका क्या खखूप ह ! इसका 
उत्तर देनके यि आगेका सूत्र कहते दै-- 


४.३ 
सूत्र-अु्रहाथ स्वस्यातिष्रगों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम्‌-आात्मपरालयहारथ स्वस्य दन्यजातस्यान्नपानवसत्रविः पाञ्ेऽतिसर्गो दानम्‌ ॥ 
अथे-- अपना ओर परका अनुग्रह-कस्याण करनेके चये अपनी किंत भी अस्पान 
व्र आदि वस्त॒का पात्रके ल्यि अतिपर -त्याग करना इसको दान कहते है । 
भावाथ--स्याति खम पूजा अदिको सिद्ध करनेके च्यि नही, किन्तु पुण्य-सश्चय 
अथवा कर्मक निन॑राक द्वारा आत्मकल्याण करनेके छि तथा पा्रके रत्नघ्रय~धर्मकी रक्ता 
ओर पुष्िके ल्य जो दिया जाता है, उप्तको दान कहते है । तथा वह देय~-वस्तु योग्य ओर 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता । 
४ दानम जिन निन कारणस विशेषता उपस्थित होती है, उनको बतानेके चयि सूत्र 
करत इ ।-- 


| क, 
सूत्र--विधिद्रग्यदात्रपात्रविरोषात्तदधिरोषः ॥ २४ ॥ 

भाष्यम्‌--विधिविरेषाद्‌ व्यविरोषाद्‌ दाव्रवि्ेषात्पाज्रविरोषाच्च तस्य दानंघमंस्यं 
विरोषो मवति 1 तेद्विरोषाश्च फरविरोषः ॥ त्र विधिविरोषो नाम देराकालसंपच्छद्धास- 
-त्कारक्रमाः कलठपनीयत्वभित्येवमादिः ॥ दल्यविरोषोऽन्नादीनामेव सारजातिगुणेोत्कषेयोगः ॥ 
दातुविहोषः पति्यहतियनसूया, त्यागेऽविषादः अपरिभाविता, दित्लतो इदतो दन्तवतक्ष्व 
प्रीतियोगः, इशलाभिसंधिता, दष्टफलखानपेक्षिता, निरुप धत्वमनिकानत्वमिति ॥ पाजविरोषः 
सम्यग्दरौनज्ञान चाश्नरितपःत्तम्पन्नता इति ॥ 

तच्वार्थागमेऽअरैत्मवचनसंग्रहे सत्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


१-संदलेखनाके ५ ` -पृ--स्छलनक्ते ८ भेद अङ ८० अतीनार हते ह। पु सञ्लनको नर्ते ङ्गर इश य जोड़ने ७० अतीचार होते ह । पर॑तु संरेखनाको तरतमे ओर इट्य य 
उसके अतीचारौको भी गिनाया नहीं हे, ठेस माद्र होता दै ¦ किन्तु षी हात यह कथन संरेखनाके अती- 
चारोसे पहले दी होना चाद्ये था । 
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परप 


अथे--दान धर्मम विरेषता चार कारणे हंजा करती है-विधिकी विशेषतासे, दन्यकी 
विरोषताते, दाताकी विशेषतासे, ओर पात्री विशेषतापे । इन विरेषताअकि कारण दानके 
फर्म भी विशेषता हआ करती है । यपर ॒विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतभ्य है । अथौत्‌ विधि आदिकं जेषा अम्तर पडता है, वैता ही दानम ओर उसके फलम 
भी अन्तर्‌ पडता है-विधि आदिके अनुसार दान ओर उप्तका फक न्यूनाधिक इभा करता हे । 

देश काठ सम्पत्ति शद्धा ओर सत्कार, इनके कमम जो कुछ भेद हुआ करता है, 
उसके अनुसार विधिकी विरेषता हभ करती है । वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, जोकि 
स्वयं कट्पना करे समश्च ना पकती हे । अन्नपान आदि जो देय-सामग्री है, उमे सारजातीय 
तथा अनेक गुणक उत्कर्षक सम्बन्धे द्रभ्यमे विरोषता इभा करती हे । दान ग्रहण कलने- 
वाढ पातम अपुयाका न हेना-पात्के दोष ददने या उससे स्पधां करनेकी दृष्टिका न होना, 
दान देनेमें विषाद्‌-खेद्‌-श्षोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बद्धि न होकर आद्र अथवा 
प्रीतिका माव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा जिसने परे दान किया 
हे, उससे मी प्रीतिका करना, अपने उद्यमे ओर दान देते समय जो भाव हे, उनमें निमेकता- 
विश्ुद्ध रखनः, इष्टफङ ईप॒रकपम्बन्धी-अथवा सकिक विषियाकी पूततकी इच्छपे दानम 
वत्त न होना, उपाधिरयोप रहित तथा निदानको छोडकर दान करना; ये सब दाताकी विशेषताएं 
है । इनमे न्य॒नाधिकता हेनेसे दाता मी न्य्‌नाधिक दर्जका समन्ना जाता है। सम्यग्दरोन सम्यम््नान 
सम्यकूचारित्र ओर सम्यकूतप इनके पाटन करनेके कारण पात्रमै विषा हुआ करती है । 

भावाथे--पा्रको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते ह । नवधा भक्ति 
आदिक द्वारा जो दान दिया जाता है उप्तका एकप्तरीला सभी मनुष्य पाडन नहीं कर सकते । 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कार्की परिथितिमे अन्तर पड़ जानेमे उतम भी अन्तरं पडतां 
ही है । यही विधिकी विशेषता है । इरी प्रकार किपी दशमं कोई व्यक्ति कुछ 
द्‌ पकता हे कही कोई उस वस्तुको नहीं दे पकता, अतएव देशा काछ्की परिस्थितिवश अथवा 
शक्तिकी अयोभ्यता आदिके कारण देय-सामग्रीमे जो अन्तर है, वही द्रव्यकी विशेषता है । 
दातामं मुख्यतया सात गुर्णोका होना बताया है, उनम न्यनाधिकताका होना दाताकी विशे 
षता है, ओर रत्नत्रय-धेके धारण पालेन या तपश्चरणादिभं जो अन्तर होतां है, उसीसे पात्रकी 
विशेषता हआ करती है । ये चारौ ही विशेषताएं दान ओर उसके फलम अनेकं ॒मेरदोको 
उत्पलं करनेवारी है । 


स प्रकार तत््वाथाधिगममाष्यका सत्तम अध्याय पणे हुआ ॥ 


०1 ५।- ल्व । 
नम 
आसखवे-तक््वका व्यास्यान गत दो अध्यायो मं हे। चका । उसके अनंतरं कमानुपतार 
बधका वणैन होना चाहिये । इपर बातको रक्षयमं रखकर भाष्यकार कहते ह कि-- 
भाष्यम्‌--उक्त आस्वर, बंधं वक्ष्यामः तस्पसिद्ध्यर्थमिदयुच्यते- 
अथ--आखव-तस्वका निरूपण हो चुका | अब यहे बन्ध-तत्वका वर्णन करेगे । 
अतएव उप्तको बतनेके स्यि अगिका सूत्र कहते हैः -- 


सूत्र-मिथ्यादशनाषिरतिपरमादकषाययोगा बन्धरेतवः॥ १॥ 
माष्यम्‌--मिथ्यादशेनं अविरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पश्च बन्धहेतवो भव्ति । 
त्र सम्यग्द्रोनाद्धिपरीतं मिध्याददानम्‌ । तदद्विविधमभिगरदीतमनमिगहीतं च । तत्रा्युपेत्या 
सम्यग्दहानपरेभरहोऽभिग्रदीतमन्ञानिकादीनां याणां जिषष्ठानां कुवादरहातानाम्‌रोषनसियुही- 
तम्‌। यथोक्ताया विरतेर्विपरीताविरतिः॥ परमादःस्मृत्यनवस्थानं कुङरेष्वनाद्रो योगडृष्प्रणिधानं 
चैष पमादः । कषाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगच्िविधः पूर्वोक्तः 1 एषां मिश्यादरशंनादीनां 
न्धहेतूनां पवैस्मिन्पूवंस्मिन्सति नियतञुत्तरेषां भावः। उन्तरोत्तरभावे त॒ पूरवेषठामनियमः इति॥ 
अर्थ--अन्धके कारण पच ईै-मिथ्यादश्च॑न, अविरति, प्रमाद, कषाय, ओर योग । पे 
सम्य्दुदीनका स्वरूप बता चुके है, क्रि तच्वाथेके श्रद्धानको सम्यग्दशेन कहते हँ । उससे 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादरेन कहते ह । अथीत्‌ मिथ्याद्रौन नाम अतत्र श्रद्धानका 
हे । वह दो भरकारका होता है, एक अमिगृहीत ओर दूरा अनमिगृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन ओर वीनस साठ कुट मिलाकर तीन सौ भ्रे्तठ कुवादियों-मिथ्यादृष्टियोको नो प्राप्त 
होकर-अतच्वोपदेशको पाकर अपतम्यग्द्नकः। ग्रहण हेता है, उस्रको अमिगृहीत मिथ्याद्शन कहते 
है । अथौत्‌ दूरके उपदेशको पुनकर ओर ग्रहण करके जो अतच्व श्रद्धान होता है, उनको 
गृहीत अथवा अभिगृहीत मिथ्यादरेन कहते हँ । के सिवाय नो परोपदेशसे प्रा नहीं होता, 
अथवा जो अनादिकाते जीवेकि खगा हुआ है, एते अतच श्रद्धानको अनमिगृहीत मिथ्याद्शेन 
कहते है । 
पटर विरतिका स्वरूप बता चुके दै । उसके न हेनिको अविरति कहते दै । अथौत्‌ हिंसा 
अदिषप परिणति होना, या इसके त्यागक। न होना अविरति है। मो्षमारगसंम्बन्धी विषयक स्मरण न 
रहना, उत्तम क्योकि षिषयमे अथवा उत्तम पुरुषोके विषयमं अनादर माव होना, उनमं भक्तिभाव 
का न होना, ओर मन- वचन कायरम योगोका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यदि सब प्रमाद्‌ कहाता है । 
कषार्योका स्वरूप अगे चकर मोहनीयकमेके स्वरूप ओर मेदोका अहौ व्याख्यानं 
४५ 
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किया जायगा, वहीं बतवैगे । योगका स्वखूप पहरे अता चके ई । वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, ओर कायिकं । 

ये जो पौच मिथ्यादशंन आदि बम्धके कारण बताये है, उनम पूव पूव कारणके हने- 
प्र आगे अगेके कारणक सद्धाव नियत है-अवय रहता है । परंत॒ उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूवं पूवेके कारणोका रहना नियत नहीं है । यथा-जरहेपर मिथ्याद्रौन है, वर्होपर 
अविरति आदि चार कारण भी अवक र्हगे, तथा जर्होपर अविरति है, वहौपर अगिके प्रमाद 
कषाय ओर योग ये तीन हेतु मी अवश्य र्हगे । किन्त अविरतिके साथ यह नियम नदी है, कि 
मिध्याद्शेन मी रहे दी । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय ओर योग ते अवद्य रहते दै, 
परन्त॒ पिथ्याददोन ओर अविरतिके रहनेका नियम नदीं हे इत्यादि । अथीत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणोके साय साथ मिथ्याद्शनादि पूव पूवेके कारण रहते मी है, ओर नही मी 
रहते ! इी तरह सवत्र सम्न छेना चाहिये । 

इस प्रकार बंधके कारणोको बताकर बंध किंसका हेता है, किस तरहसे होता है, ओर 
उप्तका स्वामी कोन है, इन बातको बतनेके यि सूत्र कहते हैः- 


सूत्र-सकपषायताजीवः कमणो योग्यान्पुद्रलानाद्ते ॥२॥ 
माष्यम्‌--सकषायत्वाज्ीवः कर्मणो योग्यान्‌ पद्धखान्‌ आदत्ते । क्मयोग्थानिति अष्ठ- 
विधपुद्रखमहणकमेशषरीरयदहणयोग्यानित्यथः । नामप्रत्ययाः सवतो योगविशेषादिति वक्ष्यते ५ 
अथे--कमेके येम्य पद्रलोक्ो कषाय सहित देनेके कारण संसारी जीव रहण किया 
करता हे । कमेके येभ्य रसा कहनेका आङ्गाय यह्‌ है, करि आः प्रकारके पुद्ेका प्रहण 
कमेरारीर-कामोणकायके अहण करनेके योग्य हुआ करता है ! जैसा कि अगे चङ्कर इी 
अध्यायके सूत्र २९ की व्याख्या बतवेगे, कि योग विशेषे निमित्तसे ओर निनका 
कारण सम्पूणं कर्मभरकृतिर्यो है, एसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफमे अति है, ओर वे आत्मक 
प्रत्येक प्रदेश्पर अवस्थित रहा करते है । 
माव।थं--अघ्याय <-सूत्र २९ मे बताई इई रीतिते जे पृदवटोक्ा रहण होता है, वह 
कमेके योग्य समन्नना चाहिये । इस भ्रहणका स्वामी कषायसहित जीव हआ करता है, ओर उक्त 
दलम जो कमरूप हेनेकी येभ्यता रखते है, उन्दीका जीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है । यही कारण है, कि भूत्यै कषाय शब्दको जीव शब्दके साथ न जोडकर पृथक्‌ रकेखा 
है, ओर उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है । इसी तरह ' करमयोग्यान्‌ › रेप्ता पाठ न करके (कर्मणो 
येभ्यान्‌ › एता जो पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश किया है, उसका भी कारण यह्‌ है, करि कमे शब्दकषा दोनो तरफ 
सण्बन्ध हो जाता है, जिससे यह अभिप्राय निकङता है, कि जीव कर्मके निमित्तत सकषाय हआ 
करता है, ओर पुनः उस सकषायताके कारण कर्मके योग्य पुदलेका ग्रहण किया फरता है । 


सत्र ३-४-५ । ] समाष्यतत््वाथोधिगमसू्म्‌ । ६९६ 


पदररंके भेद अनेक हँ | उनमेपे मिनमे यह योग्यता है, कि अष्टविध कर्मरूप 
परिणत हो सकते है, उन्दीको सकषाय-जीव ग्रहण किया करता है, ओर इस तरहक अहणको 
ही प्रृतमे बन्ध कहते है । इरी बातको बतानेके चये सूत्र कते है । 
सूचर-स बन्धः ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌-स एष कमहारीर पुद्रर्यदणक्रतो बल्धो सवति # 
अथं- उपर कामेणदरीरके योम्य जो पद्रखका ग्रहण करना बताया है उसीके 


बन्ध कहते हैँ । भावाथे-उपर श्वि अनसार वक्ष्यमाण रीषि संसारी-जीवका कार्मणवर्गणा- 
आओंके ग्रहण करनेको प्रक्ृतमं बन्ध समञ्नना चाहिये । सामान्यतया यह बन्ध एक ही प्रकारका 
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है, किन्तु विरेष अपक्षापे किंतने मेद्‌ है, सो बतनिके छ्यि माभ्यकार कहते ह कि-- 
माष्युम्‌-स पुनश्चतरिधः \ 
~ + 
अथं--उक्त कार्मणवर्गणाओंका ग्रहणङ्प बन्ध चार्‌ प्रकारका है । यथाः-- 


सूत्र--प्रकृतिस्थियनभागप्रदेशास्तद्धिधयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-प्रङतिबन्धः, स्थितिवन्धः, अजुभागवन्धः, परदेशाबन्ध इति । तन्नः-- 

अथे--प्रृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, ओर प्रेशाबन्ध, इपर तरह बन्धे कु 
चार मेद्‌ हे । 

भावाथे--प्रकृति नाम स्वभावका है । जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडवी ओर ईलकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोकी भी प्रकृति हेती है । ग्रहण की हुई कर्मेणवगणाओंमि 
अपने अपने योभ्य स्वमावके पड़नेको प्रकृतिनंध कहते है । जिस कर्मकी जेसी प्रकृति होती है, 
बह उसीके अनुसार आत्मके गुणौको घातने आदिका काय क्षिया करता है । एक समयमे 
मधनेवारे कर्मपद्रर आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध रवरठेगे, रेते कालके प्रमाणक स्थिति ओर 
उसके उन बेधनेवाहे पुद्रखमं पड़ जानेको सिति्बेध कते है । ेषनेवाठे कर्मोमें फर देनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनमागबेध कहते है, ओर उन कर्मोक्षी वर्मणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी दनाधिकताको प्रदेशब॑ष कहते हँ । 

जि समय कमका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारो ही भ्रकारका बंध होत। है! 
इनका विशेष खर्प ओर उत्तर मेदक बतानेके ल्यि आचार्य वर्णन करके अमिप्रायते प्रथम 
रकृतिबेधके भेदको बतानेके दिये सूत्र कहते दँ । 


सूत्र-आयो ज्ञानदशेनाध रणप्रदनीयमोहनी- 
 यर्युष्कनामगोतरान्तरायाः॥ ५॥ 


भाष्यम्‌--भाद्य इति सू्रक्रमप्रामाण्या्पकरुतिवन्धमाष्, सोष्टविधः । तथ्यथा--ज्ञाना- 
व्रण दृषटीनावरणं वेदनीयं मोदनीथम्‌ आयुष्कं नाम गोजम्‌ अन्तरायमिति । किंचाम्यत्‌-- 
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अथै यहौपर त्रम आव शब्दका जो पाठ किया ह, उससे भ्रकृतिबन्धक हण करना 
चाहिये । क्यो पर्व सूतम चार प्रकारके बन्धका जो उदेव क्षिया है, उसमे सबमे पहरे प्रकृति 
हाब्दका ही पाठ है । अतएव उप्त कमके अनुसार पहा प्रतिबंध ही च्या जा सकता हे । 
तदनुसार पह प्रकृतिनध आठ प्रकारका है । यथा--ज्ञानावरण, द्रानावरण, वेदनीय; 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, ओर अन्तराय । 

भावार्थ--नो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उप्रको ज्ञानावरण ओर जो दर्शनको 
आवृत करे, उसको ददीनावरण कहते है । अथीत्‌ जिप्त कम॑की प्रकृति ही री है--बेधके 
समय उपमे रेता ही स्वभाव पड गया है, कि वह्‌ आत्मके क्ञानगुणको आवृत केरे, उसको 
ज्ञानावरण कहते है । इसी प्रकार दशनावरण आदिके विषयमे सम्नना चाहिये" । जो सुख 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उप्को वेदनीय कहते ह जो आत्मको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कहते हँ । जो परमव तक आत्मके पाथ नाता हे, अथवा जो आत्माको पर- 
छोकमे डे जानेवाख है, उसको आयु अथवा आयुष्क कते है । जि्तके निमित्ते जीवके अनेक 
संज्ञाकम हौ, उप्तको नाम कहते हैँ । जिप्तके निमित्तसे जीवका प्रास्त अथवा अप्रशस्त व्यव- 
हार हो, उप्त गोत्न कहते ह, ओर जो विश्च डारनेवाख हे, उसको अन्तराय कहते है | 
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इनके उनत्तरभेदंको बतनेके चयि स्त्र कहते है- 


सूञ्--प्चनवद्ववषािंरातिचतुदिचतारिरिद्िपचभेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌--स एष पक्रुतिषन्धोऽष्टविधोऽपि पुनरेकराः पच्चमेदः नवभदः द्विमेद, अष्टार्वि- 


इातिंभेदः चतुर्भदः द्विचत्वारिरादधेद. द्विभेदः पश्चमेद्‌ इति यथाक्रमं भरत्येतव्यम्‌ ॥ इत उत्तरं 
यद्वक्ष्यामः । तदयथा- 


अथे-- उपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उन्म परत्येकके उत्तरभेद कमते 
इर प्रकार है ।-ज्ञानावरणके पंच येद्‌, दरनावरणके नो भेद, वेद्नीयके दो मेद, मोहनीयके 
अदास भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम केके व्याप्त भेद, गोकर्मके दो मेद्‌, ओर अन्तरायके 
पौच भेद । इस प्रकार आठ केकि कमपे ये उत्तरभेद्‌ ह । इन मेदो्षो स्ष्टरूपसे बतानेके 
स्यि आगे जसा कुछ वणन करेगे तदनुपार उनका विशेष स्वरूप समञ्नना चाहिये । जैसे किं 
जञानावरणके पच मेद्‌ कोने है ? तथा दशेनावरण्के नौ भेद कौनपे है ? इत्यादि । कमे हष 
बातको बतानेके छिथ पहले ज्ञानावरणके पच मेदोको बतानेवाख सूत्र कहते है ।- 





१--सबका अथे नामके अनुसार समन्न लेना चाहिये । यथा-ज्ञानमावृणोति, दशनमा्णोति, वेदयति इति 
वेदनीयम्‌, मोदयतीति मोहनीयम्‌, एति परभवभिति आयुः, नमतीति नाम, गूयते श्ब्दथते इति गोत्रम्‌, अन्तः 
ष्ये एत्रि इति अन्तरायम्‌ । इनका विरेष खुलासा गोम्मरसार कमैकाण्डमे देखना चाद्ये । 
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सूत्र-मत्यादौनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌--ज्ञानावरणं पञ्चविधं भवति । मस्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पविकत्पां- 
क्रा इति ॥ 


अथे--पहले प्रङृतिबन्ध--ज्ञानावरणकरमके पच भेद है । क्यो ज्ञानके पौव मेद्‌- 
मति श्रुत अवधि मनपर्यय ओर केवर परे अध्याये बता चे है । अतएव 
उनको. आघरूत करनेवले कमं मीर्पेच दही हैँ । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिकं 
शब्दके साथ अतररण शब्दको जोड देना चाहिये । यथा-मतिनज्ञानावरण, श्चुतन्ञानारण, अव- 
धिनज्ञानावरण, मनःपयेयज्ञानावरण, ओर केवलन्ञानावरण । 

इ्परकार ज्ञानावरणके पाच भेदौको बताकर कमानुपतार दशोनावरणके नौ मेरदोको बता- 
नेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-व्षुरवश्चरपपिकेवलर्ना निद्रानिद्रानिद्रापरचटप्रचरा- 
प्रचरास्त्यानमृद्धिषेदनीयानि च ॥ < ॥ 


भाष्यम्‌-चक्चुदैनावारणं, अचश्ुदरनावरणं, अवधिदर्शनावरणं, केत्रलद्ानावरण, 


क 


निद्राबेदनीयम्‌, निदानिद्रावेदनीयम्‌, प्रचरावेदनीयम्‌, भचटाप्रचरवेद्नीयम्‌, स्त्यानग्राद्धे- 


4 


|| 
वेदनीयमिति दशानावरणं नव भेदं भवति ॥ 

अथं--द्दौनावरण कर्मके नौ मेद हैँ -चशुदरौनावरण, अच्षुदशैनावरण, अवधिद्शे- 
नाबरण, केवहद्रांनावरणः, निद्राषेदनीयः निद्रनिद्रवेदनीयः प्रचखवेद्नीय, प्रचलप्रचरवेद नीय 
ओर स्त्यानगृद्धिवेदनीय । 

भावाथ सूत्रम दो वाक्य हैँ । पहके वाक्यके साथ दर्शनावरण शाब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । कितु दुरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवरयकता नदीं है । वरयोकि 
उसके अन्तम वेदनीय शाब्दका प्रयोग किया हे । इप्के अन्तम पठित वेदनीय श्ाव्दको वाक्यके 
प्रत्येक शब्दके प्राथ जोड ठेना चाहिये । जेते फ निद्रवेद्नीय आदि । 
अन क्रमानुनार वेदनीय कमक दो भेदको बताने के ल्य सूत्र कहते है-- 


सू्र-सदसदेधे ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--सद्रेद्यं असद्रेद्यं च वेदनीयं द्विभेदं सचति ॥ 
अथ- वेदनीय कर्मके दो भेद ह ।-सद्रेय-पातकेदनीय, ओर अ॒द्रेय-अप्तात 
वेदनीय । भावार्थ-- जिसके उदयते सुखम अनुमव होता है, उसको सृद्रेय कहते है, ओर 
निस उदयते दुष अनुभव हो, उप्तको स्रिय कहते है । सपारका कोह भी पदां न 
इ है ओर न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणवमेके उद्यते अज्ञानी हुजा ओर्‌ मोहनीयकर 
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के उदयपते मोहित हुआ जीव किप्तीको इ ओर किपरीको अनिष्ट मानता ह । तथा वेदनीय. 
करमेके उद्यसे इष्टके रामम भुखका ओं अनिष्टके छाभम दुःखका अनुभव केरता ह | 


कमानुसार मेोहनीयकम॑के अद्वार मेदोंको गिनति ईः - 


मू द £ (नजा + द 9 
अ--दशरोनचारित्रमोहनीयकषायनोकषयेदनीयास्याशि- 
[7 १ च 9. श्ना (~ १ 
दिषोडशनवमेदाः सम्यक्छमिथ्याठतदुभयानि कपायनोकपायावन- 
| न (ब ५ 4 ह 
न्तायुबन्प्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकसपाश्ेकशः को- 
~ १ गु | # पु ५.4 स क ध 
धमानमायालोभाःहास्यरलयरतिशकमयजुयुप्साखची पुनपंसकवेदाः१० 
भाष्यम्‌ चेद्धिषोडरानवभेदा यथाक्रमम्‌ । मोहनोयबन्धो द्विविधो दशेनमोहनीया- 
ख्यश्चारत्रमोहनायाख्यश्च । तत्र दंरानमोहनीयाख्यस्िमेदः । तद्यथा-मिथ्यात्ववेदनीयम्‌, 
सम्यकत्ववेदनीयम्‌, सम्यग्मिथ्यात्ववेद्नीयमिति । चारित्रमोहनीयाख्यो द्विमेदः कषायवेदनी- 
यम्‌ नोकषायवेदनीयं चेति । तत्र कषायवेदनीयाख्यः षोडशामेदः 1 तद्यथा--जनन्ताञुबन्धी 
कोधो सानी माया रोम एवमप्रत्याख्यानकषायः पत्याख्यानावरणकषायः संज्वरनकषाय 
इत्येकशः कोधमानमायारोभाः षोडशा मेदाः  नोकषायवेदनीयं नवमेदम्‌ ! तद्यथा- -हास्यं 
रतिः अरतिः शोकः भयं जुगुप्सा पुरुषवेदः स्रीवेदः नपुंसकवेद इति सोकषायवेदनीयं नच 
प्रकारम्‌ । तत्र पुरुषवेदादीनां तृणकाष्ठकरीषाश्नथो निदरौनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनीय 
महछाविंरातिभेदं भवति ॥ 
अथे--मोहनीयकमेके उत्तरभेद्‌ कमे तीन दे सोरुह ओर नव ई । क्यंकि मोह- 
नीयकमेके द्रोनमोहनीय चास्िमोहनीय कषायवेद्मीय ओर नोकषायेदनीय इन चार 
मेदोका चारों संख्याओके पाथ यथाक्रम है । 


मरम मोहनीयकम॑दो प्रकारका हे--एक द्ैनमोहनीय दुसरा चासिमोहनीय । 
इनमसे पहर दशनमोहनीयके तीन भेद है ।--मिथ्यात्ववेद्नीय सम्यक्त्ववेदनीय 
ओर ॒सम्यग्मथ्यात्ववेद्नौय । चारिमोहनीयके दे भेद है ।--एक तो कषाय- 
वेदनीय ओर दूरा नोकषायवेदनीय । इनमे कषायवेदनीयके सोरह मेद इ । 
वे इस प्रकार ह कि--अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया ओर लोम । इरी तरहसे अपत्याल्यान- 
कषायः, प्रत्याख्यानावरणकषाय, ओर संञ्वरनकषाय, इनके मी प्रत्येकके क्रोध मान माया 
ओर छाम इप्त तरह चार चार भेद ह । चारके मिराकर सोह भेद हेते है । क्योक्षि मलम 
कषाय चार प्रकारका है--करोष पान माया ओर छोभ । इनमे प्रव्येकक्े अनन्तानमन्धी 
आदि चार चार भद्‌ ह । अतएव सब मिर्कर सोखह भेद हो नाते है । यथा--अनन्ताम- 
मन्धी कोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानबन्धी शोभ । प्रत्याख्यान 
क्रोध अप्रत्याख्यान मान अप्रत्यास्यान माया, अप्रत्यास्यान त्मेम । प्रत्यार्यानावरण कोष, 
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प्रत्यास्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्यास्यानावरण सेम, स॑ज्वछन कोध, संव 
खन मान, संज्वन माया, संञ्वरन खेम । 

नोकषायवेदुनीय के नो मेद्‌ है ।--हाप्य, रति, अरति, शोक; मय, जगुप्ा, खी- 
वेद, पुरुषवद्‌, ओर नपसक वेद । इन नौ प्रकारो से वेदकर्मं जो पुरुषवद्‌ खीवेद्‌ ओर नपुंसकवेद्‌ 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके क्रमते तृणम काष्ठानि ओर कारीषि ये तीन उदाह- 
रण है । जिपके उदयते खीके साथ रमण करनेकी इच्छ हो, उप्तको पृरषवेद कते हे, ओर जिक्तके 
उद्यसे पुरुषके साथ रमण करकी इच्छ हो, उसके खीवेद्‌ कहते हैँ । तथा जिप्के उदये 
दोनो सरसे भाव हँ; अथवा दोना मवसे रदित हो उसको नपुंपकवेद्‌ कहते हे । इनमे 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अके समान हुआ कसे ३ै, ओर खीविद्के माव काष्ठकी अश्क 
समान हेति है । तथा नपुंसक वेद्के माव कारीषं अधिके पतमान हआ करते है ! 

इस तरह सथ मिलकर मोहनीयकमेके अदत मेद्‌ हेति है । ९ द्यौनमोहनीय, 
१९ कषायवेदनीय, ओर ९. नोकषायवेदनीय । 


भाष्यम्‌--अनन्ताचुबन्धी सम्यग्दरनोपघाती । तस्योदयाद्धि सम्थग्दरहानं नोत्पद्यते । 
पूर्वात्पन्नसपि च प्रतिपतति । अपत्याख्यानकषायोादयाद्धिरतिनं भवति । पत्याख्यानावरण- 
कषायोदयद्धिरताविरतिभ॑वल्युत्तमचारित्रलाभस्तु न मवति । संज्वलखनकषायोदयाघयथास्या- 
तचारिब्रलछामो न भवति । 


अथं--उपर्युक्त कषायेमेसे अनन्तानुषरन्धी कषाय सम्यग्द्ानका धात करनवारी है । 
निप्र जीवके अनन्तानुषन्धी कोष मान माया या लेमे किक्वका मी उद्य होता 
हे, उसके सम्यण्दशेन उत्पन्न नही हज करता । यदि प्रहरे सम्यददर्ख॑न उत्पन्न 
हो गया हो, ओर पीडते अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हौ जाय, तो वहं 
उत्पन्न हु भी सम्यग्दशन चट नाता है-नष्ट हो जाता हे । अप्रत्यास्यान कषायके उद्यते 
किसी भी तरहकी-एक्देशा या सवैदेशय षिरति नदीं हज करती । इप्त कषायकरे उदयते संयुक्त 
जीव महाव्रत या श्रावकके बरत जो पहछे अताये है, उनको धारण नहीं कर सकता । 
प्रत्यारब्यानावरणकषायके उदयते विरताविरति-श्रावकके बत-एवदेश्च संयमरूप तो हेते है, 
परन्तु उत्तम चारि्ि-महा्रतका लयम नहीं हज करत्‌। । तथा संञलन कषायके उद्यसे यथा- 
स्यतचारििका खम नहीं हुआ करता । 
„ भा्यम्‌--क्रोधः कोपो रोषो देषो मण्डने माम इत्यनथान्तरम्‌ । तस्यास्य कधस्य 
तात्रमध्यावमध्यमस्दमावाशन्रतान नदरानान नवान्त । तद्यथा-पततराजसहदरा भमर 


[अ ® ०. 


१--णेवित्थी णेव पुम णडसञ उदहयरिगविशिरति । इवागिरुमाणगेवेदणगरंओ। कटसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिहपागभिसर्सिपारेणामवेदणुम्युका । अवगयवेद्‌ जीवा सगसमवणतवरसावखा ॥ २७५! गोम्मटसार जवकाण्ड 

>--सम्मस्तदेससयख्चरितजहक्खादचरणपरिणामे । घाति वा कषाया चडउसोलअधखसोगमिदा 
॥२८१॥ गोम्मटसार जीवकरांड ॥ 
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जिलराः वालुकाराजिसषटशः उक्कराजिसडरा इति । त्र पवेतराजेसडशो नाम्‌ ।-- यथा- 
पयोगविखसामिश्रकाणामन्यतमेन हेतुना पवेतराजिरत्पन्ना नेव कदाचिदपि संरोहति एव- 
भिष्टवियोजनानिष्ठयोजनाभिरृषितालाभादीनामन्यतमेन हेतुना यस्योतपन्नः क्रोधः आमरणान्न 
न्ययं गच्छति जात्यन्तराजुबन्धी निरलुनयस्तीव्राजुशयोऽपत्यवमरोर्च मवति स पवैतराजि- 
सद्टराः । तादशं करोधमनुमूता नरकेषूपपत्ति पराप्लुवन्ति । भूमिराजसदहङो नाम ।- यथा 
भूमेभास्कररस्मिजालात्तस्नेदाया वाय्वसिहताया राजिरुत्पना वर्षापेक्षसंरोहा परमभक््ा- 
छठमासस्थितिमेवति एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य कोधोऽनेकविधस्थानीयो दुरखुनयो भवति स 
भूमिराजेस्टदा । तासं क्रोधमनुमृतास्तिर्यग्योनावुपपत्ति भाभ्रवन्ति । बालुकाराजि सद शो- 
नाम।-यथा वालुकायां काष्ठश्षाकाराकंरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरुत्पन्ना वायीरणाद्य- 
पेक्षसंरोहावोग्मासस्य रोहति णवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधोऽहोरा्ं पक्षं भासं 
चातुमोस्य सम्बरसरं वावाक्ठिते स बालुकाराजिसडरो नाम क्रोधः । ताडरौ कोधमनुमृता 
मनुष्येषूपपात्त पराप्लुवन्ति॥ उदकराजिसद सो नाम-यथोदके दण्डदालाकाङ्युल्यादीनामन्यत- 
भेन हेतुना राजिरुत्पन्ना दवत्वादपासुत्पत्यनन्तरमेब संरोहति । एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य 
कोधो विदुषोऽपरमन्तस्य प पत्यवमरनत पत्यनन्तमेव व्यपगच्छति स उदकराजिसदशः । तादृशां 
कोधमलुभ्रता देवेषूपपात्ति पाप्नुवारते । येषां त्वेष चतुविधोऽपि न मवति ते निर्वाणं भाप्लुवन्ति ¶ 

अथे--उक्त चारं प्रकारके कायम सबसे पहला कोष है । अतएव सत्ते पहले 
उीका य्होपरं खटासा किया जाता हे ।-करोध कोप रोष द्वेष मण्डन ओर माम ये सब शब्द्‌ 
एक ही अथंके वाचके हैँ । इन रन्दकि द्वारा जिप्तका निरूपण किया जाता है, उप कषायके- 
कोधके तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान है । यथा वीत्र, मध्यम्‌, विमभ्यम, ओर मन्द । इनके सखशूपका 
गोष करनके छ्यि कमते चार्‌ दृष्ान्तरूप वाक्य हँ ।-यथा-पवंतरानिपटश, मूमिराजिसदश, 
बाट्कारानिसदर, ओर उदकरानिपतदरस । इनमसे प्ैतरानिसदशका अभिप्राय यह है, किनि 
भरकर प्रयोगपूेक अथवा स्वाभाविक रीति या देनो तरह, इनमे से किप भी प्रकारे 
पत्थरके उपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कंभी भी नहीं सरीली नहीं होती-वह उ्योकी 
त्य ही बनी रदती हे । इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्ठका संयोग अथवा अमिरषित वस्तुक 
छम न होना, आदि निमित्तोमसे किप्री भी निमित्तो पाकर जिर जीवके रेता ऋध उत्पत 
हुजा हो, जो कि मरणकरे स॒मयतक भी न द््टे-नष्ट न ह, गच्छि दूरे मवतक मी साथ ही 
जाय) किरी भी उपाये दुर न हो प्के; या न शान्त किया जा सके, तथा न क्षमामाव धारण 
करनेके ही योग्य हो, एसे षिरक्षण जातिके कोधको पर्वतरानिसदृश-पत्थरकी रेके समान 
समक्ना चाहिये । एसे कोधके साथ मरणकरो प्राप्त हेनेवाे जीव मरकर नरकेमिं जन्म-धारण 
करिया करते हैँ । 

मूमिरानिसइशका तात्पथं यह्‌ है, छि निस प्रकार किती गाड मूमिपर सू्ैकी किरणे 
पदी जर उपे उसकी आद्रेता-गीढापन नष्ट हो गया, साय ही वह वायुते भी ताडित हई तो 

क [4९ £ (५ 

उप भूमिम कदाचित्‌ एसी रेखा पड नाती है, जोकि वाकार तक नहीं जाती । परामन्यतया 


मूत्र १०। | समाष्यतच्वाधषिगम्रम्‌ । ६९१ 


एसी रेखाकी स्थिति ज्यादःसे उयादः आठ माप्त तककी कही जा सक्ती है, क्यो के वषाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो पकती हे, ओर ममि फिर ज्योकी त्यां अपने रूपम आ ना पकती है । 
इसी प्रकार पू्ाक्त निमित्तो से किसी मी निमित्तको पाकर जिघ्र जीवे रेता कोष उत्पन्न 
हुआ हो, जोकि स्थितिकी अक्षा अनेक स्थानवाख कहा जा षके, जो एक वषे दो वषे तीन 
वेषे या चार्‌ वषं आदि कुछ वर्षोतक रहनेके येग्य हो, ओर नि्तका प्रतीकार अतिकष्टते किया 
जा सके, उप्तको भूमिराजिसहरा कोष कहते हे । इप्त तरहके कोधपूवैक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियंगरतिको प्राप्त हआ करते है । 

नाड्कारानिपदश क्रोधका आश्य रेप है, कि बटु उत्पन्न इई रेखाके समान जो 
ध हो | भिपत प्रकार छ्कड़ी आदि काठके प्रयोगे अथवा किपी खोरेकी सरद आदिक 

मित्ते यद्रा कंकड पत्थर अदिके पर॑योगसे इनमे से किप्ती भी निमित्ते ब जो रेखा 
हो जाय, तो वह केव वायुर स्ञकोरौको पाकर या दुरे किप्री कारणे नष्ट हो नाती हे । 
ओर फिर वह वाङ्‌ ष्योकीं त्यौ अपने पूवरूपमै आनाती है | यह काये एफ महीनाके 
भीतर ही हो जाता हे । इसी प्रकार निस जीवके पूवोक्त निमित्तो किप मी निमित्तके पाकर 
उत्यन्न हुआ कोध रेता ह, जोकि दिनरात्रि पक्ष महीना चार महीना या वफ दिनतक ठह- 
रनेवाश हा, उसको बाङ्कारानिसदरा कोष प्तमक्षना चाहिये । इ तरहके कोधपूवेक जो मरणको 
प्रप्त हेति है, वे जीव मरकर मनुष्य-मवके प्रप्त हभ करते हैँ । 

उद्कराभिपदश उप्तको कहते है, जोति जख्की रेखकरे समान हो । जिप्त प्रकरं 
दण्डके द्वार या लेहकी सदह अथवा अङ्क आकि द्वारा अथात्‌ इनमे किंपी भी निमित्तके 
द्वारा यदि जल्पे रेला उत्पन्न हो जाय, तो उसके विटीन हेनेमं कुड भी देर नदी खगत्ती । 
क्योकि जख्का स्वमाव द्रवरूप है-बहनेवाखा है, अतएव उपमं रेखाके उत्पन्न हेते ही वह्‌ स्वमा- 
वते ही अनन्तर क्षणम ही रेखा नष्ट हो जाती है, ओर नक जयाका त्यों हो जाता है | इसी 
प्रकार पूवोक्त निमिक्तेमेसे किक मी निमित्तको पाकर विद्रान्‌-विचारसीट ओर अप्रमत्त जिघ्र 
जीवके उत्पन्न हआ कध एसा हे, जो कि उत्पन्न होनेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
कै द्वारा विडीन-शान्त हो जाय, उप्को जल्की रेखाके समान समञ्नना चाहिये । इ प्रकारके 
कोधपूर्वक़ रणको प्राप्त हुए जीव देवगतिम जन्म-धारण क्रिया कत्त है । 
इस प्रकार कोषके चार्‌ प्रकारका स्वरूप ओर फं बताया । किंतु नो जीव हनमेसे 

किसी भी तरहके करोधते युक्त नहीं है-- जिनका कोष कषाय सर्वथा नष्ट हो धुका है, वे 
नीव नियमे निवीणपद्~मेक्षको ही प्राप्न हुभा करते है । 

१--२४ धंदा । अंतोमुहृत पक्खं छम्मामं सैखऽसंखणतमवं । संजलणमादियाणं वासणकालो वु {ंलर्मतमवं । संजलणमादियाणं वासणकारो बु गिण 
॥४६॥ गोम्मटसार क° २--सिलपुढविमेदधृलीजरराइमाणञ वे केषा । णारयतिसििणरामसाद्ु उप्पायभी 
कमस ॥ २८३ ॥ भो० जी? 
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९६२ रायचम््रनैनक्ञाखमालयाम [ अष्टमोऽष्यायः 


साष्यम्‌- मालः स्तम्भो गवं उत्सेकोऽहकारो वर्पो मदः स्मयः इत्यनथान्तरम्‌ । 
तस्यास्य मानस्य तीग्रादिणावाधितानि निदर्शनानि मवन्ति। तद्यथा-जटस्तम्भसदराः, 
अस्थिस्तन्भसषहशः, शाश्स्तम्भसहदाः, ठतास्तम्भसषश इति । एषाञ्घपसंहारो निगमनं च 
कोधनिकृसेनेन्योरम्यातम्‌ ॥ „ | र 

अ्थ-- मान, स्तम्भ, गव, उत्सेक, अहंकार, दष, मद, ओर्‌ स्मय ये समस्त शब्द्‌ 
पर्यायवाचकं है ! इनके अर्थम अन्तर नहीं है-एक ही अर्थके निरूपक है । कोधकी तरह इस 
मान कषायके भी तरतम मावकी अपेक्षा चार्‌ स्थान हैँ ।-तीत्र, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द्‌ । 
इनके भी चार द्न्तेके द्वारा बताया है । यथा दैर्वम्भपतदश, अधिस्तम्मप्तदश, दारप्तम्भसदश, 
ओर छताप्तम्भप्तदश्च । उपर कोधके नो दृष्टान्त दिये है, उन्हीके अनुप्तार मान कषायके इन 
चारो मेदोके उपहार ओर निगमनको समक्ष छेना चाहिये । 

भावाथे-- क्रोधके दषान्तंमं यथाक्स्थ होने तककी कार्की मयादाको बताया है, ओर 
यहपर्‌ कटोरताको दिखाया है । मान कायते य॒क्त जीवम नम्रता नहीं हआ करती है । 
इसी भवको चार्‌ दष्टन्तोके द्वारां बताया है । जिस प्रकार पत्थरका स्तम्म स्पे अधिक 
कठोर होता है। वह टूट नातादहैः परन्तु बिल्कुक मी नत्र नहीं होता इसी प्रकार 
नित्त मान कष।यके उदयते जीव इतना कठोर हो जाथ, कि किसी भी उपाये नम्रता- 
को धारणही न करे, उसके दरस्तम्भतदुशा मान स्मन्नना चाहिये । इस तरहके 
मानते युक्त सत्यको प्राप्त हुभा जीव नरके जाकर उत्पन्न हेता हे । पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता हङ्क॑म पार जाती है ! भिस जीवके हङ्खीके स्तम्भके समान अभिमान हो, वह्‌ 
कुछ नम्रताको प्राप्त हो सक्ता है । रेमे मान्ते युक्त मृत्युको प्राप्त इआ जीव तिर्य 
योनिम जन्म-धारण फिया करता है } ठकरडमि हड॑ आक नम्र हेनेकी योग्यता है । इषौ 
प्रकार कछ महीने ही नो मानको छोडकर नम्रता धारण कर सके, उसके दारुस्तम्मस- 
ुक्च मान समन्नना चाहिये, इपर तरहके मानते युक्त शत्युके प्राप्त हुए जीव, मनुष्यगतिमे जन्म- 
धारण किया करते ह । ठता-गेखमं समप अ्रिक नम्रता हेती है । इसी प्रकार जे कुछ दिनों 
मे ही दुर हो सके, उस्न मानके उतास्तम्भसदस समन्नना चाहिये । इत तरहफे मानपते संयुक्त 
मत्यको प्रा होनेवाङे जीव देवगतिमे जन्म-धारण किया करते ह । 

इन चारो प्रकारके मान कषायकी वाप्तनाका का क्रोध समान दी समञ्नना चहिये । 
तथा ऊपर कोधके नो उदाहरण दिये है, उन्हीके अनपार प्रकृत विषयके उपहार ओर 
निगमनकौ व्याख्या समन्ननी चाहिये । कोधके समान ही मान कषाय रहं । वह निस द्नेका 
निस नीवके होगा, उपीके अनार उस जीवको फल प्राप्त होगा, ओर. जो उस कषायस सषेथा 
रहित ३, वे नियमे निवाणकों प्राप्त इअ करते दै । 


` १--सेर्िकवेतते नियभेयेणणुहरतओ माणो ! णारयतिरियणरामणदष उप्पाथओ कमसो ॥२८४॥ गो० जी० 
>-~फरिताथंक दिखनेके सिये प्रतिक्ञा-वाक्यके दुहरनिको निगमन कहते हँ । 


सू १० |] सभाप्यत्वाथाधिगमभूतम्‌ । ३६६ 


भाव्यस्‌--साया पणिधिरूपधिनकतिरावरणं वञ्चना दम्भः दछूटपतिसं धानननाजंव- 
भित्यनथान्तरम्‌ ! तस्या मायायास्तीव्ादिभावाथितानि पस्निदरोनानि भवन्ति । तद्यथा--वंश- 
कणसडरी, मेषविषाणसह शी, गोमूत्रिकाखटरी, निर्ेखनसहरीति । अ्राप्युपसंहारनेगसने 
करोधनिदरोनैव्यांख्याति ॥ 


अ्थे--माया, प्रणिषि, उपधि, निकृति, आवरण, वश्चना, द्म्म, कूट, अतिषषान, ओर 
अनाजेव, ये सब पयीयवाचक शब्द्‌ है । कोष ओर मान कषायकी तरह इपर माया कषायके 
मी तीर आदि भार्वोकी अपेक्षा-तीनर मध्यम विमध्यम ओर्‌ मन्दभावेको प्रकट करेवा 
चार इष्टान्तरूप॒वाक्य ह ।-यथा-वंशकुणपतदशी, मेषविषाणप्तदशी, गोमूत्रिकापदृशी, ओर 
निर्खनसदरां । इम विषयके भी उपप्तहार आर निगमनकी ग्यास्या कोके दष्टन्तपे दी 
समञ् छेनी चाहिये । 
भावाथे-- मन वचन कायका प्रयोग जर्हौपर विषपरूपसे क्षिया जाय, वौ माया कषाय 
समञ्ञना चाहिये । दपरेको घोषा देने या ठगनेके अभिप्राये अपने मनके अभिप्रायको 
छिपाकर्‌ दूरा आशय प्रकट करनेवाले वचन बेङना या शरीरत वैप्री कोई चेश 
करना तथा इसी प्रकार वचन ओर्‌ कायम भी वेषम्य रखने को माया कहते हैँ । यह्‌ 
कषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारक है, फिर मी सामान्यतया इष्टन्तौ द्वारा 
उसके चार भेद्‌ कहे जा सकते है, जोकि कमसे उप्तके तीनमाव, मध्यमभाव, विमध्यममाव, 
ओर मन्दभाव्को प्रकट करनेवाले हँ । किसी भी तरह जिस्तका अंत न पायाना सके, रेस 
बाकी जडके समान अत्यन्त जटिङ वच्चनाको वंशकुणपदरी समन्नना चाहिये } निसमं मेढेके 
ग परीखी कुटिलता पाह जाय, उसको मेषविषाणपदशी, ओर जिस्म गोम॒त्रके समान वक्रता 
रहे, उसको गोपृत्रिकापदशी, तथा जिप्तम खरपी आदिके समान टेढ रहे, उसको निरछेखनसदरी 
माया समन्नना चाहिये । इनकी स्थिति फर आदिका व्याख्यान सन कोषकी तरहमे ही 
कर्‌ छेना या समश्षटेना चाहिये । इस केषायसे जो सवथा रहित ई, वे निबोण-पद्के मागी होते है । 


भाष्यम्‌-लोभो रागो ग द्ध्येमिच्छा मूर्छ रनेहः कांक्षाभिष्वज्ग इत्यनथान्तरम्‌ । 
तस्यास्य लोसस्य तीबादिभावाभ्चितानि निदशेनानि भवन्ति । तययथा-- राक्षारागसददाः 
कदेमरागसहरः, इसुम्भरागसध्रो दरिदारागसहशः इति । अव्राप्युपसंहारनिगमने कोधः- 
निदशनैभ्याख्यात ॥ 


अथे--खोम, राग, गाद्धय, इच्छा, मच्छी, लेह, काङ्क्षा, ओर अमिष्वङ्ग ये सब शब्द्‌ 
पयायवाचके है । इस छम कषायके मी वीत्रादि भवकी अपेक्षापे चार इष्टन्त है । 
यथा-खक्षारागसदश, कदमरागसदश, कुपुभ्भरागसदर, र हरिद्ररागसदसं । इस विषयमे मी 
उपपंहार ओर निगमनकी व्याख्या कोधके जो दृष्टान्त दिये है, उन्दके द्वार समन्न ठेनी चाहिये । 


१--वेणुवभ्रूरोरढभयरसिंये गोमुत्तएय खोरप्पे । सरिसी माथा णारयतिप्मिणरामरदुखिबदि जिय ॥२८५॥ गो, जी 
२-किमिरायचक्कतणुमरहरिरएणसरिसिभो लोहो । णारयतिखिखमाणुसदेवेषुप्पायओ कमसो॥ २५६॥गोण्जी 
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भावा्थ--ष्ट वस्तुको प्राप करनेकी आज्ञा तथा प्राप्त व्तुके व्थिग न हेनेकी 
अभिद्यषाको लोभ कहते है । यह कषाय प्र-पदथेम ममत्व बुद्धिके रहेको सूचित करती है। 
इप्तके भी तरतम भावोको बतनेके चयि चार इष्टान्तोके द्वारा जो चार स्थान बतये है, उनका 
भाश्चय यह है कि-- जिस प्रकार खाखका रंग ससे अपिक्र पक्का होता है, ओर कहं कय- 
देके फटनेतक भी द्र नहीं होता, उती प्रकार परम प्र्षट स्थानके प्राप्त रोम लक्षारागप्तद्य 
पमषना चाहिये । इसे कम स्थितिवाल ओर जो कदाचित्‌ किरी उपायते दूर हो सकता है 
इह कद॑मरागसददा हे । जिम प्रकार कीचडका रंग कपे छग जनेप्र क्से दता दै, उसी 
रार्‌ इत टोभको समञ्चना चाहिये । कीचड्के रगकी अपेक्षा कुपुमका रंग जस्दी दृ 
पकता हे, उपरी प्रकार जो खेम कृ ही कारे भाद्‌ विद्धीन हो जाय, उप्तको कु्म्भरागसदश 
ऋञ्षना चाह्यि, ओर जो हस्दीके रके समान हो, उसके दर्दरिपषदसा कहना चाहिये । इन 
कासे प्रकारके खोभका फट मी कमपे नरक तिथेति मनुष्यगति ओर देवगति है । जो चारीं ही 
प्रकारके लोपे रहित ई, वे निवौण-पद्को प्रप्त किया करते ई । 

भाष्यम्‌-एषां कोधादनिां चतुण्णा कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रातिधातहेतवो भवन्ति। 

॥सथा--क्षभा.कोधस्य मार्दवं मानस्याजवं मायायाः संतोषो छोमस्येति ५ 

अथे--इन उपयुक्त कोधादिक चार कषायो प्रतिपक्षी-विरोधी चार धर्म हँ, नोक 
प चारौ कषायो के प्रतिवातके कारण रह । यथा करोधका प्रतिपक्षी क्षमा डे, मानकौ प्रतिपक्षी 
रद, मायाका प्रतिपक्षी आजव, ओर सेमा प्रतिपक्षी संतोष है । 


भावार्थ कोधादिक कषाय कर्म॑जन्य-माव है-वे वास्तवमं आत्मके नदीं ह । मोह 
नीय कर्मका सवमाव आत्माको मोहित-मूचछित करना है, रेप्ा पहंठे बता चुके है । उसीके 
उत्तरमेदरूप इन कषार्योके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत हता है, तब उप॒ उस कषायरूप 
कहा जाता है । क्षमा आदिक आत्माके माव है | जो किं इन कषायोके नासे प्रकट हेति 
है वयेकि कोधादिकि ओर क्षमादिक देने दी भाव परस्परम प्रतिपक्षी ३ । अतएव जहा एक 
हेण वह उसका प्रतिपक्षी दुप्रा नहीं रह पकता । करोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती; 
ओर समे रहते हए कोध नहीं रह पकता । अतएव कोधादिके बिनाराके कारण क्षमादिक 
चार धमं है । 


करोषोत्पत्तिके कारण मिनेपर भी कोध न होने देना, उस्षको सहन करना क्षमा ३ै | 
मादेवका अथे कोमलता ओर नघ्रतता है । आव नाम सरख्ता अथवा, कपट रहित प्रवृत्ति कर 
नेका है, इष वस्तुके अलममं भी तृति रहनेको संतोष समक्षना चाहिये । 


पोहनीयके अनन्तर क्रमानुपतार आयुष्क-कमंके उत्तरभेदको गिनते हैः-- 


सूत्र ६१-१२।] समाण्यतत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । ६६९ 


सूत्र-नारकतेयग्योनमारुषदेवानि ॥ १९ ॥ 
माष्यम--आयुष्कं चतुेदं नारकं तैयेम्योनं मानुषं देवमिति ॥ 

अथ--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद है-नारकः तैयैम्योन, मानुष, ओर दैव । 

भावाथे--आयुकमैका स्वरूप पदटे बता चके है, # निसके उदयते जीवको भवन्तस 
अवय ही जन्म धारण करना पडता है । भव-गति चार्‌ ही है, अतएव आयुके भी चार ही 
मेद्‌ है । एक स्ताथ दो आयुकमेका उद्य नही हुआ करत। । एक आयु जब पर्णं हो जाती 
है, तब दूरी आयुका निका कि अपकष॑कार्म बंध होगया ह, उदय हआ करता है । 
अतएव मरणके अनन्तर विग्रहगतिमं भी परमव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
कस्ता है । आयुक्मं जो ष जाता है, वह अपना फर द्यि विना नहीं एता । 
नियमने जीवको अपने योग्य मवमे व्ह रे जाता है । नेसे कि अपकषं काक 
नरकायुका बंध हु; तो उप्त जीवको मरणके अनन्तर निथमसे नरकमं ही जाना 
पद्गा । देर्वोके देवायु ओर नरकायुक्रा तथा नारकोके नरकाय ओर देवायुका बंध नहीं हुम 
करतां, रोष मनुष्य ओर तिथचोके चारो ही आयुका ब॑ष होता हे । परम्तु एक जीवके एक ही 
परभवए्म्बन्धी आयुका बंघ होता है । उद्य भी एक समयमे एक जीवके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कषरण अपकषेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम ग्रन्थान्तरं देखना 
चाहिये |. बंधके स्यि आठ अपकषैकार ही योग्य हैँ । शेष समर्योमं आयुकरमका जेष 
नहीं होता । 


नामकरमके ्याटीप मेदक गिनानेके चयि सूत्र कहते है-- 


, सूत्र-गतिजातिशरीराद्ञोपाङ्गनिमाणवधनसंघातसंस्थान 
संहननस्पशेरसगधवणोनुपूव्यंगुरुर्धूपातपरघातातपोयोतोच्छस 
विहायोगतयः प्रत्येकरारीरतरसघ्भगपुसखरश्युभसुक्ष्मपय)पस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथेङ्कखं च ॥ १२॥ 


भाष्यम-गतिनाम, जातिनाम, हारीरनाम, अङ्खोपाङ्खनाम, निमांणनाम, बर्धननामः 
संघातनाम, संस्थाननाम, संहनननाम, स्परोनाम, रसनाम, गंधघनाम, वणेनाम, आनुपूर्वीनाम, 
अशुरुटशुनाम, उपघातकनास, परधातकनाम, आतपनाम, उद्ोतनाम, उच्छासनाम, 
विददायोगति नाम, परत्येकश्रीरादीनां सेतराणां नामानि ' त्यथा-परत्येकदारीरनाम, साधा. 
रणरहरीरनाम, जसनाम, ्थावरनाम, सुभगनाम, इमेगनाम, खस्वरनाम, दुःस्वरनाम, ज्युभनाम, 
अद्ुभनाम, सष्ष्मनाम, बाद्रनाम, पयाप्तनाम, अपयौप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय- 
नाम, अनादेयनाम, यश्ोनाम, अयक्ोनाम, तीथंनाम, तीथंकरनाम, इत्येतद्वि चत्वारिंश द्विधं 
मूरभेदतो नामकम भवाति । उत्तरनामानेकविधम्‌। त्यथा-गतिनाम चतुविधं नरकगतिनाम, 
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तिर्यग्योनिगतिनाभ, मचुष्यमतिनाम, देवगतिनाम । जातिनास्नो भटसेदाः पंच । तदययथा-एके 
न्दियजातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम जीन्धियजातिनाभ, चरतुरिन्वियजातिनाम, पश्चिन्दियजा- 
तिनामेति । एकेन्दियजातिनाभानेकविघम्‌ । तद्यथा-एथिवीकायिकजातिनाम, अप्कायिकः- 
जातिनाम, तेजभकायिकजातिनाम, वायुकाशिकजातिनाम, वनस्पतिकायिकजातिनामेति । 
तत्र परथिवीकायिकजातिनामानेकविधम्‌ । । तद्यथा-श्ुद्धएथिवी शकेरया बाटुकोपर शिराट- 
वणायसख्रपु-ताञ्न-सीसक-रूप्य-सुवेण-वज~दरिताख-हिङ्ध खक-मनःरिलासस्यका्न पवा- 
टकाश्चपटखाञ्रवाखिकाजातिनामाहि गोभेदक-सचकाङ्क-स्फटिक रोहिताक्षजलावमाख-वैङ््‌ 
यैचन्दप्रभ-चन्दकान्तसूयकान्त-जलकान्त-मस्तारगह्छाश्ममर्भ-सोगम्धिकपुखकारिष काञ्चनम- 
णिजातिनामादि च । अपक्राधेकजातिनापानेकविघम्‌-तदयथा-उपङ्कदावश्यायनीडारहि मघनो- 
दक शुद्धोदकजातिनापादि । तेजःकायेकजातिनामानेकाषेधम्‌ । तद्यथा-अङ्गार-ज्वारश- 
खाताचिसमुर-ह्यद्वाभ्नजातिनामादि । वायुकाधिक जातिनामानेक विधम्‌ । तथ्यथा-उत्काटेका 
मण्डाेका शज्दकायनसंवतेक जाततिनामादि ¦ वनस्पतिकाथिक् जातिनामानेकविधम्‌ । 
तद्यथा-कम्द-मूट-स्कर्घ-त्वक्र-काछठ-प्च-प्रवारु-पुष्प-फल-गुटमगुच्छरतावह्धीतुण पवं 
कायरोवाल-पनक-वलखक-छुहनजातिनामादि । एवं दीन्दियजातिनामानेक विधम्‌ । णवं 
त्रीन्वरियचतरिन्नियपओ्चीन्दयजातिनामारदीन्यपि 


डारीरनाम पश्चविधम्‌-तद्यथा-ओदारिकरारीरनाम, वेकियकशरीरनाम, आहारकदारा- 
रना, तैजसहरीरनाम, कामणदारीरनासमेति । अङ्गोपाङ्नाम त्रिविधम्‌ । तद्यथा--ओदारि- 
काङ्घोपाङ्गनाम वेकरियद्ारीराङ्गोपाङ्गनाम, आदह्ारकरारीराङ्गोपाङ्खनाम । पुनरेकैकमनेकिधम्‌। 
तद्यथा-अङ्कनाम तावत्‌ रिरोनाम, उरोनाम, पृष्ठनाम, बाहुनाम, उद्रनाम, पादनाम । उपा- 
्गनामानेकविधस्‌ । तद्यथा-स्पशनाम रसनाम, घ्राणनाम, चष्चुनौम, श्रोज्नाम । तथा 
मस्तिष्ककपाटक्रकाटिकारखणरुखारतदुकपोलदन्चिवुकद्रानो8भ्रनयनकणनासाद्यपा- 
ङ्नामानि रिरसः। एवंसवेषामङ्ञानासुपाङ्गानां नामानि । जाति्टिङ्माकरतिष्यवस्थानियामकं 
निभांणनाम । सत्यां प्राप्तौ निमितानामपि शरीराणां चर्धकं बन्धननाम । अन्यथा हि वालुका. 
पुरुषवदवद्धानि शारीराणि स्युरिति । बद्धानामपिचसंघातविरोषजनक प्रचयविरोषात्संघात- 
नाम दाश्मृत्पिडायः संघातवत्‌ । संस्थाननाम षड़धम्‌ । तदथ्था-समचतुरसलनाम, न्यमोधपरि- 
मण्डलनाम, साचि नाम, दव्जनाम, वामननाम, इण्डनामेति। संहननाम षड़िधम्‌ । तथथा- 
चक्रषभनाराचनान्न, अधवज्जषभनाराचनाम, नाराचनाम, अघनताराचनाम, कीलिकाना,सपा- 
रिकानामेति । स्परानामाष्टविध कठिननामादि । रसनामामेकविधम्‌ तिक्तनामादि । गन्घना- 
मनिकविधं सुरसिगन्धनामादि। वणनामनेकविधं कारकनामावि । गतावुत्पत्तुकामस्यान्त्मतौ 
वतेमानस्य तदसिषखुखभालुपरन्यां तल्ापणसपर्थंमानुपूवींनामेति । निर्माणनिर्भितानां हाररा- 
ङ्ोपाङ्भनां विनिवेशक्मनियामकमायुपूत्रीनभित्यपरे अयुरखघुपरिमामनियामकमयु- 
छषुनाप्र । शरीराङ्घोपाङ्गोपघातकद्युपघातनाम, स्वपराक्रपरवपिजयाद्यपचघातजनकं वा । परजा 
सप्रतिघातादिजिनकं परघातनाम । आतपसतामभ्यंजनकमाततपनाम । पकारासामभ्य॑जनकञदयो- 
तनाम । प्राणापानपुद्रलम्रहणसाभस्यजनकसुच्छासनाम । छन्धिहिक्ष्धिपत्ययस्याकाराग- 
मनस्यजनकः विदहायोगतिनाम । 


पएथक्शारीरनिवेतेकं परत्येकरारीरनाम । अनेकजीवसाधारणनिवंतकं साधारणरारीर- 
नाम । चखमावनिवंतेकं असनाम । स्थाचरमावनिवंसेकं स्थावरनाम । सौमाग्यानिवर्तकं 
सुभगनाम । दौमोग्यनिवेतेकं इ्मगनाम । सौस्वथनिवंतकं सुस्वरनाम । दैःस्व्यनि 


मूत्र १२। समा्यतच्वाथोधिगमसत्र्‌ । ६१७ 


दुःस्वश्नाम । जु मसावनो सामाङूगद्यनिवतेकं युना । तद्धिपरीतनिवतेकमद्युभनाम । सष्ष्म- 
®= € ९ [क 


राररिनिवतेकःं सृकष्यनाय । वाहरशासरनिवर्तक काहरनाथ । पशा वचविष्ा । तद्यथा आहारप- 


यातिः, शरीर्पयां पिः, इस्दियपय पिः, प्राणापानपर्याततिः, चादापथाक्तिरिति । पयौसिः कियापरि 


समात्तिरात्भनः। रारीरेन्दियवाङ्लनः पाणापानयीग्यदलिकदल्याहर्णाक्रेयापरिसमापिरादार- 
पयापि. । ग॒दीतस्यरारीरतया संस्थापनकियापर्लिमापतिः शारीरपयापतिः । संस्थापनं रचना 
घरनमित्यथैः । त्वगाद्ीन्दियनिवेवनक्रिथापरिसतमािरिन्दियप्ापिः । पणापानक्रिथायोग्य- 
दत्यथदणनिसर्गशाक्तिनिवंतनक्तियापरिसथासिः प्ाणापानपयाप्तिः। भाषायोग्यदव्यय्रहणानि- 
सर्मरशक्तिनिवेतनकियापरिसमातिभांषापर्यापिः । मनस्स्वयोग्यद्व्ययहणनिसगेराक्तिनिर्वतंन- 
कियापरिसमािमेनःपयाप्िरित्येके । आसां युभपदारडधानामपि कमेण समातिरुत्तरोत्तर- 
सूष्ष्मत्वात्‌ सूञ्ररावादिकतंनघटनवत्‌ । यथासख्यं च निदरौनानि गरददलिकय्मदणस्तम्भस्थूणा 
द्ारपवेशनिशमस्थानरायनादिकियानिर्वतंनानीति । पयां पिनिवैतकं पया पिनाभ । अपयौ्िनि- 
वैतकमपयोपिनाम । अपयािनाम तत्परिणावयोग्यदलिकदव्यमात्मनोपात्तिमत्यथः ॥ 
स्थिरत्वानर्वर्तकं स्थिरनाम । विपसतमास्थिरनाम । आदेयमावानिवंतकमादेयनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यसोनि्बतकं यद्षोनाम । विपरीतमयश्ोनाम । तीर्थकरस्वनिवेतेकं तीथं 
करनाम । ताँस्तार्भावान्नामयतीति नाम । एवं सोत्तरभेदो नामकममेदोऽनकाेधुः भत्येतध्यः ॥ 
अथ--प्रङृतिनेधका च्रामेद नामकम है । उसके मूलमेद ४२ है । जोकि इत प्रकार 
है-गतिनाम, नानाम, शरीरनाम, अङ्खोपाङ्घनाम, निमाणनाम, बन्धननाम, संघातनामः, संस्थाननाम, 
संहनननाम, स्पशंनाम, रसनाम, गन्धनाम, वणेनाम, आनुपूतरनिम, अगुरुख्धुनाम;, उपघातनामः 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छाप्तनाम, विहायोगतिनाम । यतक २१ मेद्‌ हुए | 
यहेषि अगे प्रत्येक शारीरादिकके मेद हैँ जोक सप्रतिपक्च हँ । सूत्रम जिनका नामोडेव किया 
गया दहै, वे भी नामकमैके भेद ह, ओर उनके विपरीत भी नमकमैके भेद हआ कसते ई। 
जसे कि प्रत्येकररीरनाम, साधारणश्चरीरनाम) चप्तनाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुभेगनाम, सुखर- 
नाम्‌) दुःस्वरनाम; इमनामः अद्युमनाम, सूक्ष्मनाम, बाद्रनाम, पयाप्तनाम, अपयौप्तनाम, स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम; अदेयनाम, अनदेयनाम्‌, यश्योनाम, अयदोनाम । इस तरह २० भेद्‌ है । पूर्वोक्त 
२१ ओर २०ये इस प्रकार कुर मिर्कर ४१ मेद्‌ हुए । एक भेद तीथनाम है, इको 
तीथवारनाम मी कहते है । अतएव सब मिक नामकमके म॒रमेद्‌ ४२ हेति ई । 


नामकरमके उत्तरभेद अनेक ह । जोकि इस प्रकार है---गतिनाम चार प्रकारका है, 
यथ। नरक गतिनाम, तिथम्योनिगति नाम ओर देवगतिं नाम । नतिनाम कमेके मू उत्तरभेद 
पच है ।-एकेन्दियनातिनाम) द्रीन्दियजातिनाम, अीन्द्ियजातिनाम, चतुरिन्दियनातिनाम, ओर 
पचेन्दरियजातिनाम । इनमे एकेन्धियजातिनामके मी अनेक मेद्‌ हे । यथा-पृथिवीकायिक जातिनाम, 
अपृकायिकनतिनामः तेनःकायिकनातिनाम वायुक्ञायिकनातिनामः ओर वनश्पतिकायिकनातिनम। 


५ 
६६८ रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाप्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


इनमे एरथिवीकायिकजातिनामकमकै अनेकं भेद है । जेपे कि शुद्ध पएथिवी , राकंरा, वाट्काः 
उपर, शिल, रवण, रोह, पारद, ताबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, इडतार, हिड्गुखः मेन 
शिर, सस्यकाचचन, प्रवा, मगा, अभरपटरटै, अधनाङक्) इत्यादि । इसी तरह ओर भी अनेक भेद्‌ 
है । यथा-गेनेरदूक, रुचकं, अङ्क, स्फटिक, रोहितक्ष, जखवमास, वैद्ये, चन्द्रम, चन्द्रकान्त, 
सरयकान्त, जल्कान्त, मसारग, अरमग्मै, सोगनधिकः पुरक, अरिष्ट , काञ्चनमणि, ईत्यदि । 
हसी तरह जल्कायिकजातिनाभकमेके भी अनेक भेद्‌ है ! जेप कि-उपकख्द्‌, अवश्याय; 
नीहार्‌, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अश्चिकायिकञातिनामकमं भी अनेक प्रकारका 
है । जैसे कि-अङ्गार, जादा, घात (स्फुिग), अर्चि, मुमुर, ओर शुद्धाभि । इसी प्रकार ओर 
भी अनेक अवान्तर मेदोको समक्न खेन चाहिये । तथा वायुकायिकनातिनामकमेके मी अनेक मेद्‌ 
है । यथा-उत्कखिक्रा, मण्डलिका, श्चञ््षकायन, संवतेक, इत्यादि । वनस्तिकयिकनातिनामकरमके 
भी अनेक अवान्तर मेद हैँ । जेते कि कन्द, मृ, स्कन्ध, त्वक्‌, काष्ठपत्र, प्रवाङ, पुष्प, फट, 
गुट गुच्छ, कता, वही, तृण, पवे काथ, शेवाट, पनक, वर्क, ओर कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद है । ये स्व एकेन्दियजातिनामकरमके अवन्तर भेद है । इी तरह द्न्द्िय प्रमृति आति- 
नामकरमके उत्तरमेदोको समश्च ठेना चाहिये । जेेकि पेम जो कीडे पड जते है-पेर, 
तथा रेख, सीप, गिंडेे, जाक, ओर छ्ट आदि जीव द्वन्दिय है । इनके स्पशंन ओर रसन 
ये दो ही इन्द्रियो रहती ३ । वु, चीरी, ज , सरम, विच्छ ओर इन्द्रगोप आदि शरीन्धिय 
जीवेके मेद्‌ है । मच्छड पतज्ग, डा, मक्खी, भ्रमर, वरं ततैया अदि चतुरिन्धिय जीवेकि 
अवान्तरं मेद्‌ है । हाथी घोडा ॐट आदि पड्म ओर मथुर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी स॑ 
भस अदिं जीव, तथा मलस्य, मकर, कच्छप आदि जङ्चर्‌ जीव ओर देव नारक तथा मनुष्य 
ये सब पचेन्दरिय जीवक अवान्तर मेद्‌ ई! अतएव इन जातिनामकर्मेके उत्तसे्दौको 
पतमश्चना चाहिये । 
शरीर नामकर्मके पच मेद है । यथा-जओदारिककशषरीरनाम, वैक्रियशररनाम, आहारक 
१-जिसके अवान्तर भेद है, उस राच्दको प्रयेकं भेदके साथ जोड़कर बोरना चाहिये, जसे कि श्दधणथिवी- 
काधिकजातिनामकमे, शकरापुथिवीकाथिकआतिनामकमे, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके मेदे विषयमे भी 
संमक्चना चहिये । २-~अ्रकके पटर । ३--अभ्रककी बाध । ४--दसको करकेतन भी कहते ई । इसका रंग 


गोरोचन सरीखा होता द । ५--इसका दूसरा नाम राजावर्तमणि भी है । इका रंग अरसी पू सरीखा हेता 
है ॥ ६--ईसका रंग प्रवारु सरीखा होता है । ७--पद्मरागमणि। ८-~इसका रग सूंगाकासा होता है। ९-१०-- 


क, कि क 


मणिविशेष । ११--गरिक, चन्दन, बवैर, षक, मोच प्रभति रविरेष ओर चिन्तामणिरल तथा उमैकषिधं 
पृथिवी, भेर आदि पवेत, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्तूप, चैत्यवृक्ष, जम्बूवक्ष, शासलिगृक्, 
घातकीषृक्ष, जोर कत्प्ृक्ष अदि पृथिवीके मेदोमे दी अन्तरत द । दिगम्बर-सम्प्रदायमे पृथिवीके ३६ भेद 
गिनाथे ह, जिनमें कि इन सबका अन्तभौव हे जाता हे । कसी प्रकार जलादिक्के भेद भी समन्न छने चादि । 
जञेसे कि भीभम्रतबन््रसुरीने तत्त्वाभरसासम गिनये है । 


पू १२।] मण्यतत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । ६६९९ 


ारीरनाम, तपेनसशरीरनाम ओर का्मणराशरनाम । अङ्खोपाङ्गनामकमके तीन मेद है। 
जोकि इस प्रकार है~दरिकाङ्घेपाङ्ग, वकियररीराज्ञोपाङ्ग आहारकश्रीराङ्गोपाज्ज ५ 
इनमें भी एक एकके अनेक अवान्तरं भेद्‌ है । नमे कि अङ्गनामकमके उत्तर 
भेद इपर प्रकार है--रिरोनाप उरोनाम पृष्ठनाम बाहुनाम उद्रनाम - ओर पादनाम । 
उपाङ्ग नामकमेके भी अनेक भेद्‌ है । जैसे कि-सपरानाम, रसनाम, ध्राणनाम, चक्षनीम, ओर 
श्रोजनामः । मात्तिष्क, कपा, कृकाटिका, शख, ललयट, ताड, कपोट, हनु, चिबुक, द्रान, ओष्ठ; 
थर, नेत्र, कणे, ओर नाका आदि शिरके उपाङ्ग ह । इपी तरह ओर भी समस्त अङ्गा तथा, 
उपाङ्गाके नाम समक्ष छेन चाहिये । जिप्तके उदयपे शरीर ओर उसके अङ्खोपाङ्ग की रेषी आङ्ति- 
विरोष नियापित शूप बन, नोक्ि उस उस नाका लिङ्गखूप ह, उसतको निमांणनामकम कहते 
है । प्रापि हो जानेषर रचित शररीरोका परस्परमं जिर कमके उद्यते बन्धन हो, उसको बन्धन- 
नामकमे कहते है । अथात्‌ जिस कमके निमित्तसे ओदरिकिदि हीरके येभ्य आकारको प्राप्त हए 
पदरछन्धोका आपर्षमे एसा संर्टेषविषेशरूप सम्बन्ध हो नाय, जोकि प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धिके जनक आ्वदिवग्भावरूप हो, उसको बन्धननामकमे समक्नना चाहिये । यदि इस्त तरहका शरीरोका 
परस्रमं भन्धन न हो, ता बके बने हुए पुरुषकी तरह मनुष्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रई ।- 
जीवमात्रके शर्रीरोके पद्वख्प्कन्ध बद्धखूप न रहकर विशीणे ही है जय । अतएव उनके 
बन्धनविरोषकी आवदयकता है । सो यही कायं बन्धननामकमेके उदयते हआ करता है । 
रारीर योग्य पुद्रश््कन्धोका न्धनार्वशेष हो जानेपर भी जबतक पा दढ ओर प्रचयविरिषरूप 
संदरेष न हो जाय, नेपा कि काष्ठ-ख्कदी अथवा मृथिण्ड-कंकंड पत्थर या कपाल ओर 
लोहके पुदर्खन्धंम हा करता है, तत्रतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता ] अतष्टव निप 
कमेके उदयते संधातविरोषका जनक प्रचयविरोषं हो, उसको संघातनामकरम कहते है । निस 
कमेके उद्यमे रारीरकी आङृतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकमे कहते हँ । उप्के छह मेद 
है ।-समचतुरखनाम, न्यग्रोधपसिमण्डनाम, सचिनाम, कुञ्चनाम, वामननाम, जर हण्डकनाम । 
जित केके उदयते शरीर ओर उसके अङ्ग उपाङ्ग सामुद्रिक-शाखके अनार यथाप्रमाण ह, 
उसको समचतुरख कहते ई । जिस केके उदयसे न्यगरोष-वयवृक्षकी तरह शरीरका आकार 
नीचे हर्का-पतदा ओर उपर भारी-मोय हो, उपको न्यम्रोषपरिमण्डर कहते है । निप कर्मफ 
उद्यते शरीर स्वाति नक्षघनके समान नीचे भारी ओर उपर हटका गने, उसको साचि अथवा 
स्वाति कहते है । निस कर्मके उदयते कुब्जङृकूबडसहित शरीर प्राप्त हो, उसको कुम्ननाम 
कहते है । जिस कर्मके दयसे छोय शरीर प्राप्त हो, उसको वामननामकमे कहते ह । निप 

१--दरीरके आठ अग प्रसिद्ध ई । यहपर छह नाम गिनि है, विन्तु बाहु दो ओर प्रद्‌ दो गिननेसे आ 


ग पूरो जति दै 
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६.७० शयचन्द्रनेनक्षाखरमालयाप्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


कर्मैके उदयते शरीर तथा उप्तके प्रव्येक अङ्ग ओर उपाङ्ग विरूप या अनियत आकारका बनं 
उसको हृण्डकनामकरम॑कहुते है । संहनन नाम॒इड़ी अथवा रारीरकी ₹डी आदिक 
ददताका है । निप्र कर्मके उद्यसे व्ह प्रात हो, उसको संहनननामकमं कहत 
है, उसफे मी छह भद्‌ है । यथा--वजषेमनाराच; अधेवन्ञपमनाराच, नाराच, 
अर्भेनाराचे, कीटका, ओर प॒पारिकौँ । निप्त कर्मके उद्यते वञ्की हड़ी वेजजका वेष्टन 
ओर वज्जकी ही कीटी हो, उसको वन्नषभनाराच संहनन कहते है । निसकमेके उदयसे वज्जकी 
हड्ी ओर वजजका वेष्टन तथा वज्ञकी कीली आधी प्रा हो, उसको अधैवज्ञषेमनाराचसेहनन 
कहते हँ । निके उदयते हङ्धियोके उपर वेष्टन प्रप्त हो, उसको नाराचप्रहनन कहते है । 
नि्तके उदयते आधा वेष्टन प्राप्त हो, उपक्षो अभैनाराचसंहनन कहते है । जिपके उदथसे 
हङ्खियमँ कीरयो प्राप्त ह, उसको कीलिकांहनन कहते हँ । निस्त कम॑के उद्यसे हाङ््यो 
न वेष्टित हो, ओर न कषितं, केवह नसके द्वारा धी ह, उसको सपायिकासंहनन कहते है | 
निस कमक उद्यते इरीरमं स्पशेनन्दियके विषयमूत गुण प्राप्त हो, उपक स्पशेनामकमे कहते 
है । इसके आठमेद है । यथा--कठिन्‌, कमर, गुर, खघ, सिण्व, रुक्ष, शीत, ओर उष्ण । 
निके उदये. शरीरमं रसना इन्दरियका विषयम्‌त गुण प्राप्त हो, उसको रनामकम कहते है । 
उप्ते पांच भेद्‌ ह । यथा--तिक्त मधुर अम्ड कटु ओर कषाय । जिसके उदयते शरीरं 
प्रणिन्धियका विषयमूत गुण प्राप्त हे, उसको गन्धनामकर्म कहते है। उसके दे भेद है, सुरभि ओर 
अपुरभि ।- गन्ध ओर दुगेन्ध । जिप्तके उद्यते शरीरं चक्षरिनदियका विषयभूत गुण उत्पचच होः 
उसको वणेनामकमे कहते है | उप्के पच मेद है ।-काटा पीटा खर खेत हसति । मरणेक अनन्तर 
यथायोग्य गतिम उत्पन्न होनेके छ्यि गमन करते समय जबत्तक योग्य जन्मस्थानमे पर्हुचा नहीं है, 
तबतक जिस कर्मके उदयसे जीव उप्त गतिके जन्मस्थानकी तरफ उन्मुख रहत्ता ओर उस स्थानके 
प्रात हेता है, उप्तको आनुपूवीनामकर्मं कहते ह | यह कमे जीवको सत्यक बाद्‌ मवन्तं 
पहुचनेके ल्यि समथ है । कोर कोर कहते है, किं निरमाणकरमफ द्वारा जिनका योभ्य निर्माण 
हो धुका है, एसे शरीरके अंग जर उपागोंका निसके निमित्ते विनिवेश-करमका नियमन 
हो-नियमनरद्ध योग्य स्थानोपर्‌ ही वे निवेशित हं, उसको आनुपरवीनामकम कहते है" । जिसके 
` भ~-दिगमबर-सम््दागमे छद मेद इस प्रकार ह जरुमनाराचृदनन, वज्जनाराचसदनन, नाराचरसंनन 
भधेनाराचसंहनन कीरुकसंहनन ओर सुपािकासंहनन । २-भाष्यकारने स्श्दिकके भेदको बताते समय आदि 
शब्दका प्रयोग किया है, जिससे एसा मादु होता ह, ष इस लित प्रमाणसे स्पदौ रस यण अर गध 
अधिक भी मेद्‌ गे । परन्तु ठेसा नद है, इन युके भेक इतने दी देते दै । जैसा कि स्वयं भाष्यकार भी अध्याय 
५ सूत्र २१ की दीका दिखाया है । ३--दिगम्बर-सम्धदायमे इसका अर्थं देषा माना है, किं इसके उदयसे 
विमरहगततिमे जीवका आकार त्यक्त-छोडे हुये ररीरके आकार रहा करता दै 1 जैसे कि कोद पष मरकर देव हभ, 


ती उस जीवकाः विमहगतिमे भकार उस पञ्च सरीखा रहेगा । ४--दिगम्बर-सम्प्रदायमे मद कारम निमांणकमैका 
& । क्योकि उसके दौ भद द ।-स्थाननि्माम लैर प्रमाणनिर्मण ? 


मू १२।] समाष्यतच्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६७१ 


उदये रारीर न तो रुहं सरीखा “हल्का ओर न खेहे सरीखा भारी बने, उसको अगरुटघ- 
नामकम कहते ह । निके निमित्तसे अपने ही शरैरके अङ्ग ओर उपांगोका घात हो, अथवा 
निके द्वारा अपने ही पराक्रम विनय आदिका उपघात हो, उसको उपघातनामकर्म कहते हैः | 


निके निमित्तम दूपरेको चाप्त हो, अथवा दुपरेका घात हो, उसको पराघातनामकमे कहते 
है । नि्तके निमित्ते शरीरम आतपकी सामथ्यं प्रा हो, उसको आतपनामकमै कहते है । 
निप्तके उदये शरीरम प्रकाईीकी प्तामथ्यै प्रकट हो, उप्तको उदयोतनामकमम कहते ह । 
निके उद्यसे खापोच्ापके येभ्य पुद्वरष्कन्धोको ग्रहण करनेकी सामथ्यं उत्यन्न हो, उसको 
उच्छपनामकमं कहते है । निप्तके निमित्तसे आकाशम गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हे, 
उस्तको विहायोगतिनामकमं करते हँ । यह योभ्यता तीन प्रकारकी हआ करती है-रन्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाभ्रत्यय, ओर ऋद्धिपरत्यय । 

नामकमेकी सप्रतिपक्च प्रकृतियौका अभिप्राय इष भकार है- 

जिसके उदयसे प्रत्येक जीवक्षा शरीर मि भिन्न बने, उसको प्रत्येकराशरनामकरमं कते 
ह । मिक उदयते अनेक जीवेंका एक ही दारीर बने, उसको साधारणशरीरनामक्म कहते है 
निसके उदयसे द्ीन्दरियते ठेकर पशचेन्धियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको व्रसनाप्रकममं कहते ६ । 


[९ 


जिसके उद्यमे पवोक्त पच स्थावरयो-पथिवी नर अभि वाय॒ ओर वनस्तिकी दशा प्रप्त हो, 


उसको स्थावरनामकमं कहते हँ । जिसके निमित्ते सोभाग्य प्राप्त हो, उसको प॒भगनामकमे 
कहत हैँ । जिसके निमित्ते दोभौम्य प्राप्त हो, उ्तको दु्ेगनामकम कहते ई । निपके 
निमित्तपे अच्छा खर्‌ प्राप हे, उसको सस्वर ओर्‌ जिप्तके जि्षके निमित्तप्ने अद्राम स्वर्‌ प्रप्त 
हो, उपरको दुःस्वरनामकमे कहते ह । जिसके उदयपमे शम माव ओर शोभा तथा माङ्गल्य 
प्राप्त हो, उसको हुभनामकम कहते है । इसके विपरीत अवस्था जिससे प्राप्त हे, उसको 
अरुभनामकमे कहते हे । जिन्तपे एसा शरीर प्राप्त हो, जो न दुप्रेको रोक सके, या न दरेसे 
ठक सके, उसको सृक्ष्मनामकमे ओर भिसके निमित्तसे इसके विपरीत स्वभाववाला शरीर प्रप्त 
हा, उसको बादरनामकमे कहते है । जिसके निमित्ते आत्माकी क्रिया समि हो, उसको 
पयंतिनामकरम कहते ई | इसके पच भेदै है-आहारपयंत्ति, ररीरपयोति, इन्दियपर्यापि, 
प्राणापानपयकि, ओर मषापर्यापति । हरीर इन्द्रिय वचन मन ओर खासोच्छासके योग्य स्वन्ध- 
ख्प पदर द्रव्यका जिसके द्वारा आहरण-ग्रहण हो, एसी करियाकी भिस्के द्वारा परिमि 
हो, उसको आहारपयश्चि कहते है } गृहीत पुद्रष्कन्धको शारीरखूमे स्थापित करनेवारी 


१--- जिसके उदयसे एसे अगोपाग बनं, कि जिनसे अपना ही धात हो ¦ २--जिसके उदयसे, रसे 
समोपाङ्ग बने जो दसेरेका षमत कर । ३- जिसका शूक ठ्डाहो, घौर प्रभा उष्ण दहे, उसको आतप कते 
हं । ४---जिसका मूल भी ठंडा हो ओर प्रभा भी ठंड हो, उसको उव्योत कहते ई । ५-दिगम्बर-~सखम्प्रदायमं 
छ मेद ही मनि दै । एक मनः्पयाि भी मानी है । जैसा कि माष्यकारने भी एकीयमतसे ञ्छेख किया दे। 
इनके अथेकी विरेषता गोभ्मटसारके पयोधि अधिकार मे देखनी चाहिये । 


६७१ रायचन्दरनेनराखमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


क्रियाकी परिपमासि जिक्षके निमित्तसे हो, उसको शरीरपयीति कहते है । संस्थापन शब्दका 
आद्याय यह रै, कि शरीररूपं रचना या घटन । स्परोन आदि ईइन्दिर्योक्ठी रचना भिप्के द्वारा 
षिद्ध हे, उप्त क्रियाकी जिसे परिमाति हो जाय) उपतको इन्धियपर्याप्ि कहते ह । खासो- 
छाप क्रियके योग्य पुदररुस्कन्धोंको महण करने या छोडनेकी शक्ति जिते तिद्ध हो, एसी 
क्रियाकी परिसमा्ति निसमे हो, उप्को प्राणापानपयांति कहते है । भाषा-वचनके योग्य पद्ध 
्रव्यको ग्रहण करने या छोडनेकी दाक्तिकी निसपे निधृत्ति हो, उप क्रियाकी जिसपते परिसमाि 
हो, उसको भाषापर्यातति कहते रै । कोई कोई आचाय एक च्द्री मनःपयांति मी 
तते है, निका कि अथे इत प्रकार करते है कि मन-द्रन्यमनके योग्य पुद्र 
दरव्यको ग्रहण ओर वि्गै-त्यागकी राक्तिको निष्पत करनेवाडी क्रियाकी 
नित परिसमाति होजाय, उसको मनःपयोपति कहते है । भिस्त प्रकार सूतका जो कपड़ा बुना 
नाता है, उसमे समस्त क्रियाओंका प्रारम्भ एक साथ ही होनाता है, किन्तु उनकी पूणता क्रमे 
होती है । इसी प्रकार ङकडीके कतरे आदिके विषयमे सब कामका प्रारम्भ युगपत्‌ ओर 
उनकी समाति कमपे होती है, इपी तरह पयंप्तियोके विषयमे मी समक्चना चाहिये । इनका 
प्री आरम्म युगपत्‌ ओर पुणेता रमसे होती है । जिप्त जीवके नितनी पयो संभव हे, उसके 
उनका आरम्म एक पराथ ही हो नाता है, किन्तु पूर्णता कमते होती है । क्यो ये उत्तरोत्तर सुक्ष्म 
है । इनके कमते ये दष्टन्त है--गृह-निमाणके योग्य वस्तुओंका अहण, स्त॑म, स्थुणा-युनी 
जर द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये निप्र प्रकार कमसे हुआ करते 
है, उसी प्रकार प्रकृतमे भी समक्षना चाहिये! ऊपर जो पयािकरे भेद गिनाये ई, उनकी जिसमे 
निवैत्ति हे, उसको पयीपिनामकमं कहते है, ओर निसपते इनकी नि्रत्ति न हो, उको अप- 
यापिनामकमं कहते हँ । तत्तत्परिणमनके योग्य सन्धरूप पुद्॒खद्व्यको जीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयंप्तिका तात्प है । जिसके निमित्तत शरीरके अज्ञोपाङ्ग जोर धातु उपधातु स्थिर 
रहै-अपने छूप्मं अथवा यथास्थान रहँ, उस्तको स्थिरनामकमं कहते है । जिसके उदयप इसके 
विपरीत क्रिया हो, उसको अस्थिरनामकमं कहते रै । भि्षफे निमित्तसे कान्तियुक्त शरीर 
हो, उसको अदेय ओर इप्तके विपरीत जिप्तके निमित्ते कान्तिरहित हरीर हे, उसको अनादेय- 
नामकम कहते हैँ । निके उदयते जीवकी कीतिं हे, उसको यश्ोनाम ओर इसके परिपरीत 
निप्तके निमित्ते जीवकी अपकीतिं हो, या कीतिं न हो, उप्तको अयद्लोनामकरमं कहते ३े । 


अन्तिम मेदं तीथकरनामकमं है । उसका अभिप्राय यही है, कि जिपतके उदयप त्थ. 
कर्त्व सिद्ध हो । तीथकी प्रवृत्ति ओर समवप्तरणकी विमूति आदिकी "रचना तथा कल्याणरके- 
की निष्पत्ति आदि दसी कर्मके फर हँ । इसी तरङ्गः कारणके उद्यसे समवस॒रणम स्थित 
अरिह॑त भगवानूी दिव्यदेदाना प्रवृत्त हुभा करती है । 


सूत्र १६-१४ | ] समाष्यतत्वााधिगमसूत्रम्‌ । ६७६ 
इस प्रकार नामकमेके ४२ मृकभेद्‌ ओर उनके उत्तरमेदाका स्वख्प बताया । तत्तत्‌ 
मावो जो मनवे उसको नामकरमं कहते है । नामकरमैके उत्तरभेद्‌ ओर उत्तरोत्तर भेद 
अनेक ई, जेरा कि उपर दिखाया जा चुका है । 
कमानुार सातवे ग्रकृतिबंध-गोत्रकमके दो मेदूंको बतनेके छ्यि पत्र कहते हे । -- 


ल 
£ 


0 


(भ 


सू्र--उचेनीचेश्च ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌-उच्चैगात्रम्‌ नीचेर्गो्ं च । तच्रोचेगोधरं देश जाविदुरस्थानमानसत्कारेश्वयायु- 
व्कषनिवंतकम्‌ । विपरीतं नीचेर्गोत्रं चण्डालसुष्िकनव्याधमत्स्यतन्धदास्यादिनिर्वतकम्‌ ॥ 
अथे--गोचकर्मके दे मेद्‌ है ।-उचैर्गो् ओर नीचैर्गो । इनमे उकचैगोज उसको 
कहते है, जोकि देश जाति कुर स्थान मान सत्कार ओर रेशचय॑आदिकी अपेक्षा उत्कषैका 
निर्ैतेक हो । नीचैग इसके विपरीत चण्डार-नट-न्याध-पारिषी मत्स्यबन्ध-धीवर ओर दास्य- 
दप अथवा दाप्रीकी संतान इत्यादि नीच भावका निरव्तक है । 


भावाथे--निप्तके उदयते जीव लोकपूजित कुर्म उत्पन्न हो, उको उच गोच ओर 
जिसके उदयसे इतके विपरीत छखाकनिन्य कर्मे न्म ग्रहण केरे, उप्तको नीचगो कहते है । 
पूज्यता देशा कुक नतिं आदि अनेक कारणेति हुआ करती है | इरी प्रकार निन्धताके भी 
अनेक कारण हँ । सामान्यतया गोत्रके दो ही मेद्‌ है । परन्तु पूज्यता ओर निन्यताके तारत- 
म्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर मेद्‌ अनेक हैँ । 

अन्तमं आवे प्रज्तिन॑घ-अन्तरायकमके भेदको बतानेके छिथ सूत्र कहते है । 


तू्-दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ | 


माष्यम्‌--अन्तरायः पञखविधः । तद्यथा-दानस्यार्तरायः, छामस्यान्तरायः, सोगस्या- 
स्तरायः, उपमोगस्यान्तसयः, वीयान्ततय इति ॥ 
¢ ९.१ क है [द 
अथं--अन्तरायकरमके पेच भद्‌ हैँ। जो किं इत पकार है-दानका अन्तराय 
दानान्तराय, खभका अन्तराय-खछमन्तराय, भोगका अन्तराय-मोगान्तराय, उपमोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, ओर वीयन्तराय । 


भावार्थ--- अन्तराय ओर विन्न शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक हँ । अन्तराय शब्दका 
अथे रएेसा होता है, किं जो भीचमे अकर उपस्थित हो जाय । फरतः भि कर्मके उदयते दान 
आदि कार्यं विन्न पड नाय-~-दानादि कायं सिद्ध न हो सरके, उसको अन्तरायकम कहते है । 
विषयकी अकेक्षापे इतके पेच भेद हं। 


= च ५ च 


9 पितृप्षको कुक ओर मातुपक्षको जाति कहते दं । दोनों दी शब्द वराको खेकर प्रत्त हुआ करते ह | 





१७४ रायचन्द्रनेमराख्रमालायाम्‌ [ अष्टमोऽन्यायः 


निप्तके उदयते दानकी इच्छा रहते हद ओर देय-पराम्रीके रहते हुए मी दान न 
कर्‌ पके, उसको दानान्तराय कते ३ } जिसके उदयसे निमित्त मिरनेपर मी छम न हो प्के, 
उसको खमान्तराय कहते है । मेग्य-पामम्रीके उपस्थित रहनेपर भी भिप्रके उदये उक्षो 
भोग न सक, उभ्रको मोगान्तराय कहते हँ । उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका -मी जिप्तके उद्यसे 
जीव उपमोग न कर संफे उप्को उपमोगान्तराय कहते है । इसी प्रकार निके उदयते वी्य- 
उत्साह शक्तिका धात हो, अथवा वह्‌ प्रकट दही न हो, उसको वीयीन्तराय कहते हैँ । 

भाष्यम्‌-- उक्तः प्रक्रतिवन्ध. । स्थितिदन्धं वक्ष्यामः । 

अथं--इप्त अध्यायकी आदिमे बन्धकरे चार मेद्‌ बताये थे } उनमेपे पहर मेद-प्रक्ृति- 
ब॑धका वर्णन ह चका । उसके अनन्तर स्थित्िबन्धका वणन स्मयप्राप्त है । अतएव क्रमा- 
नप्तार अब उपीका वणेन यसि केशे । 

सिति दो प्रकार की है,-उन्कृष्ट ओर जघन्य । दोनेकि मध्यके भेद्‌ अनेकं ईँ, जोकि 
दोनोके माम हो नानेपर्‌ सख्यं समञ्षमं आ जति है । अतएव दो भेम पहडे उत्ृ्ट 

स क ७, (द, 


स्थितिको बताते हँ । तथा उपयुक्त अष्टविष प्रकृतियेमिसे किप कि्रकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती है-रवधती है, इ बातको बतानेके दि भरू कहते हे-- 


 _ सूत्र--आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रंशतसागरोपमको- 
रीकोल्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 


माष्यम्‌--आदितस्तिसणां कभभरक्रतीनां ज्ञानावरणदरदौनावरणवेधानामन्तरायपक्रतेङच 

चिराच्सागरोपमकोटीक्षोस्य. परा स्थितिः ॥ 

अथे-- आदिमे छेकर तीन करमप्रकृति्याकी-निस कमसे ऊपर जिन आट प्रकृतिको गिनाय। 
है, उस कमके अनुसार उनम प्रथम द्वितीय ओर तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण द्दोनावरण 
ओर्‌ वेदनीयकमेकी तथा आठवै अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ६० कोटीकोटी सागरकी हे । 

भावा्थ-- प्रतिक्षण नो कर्मोका बन्ध हेता है, उसमे स्थितिका मी वैष हेता ३ै । सो 
इन चार कमोमिे परत्येककी स्थिति ज्याद्‌ःपे उयादः ६० कोटीकोरी प्ागर तक्रकी एक क्षणे मेष 
सकती है । अथात्‌ हन चार कर्मोमिसे एक क्षणका षा हज कोई मी क्म जीकके साथ ६० 
कोटीकोटी सागरं तक रहं सकता है । 


मोहनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति बताते ह-- 


सूत्र--सप्रतिमोंहनीयस्य ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--मोहनीयकर्मपरक्रतेः सप्तति-सागरोपमकोरीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 


१-- एक कोरटीको एक कोटस गुणा करनेपर जो गुणनफल हो, उसको कोटीकोटो कहते हँ ! सागर उप- 
मामानके मेदेमिंसे एक भेद हे । 





मू १९-१६-१७-१८-१९-२० |] समाष्यततत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६७९५ 


अथे-मेोहनीयकर्मकरी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटीकोटी सागरी है । 
¢ ४5 ५५ [*स , भ भ ् ४१३ = स ०९ 
भावाथे-- प्रत्येक कमेक बन्ध प्रति मय होता है, एेसा पहरे कह चके है । उन 
मोहनीयका मी बंध हेता हे । अन यप्र स्थितिका प्रकरण है, अतएव उप्त नंषकी स्थिति 
मताते है, कि एक क्षणे वघनेवाला मोहनीयक्मे ७० कोटीक्षोदी सागर तक आत्मके साथ 
सम्बद्ध रह सकता है । यह्‌ स्थिति मोहमीयके दो भेर्दोमिं से द्दीनमोहनीयकी हे । 


नामकम ओर गो्रकमकी उल्कृष्ट स्थिति बतते है ।- 


सूत्र-नामगोत्रयोविंशातिः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-नामगोन्नपद्कत्योरविरातिः सागरोपभकोरीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 
अ्थ---नामकरमप्रकृति अथवा गोत्रकरमप्रकृतिका जो बंध हमा करता ३, उक्तम स्थिति- 
बध उयाद्‌ःमे ज्याद; बीस कोीकोटी सागर तक्षका हो सकता है । 
आयुकमैकी स्थिति बतते है- 
सूत्र-त्रयशिक्षत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 
माष्यम्‌-आयुष्कप्रक्रतेखयस्चिश्ात्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥ 
अथे--आयुकमकी उल्छ्ृष्ट स्थिति केवर ६६ सागरकी है । 
इपर प्रकार आं कर्मोकी उत्क्रष्टं स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 
बतानेके द्यि छाघवायं पह वेदनीयकमेकी स्थिति दिखानेवाख पत्र कहते हैः-- 
सूत्र--अपरा दादशयुहूतां वेदनीयस्य ॥ १९॥ 
भाष्यस्‌--वेदनीयपक्रतेर्परा द्वादशा सुहता स्थितिरिति ॥ 
अर्थ-वेदनीयकर्मेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूत है । अथीत्‌ एक क्षणम 
धनेवाङे वेदनीयकमेका स्थितिब॑ध कमपे केम होगा, तो बारह मुहूर्त॑का अवद्य रहेगा, इसमे 
कम वेद नीयका स्थितिनंष नहीं हे सकता । 
नामकम जर गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति बताते ईैः- 


सूत्र-नामगोत्रयोरशे ॥ २० ॥ 
साष्यम्‌--नामगोजपकृतेरषो सुदता अपरा स्थिति्मंवति ॥ 
अथ-नामकमे .ओर गोचक्ेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण आढ मुहूतं है, अथोत्‌ इनका 
स्थितिबंष इतनेमे कम नहीं हो सकता । 


| + 


बाकीके कर्मोकी जघन्य स्थिति कितनी ह ! उत्तर- 


३५७६ रयचन्द्रनेनरासखरमाखयाय [ अष्टमोऽध्यायः 


सूत्र--रोषाणापन्तेयुहूतंम्‌ ॥ २१ ॥ 
माष्यम्‌-वेदनीयनाभमोच्प्रकतिभ्यः रोषाणां ज्ञानावरणदकोनावरणमोहनीयायुष्का- 
र्त यायप्रक्रतीनामपरा स्थितिरन्तसुहतं भवति ॥ 
अथे--रोष राब्दसे उपर जिन प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थिति बता चके है, उनसे बाकी 
प्रङृतियोकी एसा अर्थं समक्नना चाहिये । अतएव वेदनीय नाम॒ ओर गोत्रको छोडकर बकी 
जञानावरण दुर्शनावरण मोहनीय आय॒ष्क ओर्‌ अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिवंध॒ अन्तम 
हूतेका हुजा करता है । अर्थात्‌ इन कर्मोका स्यिति॑ध एकं समयमे कमस कम होगा, तो अन्त- 
मदू॑का होगा, इसे कम इनक्रा प्थितिबेध नदीं हुंभा करता । 
भावार्थ--यह्‌ बंधक प्रकरण है, ओर कर्मोका ब॑ष प्रतिक्षण हआ वरता है । एक 
आय॒कमेको छोडकर रोष सातां कमं संप्रारी नीवकर प्रतिसमय बेधको प्राप्त हआ करते है । 
अतएव स्थिति्बेधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समश्नना चाहिये, कि 
इ एक क्षणके वषे हुए कमे कमते कम इतने कार तक या ज्याद्‌ःते ज्यादः इतने काठतक 
साय रहनेकी योग्यता पड़ चरकी है । वितु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण बेधके समयसे नहीं छया 
जाता, वह जीतकर मरणके समयसे भिना जाता है । 
५ 1स्थातदन्धः । अनुसागवर्ल वक्ष्यामः ॥ 
अथे--बंधके दृप्त मेद्प स्थिति बंधका प्रकरण ओर वणेन परण इभा, अब 
मानसार यसे अनमागनध-तीसरे भेदका वणेन करगे । अतएव अनमागका अथं अथवा 


रक्षण बतानेवाछ सूत्र कहते इः 


सूः (> , 
त्र-केपाकाऽनुभावः ॥ २२॥ 

ाष्यम्‌--सवाखां प्रकृतीनां फर विपाकोद्थोऽच्ुभावो भवति । विविध पाको विपाकः 
स तथा चान्यथा चत्यथः । जिः कमदपाक्मनुभवन्‌ कमपत्ययमवानाञ्ामवायपूवक्छ कभे- 
संक्रमं करोति ¦ उन्तरपकरुतिषु सवासु शूपक्रत्यभिन्नास न तु मृप्रकृतिषु संक्रमो धिते 
घम्धाविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वात्‌ । उत्तरथक्रतिषु च दरांनचारििभोहनीययोः सम्यामि- 
थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य चं जात्यन्तरदुचघविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वादेवसंकमो न 

विद्यते । अपवतैनं ठ सवोसां भक्तीनां विदयते । तदायुष्केण व्याख्यातम्‌ ¶ 
अ्थ--पम्पूणे कमेप्रकृतिर्योका जो फल होता है, उसको विपाक अथवा विपाकोदय 
कहते हैँ । इघ्ीका नाम अनुभाव अथव। अनुभागबन्ध है । वि श्ब्द्का अर्थ है, विविध-अनिक- 
प्रकारका ओर पाक शाब्दका अथं है, परिणाम या फल । वषे हुए करमोका फ अनेक प्रकारका 
हआ करता है, अतएव उप्तको विपाक कहते हैँ । क्योकि बंधके समय कमेमिं जेपी अनुमव- 
शक्तिका बध होता है,उक्षका फट उप प्रकारका भी हेता हं ओर उ्तके प्रतिकूल अन्य प्रकारका मी हुआ 
करता ह । निप्र समय जीव कमेकि ईस विपाकका अनुभव करता है, उसी प्षमय वह उसको करता हआ 
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ही कर्मोका संक्रमण कर दिया करता हे । इपका कारण क्म ही है, ओर वह तभीतके होता है, 
ननतक कि पूवम उप्तकी शक्तिका मोग नही किया गया हे । यहं संक्रम मूक भकृतियोति अभिन्न 
सम्पूणे उत्तरपरृति्यमं हुआ करता है, परन्तु मल्परकृतियमं नहीं हेता । कोक बन्धविपाक- 
के यि निप्र निमित्तकी आवद्यकता है, मूलपरकृतियों उसे मिन्न जातिवाओी हुआ करती 
है ! उन्तरप्रकृतियेमं भी ददौनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं हेता । इपी 
प्रकार सम्यग्मथ्यात्व वेदनीयका भी संकम्‌ नहीं होता, तथा आयुष्ककममे मी परस्पर संक्रम 
नही होता । क्योकि जात्यन्तरे सम्बन्ध रखनेवारे विपाकके यि जिप्न निमित्तकी आक्शयकता 
है, ये उप्त जातिके नहीं है। ये उससे मिन्न जातिके है । अपवतन समी प्रकृतियेकषा ह 
सकता है । इस बातको आयुष्करकर्मके द्वारा उसके सम्बन्धको ठेकर पैहरे बता चके है । 

किस करमक्षा विपाक किप्सूप्म होता हैः इस बातको बतानेके ल्यि सूत 


ॐ स 


केत ह ।-- 
सूत्र- स यथानाम ॥ २३॥ 


भाष्यंम्‌-सोऽनुभावेो गतिनामादीनां यथानाम विपच्यते । ह 


अथे--गतिनामादि कमका अनुभाव उन प्रकृतियोके नामके अनुखार ही इभ करती 
ह £ "2 [२.९ + (प ष ४) ९, ४१ भ 
है । उक्त सम्पूणं कर्मोकी जैती संज्ञा है, ओर उसके अनुसार जैसा उनका अ्थ॑होता है, 
उ्षीके अनुप्तार उन कर्मोका विपाक मी हेता है । 

नामके अनुरूप विपाक होजानेके अनन्तर उन कमोक्षा क्या होता है £ इसका उत्तर 
देनेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-ततर्च निजंरा ॥ २४ ॥ 


माष्यम्‌-ततक््वानुमावात्कभेनिजेरा भवतीति । निजंरा क्षयो वेदनेत्येकाथः । अन च॑ 
शाब्दो हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निजरा चेति वक्ष्यते ॥ 
अर्थ-- नन उपयुक्त कर्मोका विपाक हो चुकता है-नब वे अपना फर दे ठेते ई, उक 
अनन्तर ही उनकीं निनेरा हो नाती है-आत्माे संष छोड कर वे निर्णे होजति है-श्षड्‌ जाते 
है। निर्जरा क्षय ओर वेदना ये शब्द एक ही अथैके वाचक ई, इ सूत्रम च शब्द्‌ जो दिया है, वहं 
निनैराके दूरे भी हेतुका बोध करानेके स्थि है । अथौत्‌ विषाकपुवेक भी निजेरा होती है, ओर 
दूरी रहते अथवा अन्य.कारणसे मी होती है । क्योकि अगे चलकर अध्याय ९. सूत्र ६ के 
द्रास यह केम ॐ“ तपसा निरा च » अथौत्‌ तपते निभरा भी होती हे । 








१--अभ्याय २ पत्र +र२। 
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भावार्थ-- निना शब्दका अर्थ बवे इए कर्मोका करमते आत्माते सम्बन्ध चट जाना है । 
यह्‌ दो प्रकारते हेती है । एक तो यथाकाल जर दपर प्रयोगपकक | कम अपना जब फर दे 
चकत है, उसके अनन्तर ही वे आतमापते सम्बन्ध छोड देते है, यह यथाकराङ निजरा हे । इष 
तरहकी निनरा समी संप्रारी जीवेके ओर सदाकार हआ! करती है, क्योकि षे हुए कमे अपने अपने 
पमयपर फर देकर्‌ निजीणे होते ही रहते ह । अतएव इसको निभरा-तत्तमं नही समन्षना चाहिये । 
दूरी तरहकी निर्जरा तप आदिक प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निर्मरा-ठस्व है, ओर ईप 
व्यि मोक्षका कारण है। इस प्रकार दैनोके हेतमं ओर फलर्भ अन्तर, फिर भीवे 
दोनों ही एक निनरा राब्दके द्वारा ही कही जाती है । अतएव च शब्दके द्वारा ॒हेत्वन्तरका 
बोध कराया हे । 

भाष्थम्‌-उक्तोऽनुभावचघन्धः । परदेरावन्धं वक्ष्यामः 


अ्थ--इप्त पकार अनुभागबन्धका वणन पणे हआ । अब कंमानुपार चोथे प्रदेशब- 
स्धका वणेन होना चाहिये 1 अतएव उप्रका दी वणेन कसते है (-- 


सूः ए र 
त-नामप्त्ययाः सवेतो योगविशेषात्सुक्षभेकक्षेत्रावगाह- 
॥ अ छ क त ४ 
स्थिताः सवालग्दशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 
माष्यम्‌-नामपत्ययाः पुद्धटा बध्यन्ते । नाम पत्यय एषां ते इमे नामपत्ययाः। नाम- 
निभित्ता नामहेतुका नासकारणा हत्यथेः । सवेतास्तयगूष्वसधश्च वध्यन्ते । योगविशेषात्‌ 
कायवाङ्मनः कमेयोगपिरोषाच्च बध्यन्ते । सूष्ष्मा बध्यन्ते न वाद्रा ! एकक्षत्रावगाहा षध्य- 
न्त्‌ न्‌ क्न्रान्तरावगाहदाः । स्थताश्च वध्यन्त न गतसपापन्नाः । सवात्मप्रदेरोषु सवभ्रङ्ति- 
पुद्धखाः सवोत्मप्रदेशेषु बध्यन्ते । एकैको श्यात्मप्रदेरोऽनन्तैः कर्मप्रदेहौ्बद्धः । अनन्तानन्त- 
प्रदराः कण्य्यटणय्याः पद्ध बन्यन्त न सङ्ख्येथासङख्ययानन्तपर्दाः । कतोऽपहण- 
योग्यत्वात्‌ प्रदेक्षानामिति एष प्रदेद्राबन्धो भवति ॥ 
अथं--नो पृद्वल कर्मरूपते आत्मके साथ बंधक प्रप्त हेते ई, उन्दीकी अवस्था 
विशेषको प्रदेराब॑ष कते हँ । अतएव इपर सूत्रम उसी" अवस्याविरेषको दिखते ई ।-- 
बंधक प्राप्त होनेवाठे पद्व नामग्रव्यय कहे जाते ह । नाम ही हे प्रत्यय-कारण भिनक्षा उनको 
कहते हं नामप्रत्यय । अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुकं ओर नामकरण ये सभी राब्द्‌ 
© ७ ४ (५ =$ (५ ७, 
समानाथेके बोधकं हँ | नाम राब्दपते सम्पणे कमृप्रङृतियोक ग्रहण हाता है । क्योंकि प्रदेदा- 
मघम कमं कारण हे । कमे रहित जीवके उप्तका बंध नहीं हुआ करता | तथा ये पुदरल तियेक्‌ 
उष्वे ओरं अधः सभी तरफपे षते है नकि किसी भी एक ही नियत दि्ापे। ओर भ॑धका- 
कारण योगविरेष हे । योगका छक्षण पहर बता चुक्रे है, कि मन वचन ओर्‌ काये निमित्तत 
४४९ कमे आं षे म ज. द्‌ १.१ 
जो कमे- आत्मपरदशोका परिसिन्द्न होता है, उ्तको योग कहते ह | इ योगी विशेषता- 
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तरतमताके अनुपार दी प्रदेशबंष होता है । योग रहित नीवेके व्ह नहीं हेता । तथा 
ये बधनेवाटे समी पद्व सूष््म हुभा करते है, न कि बादरं । ईप प्रकार वे एक ही 
्ेजमं अवगाह्‌ करनेवारे होते है, न फ क्ेत्रान्तरमे भी अवगाह करनेवाङे । तथा 
स्थितिशीर हुआ करते है, न कि गतिमान्‌ । एवं पमी कर्मप्रङृतिरयोके योग्य पृदुख 
जीवके सम्पूण प्रदेशापर बेधते हं । एपा नही हे, किं जीवकं कुछ प्रदेशोपर ही बंध होता 
हो ओर कुछ विना बधके भी रहते हो, ओर न पषा ही है, कि की प्रदेशपर किष 
प्रकृतिका बंध हो, ओर दुरे प्रदेशंपर दसरी दुसरी प्रकृतियोके योम्य पदधा बंध हे ! 
किन्तु समी प्रदेशोपर समी प्रकृतियोके योभ्य पुदरलोका ब॑घ हुआ करता है। इस हिसाषते 
यदि देखा जाय, ते आत्माका एक एकं प्रदेश अनन्त कमप्रदेशञोके द्वारा बद्ध है । करमै- 
ग्ररणके योभ्य जो पटु ॒बेधते है, उनकी संख्या अन॑तानंत है । संख्येय अ्स्येय ओर 
अन॑त प्रदेश ब॑धको प्राप्त नहीं हुमा करते । क्योकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नही ह । इस 
प्रकारे जो कमग्रहणके योग्य पूद्धर प्रदेशेोका जीक-प्रदेश्योके पराय बंध हेता है, इसको 
प्रदेशबैध कहते ह । 

भावाथ--प्रतिक्षण धनेवारे अनन्तानन्त कमैपरमाणओंकि सम्बन्धविरेषको प्रदेद- 
बंध कहते हँ । इसका विरोष स्वरूप ओर इतके कारण आदि ऊपर छित अनुकार है । इसप्रकार 
मंधके चौथे भेदका स्वप बताया । 

भाष्यम्‌-- सर्वे चेतदृष्टाविधं कमं पुण्यं पापं च ॥ तज्न- 

अथे--ऊपर भम्पणे कमेक आठ मेद्‌ बताये है । इनके सामान्यतया दो मेद ३- 
एक पण्य ओर दुसरा पाप । अथात्‌ आढ प्रकारके करमते कोई पण्यरूप है, ओर कोह पापरूप 
है । पुण्यस्प कौन कौन हैँ ओर पापरूप कौन कौन है £ इप्त बातको बतानेके यि सूत्र 
कहते हं ।-- 


सूच्र-सदवे्यसम्यक्खहास्यरतिपुरुष्येद श्ुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌२६ 


भाष्यम्‌-सद्रेधं भूतत्रत्यचुकम्पादिंहेतुकं, सम्यक्त्ववेदनीयम्‌ केवटिश्चुतादीनां वणवा- 
दादिहेत॒कम्‌, दास्यवेदनीयं, रतिवेदरनीयं, पुरुषवेदनीयं, शुममायुष्कं मायुषं देवं च, जुभनाम 
गतिनामादीनां, शयुं मोजसचेगोजिमित्यथः । इत्येतदष्ठविधं कमं पुण्यम्‌, अतोऽन्यत्पापम्‌ ॥ 


इति तत्वाथागमेऽदैल्वचनसयहेऽश्मोऽध्यायः खभात्तः । 





अ्थः--मृत-श्रणिमात्पर अनुकम्पा करनेतते ओर व्रती पुरषोपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेमे तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण बताये हँ, उन कारणेके द्वारा जिसका 


= [> 


बव होता है, रसा संदयकमे, ओर केवटीमगवान्‌ तथा श्रुत अआदिकरी स्तुति भक्ति प्ररसा 
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क ००० 


पला आदि करने नो निष्॑त्र होता है, रेखा सम्यक्तववेदनीयकर्म, तथा नोकषायके मेदोमंसे 
सीन हास्यवेदनीय, रतिवेदनीय, ओर प्रुषवेदनीय, एव॑ शुम आर्य-मनुष्यआयु ओर देवायुः 
ओर शभनानै--गतिनामकमै आदिमे जो शुभरूप हे, तथा दमगो अथीत्‌ उच्चरगेत्र कमं । 
ये आट कप पुण्यर्ूप हैः । इनके सिवाय पूर्वोक्त कमस जो बाकी रहे, वे सब पाप-कमं हे । 

भावाथे--ऊपर जो आठ कर्मं बताये हैः वे प्रङृतिबेधके भेद्‌ है । तथा वे मूढम्‌ 
है । उनके उत्तरमेदेमेपे कुछ कम तो रसे हैः जोकि पुण्य है, उनका फल नजीर्वोको इ 
है । ओर कुछ इपके प्रतिकूक दै । जो पृण्यरूप हँ उनके भी आठ भेद्‌ हैँ । जेप कि इस सूत्रम 
गिनाया गया है । इनम मी शुभ आयु ओर शुम नमये दौ प्रकृति तो पिंडरूप ह-अनेक 
्हतियेकि समृहखूप है, ओर बाकी छह अपिंडरूप है-एक एक भेदख्प ही है । शुम आयुते 
देवायु ओर मनुष्यायुका ही ग्रहण है । किन्तु शुभ नाम शाब्दपे गति जाति श्षरैरदिकमेसे जो जे 
शुभख्ष हें, उन सभीका आगमके अनुप्ार रहण करडेना चाहिये । 


इस पकार तस्वाथोधिगममाष्यका जिसमें बंध~तच्चका वर्णनं किया गया हे, 
णेसा आटवों अध्याय परणं हुआ । 





१-सम्यक्तवप्रृति दशेनमोहनीयका एक्‌ भेद ह । इसका बैध नद होता, किन्तु सम्यग्दशैन होनेपर मिथ्यात्व- 
तिके ही तीन माग हो जाते दह । अतःएेसा कटा गया है । २-दिगम्बर-सम्धरदायमें तिथैगायुको भी पुष्य ही माना 
द, परन्तु तिगगत्तिको पाप कहा है, क्योकि किसी भी तिर्यैवको मरना इट नहीं ह । भरन्तु किसी जीवको तिर्थ॑च 
होना भी पसंद नदीं हे ।-३-यह प्रंडूप एक भेद है । ओ जो नामकमैकी शुभ्रकृति दहै, उन सबका इस एक ही 
मेदं अम्तमौव हो जाता हे । ४-दिगम्बर-सम्प्रदायम घातिकर्मका फोई भी भेद पुष्य नहं माना है, अतएव वे एेसा 
सत्रपाठ करते दै-“ सदवेयषमादुनैमगेत्राणि पुण्यम्‌ ॥ » 


नवमोऽध्यायः । 


भाष्यम्‌--उक्तो बन्धः । संवर वक्ष्यामः । 
अथे--उपर आखव अध्याय बन्धतत्वका वर्णन हो चका । उ्के अनन्तर पंवरका 
वर्णन होना चाहिये । अतएव कमानुप्तार अब उसका वर्णन करते है । उसमे सबसे पहे 
संवरका रक्षण बतानेके ल्य सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-आस्षवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 
माष्यम्‌--यथोक्तस्य काययोगादेद्धिचत्वारिशद्धिधस्य निरोधः सेवर । 
अर्थ--पहटे काययोग आदि आखवके व्यारीप्त मेद गिनाये ह | उनके निरोधको 
सवर कहते है । 
भावार्थ--कमकि अनिके मार्गको आल्लव कहते है । जिन निन कारणम कमं अते है, 
वे पठे बताये ना चुके हैँ । आघरवके मूढ ४२ मेदक भी च्छे अध्याये दिखा चुके हँ । यह 
पर संबरका प्रकरण है । आक्लवका ठीक प्रतिपक्षी संवर होता ३ै, अतएव निनते कम आति है, 
उनसे प्रतिकृ कार्य करेनपर संवरकी सिद्धि होती है ओर पी व्यि किन किन कारणेसे 
र्मोका आना रकता है, इ बातक बतानेके चि सूत्र कहत है-- 
सूत्र-स गुधिसमितिधमोनुपक्षापरीषहजयचारितरैः ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--स एष संवरः एभिगैप्त्यददिभिरभ्युपयिभेवति । किं चान्यत्‌- 
अथै--उप्युक्त आखवके निरोधरूप संवरकी सिद्धि इन कारणेति इभा करी हैगुति, 
समिति, धर्म, अनुतर्ष, प्रीषहनय, ओर चारित्र । 
भावार्थ--गुति आदे द्वारा करमोका आना सकता है । गुप्ति आदिका स्वरूप क्या है, 
सो आगे चख्कर इसी अध्यायमं क्रमे बता्वगे । 
गधि आदिके सिवाय जीर मी जो स॑वरकी सिद्धिका कारण है, उप्तको बतानेके लिय 
सूत्र कहते ईै-- 
४७ 
सू्- तपसा निजरा च ॥२॥ 
भाष्यम्‌--तपो द्वादराविधं वक्ष्यते । तेन संचरो भवति निजेरा च ॥ 
अर्थ--तपके बाण मेद्‌ अगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बतावेगे । 
इपर तपके द्वारा भी संवर होता है, वितु तपमं यह विरोषता हे, कि इतत संवर मी होता हे 
ओर्‌ नि्ैरा भी होती ३े। 
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भावार्थ-- तप दो कार्योक्ा कारण है । अतएव उप्तका केव संवरके कारणेति प्रथक्‌ 
उद्धे क्षिया है। 

भाष्यम्‌-अन्राह--उक्तं भवता शुप्त्यादिभिरभ्युपायेः संवरो भवतीति । तच्च के गुप्त्याद्य 

दाति ! अनोच्यतः- 

© क = [न (= ०$८ $ [न „९ भप 

अथे-- आपने उपर कहा है, कि गुप आदि उपाये स॑वरकी सिद्धि हज करती हे । 
परन्तु यह नदीं माट्म हआ, कि वे गु्ि आदि क्या हैँ £ उनका खरूप या रक्षण क्या हे अत- 
३ । उनमें से सवपते पहटे गधिका छक्षण बतते हैः 


(५ 


१ 


एव उसको बतानेके चयि ही सूत्र कहते 


सू क) ४ + 
त्र-सम्थग्योगनिग्रही गुिः ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाभ्युपेत्य सम्यग्दरोनपृवंकं जिविधस्य योगस्य 


निहो गु्तिः ।-क।ययुत्तिवागम्गुषिमनोगुभिरिति । तञ शायनासनादानानिश्षेपस्थानचंकमणेषु 
कायचेक्षानियमः कायगुक्तिः याचनष्च्छनघ्टञ्याकरणेषु बाङ्नियमे। मौनमेव वा वाग्गुति । 
सावद्यसकल्पानरा धः इुरणटसकटपः इदराटा ङ खसकद्पानराच प्व वा मनायात्तारात ५ 

अ्थ--उपर योगका स्वरूप बता चुके है ।-उस्तके तीन भेद है-काययोग वचनयोग 
ओर मनोयोग † इन तीनों ही प्रकारके योगका भटेप्रकार-समीचीनतया निमह-निरोध हेनेको 
गुति कहते है । सूत्रम सम्यक्‌ दाब्दका प्रयोग जो किया है, उप्तका तात्पये यह है, कि विधि- 
पूवक, जानकरके, स्वीकार करके, ओर स्म्यगुदशेनपुवैक । इस प्रकारसे जो योगका निरोष 
किया जाता है, तो वह गुप्ति हे अन्यथा नहीं । विषयकी अपेक्षा गुिके तीन मेद है-काय- 
गि, वामापि, ओर मनोगुति । 

सोने, बेठनेमे, रहण करनेमं, रखनेमे, खे होने, या धूमने फिरनेमं नो शरीरकी 
वेष्टा हुभा करती है, उसके निरोध करनेको कायगुष्ति कहते है । याचना करने-मंगनेमे या 
नेमं अथवा पृषे हुएका व्याख्यान करनेभं यद्वा निरुक्ति आक्कि द्वारा उप्तका स्पष्टीकरण 
करनेम नो वचनका प्रयोग हेता है, उसका निरोध करना वामापि है । अथवा सर्वथा वचन 
निकाछ्नेका त्याग कर मोन-धारण करनेको वागपि कहते है । मनम नितने सावद्य संकल्प 
हुआ करते है, उनके त्याग॒करनेको अथवा इम संकस्पेकि धारण करनेको यद्रा कुशङ जर 
अकुराङ-दोनों ही तरहके-संकर्पमाघ्रके निरोध करनेको मनेोगुपि कहते हैँ । 

भावाथे-- मन वचन ओर काके द्वारा हिनेवे योगके निरोधको गति कहते है । 
परन्तु यह निरोध अविधि अन्ञान अस्वीकार ओर मिथ्याद्॑न पूवकं हो, तो वह गु नहीं कहा जा 
सकता है । इपर भावको दिखनेके छथि ही सत्रमे सम्यक्‌ हाब्दका भ्रयोग किया है । अन्यथा 
आत्मघातं आदिक मी गुि कहा जा सकता था | अथवा बाखतप करनेवलि मिथ्यादृष्टियोके 
भौन-पारणको भी वाणुति कहं सकते ये । इत्यादि । 


सूत्र ४-९ । ] समाप्यत्वाथोधिगमसूत्र | ६८३ 


ये गुकि्यो स॑बरका मुख्य उपाय हैँ । अतएव मुमुक्च ओको इनका महे प्रकार पालन 
(क्‌ क 


करना चाहिये । क्षित जो इनके पालन करनेमं अपरक्त है, उन्हं सपितियाका पान अक्र 
करना चाक्ये । अतएव गु्ियोके अनन्तर समितिको बतानेकं चयि सूत्र कहते ह ।-- 


सूत्र--हयामिषणादाननिक्षेपोत्छगाःसमितयः ॥ ५ ॥ 


क क न 


भाष्यम्‌-सम्यमीया, सम्यग्माषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपो, सम्यगुर्समं इति 

पञ्चसामेतयः! तत्रावक्यकथेव सयनार्थं सवतो युगमा्निरीक्षणायुक्तस्य शनैन्येस्तपदा 

गातिरसीयां समितिः । हितभितासंदिग्धानवदधाथनियतभाषण माषासमितिः । अन्नपानरजो- 

हरणपाच्चीवरादीनां धर्मसाधनानामा्रयस्य चोद्धमोत्पादनेषणादोषवजनमेषणासमितिः 1 

रजोदरणपा्रयीवरादीनां पीठफटकाद्ीनां चावदयकाथ निरीक्ष्य प्रृञ्य चादाननिक्षेपौ 

आद्ाननिक्षिपणासमितिः । स्थण्डि स्थावरजङ्कमजन्तुवजिते निरीक्ष्य प्रसज्य च मूत्रपुरी- 
षादीनामुत्सगं उत्समसमितिरिति ॥ 

[^ ९९ ^ स [+९ =. 4 
अथ--सागिति पच प्रकारकी है । इया, माषा, एषणा, आदाननिकषेपण ओर उत्सगे | 
| #९ [४ [न क [ >) ¢^ अ, 
पवसूत्रमे जो स्म्यक्‌ शब्द्‌ दिया है, उसकी अनुवृत्ति इष सूत्रम भी आती हं । उप्तका पतमबन्ध 
कि. के 


यहो पर्‌ प्रत्येक राढ्यके साथ करना चदिये । जेते कि सम्यगीयो सम्यभषा, सम्येषणा; 
सम्यगादाननिक्षेप, ओर सम्यगुत्सं । इन पचका सरूप कमते इ प्रकार हैः-- 


आवश्यकं काके छथि ही संयमो धिद्ध करनेके चयि पतन्‌ तरफ चार हाथ भूमिक 
देख कर धरि धीरे पैर रखकर चटनेवाटे पाधुकी गतिको ईंयामिति कहते हैँ । 

भावाथे- मुनिजन निरर्थक गमन नहीं किया कलते, वे या तो आवक्यकं कारके ल्यि 
गमन करते है, अथवा संयम विरेषकी पिद्धिके स्यि विहार किया करते है । सो भी प्व तरफ 
देखकर जर सरामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर भैरे धीरे पैर रखते हए इस 


तरहपे स्ावधानीके साथ चरते है, कि जिप्तति किती भी जीवकी विराधनान हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही श्याप्िमिति कहते है । 

हित मित असंदिश्वं ओर अनवद्य अर्भके प्रतिपादन करनम जो नियत ईै, रेमे वचनके 
बोढनेको माषा समिति कहते रँ । मोक्ष पुरषाथका साधन करनेवहे संयमी साधु एसे 
वचन बोरुनेको समिति-परमीचीन-मोक्षकी साधकं प्रवृत्ति नहीं समन्ते, जोकि आत्मकंस्याणके 
क्ष्यको ठेकर प्रवृत्त नही हुए है, या जो निष्प्रयोजन अपरिमितरूपसे भेके गये हो, अथवा 
जो शरोता निश्चय करानेवाे न हौ, या संदेदननक अथवा पंशयपूवेक बेरे गये रौ, यद्रा 
जो पापरूप हैः-- पाप कायके समर्थक है । अतएव इन चार बातोका लक्ष्य रखकर ही वे 
भाषाका प्रयोग करते है, ओर इसी स्यि उनकी एसी अप्रमत्त-माषाको भाषपिमिति 
कहते है | 
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अन्न-खा् सामग्री, पान-पेय पदाथ, रजोहरण-जनीव नन्तुओंको श्ञाइकर दुर्‌ करनेके 
ल्यि जो अहण की जाती है, रेस एकं प्रकारकी श्चाड्‌, पात्-भिक्षाधारण करने आदिके योभ्य 
वर्तन, चीवर-घोती इपड्ा आदि वल इपी प्रकार ओर यी जो धमेके साघन है, उनको षारण 
करनेवाछे साधका उनके धारण करनेमे उद्गम उत्पादन ओर एषणा देषेकि त्यागका नाम 
एषणासमिति ₹है* । आगमने जो उत्पादनादिक दोष बतये है, उनको टा्कर धरमके साधनेकि 
धारण कलने ओर मोजन पानम प्रवति करनेको एषणार्षमिति कहते है । 

जब आवक्ष्यक कार्यं करना हो, तन उसकी सिद्धिके स्थि जो चीज उढानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठनि धरमेको आदाननिक्षेपणस्षमिति कहते है । 
अथौत्‌ आवरयक कार्यके व्यि उपयुक्त रनोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा काष्ठा्न 
आदिकी फटी-ख्कटीके तस्ते आदिको भे प्रकार देखकर ओर शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिक्षेपणप्तमिति है । 

जहर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पोच प्रकारके एकेन्धिय जीव ओर द्वीन्धियादिक 
त्रस या जङ्कम जीव नहीं पाये जति; एसे इद्ध स्थण्डिल-प्रासुक स्थानपर अच्छीतरहं देख 
कर ओर उप्र स्थानको शोधकर मर मून्रका परित्याग करनेको उत्परगसमिति कहे है । 

इस प्रकार संवरके कारणोमपे पोच सरमितिर्याका स्वरूप कह्‌। । अब उसके बाद क्रमाः 
नुपार वशा प्रकारफे धमेका खरूप बतानेके चयि सूत्र कहते है ।-- 


सूत्र--उततमक्षमामादेाजवशोचपतयसंयमतपसत्यागाकिि 
न्यब्रह्मचयाणि धर्मः ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-इत्येष दराविधोऽनगारधर्मः उत्तमगुणप्रकषयुक्तो मवाति। तत्र श्चभा तितिक्षा सदि- 
ष्णुत्वं करोधनिम्रह इत्यनथान्तरम्‌। तत्कथं क्षमितव्यमिति चेड्च्यते-करोधनिभित्तस्यात्मनि सावा 
भावाधेन्तनात, पैरे.प्रयुक्तस्य कोधनिमित्तस्यात्मनि भावचिन्तनादसावचिर्तनाद्रा क्षभितन्यम्‌। 
मावचिन्तनात्‌ तावद्धे्यन्ते मय्येते दोषाः किमन्रासौ सिथ्या जीति क्षभितष्यम्‌ । अमाव. 
चिन्तनादपि क्षमितव्यम्‌, नेते विदन्ते मयि दोषाः यानन्ञानाद्सो तवीति क्षमितन्यम्‌ । 
किं चान्यत्‌-क्रोधदोषचिन्तनाच्च क्षभितत्यम्‌ ) कुद्धस्य हि विद्धेषासादनस्शातिभनंराच्रतलो 
पादयो दोषा भवन्तीति । कि चान्यत्‌-बालस्वसावाचिन्तनाच् परोक्षपत्यक्षाक्रोशाताडन- 
मारणधमंभ्रंशानायुत्तरोत्तररक्तार्थम्‌ । बार इति सरदढमादह । परोक्षमाकोदाति बाले क्षमितव्य- 
मेव । एवंस्वमावा हि बाला मवन्ति दिव्या च मां परोक्षमाच्छोशति न पत्यक्षमिति डङाथ 
एवं मन्तन्य इति । पत्यक्षमप्याक्रोशति बाले क्षमितव्यम्‌ । विद्यत प्वैतद्रारेषु । दिक्ष्या च 
मां पत्यक्षमाक्ोशति न ताडयति । एतदप्यस्ति बारेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । ताडय- 





१--खेताम्बर-सम्प्रदाय मे यह प्रायः उनका दी होता दै, दिगम्बर-सम््रदायमे ऊउनको अक्ञुद्ध मानते है, 


अतएव मयूरपिच्छ की पिच्छ ही धारण की जाती हे। २-दिगम्बर साघु वल्ल णर पात्र आदि परिह नह रखते । 
५५५ [चा ५ + 
३-इसके स्थि देखो धीवककेरभावचा्हृत भूखाचार भौर प॑० भवर जाशाषरङृत अनगारधर्माशत आदि । 


पत्र ६ | समाष्यत्वाथौविगमसूत्रम्‌ । ३८५ 


त्यपि, वाटे क्षमितव्यम्‌ । एषं स्वभावा हि बाहा भवन्ति । दिष्ठ्या च मां ताडयति न 
प्रागेचयोजयती ति । एतदपि विदयते बारेव्विति । ब्राणेर्वियोजयत्यपि बारे क्षमितव्यम्‌ । 


५.५. (भनति 


रिया च सां भणैरधियोजयति न घ्मद्‌ श्रंशथतीति क्षमिततव्यम्‌ । एतदपि विद्यते 


र, क) 


बष्टेष्विति खाभ एव सन्तव्यः । किं चान्यत्‌-स्वक्रुतकमफलाभ्यागमाच । स्वक्रतकरम. 
फाभ्यागमोऽयं मस, निंभित्तसा् पर इति क्षमितत्यय्‌ । कि चान्यत्‌ क्षमायणांथानायासा- 


क क क, 


दीनचुस्मृत्य प्षमितव्यमेवेति क्षमाधमः ॥ १ ॥ 


अथे--उप्युं् सेवरका कारणमूत धर्म द प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, 
उत्तम आजव, उत्तम शोच) उत्तम सत्य, उत्तम संयम उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि. 
घ्न्य, ओर उत्तम ब्रहमच् । पठे नतिकौके भेद्‌ बताते हूए दो भेदं बता चके है-पागार ओर 
अनगार । उनर्मेषे जो अनगार-गृहरहित सराधु-पू्णं संयत है, उनकेण्ही ये दश प्रकारके धमं 
उन्तम गुणने युक्त ओर प्रकषैतया-मुख्यतया पाये जते ई । दश्च धमाका स्वख्प क्या है, सो 
अतानेके छिये कमसे उनका वणेन करनेकी इच्छते सनस पहटे उनमेते क्षमा-धर्मका स्वरूप बतति हैः- 

क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता ओर करोषका निग्रहं ये सब शब्द एक दही अर्थके वाचक 
है । परन्तु यह क्षमा किप्त तरह धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक तो 
क्रोध उत्पन्न हेनेके जो निमित्त कारण है, उनके सद्धावका ओर्‌ अभावका अपनेमें चिन्तवन करना 
चाहिये । क्योकि उन कारणेके अपने अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेस इस धमकी पिद्धि- 
हे सकती हे । यदि के दूरा व्यक्ति देसे कारणेका प्रयोग करे, कि जिनके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपरनेम उन बातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बते मुक्षमे ह अथवा नहीं 
किवार करते हुए यदि सद्व पाया नाय, ते भी क्षमा-धारण करनी चाहिये, ओर यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो मी क्षमा धारण ही करनी चाहिये | सद्धावके पक्षमे तो क्षमा-धारण करनेके च्य सोचना चाहिये, 
कि जिन दोषका यह वणेन कर रहा है, वे सब म्म ह ही, इसे यह्‌ सड क्या बोक्ता ह एकु भी 
नहीं । अतएव इक्तपर कोध करना व्यथं है, मुनने प्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अमाकके 
पक्षम॑भी क्षमा-धमको ही स्वीकार करना चाहिये । सोचना चाहिये, कि यह निन दर्षोको 
अज्ञानताके कारण मुकचमे बता रहा है, वे दोष मुञचमं है ही न्ह । अतएव कोष करनेकी क्या 
आवश्यकता है ! इसके, अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित हे । इष प्रकार अपनेमं दूसरौके 
द्वारा प्रयुक्त देपेकि भाव ओर अभावका चिन्तवन करने क्षमा-धमे धारण किया जाता हे । इतके 
प्िवाय क्षमाके विपरीत कऋोधकषायके दोषका विचार करनेपे भी क्षमाकी सिद्धि होती है । विचारना 
भाहि, जो मन्य क्रोधी हुआ करता है, उसे वदरेष आपादन स्मृतिभरशच ओर वतप आदि अनेकं 
केष उतपन्न हो नाया करते ई । उपसे हरएक मनुष्य देष करने ठ्गता है, अवज्ञा या अनादर 
' किया करता हे । तथा उक स्पृति-शक्ति नष्ट हो जाती है, ओर इसी द्यि कदाचित्‌ वह उस 
कषायके वदा होकर बरत मंग भी कर्‌ वैटता हे । क्योकि क्रोधी जीवको विवेक नहीं रहता ।~अषने 
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स्प पद्‌ आदिका स्मरण नहीं रहता । इस प्रकार करोधके दोष चिन्तनं क्षमा-धारण करनी 
"चाहिये । इसके सिवाय बाल-खमवका विचार करने भी क्षमकी सिद्धि हेती हे । यरहोपर 
बाते प्रयोजन मृढं पुरुषके बतानेका है । देते मूढं पुरुषोके कार्यौ-परोक्ष ओर प्रत्यक 
अक्रोश-करोष तथा ताडन ओर मारण एवं धमंभरंराके विषयमे उत्तरोत्तरकी रक्षके सम्बन्धको 
लेकर क्षमा-धमेकी सिद्धि सियि विचारना चाहिये । यदि केह मूढ जीव परोक्षमे आक्रोश वचन 
के, तो क्षमा ही धारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, कि मूढ पुरुषौका पा ही स्वमाव होता 
हे । मागमे यहं अच्छा ही है, जोकि यह्‌ भरे प्रति परोक्षमे ही एसे वचन निकाठ रहा हे, किन्तु 
त्यक्ष कुछ मी आकरो नहीं कर रहा है । यह उरा मेरे ल्ि छम ही है । कदाचित्‌ को 
मढ प्रत्यक्षमे भी अक्रोश करने ल्गे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये । क्योकि रेप 
रप्ति मू पुर्षेमिं हुआ ही करती है । सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही हुआ है, 
जो केवह परत्यक्षम आक्रोश ही यह कर रहा है, मूक्ष पीट नहीं रहा है । क्योकि मूढ पुरुषि 
रसा मी देला जाता है--वे पीते मी है । मुने पीट नहीं रहा है, यह मेरे स्थि खमहीहै। 
यदि कोर मुदं पुरुष पीटने भीख, तो मी साधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 
सोचना चाहिये, कि टसा मृद पूरका खमाव ही होता है, कि वे पीटने भी द्गते है । सौमा- 
भ्यते यह ठीक दी हुंभा है, जो यह मुने षीट ही रहा ३, किन्तु प्राणे वियुक्तं नहीं कर्‌ रहा 
दे । क्योक्गि मृद पुर्मौका तो रेता मी स्वमाव हुआ करता है, क्रि वे प्राणका मी अपहरण 
कर कते है । सो यह प्राणोका व्यपरोपण नहीं करता यह छम ही है । यदि कदानित्‌ कोई 
मूढ प्राणपति भी वियुक्त करने खगे, तो भी विचार्‌ कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उप 
अवस्थामे विचारना चाहिये, कि यह सौभाग्ये मेरे प्राणोका वियोगमात्र ही कर रहा है, धर्मे 
मक्षे धट नहीं करता, यहं अच्छा ही करता है । अतएव इसपर कोध॒करनकी क्या आवदय- 
कता है १ विन्तु स्मा ही धारण करनी चादिये ] कोई कोई मूढ पुरूष तो धमते भी अष्ट कर- 
दिया करते है, सो यहं नह कर रहा है, यहं हमारे स्थि उद्य महान्‌ खम ही है । 


ईसं प्रकार मूढं पुरक परोक् प्रत्यक्ष अक्रोदा वचन जर ताडन मारण तथा षम 
कके विषयमे कमपे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धिं हुआ करती हे । इतके 
सिवाय अपने पृवेहृत-कमके फलका यहे आगमन-उदय-काठ है, एेसा विचार करनेते भी क्षमाकी 
सिद्धि होती है । जव क्षमाके विरुद्ध कोषोत्पातिके निमित्त उपस्थित हौ, उस समय रे षिचार 
फरनेसे भी क्षमा-धमे स्थिर रहा करता है, कि मैने नो पहरे कोका बन्ध किया है, उनके 
फक भोगनेका यह समय हे--अब वे फ देनेके च्यि आकरं ऽपसित-उदत हए है । 
तएव यहे सो भेरे कर्मोका ही दोष है, नो यह मृढ मेरी निन्दा आदि करं श्हा है । कयो 
निनदा हेन मुख्य कारण तो मेरे कर्मोका उद्य ही हे, ह मूढं या कोई भी पर पुरूष तो 


ह € 
सतर ६।। समा्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ३८७ 


केवर उ्के उदयम मिमित्तमात्र ही इअ! करता है, अथवा हो प्तकता हे । एसा विचार 
करके प्र जीरवोपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये | 


इसके क्वाय क्षमके गृर्णोका चिन्तवन करनेमे भी उप्तकी सिद्धि हुभा करती है । 
यथा-क्षमा-घारण करने किती मी प्रकारका श्रम नहीं करना पडता, न किती प्रकारका 
केश दही हेता हे, एवं इसके स्यि किप्ती परनिमित्तकी आवदयकता यी नहीं है, इत्यादि । 
इरी भकार ओर मी क्षमाके गुणका पुनः पुनः विचार्‌ यदि किया जाय, तो उसे क्षमा-धमे 
मिद्ध इभा करता है । अतएव संवरके अमिदषी साधुओंको इन्‌ गुणका चिन्तवन करके तथा 
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उप्यक्त उपार्योका अवलबन ठेकर क्षमाकी सिद्धिके ल्यि अवद्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 
भाष्यम्‌ -नीचे्ेर्यलुत्सेकौ मादंवलक्षणम्‌ \ मृदुमावः मुडकमे च सादये मदनिग्रहो 
मानविषासेचचेत्यर्थः । तत्र मानस्येमान्यष्ठो स्थानानि भवन्ति । तद्यथा-जातिः कुं रूपमे- 
ह्वर्यं विन्ञाने श॒तं काभी वी्ैमिति । एमिजौत्यादिभिर्ासिमैदस्थनभेत्तः परात्मानेन्दापरा- 
साभिरतस्तीराहंकारोपहतमतिरिहास॒च चाज्चुभफलमङ्कश्ालं कमेपिचिनोत्युपदिक्यमानमपि 
च श्नेसो न प्रतिपद्यते । तस्मादेषां मदस्थानानां निग्रहो माक्वं धमे इति ॥ २॥ 
अर्थ--बडोका विनय करना-उनके समक्ष नम्रता धारण करना ओर उत्सेक- 
उदण्डता-उद्धतताते रहित प्रवृत्ति करना मादैव-मैका रक्षण हे । खदुभाव-कोमङ्ता अथवा 
रदुकम-नश्न व्यवहारको मादेव करते हँ । भिका तात्पयं मद्का निग्रह अथवा मानकषायका 
(>९ भ ¢ ई 
किघात-नाा है। अर्थात्‌ मान कषायके अभाव या त्यागके मादेव-धमं कहते ई । 


क कि, 


मानकषायके आठ स्थान मामे है, जोकि इत प्रकार है-जाति कुड रूप रेवै विज्ञान 
श्रत लाम ओर वी । जँथौत्‌ हन आढ विषरयोकी अपेक्षा ठेकर--इनके विषयमे मान्‌ कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है । इनमे मतृवशको जाति ओर पितृवंशको कुक कहते है । 
शारीखि सेन्दयैको खूप ओर धनधान्यादि विभूतिको रेव कहते है । बुद्धिब 
अथवा अनुभवसूप ज्ञानको विज्ञान ओर शाच्लके आधार हुए पदूर्थ-ज्ञानको श्रत कहते है । 
यद्रा विज्ञान शब्दे मतिज्ञानको ओर श्रुत शब्दत शरुतज्ञानको समश्चना चाहिये । इच्छित वस्तुकी 
्रा्तिक्नो म नौर उत्साह शक्ति अथवा ब्‌ पराक्रमो वीयं कहते हँ । ये जाति आदि 
आर्ञो ही विषय मदकी उलय्तिके स्थान है । इनके निमित्तम जीव मत्त होकर दुषरेकी 
निन्दा ओर अपनी प्ररं केम अत्यंत रत॒ हो जाया करता हे, तथा तीतर अहंकारके 
त 
१--व्याकरणके जुसार मादव दाष्द दो भकारे सिद्ध होता दै, सो ही यदो बताया है, क्योकि यदु शब्दसे भाव 
नोर कम अथेमे तद्धितका अण पर्यय होकर यद शाब्द बनता हे । मृदोभावः मार्दवम्‌ , तथा मृदोः कमे मादेव । 
२--दिगम्बर-घम्पदायम आठ भेद इस प्रकार माने द--ज्ञान पूज्यता र जाति बल कदि तप र 
शरीर । यथा--“कानै पूजां रं जातिं बलमूरधि तपो वपुः । अ्टवाक्ित्य मानित्वं स्मयमाहुगैतस्मयाः” ॥ २५ ॥ 
-स्वमि स्म॑तभद्वाचाये-रनकरंडक्नावकाचार । 
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निमित्तसे उसकी ब॒द्धि मी नष्ट हो जाती है । इसी कारणसे वह जीव इ लोक ओर पररोक- 
म अश्ुम फक देनेवाडे पाप-कमका बैध किया करता है । तथा इर मानके ककषीमूत होकर ही 
उपदिर्यमान-उषदेरके योभ्य-वास्तविक कस्याणको प्राप्त नहीं हआ करता, अभिमानी मनुष्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता | अतएव इन आटे 
मद्-स्थानोका निग्रह-दमन करना ही माद॑व-धर्म है} २॥ 


भाष्यम्‌--भावविष्यद्धिरविसखंवादनं चाजवलश्चषणम्‌ । ऋज्जुभाव-ऋलुकमे वाजं मावदोष 
वज॑नामित्यथः। भावदोषयुक्ताददयपधिनिक्रतिसंयुक्त इहामुत्र चाद्युमफरमङुरारं कर्मोपचि- 
मोल्युपाश्श्यमानमापि च भयो न॑ प्रतिपद्यते । तस्मादाजवं धम इति ॥ ३॥ 


अर्थ--माव-परिणामे कीं विशुद्धि ओर विसंवाद्‌-विरोध रहित प्रवत्ति-्काव-यह आर्जव- 
धर्भका लक्षण ह । ऋजुमाव या ऋनुकमैको आजव कहते है । इप्तका तात्प्॑भी भाव देरषका 
परित्याग करना ही है । माव दोषको धारण करनेवाला उपधि ( छल-कपट) निङृति-मायाचाररूप 
अन्तरङ्ग परिग्रहे युक्त होता हे, जिसमे कि वह इस लेक ओर परलोकमे अशुभ फक देनेवाडे पाप- 
क्का बं क्रिया करता हे । तथा इ प्रकारका जीव उपदिदेयमान हितको प्राप्त नही हभ 
करता । यदि कोई सदर उसको कष्याणके मागका उपदेश दे, तो वह उसको अहण नही 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाखा हो जाता है । अतएव जे आजव ह वही धं है | 

भावा्--आ्जव शब्द्‌ चनु शब्दे माव या कर्म अर्थम अण्‌ तद्धित प्रत्यय होक 
बनता है | अतएव उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋुनोमौवः आर्जवम्‌, अथवा 
ऋजोः कर्म आजवम्‌ । आनेवका अथे सरख्ता-माया वश्चना कपट आदिमे रहित भाव हेषा 
है । मायाचार अन्तरङ्ग परिणामोका दोष है। अतएव उससे रहित अन्तरङ्ग मावको ही आर्जव- 
धम कहते ह । माव दोष-मायाचारसे कमंबन्ध होता है । अतएव उपतके प्रतिकूल आर्जव- धर्मस 
संवरकी िद्धि होती हे । 

विबाद्‌ रहित प्रवृत्तिको भी आजव कहते हँ । साधर्मिये क्षगडा करना, या कषायवर 
अयथार्थ तत्तका निरूपण करना, निससे कि सुननेवाेको संराय या विपयास्त होनाय, उप्तको 
विसंवाद कहते है । ईस कृतिका भी वश्चनासे ही सम्बन्ध है । अतएव संवरके साधक साधु- 
जने सरङ्ताको सिद्ध करनेके चयि इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते ह ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌--अछछोभः सौचछक्षणम्‌ । शुचिभावः शुचिकमं वा रोचम्‌ । भावविशुद्धिः 
निष्कटमषता धमेलाघनमाजास्वप्यनभिष्वङ्ग इत्यथः । अश्युचिर्हिं मावकत्मषसयुक्त इहामु 
चाञ्चुभफलमछुशरं कमोपचिनोत्युपदिक््यमानमपि च रयो न परतिपद्यते । तस्माच्छौचं 
धमः इति ॥ 
अथै--अट्न्धता-टोमकषायका परिहार-त्याग अथवा छोम रहित प्रवति हौच-धर्मका 


दक्षण ह । व्याकरणके अनुसार शौच शब्दका अर्थ शुचिमाव या शुचिकर्म हाता है । अथीत्‌ मावो. 


मूत्र ९ । ] पमाभ्यतस्वायोधिगमसूत्रम्‌ । ६८९. 


की विशुद्धि कटपषताका अभाव ओर ध्मके साधनम मी आसक्ति न होना शौच-षमं हे । 
इस धमेपे रहित-अद्ाचि जीव परिणामं कट्मषतासे संयुक्त रहता है । अतएव वह इष- 
खोक ओर पररोक दोनों ही भवौमे अश्षुम फलके देनेवारे पाप-कमंका बन्ध किया करता हे । 
तथा उके परिणाम इतने सदोष हो जाते हँ, कि यदि उसको कोई श्रेयोमागेका उपदेरा दे, तो 
वह उश्षको धारण नदीं फिया करता । अतएव छोभरूप मछिनताके अभावको ही शोच- 
धमं कहते है । 

भावा्थ--मछिनताके अमावको शोच या पकत्रिता कहते दँ । शारीरक मटिनताका 
अमाव गौण है । वास्तव शौच-धमै आत्म परिणामकी मछिनता दूर हेनेसे दी दोता है । 
ओर वह महिनता टोम॒कषायरूप है । अतएव उसके दूर हेनेपर ही आत्मा दापित 
होता है । ओर संवरको सिद्ध करके प्रेयेमामे अग्रेतर हुआ करता हे । क्योकि पक्तरि-अदुन्प 
पारणाम हितके ही साधक हआ करते है । उपर जो धमेके साधन बताये है-पात्न चीवर-कोषीन 
रजोहरण आदि उनम भी आपक्ति न रहना अद्ब्पता या शौच-धमे समक्षना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌--सत्य्थं भवं वचः सत्यं, सन्भ्यो वा हितं सत्यम्‌ । तदचतमपरुषमपिञ्युनमन- 
सभ्यमचपलमनाविरमविरटमसंभ्रान्तं मधुरममिजातमसंदिग्धं स्फुट भोवायंयुक्तममाम्य- 
पदार्थासिन्याहारमसीभरमरागद्वेषयुक्तं सूजमागानुसारथवृत्ताथमध्येमर्थजनमावग्रहणसमथ- 
मात्मपरानुयाहकं निरूुपधं देराकारोपपन्नमनवद्यमहेच्छासनपरशस्तं यतं मितं याचनं 
पुच्छने प्रश्नन्याकरणमिति सत्यं धमः ॥५॥ 
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अर्थं --पत्‌-पास्त पदूर्थके विषयमे प्रवृत्त होनेवाङे वचनको यद्रा जो सजने चयि 
हितका साधक हे, रेमे कचनको सत्य कहते ह । नो अनृत-मिथ्या नहीं है, परषता-रुक्षता 
या करोरताते रहित ३, चगडी आदि दोषरूप मी नदीं है, अपतम्यताका द्योतक नहीं है, जो 
चपरता-चश्चरुतापूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं नो मङिनिता अथवा कटुषताका सूचक नही 
हे, जिसका उच्चारण विरक्ता रहित है, ओर जो भ्रमखूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंको 
कर्णप्रिय माटम हाता ३, उत्तम कृ्वाछके योग्य है, अथवा स्पष्ट ओर विशद है, 
निश्वयदप ह, तथा जिसका उच्रारण स्फुट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारोपे युक्त हे, जो ग्राम्य 
दोषे रहित है-निप्तमै प्राम्य-पदौका प्रयोग नहीं किया गया है, ओरं जो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नदीं ३, जो अदटीरताके दोषपे मुक्त है, एवं जो राग द्वेषकं द्वारा न ते प्रयुक्त 
हुआ है, ओर न उसका साधक है, तथा न सूचक ही हे,आचायप्रभ्पराके द्वारा जो पू्-परमागमका 
मार्गं चदा आरहा है, उक अनप्तार ही भिका प्रतिपा (जो भछीमोति समक्षा दिया गया हे । ) 
अर्थ प्रवृत्त इआ करता है, जो विद्रानोके समक्ष बहुमुस्य समना जाता है-विद्रान्‌ अथवा कोई 


भ 


भी सुनने भर विचार करनेवाडा निप्तको कीमती समञ्चता है, अर्थिननेके भावक ग्रहण करनेम जो पतमथ 
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ज 


है-त््वके निज्ञासु्ओका जो तत्य्यं है-निस् अंश या ॒विषयको वे समन्नना चाहते है, 
उको ेकर ही जो प्रवृत्त होता है, अपना ओर परका-दोनोंका ही अनुप्रह करनेवाखा है, 
वञ्चना आदि दषस जो रहित है, देश कारी अनुकूढताको जो रखनेवाला है, जो अवद्य- 
तात-अधमतासे मुक्त ओर अरहंत भगवानके शासनका अनुगामी हेनेके कारण प्रशस्त है, 
तथाजो संयत परिमित याचन एच्छन ओर प्रभ्न्याकरणरूप है" वह सत्य वचन ही सत्य-धमे समस्नना 
चाहिय । एमे वचने ही संवरकी सिद्धि हुभा करती चै । 


भावाथं--अनृत-भपतत्यका स्वरूप पिरे बता चुके हे । उप्ते जो उल्टा है, वह सत्य 
है | उको कहँ त्रतरूपसे कहा है । यहँपर धमैरूपतते सत्यका व्याख्यान करते ह । अतएव 
जो वचन उपयुक्त देसे रहित है, ओर उक्त गणस युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
अमिङाषाका योतक-प्रकारा करनेवाला हो, या प्रश्षरूप हा, अथवा प्ररनके उत्तरख्प हो, सभी 
धमै ह, ओर ॒संवरका साधक हे । सत्य शब्दं॑सत्‌ शब्दसे मव अथवा हित अर्थम यत्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है । क्चनरूप सत्यथमं केसा हेता है, सो यरहोपर सेक्षेपमं नताया है, 
विरोष जिज्ञासुओकि ग्रन्थान्तरे जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
माष्यम्‌-र्योगनिय्महः संयमः स सप्तवशविधः। तयथा-पुथिवीकायिकसंयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकसंयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्दरियसेयमः, 
जीन्दियसंयमः, चतुरिन्दियसंयमः, पश्चेम्दियसंयमः; पेकष्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहत्थ- 
संयमः, परमुञ्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मन.संयमः, उपकररणसेयम इति संयसो धमः 
अथे--योगका लक्षण पटे बता चुके है, कि मन वचन कायके कको योग कहते 
है । इस योगके निग्रह करनेको संयम कहते है| निग्रह नाम निरोधका है । अथीत्‌ मन क्चन 
कायके वश न होना, भिन्तु उनको अपने वदामे रखना, उसको स॑यम धमं कहते है । अथवा 
अवयकमं हिसा आदि या इन्ि्योके विषयोसि मन कचन कायको उपरत-उदासीन रखनेका नाम संयम 
है । इसके सत्रह मेद्‌ है । यथा-पएूथिवीकायिकसंयम, अपूकायिकप्तंयम, तेजस्कायिकसयम, 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिक्तंयम, द्वीन्दियसयम, ब्रीद्धियप्तयम, धतुरिन्द्रियपयम; 
पश्ेन्धियप्तयम, परे्षयत्तंयम, उपेकषय्तयम, अपहत्यस्यम, प्रसृज्यस्तयम, कायस्य, वाकूपंयम, 
मनःपयम, ओर उपकरणसंयम । 





१--जे सेयम प्रधानतां रखकर प्रवृत्त हो, उसको सयत, जो शब्दकी अपेक्षा सक्िप्त हे, उसको परिमित, 
हे भगवन्‌ , इसका स्वरूप किये, इस तरसे जे प्राथेनारूप हो, उसको याचन, भौर प्रश्ररपको पच्छन तथा शरश्च 
सम्बन्धक रेकर उत्तररूपं करि गये व्याख्यानो प्रश्नव्याकरण कहते दै । २--गुपतिका भी यदी रक्षण सूत्रकार 
जिला है । यथा-“सम्यग्योगनिभहो गुप्तिः ॥ दिगम्बर-सम्ध्रदायमे सयमका लक्षण इस अकार किला हे-““समितिषु 
वतमानस्य पराणीद्धियपरहारः संयमः । ” तथा ^ बदसमिदिकसामाणै, दंडाण तदहिदियाण पचण्डं । धारणपालग- 
पिगहुचागजभो संजञमो भणिननो ॥४६४ ॥ गोम्भरसार जीवकांड. 


पूत ६। | समाप्यतत्वाथाधिगमसूतर्‌ । ९९.१ 


भावाथे--पृथिवीकायिक आदि सत्रह विषिरयोकी अपेक्षाते सेयमके भी सत्रह भेद है । 
इन विषय मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये । प्रथिवीकायिकजीवकी विराषना 
हो नाय, एसा विचार न करना; ओर न उप्तके समथक वचन बटन, तथा भिस्से विराधना 
होजाय, एेसी शरीरकी चेष्ट न करना, अथीत्‌ हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
कायिकसंयम ह । इसी प्रकार पशचेन्धिय पय॑न्त समी जीवेकि विषयमे समश्च ठेना चहिये । जो 
इन्दियोके द्वारा दीख सकता है, उसको प्रक्ष्य कहते है । रेपे पदार्थके विषयमे देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी पवत्ति करनी से ््ष्यसंयम हे । देश कल्के अनुकूक विधानके ज्ञाता, शरीरस ममत्वका 
परित्याग कर्‌ गुप्तियोके पारनमे प्रवृत्ति करनेवाडे साधुके राग देषूप परिणामा न होना, उपेक्ष्य 
संयम्‌ है । प्रसुकं वसतिका आहार आदि बाह्म साधनक अहण करनेको अथवा शुद्धयष्टक 
आदिक पाटन करनेको अपहूत्यसंयम कहते है । शोधनीय षदार्थको शोधकर ही अरहण 
करनेका नाम भ्रमृज्यसंयम हे । इसी प्रकार शरीर वचन मन ओरं उपकरणके विषयमे आगमके 
अनुपार प्रवृत्ति करने ओर उसके विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको करमते 
कायसंयम, वाक्संयम, मनः संयम भर उपकरणसंयम कते है ॥ १ ॥ 
भाव्यम्‌--तपो द्विविधम्‌ । तस्परस्ताद्रक्ष्यते । भक्रीणंक चेदमनेकविधम्‌ । तद्यथा-यव- 
वज्जमध्ये चन्द्रप्रतिमे द्वे, कनकरनसुक्तावल्यस्तिखः, सिंदविकीडिते 2, सप्तसत्तमिकाद्याः, 
भरतिमाश्चतस्ः-सद्धोत्तरमा चाम्लं वधेमानं सवेतोभद्रुमित्येवमादि । तथा द्राक्शा भिष्चुभातमा- 
मा्िकाद्याः आसतमांसिक्याः सप्त, सपरािक्याः तिखः, जदीरान्निकां राभिकां चेति ॥ ७ ॥ 
अथे-- तपके दो मेद्‌ हं~बाह्य ओर अभ्यन्तर । इनका वणेन अगि चर्कर किया 
जायगा । भ्रकीणेक तपके अनेक भेद्‌ है, जो यह दिखाये जाते है । यथा-चन्द्रप्रतिम तपके दै मेद्‌ 
है-यव मध्य ओर वज्ञमध्य। आवरीके तीन भेद है -कनकावदी, रलावटी, ओर मुक्तावढी | सिंहक्की- 
डितके दो भेद ई, रघु ओर महान्‌, स्तस्प्तमिका अष्टष्टमिका नवनवमिका द्रा 
दुशामिका इस तरह चार्‌ । एवं प्रतिमा-तपके चार मेद ई-भद्रोत्तर, आचाम्ड, वधमान ओर 
सर्वतोभद्रं । मिषुप्रतिमा-तपके बारह मेद है-यथा--मािकपे केकर सपमापतिकी तक सात 
मेद्‌ ओर सक्तरातरिकी के तीन भेद तथा एक अहीरातरिकी ओर एक राभिकी । 
भावाथे--तपके सामान्यतया दो ही भेद है । बरह्म ओर अभ्यन्तर । इनके उत्तरभेदं 
बारह है । उर्दीमे सम्पूणं तोके भेदका अन्तमो हौ नाता है, फिर भी प्रायश्चित्तदिके द्वर। 
दोषे दूर्‌ करनेके व्यि अथवा आत्म-राक्तिर्योको प्रकट करनेके स्थि जो नो विशेष तप क्रिये जति 
है, उमेको प्रकीणेक कहते है । प्रकीणैक-तप अनेक प्रकारके है । उनमेसे कृ्के भेदं य 
गिनयि है । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवारको आगम-ग्र॑य तथा पु्रादप्तधीय श्रीजिनसेन- 
सुरित हरिवंशपुराणका ६६ वां सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरतस्नपरोदधिक्षा तपावी 
प्रकरण देखकर जानना ब्राहिये ॥ ७ ॥ 


„, भाष्यम्‌-ादयाभ्यन्तरोपधिशरीरान्नपानाधाश्रयो सावदोषपरित्थांगस्त्यागः॥८॥ हारीर- 
धमोपकरणादिषुं नि्ममत्वभाकिश्वम्यम्‌ ॥९॥ चतपरिपाटनाय ज्ञानाभिचद्धये कषायप॑रिपाकथि 
च शुरुकुरखवासो बह्मचयेमस्वातन्त्यं शुवधीनत्वं शर्निर्वेरास्भायित्वमित्यंथं च । पेशाचायौः 


६९.१९ रायचन्द्रनेनशाल्माखयास्‌ [ नवमोऽध्यायः 


भोक्ता. पत्राजको विगाचायेः श्रुतोदेष्ठा शुतसयुदे्ठा आश्नायाथेवाचक इति । तस्य जहयचयै- 
स्येमे विशेषगुणा भवन्ति । अब्रह्मविरतिव्रतमावना यथोक्ता इष्टस्पकोरसशरूपगन्धरामग्द विभूषा- 
नभिनन्दि्ं चेति ॥ ० वि ू ् ॥ 

अथे --परि्रहके मृलभेद्‌ दो है-बाह्य ओर अम्यन्तर्‌ । बाह्य परपर दश प्रकारका है 
छेतर वास्तु आदि । अभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारक। है-मिथ्यात्व आदि । दोनो मिखकर २४ 
कारके परिग्रह ओर शरीर अन्न पान आदिके आश्रयते होनेवारे मावदोषफे परित्यागकतो बताई हे, 
त्थाग-धमे कहते ह॥८॥ शरीर ओर पमौपकरण-जोकिः परे धरमकी साधन-सामगरी कर्मडल्‌ आदि 
उनमं मी ममत्व माव न होना, आकिश्चन्य-धम है |९॥ नतौका पान करनेके ल्यि अथवा ज्ञानकी 
सिद्धि या वृद्धिके व्यि यद्वा कषायोका परिपाक करनेके ष्यि-निसमे कि कोधादि कषाय अपना 
फल देनेम अप्तमथे हो जोय, अथवा नस्दी ही उदयमे आकर मंद फ्‌ देकर, अथवा न देकर 
आत्मसे सम्बन्ध छोड द, इसके द्यि गुरुम निवार करनेको बरह्मच कहते ह ॥ १० ॥ 

ब्रह्मचयंका आशय--उ्तके धारण करनेका प्रयोजन यह्‌ है, फि स्वतन्त्र न रहना 
ओर सदा गुरी अ्षीनतामे ही निवाप करना, तथा गुरुकी अज्ञाका पान करनेन सदा तयार 
रहना, खच्छन्द्‌ विहारको छोडकर निनकी सवाम रहते हुए ओर उनकी आज्ञाका पाटन करते 
हुए स्नान चारित्र आदि गुर्णेको सिद्ध किया नाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचाय के 
भति हं । उनके पोच मेद ह-प्रनानक, दिगाचायै ्रुतेदेष्ट, श्रुतम ओर आस्नायार्भवाचक । 
दीक्षा देनेवारछको प्रनानक, अनुन्ञामाघ्र देनेवालोको दिगाचा्य, आगमा प्रथम पाड देनेवाखको 
रतोदेषट, आगमका विशेष प्रवचन कनेवाढे ओर स्थिर परिचय करनवासको श्रुतसमुदेष्टा, तथा 
भागमके उत्सगे या अपवादृरूप रहस्यके बतानेवाछको आश्नायार्भवाचक कहते है । 

अन्रहमसे निवृत्ति, ओर वरतोकी मावना ये जह्मचयके विरेष ग॒ण है ।--हनका 
स्वस्य पटे कह चुके ह । अर्थात्‌ अबरह्मका ओर उसकी विरतिका तथा प्रत्येक नतकी 
मावनाका भी वणेन पदे करिया जा चुका है, अतएव उको किर यदौ दहरानेकी अआव- 
दयकता नही हे। इन दो गुणेोकि सिवाय इष्ट-मनोत्न या अभिलषित स्यच रस गंथ वर्णं शब्द 
ओर आमृषण आदिति आनन्दित न हेना, मी अ्ह्मचर्यका एक विशेष गुण है । 

धमेके अनन्तर संवरके करणें अनुपरक्षओंका नामोडेछ किया है, अतएव धरमके 
भेदौका स्वरूप बताकर्‌ करमानुार अब उन अनुगषार्भका वणन करने रथि भून कहते है ।- 


 सृत्र--अनित्यासरणसंसारेकतान्यताश्यवितास्तवसंवरनि 
जेरारोकंबोषिदुरममे्वाख्याततत्वालुविन्तनम पेक्षा: ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌--पता द्वादशासुरक्षाः ' तत्न बाद्याभ्यन्तराणि शारीरशय्यासनवस््ादीनि 
्रैभ्याणि स्वसं्ोगाक्चामित्या इत्यलचिन्तयेत्‌ । एवं छस्य चिन्तयतः तेभ्वभिष्वङ्ञो न 
भवति, मौ भूज्मे तद्वियोगजं इभ्मित्यनित्या्पेक्षा ॥ 


त्र ७1] समाष्यत्वाथापिगमसूत्र । ६९१ 


अथे--अनुपरक्ा बारह है, जोकि यह इपर अनित्यानुपरेक्षा आदि स्म गिनाई गई ३। 
अनुपक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका हे । चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यपर 
गिनये रै । अतएव ॒विषयभेदकी अवेक्षा अनुप्रक्षाओंके मी बारह भेद होते है । विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दके साथ अनुप्रक्षा शब्द्‌ जोडनेप्ते उनके नाम ईस प्रकार हो जते ईहै- 
अनित्यानुपरक्षा, अरषरणानुपर्षा, संसारानुपर्षा, एकतवानुपरेक्षा, अन्यत्वानुपरषा, अशुचित्वानपरेक्ा- 
आल्तवानुमरेक्षा, संवरानुमरक्षा, निन॑रानपरेक्षा, खोकानुपरकषा, बेोषिदुंमानुरेञा, जोर धर्मखास्या- 
तच्चानुपेक्षा । 

शरीर शय्या आप्तन वल्ल आदि बाह्म ओर्‌ अभ्यन्तर दन्य तथा अन्य समस्त संयो. 
गमात्र अनित्य है, देता पुनः पुनः चिन्तवन करना इप्तको अनित्यालुपर्षा कहते है । संवरकै 
अभिङषियाको संयोगमा्रके विषयमं इ प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवद्य करना चाहिये | 
क्योकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करने उनमे-विषयम्‌त दर्यां अथवा संयोगा 
अमिष्वज्ग-आपक्ति नहीं हआ करती; ओर उनका वियोग हो जानिपर तज्नन्य दुःख मी नही 
हआ करता । अथवा जो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उप्तके मनम यह चिन्ता- 
ख्प अर्वि-पीडा नहीं हुआ करती, कि हाय मुञ्चे कमी भी इन विषयोके वियेग्ास उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योकि वह्‌ सम्पण संयोगोंको अनित्य समक्षता है । अतएव उस्तके वियोगका भय 
नहीं होता जर उसके संवरकी धिद्धि हुभ करती ३ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌--यथा निराश्रये जनविरद्िते वनस्थलीपृषठे बटनव्रता श्चुत्पसिगतेनाभिषेषिणा 
सिंहेनाभ्याहतस्य गिरोः शरणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधिप्रियविप्रयोगामियसं- 
पयोगेप्सितालामदासिदीमोग्यदौमेनस्यमरणाद्िससुत्थेन दुःखेनाभ्याहतस्य जन्तोः संसारे , 
हारणे न विधत इति चिन्तयेत्‌ । णवं दस्य चिन्तयतो नित्यमरारणोऽस्मीति नित्यो 
द्विभ्रस्य सांसारिकेषु मावेष्वनभिष्वज्गो भवति । अर्हच्छासनोक्त एव विधौ घटते तद्धि परं 
शरणमित्यकशरणारुपरक्षा ॥ २॥ 
ॐ & ॐ [> च, अ ५ 
अ्भ-- नह किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया नाता--टक छिपकरबैठनेके योभ्य जहँपर 
कोई भी धर आदि दिखाई नहीं पड़ता ओर नो मनुष्योके चार आवा-गमनपे रहित है-नहौँ कोई 
रक्षकं मनुष्य इशिगत नही हता, देसी अरण्यानी-बदी भारी वनी-अयवीमं अत्यन्त बह्वान्‌ ओर 
षे परस्त-पीडित ओर इती चयि मांसके अभिखषी किसी सिंहे दवारा आक्राम्त--पकडे हुए हिरणके 
बच्चे ध्य जि प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करने कोई भी समथ मही रहा 
करता, उसी प्रकार जन्म-उत्पत्ति, नरा-वृद्धावस्था, मरण-आयुके पृण हेजनिसे श्रीरका वियोग, 
व्याधि-अनेक प्रकारके श्चारीरिक रोग, किप १ इष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्तु या किप 
रेते ही प्राणीका संयोग, अभमिरुषित-चाही हह वस्त॒का शम म होना, ददिता-गरीबी, दौमाग्य- 
सौमाग्यहीनता, दौमेनस्य-मनमे चिन्ता आदिका रहना अथवा रागदधेष आदि कषा्योकी अतिसे 


ध त ती 
२९. रायचन्द्रमनशाखमालयमर [ नवमोऽध्यायः 


पीडित चित्त रहना, एवं अत्मघात या पराघातते जन्य रत्यु आदि अनेक कार्षि उत्पन्न दुःखोप 
आक्रान्त-गर्त प्राणीका मी संप्ारमं कोई मी शरण नही है । कोर भी जीव इ प्राणीको इन दुःखम 
बचनिके स्यि समर्थं॑नहीं है । संवरे अभिखाषियोको सद्‌ा इस प्रकारसे अशरणताका 
विचार करना चाहिये । क्योकि जो निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि भँ नित्य ही 
जरारण ह-मेरा कह कभी केर मी रक्षक-सापारिि दुःसलते बचनेवाडा नहीं है, वह उप्त भाव 
नामि हद होकर सदाके व्यि उष्ि्य-विरक्त चित्त हौ नाया करता है । वह संसारके कन्हं भी 
विषर्थोमें आसक्तं नहीं हआ करता । अनेक प्रिय-इष्ट॒व्स्तुभको पाकर भी उनम उसकी 
रविं अथवा प्रीति नहीं हुभा करती, ओर अप्रिय अनिष्ट वस्तुओोकषो पाकर उनम देष या अर. 
तिका माव नहीं हभ करता, तथा उनके छमादमभकी चिन्ता भी नहीं हआ करती । अशरणताक। 
विचार करनेवाला अरहंत मगवानके शास्तन निस विधिका वणेन किया गया है, उप्ीके अनु- 
कूट चडनेकी चेष्टा क्रिया करता. है, ओर वह उसीको परम शरण समलता है । अर्थात्‌ वह 
समक्चता है, कि जिन भगवानने पतसारमे चृटनेका जो उपाय बताया हे, वही जीवके श्ये शरण 
है, अन्य के भी शरण नहीं है । अतएव वह संसारिक विषयमे आसक्त भी नही हेता, 
ओर तजन्य दुःखंस वह पीडित भी नहीं हेता । क्योकि कम-फङकी अव्दयमोश्यताका 
विचार करने प्राप्त, इ८ अनिष्ट वस्तुजके संयोगमें वैराग्य मावना अथवा परिणर्मोकी समता 
नागृपत होती है, ओर सवन वीतराग अरिहंत मगवानफ प्ररुपित सत्य-पिद्धान्तमै शद्धा दद 
होती है ॥ २॥ 

माष्यम्‌-अनाद्ौ संसारे नरकतियेग्योनिननुष्याभरसवयहगेषु च क्रयत्पसिवतंमानस्थ 
जन्तोः सं एवं जन्तवः स्वजनाः परजना वा । न हि स्वजनपरजनयोनव्यंवस्था विद्ते । माता हि 
भूत्वा भगिनी मयो इदिता च भवति । भगिनी मूत्वा माता भाया हिता च भवति । भायां 
मूत्वा भगिनी इुहिता माता च भवति। इहिता भूत्वा माता भगिनी मायौ च भवति । तथा पिता 
मूत्वा श्नाता पुत्रः पत्रञ्च मवति  श्चाता भूत्वा पिता पुत्रः पौत्रश्च मवति । पौत्रो भूत्वा पिता 
श्रोता पुत्रश्च भवति । पुच्रो भूत्वा पिता भ्राता पौच्रश्च सवति । त्ता भूत्वा दाक्षो सवति। 
दासो भूत्वा मत्तौ मवति । शुभूत्वा मित्रं भवति । भिन्ने भूत्वा शङ्खभेवति । पुमान्‌ भूत्वा 
खी सवतिः, नपुसकं च 1 स्त्री भूत्वा पुमान्नषुंसकं च भवाति । नपुंसकं भूत्वा खी पुमांश्च 
भवति । एवं चतुरक्षीतियोनिप्रस्खरातसहसेषु रागद्वेषमोहाभिभूजेजन्ठभिरनिवुत्तविषयतुष्णे- 
र्योन्यभस्षणासिधातवघवबन्धीभियेागाकोराविजीनतानि ती्राणि इःखानि पाध्यन्ते । 
अहो दनद्रारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तये । एवं हयस्य चिन्तयतः संसारणयोद्धि- 
भस्य निंवेदो भवति । निविण्णथ संसारपदहाणाय घटत इति संसारायुभेक्षा ॥ ३ ॥ 


: अथै--संप्ार अनादि है । उसमे पडा इभा जीव नरक तियोनि मनुष्य ओर देवपर्या- 
-धके ग्रहण करनेमं चरकी तरह परिवितंन--परिभरमण करता रहता ह । कमी नरके निकल- 
र तिश्च अथवा मनुष्य हो जाता है, तो कमी तिश्च होकर नारको तिथैश्च मनुष्य 


पूच ७ । ] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्र्‌ ३९९ 


यादेव ज्ञे जाता है | कमी मन॒ष्य होकर नारकी तियेश्न मनष्ययादेव हो जाताहै, तो करमीः 
देव होकर तियेश्च अथवा मनुष्य हे जाता हे । इसो प्रकार अनादि काटे संसारी जीवका चारं 
गतियामं गादीके पहियेकी तरहसे परिभ्रमण हो रहा हे } अतएव सी संसारी जीवे इतके 
स्वजन अथवा परनन कहे जा सक्ते हैँ । अथवा इस परितनशीर पारम खनन परजनकी 
के व्यवस्था भी तो नहीं बनती । क्योकि एकं ही जीव माता होकर बहिन माया या पत्री हो जाता 
है, तो कोहं बदिन होकर माता्ञीया पुत्री हो नाता है । के खी होकर बहिन पुत्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पत्री होकर माता बहिन खी हो जाता है । तथा पिता होकर को माई पुत्र या 
पोज-नाती नन जाता है, ते कोई माई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है। कोई पौत्र होकर मिता 
भा अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोर पुत्र होकर पिता माई अथवा पौर हा जाता है । जो घ्वामी 
है, वह जन्मान्तरं अपने सेवकका सेवक बन जाता है, ओर जो सेवक है, वह भवान्तरे अपने स्वामी- 
का सवामी बन जाता है | अथौत्‌ अपने अपने क्के अनुपतार चतुगेतियेमे अरमण करनेवाडे जीवका 
किसके मी साथ के नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुकं जीवके साथ अभुकका 
सदाकाछ यही सम्बन्ध रहेगा । क्योकि जो इस्त जन्ममँ श्र है, वह्‌ जन्मान्तसमं अपना पित्र 
होता हुआ भी देखा जाता है, ओर जो मित्र है, व्ही कदाचित्‌ मवान्तरमं अपना शघ्चु॒षनता 
हुआ नजर पड़ता ह । जो पुरुष है, वही मर कर खी अथवा नपुंसकं पयौयको धारण कर्‌ छेता 
है, ओर जो खरी है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंप्क हो जाता है, अथवा जो नपुक है, वही 
मरकर जी अथवा पुरूष हो जाता है । इस प्रकार अनादि कारसे ये सभी संसारी प्राणी मस्य- 
तया चौरासी लख येनियम अरमण कर रहे है, ओर राग देष तथा महसे अभिमूत-विहुङ 
हनेके कारण विषयौकी तष्णाको छोड नहीं सक्ते, ओर इसी स्यि परस्परम एक दुसरेका 
मक्षण करने तथ। प्ाडन वध बन्धन अभियोग ८ दोषारोपण ) ओर अक्रि निदा अथवा 
कटु माषण आदि मेँ प्रवृत्त हआ करते हैँ | तथा त्ञनित अति तीतर दुःखौको भोगा करते 
है । अतएव मूमृशचु प्राणिर्योको संसारफ स्वरूपका पुनः पुनः इर प्रकार चिन्तवन्‌ कंरना 
चाहिये, क अहो पंसार यह द्रन््ाराम ओर स्वमावसे ही कष्टरूप है । अथात्‌ यह्‌ संप्तार इष्ट ओर्‌ 
अनिष्ट सुख ओर दुःखरूप युगल धरमका आश्रयमृत एक प्रकारका उपवन है, परु वास्तवे 
इसका स्वभाव दुःख ही है । व्योकि जिसके संसास्मं सुख या इष्ट विषय समञ्नते है, वह भी 
वास्तवमे दुःख ही है" । इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवलि मुम प्राणीको स॑पारंसे मय उत्पन्न 
हो कर उद्रेग-व्याकुल्ताकी प्राति हती है । ओर उसे पुनः निर्ेद-वैर्य सिद्ध हो जानेपर वह 





३--ईइनकी गणना पहले भध्यायमे बता चुके दै । यख्य मेद ८४ ख ह, बिन्तु उत्तरोत्तरभेद्‌ अधिक द \ 
२--“ यद्छुख लोकिकी रूदिस्तदःखं परमार्थतः ” --प॑चाध्यायी 


६९.६ राययन्द्रमेनशाख्नमाद्छयाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


जीव संसारका नाश करनेमें ही प्रयल्ञशीख होता है । इस प्रकार संसतारफै स्वरूपका पुनः 
पुनः विचार करनेको ही संसारायुपरेक्षा कहते हँ । 

भावाये-- संसार नाम ॒संसरण-परिभमणका है । इसमें रमण करनेबारे जीवको 
स्वमावसे ही हरएक प्रकारकी वस्ुकी प्रापि हाती है । किन्तु मोह ओर अज्ञानके वशीभूत इ 
किप्तीको इष्ट ओर ॒किीको अनिष्ट समक्षता है, तथा इष्टकी प्रातिभ सुखका ओर अनिष्टकी 
प्रम दुःखका अनुभव किया करता हे । वास्तव न कोई वस्तु इष्ट ओर सुखका कारण हे, 
ओर न कोई अनिष्ट ओर दुःखका ही कारण हे । अतएव ज्ञानी जीव सम्पूणे पर्‌ वस्ुभके 
संयोगमाघ्रको दुःखका ही कारण समन्नकर उद्धेग ओर वैरग्यको प्रपत हआ कर्ता है; तथा 
विरतं हो कर नि्वाणकी सिद्धे प्रयतरशील होता हे । इस प्रकार संपतारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संप्ारागपकषा है ओर संप्ारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फर है ॥ ६॥ 

भाष्यम्‌--एक एवाहं न मे कञित्स्वः परो या विद्यते । एक एवाहं जये । एक एव 

धिये । म॒मे कङ्चिस्स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा व्याधिजरामरणादीनि इःखान्यपहरति 
भरस्यशाहारी वा भवति । एक णवं स्व्तकमफमनु भवामीति चिन्तयेव्‌ । 
एवं द्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहाचुरागपरतिबन्धो न भवति परसंज्ञकेषु च द्वेषनु- 
घन्धः। ततो निःसङ्गतामम्बुपगतो भोक्षायेव यतत इत्येकत्वालुरेक्षा ॥ 8 ॥ 

अथे--इस संसारे मै अकेला ही ह । यपर मेरा के न स्वजन है, ओर्‌ न के 
परनन ! मेँ अका ही उत्पन्न होता ह, ओर अकल ही मृत्युको प्रप्त होता हू । जिसको 
यहौपर मेरा स्वननक्ज्ञक अथवा परजनसन्ञक कहा जाता है, वह भी कोई रेसा नही है, जो 
कि मेरे भ्याधि जरा ओर मरण आवि दुःखको दूर कर सके । वैया दूर्‌ करना ते दुर्‌ रहा, 
उसके ञश्च अथवा अंजांशको दूर करने या बौटनेमे भी कोह समथ नहीं हो सकता । जिन 
कर्मोका नष मैने किया है, उनके फख्का अनुभव करेवाद गँ अकरेख ही ह । इस प्रकार अपने 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये । जो मुमुु-मोक्षामिखाषी निरन्तर इस प्रकारे चिन्तबन करता 
रहता दै, उसको स्वननज्ञक प्राणियेमिं स्नेह या अनुरागका भरतिन्ध नहीं होता । वह उन- 
को अपना समन्नकर उनके विषयमे मोहित नहीं होता, ओर इता श्यि वह उनके निमित्ते पापकम 
करनेसे पराङ्मुख रहता या विषयमे रक्त रहा करता है । इपर प्रकार उप्तको परननसंज्ञक 
प्रणिरयोमि द्वेषका प्रतिन्ध-सकावट नहीं होती । उनको वह पर समक्षकर्‌ उनका अकस्याण आदि कर्‌. 
नेमे भी प्रवृत्त नहीं होता, ओर इसी च्य वह ससे वीतद्वेष या निवैर रहा करता है । फङ्तः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाछा जीव राग द्वेषे रहित होकर निःपङ्गताको प्राप्त हो ात। है, ओर 
वह्‌ मेक्षके लि ही प्रयत्न किया करता है । इसीको एकत्वानुमेक्षा "कहते है । 

मावाथे- संसारम परिथमण करते इए भी अपनी आत्माकी एकाक्षिताका पुनः पुनः 
विचार करनेको एकंत्वानुपरे्ष। कहते है | क्योकि जन्म मरण नरा ओर व्यावि आदि अवस्याजमे 
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जीव एक ही रहता है, ओर उधीको उनका फल मोगना पडता है । अपने पिवाय ओर कोई 
भी वतु एसी नहीं हे, जो फ कम-फल्के भोगनेम एक सक्ष अंशाका भी मागीदार हो सके । 
अतएव पेपी मावनाको निरन्तर रखनेवाडा जीव किमी मी अवस्थाम हतशाक्ते नहीं होता ओर 
न कित्तीसे राग द्वेषका अनुव ही करता है । किन्तु वृणै ओर शुद्धं एकता-नितैत्तिके व्यि ही 
प्रयत्नरीङ हुआ करता ईह | इत प्रकारकी अपनी एकाकितके चिन्तवनको एकत्वानुपर्षा 
कहते हँ, ओर उसका फल निःसङ्गताकी सिद्धि तथा मोक्ष-पुरूषाथंका साधन दही हे ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌--कहरीरन्यतिरेकेणार्मानमनुचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्योऽहम्‌ । रेन्दियकं 
शारीरमतीन्दियोऽदम, अनित्य शारीरं नित्योऽहम्‌, अज्ञं शरीरं जोऽहम्‌, आदयन्तवच्छरीरम- 
नाद्यन्तोऽहम्‌ । बहनि च मे शरीरकङातसहश्राण्यतीताने संसारे पारश्नमतः। स एवायमहम- 
न्यस्तेभ्य इत्यदाविन्तयेत्‌ 1 एवं दस्य चिन्तयतः शारीरपरतिबन्धो न॒ मवतीति । अन्यच 
दारीराननित्योऽहमिति निःश्रेयसे संघटत इत्यन्यत्वालुपेक्षा ॥ ५ ॥ 
अ्थं--अन्यत्वानप्क्षाका आशय यह है, कि ररीरमे अपनी आत्माकी भिन्नताका 
चिन्तवन करना । यथा--म शररपे सक्था भिन्न हं । क्योकि शरीर रन्दिय-इन्द्रियगोचर मूते 
है, ओर मँ अनिन्रिय-अमूते हू, शरीर अनित्य है-आयुपृणे हेते ही विघटित हो जाता है 
अथवा उपतके पहटे मी अनेक प्रकारसे विशीणे हेता रहता है, ओर मैँ नित्य ह-कभी नष्ट 
अथवा विशीणे नहीं होता, शरीर अन्ञ-ज्ञानदरून्य हे, ओर में ज्ञ-ज्ञान ददनर्ूप हू, 
रारीर आदि ओर अन्ते युक्त है- क्योकि वह उत्पन्न हेता ओर नष्ट भी हाता ३, किन्त मे 
इन दोनौ ही धमति रहित हू अनादि ओर्‌ अनन्त दह । संसास्म परिभमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने रक्ष शारीर बीत गये, किन्तु भे यह वही उन सबसे भिन्न गना हुआ ह । इ 
प्रकार शरीरपे अपनी मिन्नताका बार बार विचार करना चाहिये । इपर तरह विचर करनेको 
बानुपरक्षा कते हैँ | जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
शरीरम प्रतिबन्ध-ममत्वभाव नहीं होता, ओर वह एसा समक्न करके कि अनित्य शरीरम 
नित्य मँ सवेया भित्र ही हू, निःशरेयप-पदकी सिद्धिके स्यि दी प्रयत्न किया करता है । यह्‌ 
अन्यत्वानुप्रक्षाका वास्तविक फर हे । यह्‌ सन अन्यत्वानु्र्ाका स्वरूप समश्चना चाहिये । 
भाष्यम्‌--अश्युचि खल्विदं दारीरमिति चिन्तयेत्‌ । तत्कथमश्युचीति चेदाद्यत्तरकारः- 
णाद्युचित्वादद्यचिभाजनत्वाद्युच्युद्ध वत्वाद्युभपारेणा्मपाकालुबंधावराक्यप्रतीकारत्वाच्चेति। 
तचाद्यत्तरकारणाड्यचित्वात्तावच्छरीरस्याच्ं कारणं शुक्तं रोणितं च तदमयमत्यन्ताह्युचीति 
उत्तरमाहारपरिणामादि । तदच्यथा-कवलाहारो हिं अस्तमान पव इरेष्माश्यं पाण्य श्टेष्मणा 
दवीक्रतोऽस्यन्ताञ्युचिर्भवति । ततः पित्तारायं भराप्य पच्यमानोऽम्खीकरुतोऽल्युचिरेव भवति । 
पक्घो वाय्वारयं पाप्य वायुना विभज्यते ए्रथक्ूखदः परथकूरस' । खटान्मूत्रपुरीषादयो मखाः 


प्रादुर्भवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, दोणितान्मांसम्‌, मांसान्मेद्‌., मेदसोऽस्थी नि, अस्थि- 
भ्यो मजा, मन्नाभ्यः जुकामिति सर्वै चेतचश्टेष्मादिद्कान्तमद्यचिमेवाति तस्मादादयुत्तरकारणा- 
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श्युचित्वादद्युचि शरीरमिति ¦ किं चान्यत्‌-अष्ुचिषाजनस्वात्‌ अश्चुचीनां खल्वपि भाजनं शारीरं 
कणनासाक्षिदस्तमलस्वदश्छेष्मपित्तसूच्रपुरीषादीनामवस्करमूतं तस्मादश्यचीति । किं चान्यत्‌ 
-अशुच्युद्धवत्वात्‌ । एषामेव कर्णं मखादीनासुङ्धवः शारीरं, तत उद्धवन्तीति। अश्युचो च गभ संम- 
वतीति अशुचि हार्सरिम्‌। किं चान्यत्‌-अश्युभपरिणामपाकालुबेषादात्तेवे विन्दोरयाधानात्पभूति 
खल्वपि शरीरं करुखावुद्पेशीधनव्युहसंपूणग्भकोमारयौवनस्थविर मावजनकेनाह्युभरिणाम- 


कि 


पाकेनालुवद्धं इगोन्ध प्रूतिस्व माव इरन्तं तस्माद्द्याचे । किं चान्यत्‌ ।-अराक्यभतीकारत्वात्‌ ' 
अशाक्यषतीकारं खल्वपि शरीरस्याश्ुचिव्वमुद्रर्तनरक्षणस्नानालुरेपनधूपप्रघषेवासयुक्तिं 
माठ्यादिभिरण्यस्य न शक्यम्चचित्वमपनेतमशुच्यात्मकतवाच्छुच्युपघातकत्वाच्चेति । 
तस्माद्या शररि भोति । एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीरे निर्वेदो भवति । निविण्णश्च शरोर 
प्रहाणाय धटत इति अद्याचेत्वालुपरेक्चा ॥ ६ ॥ 

अथे--अशुचित्वानप्रेक्ाका अभिप्राय यह दहै, करि शारीरकी अपकत्रताका विचार 
करना । संवर ओर निरजराके अमिदाषी मुमु भन्योको शरीरके विषयम निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अश्चि--अपवित्र है । अशुचि किप प्रकारमे है १ किन किन 
कारणेसे यह अपकित्र है ? रेत जिज्ञाप्ता कदाचित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही हे, कि इस्रकी 
अपवित्रतके अनेक कारण है । सबसे पहला कारण तो यह है, कि जिन कारणे इसकी 
उत्पति होती ह, वे इपके पृं ओर उत्तर कारण अपवित्र है । दूरा कारण यह हे, करि यह 
अपवित्र पदार्थोका माजन--आश्रय है । तीक्षरा कारण है, किं यह शरीर अदुचि पदार्थोका 
उद्भव~उत्पत्ति-स्थान है । कारण कि अह्ुम परिणामो द्वारा संचित पाप~कमेके उदये यह 
अनुबद्ध रहता है, ओर ॒रपौचवां कारण है, कि इतकी अपवित्रता किपी भी उपायके द्वारा दुर 
नहीं की जा सकती | इस प्रकार अनेक कारणेसि शरीरकी अपवित्रता सिद्ध है । इन सनका 
सारांश यह है कि- 


शरीरका आदि-कारण शुक्र ओर शोणित है, क्योकि इन्दीकि द्वारा मनुष्य -रारर 
उत्पत हुआ करता है । गर्मन शरीरमातरके मूढ उपादान कारणये दो पदार्थं ही है ओर 
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैँ । अतएव आदि कारणकी अयेक्षा शारीर अपवित्र है । शारीरक 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है । सो इस अपिक्षासे भी शरीर अशुवि ही है । क्येकि निप्तको 
यह्‌ जीव-मनुष्य प्राणी पररूपे ग्रहण करता है, वह कवलाहार खनेके बाद ही-गरेकै नीचे उतसते 
ही ष्माशय-आमाशय को पराप्त होकर उ्के-शेष्पके वारा ्रवीभूत हो जाता है। क्या वह अवस्था 
अपवित्र नहीं हे १ अत्यन्त अपवित्र है। इतके अनन्तर वह॒ आहार पित्ताशयको प्राप्त हो 
कर जब पकने छ्गता है, उप्त समयम वह अम्छरूप अवस्थाको धारण किया करता है । वह 
अवस्था भी अत्यन्तं अपविघ्न ही हे । पक जनिके गाद्‌ वह॒ आहार, वाखारायको प्राप्न होता 
है । उस समय वह वायुके द्वारा विभक्त हुआ करता है । उस के खल भाग ओर रसन भाग 
इस तरह दो एथ एथक्‌ भाग हो नते हे । सक मागके द्वारा मू ओर पुरीष-विष् आदि 
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म बनते है, ओर रस॒ मागके द्वारा शोगित-रक्त तयार हुआ करता है | इसके अनन्तर 
कमपे इसकी कायकारण पद्धति इस प्रकार है-रक्तते मांस, मांसे मेदा, मेदासे अस्थि- 
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ही, अस्थिते मला, ओर मज्ञा शुक्र-वीये तैयार होता हे । ष्म से ठेकर शुक्र ॒पयन्त 
आहार्‌ के सभी विपरिणाम अवि ही रै। ये ही सब शरीरके उनत्तरकारण है। अतएव 
इनकी अदुचिताके कारण ही शरीर अरुचि है । इस प्रकार शरीरकी अपवित्रताको 
बतानेके स्यि पहला कारण जो बताया है, सो ठीक ही है, करि आदि भौर उत्तर कारणे 

की अपवित्रतके कारण यह्‌ अपवित्र है ! 


दूसरे कारणका तात्पर्यं यह है, फ जितने मी अवि पदां है, उन सबका आधारं 
शरीर ही है । कान नातिका आंख ओर दातके मर शरीरके आश्चयतते ही रहते है, ओर स्वेद 
पीना इटेष्म-खलखार पित्त मूत्र ओर पुरीष-विष्टा आदि अपवित्र पदार्थोका अक्छकर~कूडादान 
शरीर ही हे । अतएव यह अपवित्रताको ही धारण करनेवाा है । 


तीरे कारणका आद्राय इपर प्रकार है--कणेमङ आदि जितने अवि पदां ई, उन 
सनको आधार ही नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही हे । शरीरके द्वारा ही ये पसव मह उत्पन्न 
हआ करते ह ] नव द्वारे बहनेवाङे समी मटकी उत्पत्ति शरीरते ही होती ३ । तथा गर्भे 
अद्रव होनेपे ही शरीर उद्धूत-पेदा हेता ह, इ््यि भी शरैर अशूच्युद्धव है-जपवित्र ह । 


चौथा कारण--यह शरैर अश्ुम परिणामोके द्वारा संचित पापरकमोके उद्यसे अनुबद्ध 
ह इ्च्यि अशुचि ३ । मतके ऋतु-कालमे पिताके वीये-विदुक्े आधान-गभोधानके समयसे ही 
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रेकर यह शरीर कमे उन अनेक अवस्थाओपि अनुबद्ध हुआ करता है, जो कि कठर-जरायु (मभेको 
आच्छादन-्दकनेवाल चभ ) अनबद्‌-पेरी घन-व्युह संपूण गम कौमार यौवन ओर्‌ स्थिवर मोको 
उत्पन्न करनवाडे अशम परिणामांके उदयरूप हं । इसके पिवाय यह शरीर स्वभावे ह दुगन्धियुक्त 
ओर सडने गटनेवा्य है, तथा इप्का अन्त दुःखरूप ही हे । इप्त कारणे भी शरीर अपक्ति हे । 


पच कारण-यह है, कि इपकी अशुचिताका प्रतीकार अराक्य हे | कोई भी रप्र 
उपाय नहीं है, किं जिसमे शरीरकी अपवित्रता दूर की जा सके । अनेक प्रक्रारके उद्रतेन- 


उबटन करके मी निमे नहीं बनाया जा सकता । नाना तरहके खक्षण प्रयोगको करके मी 


४ 


उसकी जिग्धता दूर नहीं कर सकते । यथायोग्य सान करके मी ईइप्को स्वच्छ नहीं अना 
सकते । चन्दन कस्त्री केशर आदि उत्तमोत्तम पदाथोका अनुरेप-रेप करकं भा सकी कान्तियुक्त 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदाथाकी सुगन्धिते धूप देकर भी इपको सुगन्धित नहीं 


धना सकते । पनः पनः चित्त धिप कर षोनेसे भी इसको ठावण्ययक्तं नहीं बना सकते । इर्तर 





१८-रसादरक्तं ततोमांसं मांसान्पेदः प्रवतेते । मेदतोऽस्थि ततो मज भनाच्छुकरं तसः प्रजा । 
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फुट अदि सुगन्ध द्रव्य सणाकर ओर पूष्पमाछ्म आदिको धारण करके मी सुगन्धित नही 
मना सकते । इसत तरह केह भी उपाय करके इसकी अशुचिता दुर नहीं की जा प्तकती । 
क्यो समावते ही यह शरीर अरुचिषूप रै, ओर श॒चिताका उपधातक-नाशक है । इम 
कारणे मी शरीर अहमि ही है । 


इस तरह अनेक प्रकारे रारीरकी अपवित्रताके चिन्तवन करनेको अद्युचित्वालुेक्षा 
कहते हँ । निरतर इस तरहकी भावना करनेवाला जीव शरीरके विषयमे निरवेद-वेराग्यको प्राप्त 
हो जाता है, ओर निर्विण्ण होकर शरीरा नाश-मेोक्षको प्रप्त करके चयि ही वेष्टा किया 
करता हे । इप प्रकार अहुचित्वानुगेक्षाका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌-आखवानिहासुत्रापाययुक्तान्महानदीखोतोवेगतीक्ष्णानङघशलागमङ्राकानिगे- 
मद्वारभूलानिन्दियादीनवद्यतारचन्तयेत्‌ । तद्यथा-स्परनेन्वियपसक्तवित्तः सिद्धोऽनेकविधा 
वलसम्पन्नोऽप्याकारागोऽछाङ्गनिमित्तपारगो गाग्यैः सत्यकिर्निधनमाजगाम । वथा पभूतयव- 
सोवकपरमाथावगाहादिगणसम्पन्नवनविचारिणञ्च _ मदोत्कटा बलवन्तोऽपि हस्तिनो दस्ति- 
सर्धकीषु स्पशानेद्ियसक्तचित्ता महणसुपगच्छन्ति । ततो बन्धवधदमनवाहनाङ्कशपाष्णि- 
भतोकाभिघाताक्जिनितानि तीव्राणि इःखान्यजुभवन्ति । नित्यमेव स्वयूथस्य स्वच्छम्द्‌- 
भचारखुखस्य वनवासस्याुस्मरन्ति । तथा मेथुनसुखभ्रसङ्गादाहितगसाश्वतरी पसवकालठे 
प्रसषिवमराक्कुवन्ती तीबहुःखाभिहताऽवरा मरणमभ्युपेति । एवं सर्वे एव स्परनेन्दरिय- 
भसक्ता इदासु् च विनिपातग्रच्छन्तीति । तथा ज्दधिन्दियपरसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थस्तो- 
तोवेगोदवायसवत्‌ देमनघुतङ्कम्भपरविष्ठमूषिकवत्‌ गोष्ठपरसक्तहद्वासिङ्कर्मवत्‌ समां सपे- 
शीटुन्धस्येनवत्‌ वडिहामिषगद्धमत्प्यवचेति। तथा ज्राणेन्वियप्रस्तक्ता ओषधिगन्धटुग्ध- 
पन्नगवत्‌ पटल्गन्धाञुसारिमूषिकवच्ेति । तथा चश्चुरिन्दियप्रसक्ताः स्रीदशनपरसङ्गादज्- 
नकचोरवत्र दीपालोकरोलपतङ्गवदिनिपातसृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । तथा श्रोचेन्ियपरस- 
क्तारितात्तिरकपोतकपिभ्नखछवत्‌ गीतसंगीतध्वनिकोसृगवद्विनिपातसृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । 
एं चिन्तयन्नाञ्वनिरोधाय घरत इति आस्लवासुपरक्षा ॥ ७ ॥ 
अथे--तसातवीं मावनाका नाम आखवानुमरे्षा हे । कर्कि अनिके मागैको आखव केहते 
ह| आखयेफे भेद पहरे ता नुके है । फक्तःये समी आस्रव इस रोक तथा प्रोकं दोनों ही मव 
अपायपुण -दुःखदायी है दुलेके कारण तथा जात्माको कल्याणे वंचित रखनेवाठे है । निप प्रकार 
बडी बड़ नदियेकि प्रवाहका वेग अति तीक्ष्ण हता हे, ओर जकुरा-अकर्याणके आगमन-भ्रवेश 
ओर कुशर-कस्याणके निगेम-बाहर निकडनेका कारण-द्वार हआ करता हे । उक प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आस्व भी जीोंको अकल्याणे युक्तं कराने ओर कस्याणपे वचित रखनेके 
ल्यि माग है । इस प्रकार संवरके अभिङाषी साधुभको इनकी अवद्यता-अधमताका विचार करना 
चाहिये । मिनके द्वारा कमौका आखव होता है, उनमे इन्दर त्यक्ष दीखनेवाढे पेते कारण है, 
कि जिनसे नवमो इसी मवमे देश सहन करना पडता है । प्रलोकके व्यि भी इनत अशम 


सूत्र ७ । } पमव्यतत्वाथाधिगममूत्रम्‌ । ४०१ 


कमका सचय होता है । इन्दर्य पोच है । उनमेते प्रस्येकका विचार करने योभ्य खूप इष 
प्रकार है-- 

स्परन-- जिसको अनेक सिद्धिर्या प्राप्त थी, अनेक बडी बडी ओर छोरी छोदी वियाेकि 
भके परिपूणे था, तथा जो आकाशम गमन करनेवारा, जर जो अष्टाङ्ग महानिमित्तशाख्ोका 
पारगामी था, रपा गाग्ये गोम उत्पच्न हआ! पात्यकि-महदिव इप्त इन्द्रियम आक्त-रीनचित्त 
रहनेके कारण ही सत्यु प्रप्त इभ । शाल्ख॑मे इसका स्ट वणेन है । इसपे स्पशेनेद्धियकी 
आपक्तिका दोनो ही मर्वे अवद्यष्प (गर्हित-त्याज्य ) जो फठ्‌ प्रप्त हेता ₹ै, वह सिद्ध होता 
हे । इतके प्िवाय प्रत्यक्षमै भी देखा जाता है, कि जिस वनम घाप तृण वृक्ष आदि खाच-पामगर 
ओर जल प्रचुररूपमं पाया जाता है, ओर इती द्यि उप्त वनम यथे अवगाहन करने आदि 
गणोमि सम्पन्न-परिपिण रहकर स्वतन्त्र विहार करमेवारे मदोन्मत्त ओर बख्वान्‌ मी हस्ती इस 
स्पशोनेन्धियमं आप्तक्तचित्त होकर हस्तिनन्धंकियोमं फन जाते है, ओर पकड जाकर बंघनको 
प्राप्त ह जाते है । तथा इतके अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी ओर अकुशके द्वारा देने 
भगेमें व्यथित हने तथा अभिघात-मार्‌ प्रमति अनेक कारणेति उत्पन्न तीत दुःखोका अनुभव 
किया कसते है, ओर निम कि अपने स्ञण्डके साथ साथ खच्छन्द्‌ घुमनेके, सुखका अनुभव 
किया करते थे, उस वनवा सदा याद्‌ श्रिया करते हं । 

तथा सिच्वरी मथन स॒खके छोममं फसकर जब गभ॑वती हे नाती है, तेव वंह प्रसवके 
समय बचेकरो पदा नहीं कर्‌ सकती, ओर उसकी तीतर वेदनापे अभिहत होकर विवा ह 
मृत्य॒को प्राप्त हो नाती है । इप्त प्रकार स्पशेनोद्धियमं अत्यासक्ति रखनेवारे समी प्राणियोको 
इस खोक तथा परखोकमे विनिपात-विनाराको प्राप हेति हए ही देखा जता हं । 

रस्नेन्दिय-इत इन्दरियके वामे पडे हुए प्राणी मी दोनो ममि छेदाको ही प्राप्त हेते ह । 
इस लोकम उनका छश प्रत्यक्ष सिद्ध है । नित प्रकार मरे इए हाथीके शरीरपर बैठा इं 





१--जेनधर्ममे ११ द मनि दै, जोकि चतुथैकालमे हो के द । उनमेसे ङंत्तिम खशा नाम सात्यकी है । 
इनकी कथा शाघ्ेमिं वर्णितहै । यशास्तटटक चम्पू, आराधनाकथाकोष भादि प्रथो इनकी उत्पत्ति आदिका 
घुखसा वशन किया है, सो वरहँपर या अन्य कथा-पुराण-गरथोभे देखना चाये! उसका सारांश यही हे, कि ये सुनि 
सौर भार्िंकाके अट हो जनेसे उतसत्र हेते ई । दीक्षा-धारण करके ११४ ९ पूैतकके पाठी होते ह । जब अध्ययनं 
कर चकते है तब ५०० महाविद्या ओर ७०० श्वुच्छ-छोटी विद्यां आकर उनसे भपना स्वामी बननेकी प्राथनां 
किया करती है ! वे भी उनक लोभम आकर तपस्यासे अष्ट हो भते है, भैर स्पदनेन्वियके विषयेमिं रत दक्षं 
भुके अन्तमे दुगेति को जाया करते है । अष्ज्ग महानिमित्त शाच्मोके नाम इख प्रकार ई-१ अंतरीक्ष २ भोम 
३ अंग ४ स्वर ५ खघ्र ६, रक्षण ७ व्यज्नन ८ छिन्न । २--घास तृण आदिक उदछालना, अपने ऊपर उछाखकरं 
इङ खेना, उनका उखाडना तोडना फेंकना ओर जरम विरोडन-मंथन आदि करना । ३--हाधिर्योको पकदुनके 
ल्यि एक ख बनाया जाता है, जौर शिक्षित हाथियों या हथिनियोके द्वीरा उमे करं वहं जंगली देधी फेष्ायां 
जाता दै। उदको दस्थिबेधकी कहते ई । 

धट 
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किन्तु नदीके वेगम पड़ा हुआ कौभा, अतिङश्च अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत चतु धीके डमे प्रविष्टया हुआ चूहा, तथा सरोवरमं द्‌ निवासत करनेवाटा 
कषु गोके वाड फेपकर निप्र दशचाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मांपकी लीप 
लोभके वश फा इभा बानपक्षी या कव्या-लेहेके कटिम लगे हृए मांप-खण्डके मक्षणकी 
गृद्धि-अतिशय छुब्धताको रखनेवारा मच्छ नि दशा प्राप्त हुआ करता डे, उसी दशको 
निन्दा इन्द्रिये सभी छम्पदी प्राप्त हुआ करते ३, यह बात इन उदाहरणे भिद्ध हेती है । 

घाणेन्द्रि--पपेको पकडनेवाठे ठे ओषधको सपैके निवासस्थानके पाप रख देते ३, 
फ़ मिप्तकी गंष उस्तको अति प्रिय माटूम होती हे। सपं उप्त गंधके लोभे वह आता है, ओर 
पकडा जाता है । ई तरहं नाप्िका इन्द्ियके वमूत हुए परथेकी ओ दशा हेती है, अथवा 
माके गंधका अनुप्ररण करनेवाङे चृहेको जो अवस्था मोगनी पडती है, वही दशा सम्पण 
नासिका इद्धियके म्पियोकी हंभा करती ३ । 

चकषरिन्धिय--इप इन्दियके विषयमं आप्त प्राणी भी ख्री-द्शेनके निमित्ते अर्जन 
चोरके समान अथवा दीपके प्रकाशको देकर चश्चर हो उठनेवडे पतङ्ग -फीडेकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या शत्युको प्राप्त होते हए ही देखे जति है । | 

भरोतरन्दिय--इप इन्द्रिये रम्परी भी तीतर कपोत ओर कपिन्ञक चातक -पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिको सुनते ही चचह चित्त हो उठनेवाडे हरिणकी तरह विनिपात- 
नारको ही प्राप होते ई । 

इसत तरह संवरके अमिखषियांको इन आसवद्वरेखप इन्धियौकी अवदता-निङ्ृषटताका 
विचार करना चाहिये । जो निरंतर इस प्रकार चिन्तवन करता रहता है, वह मध्य साधु समप 
अपाय-नाशके कारणमूत इन आस्वोंका निरोध करनेके चि ही चेष्टा करनेमँ दत्तचित्त हो जाता 
हे। तथा मोक्षका साधन किया करता है । इस प्रकार आस्रवालुमेक्ाका खूप समन्नना चाहिये ॥७॥ 


साष्यम्‌--संवरांश्च मंहाव्रतादिगुष्त्यादिपरिपाखनाद्धुणतर्चिन्तयेत्‌ ! स्वे छेते यथो- 
काश्नवदोषाः संबृतात्मनो न भवन्तीति चिन्तयेद्‌ । एवं चस्य चिन्तयतो मतिःसंवरायेव घटत 
इतिसंवयालुभेक्षा ॥ ८५ 


अथ--तवरका स्वरूप पदे धता चुके है, फ आवक निरोध-रोके.-ल्कावरको संवर 
कहते र । यह संवर पंच महात्रतादिरूप तथा तीन गुि आदि खूप है । जब कि आलव सुपू 
अपाय-नाशका कारण हे, ओर संवर उपतका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, 
कि संवर पम्पूणे कल्याणोका कारण है । अतएव संबरकी गणवततो-मंहत्ताका चिन्तवन करना 
चाहिये 1 विचार करना चाहिये, कि उपर जो आाल्तेवके दोष बताये है, वे संवर सहित जीवको कमी मी 
भरा नही ह सकते | इत प्रकार संवरकी गुणकव्ताका विचार करते रहनेवाठे जीवकी बुद्धि संबरको 
पिद्ध करनेके च्य हीपरवृत्त--तेयार हुआ करती है । इ प्रकार संवरालुमेश्षाका वर्णन किया॥९॥ 


भत्र ७ । ] समाष्यतत्वाथाधिगमसूतरम्‌ । ४०६ 


भाष्यम्‌-निजेरा वेदना विपाक इत्यनर्थान्तरम्‌ । स द्विविधोऽबुद्धिपूर्वः कुराटमूरक्च । 
तत्न नरकाद्षु क्मफरूविपाको योऽबुद्धिपूवैकस्तभ्चुघतोऽचुचिन्तयेदङ्कराखा्ुबन्ध इति। तपः- 
परीषहजयक्रतः कुशलम; । तं गुणतोऽुचिन्तयेत्‌ । श्युभालुबन्धो निरनुबन्धो वेति । एव- 
मजुचिन्तयर्कमनिजैरणायेव घटत इति नि्ज॑रालुभेक्षा ॥ ९॥ 
थै--निनेरा पेदना ओर विपाक ये सब शब्द एक ही अथैके वाचक है । निनर। 
दो प्रकारकी इभा करती है ।--एक अबुद्धिपवैक द्प्तरी कुदार । इनमे से नरकादिक 
गतियामं जो कर्मोकि फछ्का अनुमवन विना किप परहके बद्धिपवेक प्रयोगके हुआ करता है, 
उसको अबद्धिपवेक कहते हैँ । इपर निजेराके प्रति उद्यत जीवको कुराखानबन्ध नहीं है, एसा 
समन्नना चहिये । तपके करनेमे तथा परीषहांके जीतने भो कर्मोकी निभेरा होती है, उप्तको 
कुाकमूढ निनैरा फते है । यह निरा ही कायंकारी है । इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पुनः विचार करना चाहिये । अथवा इसकी शुमानु्धता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाा मुमु कर्मोकी निनेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है । 


भावा्थ--अत्मकरे स्ता लगे हए पौद्रल्कि कर्मोकरा आत्मात्े एकदेश वियोग 
होनेको-करमोे एकदेश-आंशिक क्षयो निर्जर कहते है ! आत्माके साथ वषे हुए कम अपनी 
स्थितिको परणं करके आमास सम्बन्ध स्वय ही छोड देते है। इसके व्ि कोर खास प्रयत्न असाधारण 
कारणस्वरूप आवद्यक नही हे | स्थिति पणे होनेषर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोडकर क्षड जाते 
है । इसीको अनृद्धिप्वकनिजेरा कहते है । क्योकि इसमे कर्मोको निजजीणे करनेके च्यि 
कोर मी बद्धिपवैकनिनेराके कारणका प्रयोग नहीं क्रिया जाता । यह अनाकारे ही होती 
चली आ रही है | इका फल कछ भी आत्म-कंस्याण नहीं है । अतएव इसके विषयमे अकुराखन्‌- 
नन्धताका ही विचार किया जाता हे । क्यो$ ९सा विचार करनेपे आत्म-कस्याणकी कारणम्‌त 
निजराकीं तरफ परवृत्ति हीती हं । 

| 


तप करने ओर परीषहौके जीतनेमे करमोकी स्थिति परणं होनेके पहले ही निजेरा हो जाती 

है । अतएव इतके निमित्तसे जीव मोक्षके मगेमं अग्रे्तर बनता है, ओर इसी यि इसको 

कुशलम कहते हँ । इसकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मागको तिद्ध करनेवाख है । 

इसध्यि मुमक्षुओंको अवद्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिय । इस प्रकार नि्जरातु 
्रक्षाका वणेन किया ॥ २॥ 

माष्यम्‌--पश्चास्विकायात्मकं विविधपरिणामसुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुयहपरखययुक्तं रोकं 

चित्रस्वभावमयुचिन्तयेत्‌। एवं स्य चिन्तयतस्तच्वन्ञानविदुद्धि भवतीति रोकालुषेश्चा ॥१०१ 


१-एकदेश कम संक्षयलक्षणा निजैरा ! दो मेदोके नाम साविपाकनिजरा जौर भविपाकानिजैरा ये भी ३ । 


४०४ रायचन्द्रननदासख्मालायाम्‌ [ भवमोऽघ्यायः 


अर्थ--खोकका स्वरूप परे भी बता चुके है, क यह पश्चास्तिकायरूप हे । जीव 
पङ धर्मं अधर्मं ओर आकादाके समृह्वरूप हे । नाना प्रकारे परिगमन करनेवाखा, उत्पत्ति 
स्थिति मेद अनुग्रह ओर प्रख्य मावको धारण करनेवाला, तथा विवि्न-आश्वयकार स्वभाक्से 
यक्त है । इस प्रकार ठोकके स्वरूपका नार बार्‌ चिन्तवन करना चाहिये । जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता है, उसके तच्वज्ञानमें विषकद्धि हआ करती है । 


मावाथ--ोकका चिन्तवन करने तच्ज्ञान निभैर होता ह । क्योकि वह तत्त्वो 
ओर उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इष्ट पदाथौकी तरफ श्रद्धा 
हदं होती है, जिससे कि िद्धिके साधनकी तरफ मुमृक्षु-साधुजन अग्रेषर हुआ करते ३ ॥१०॥ 
माष्यम्‌--अनादौ संसारे नरकादिषु तेषु भवग्रहणष्वनन्तक्रुत्व, परित॑मानस्य जन्तो. 
विविधडःखाभिहतस्य मिथ्यादहोनादयुपदतमतेक्ञोनदरौनावरणमोहान्तरायोदयाभिमूतस्य 
सम्यग्द्शनादि विश्ुद्धो बोधिद्रंमो भवतीत्यनुचेन्तयेत्‌ \ ण्व हास्य बोधिदुरभत्वमनु- 
चितयतो बोधि प्राप्य पमादो न मवतीति बोधिदुरंमत्वाञ्ुपेक्षा ॥ ११ ॥ 
अथ--यह चतु्मतिरूप संसार अनादि है । अतएव संसतारी-प्राणी भी नरकादिक चारं 
गतियेमं अनाक्छरार्से ही परिभ्रमण कर रहा है | नारक आदि मर्क पुनः पुनः ग्रहण करनेमे ही 
सदसे प्रवृत्त है । एक मवको छोडकर दरे मवको धारण कर पुनरपि पह ही मवौको धारण करने- 
रूप परिवर्तन यह्‌ प्राणी अनादि संसारम अनन्त बार कर चका हे | पंसारकी चारों गतियेँमे अनन्त बार 
परिवत॑न करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखे अमिहत-षीडित है, ओर हो रहा है। इस्त अनादि परि. 
भ्रमणका कारण मिथ्याद्ेन हे । मिथ्यादशेनके उदयते इप्त जीवकी मति-समीचीन-यथाथ बुद्धि नष्ट 
ह चुकी है, ओर इसके साथ ही यह जीव ज्ञानावरण दशनावरण मोहनीय ओर्‌ अन्तराय इन चारो 
धातियाकरमोकि उदये अभिमूत-व्याकुल हो रहा है, जिससे क इसकी ज्ञान दशन सम्यक्त्व 
जैर ्वथदाक्ति कृतप्राय हो गहं है, तथा विपरीत बन गई है । अतएव इस जीवको सम्यद्दशोनादिके 
दारा अत्यन्त विहद्ध बेधि-प्भ्यन्ञानका ल्म दुःशक्य-दुःसाध्य है । इस प्रकार सापधुभको 
बोधिवी दुकंमताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । ो.इस प्रकारसे बोधिदुरेमताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बेधिको पाकर प्रमादी नहीं बनता । 


भावाथे--अनादि काते क्के पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हुए एकं रत्न- 
घरयके सिवाय सभी व्स्तुजंका लाम अनन्त बार हआ, किन्तु रतघ्रयकी प्रापि एक मार मी नदीं 
हो सकी । अतएव सबसे अधिक यदी दुरम है । इसके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओे 
पीडित ही बन रहा है । इसि सम््णं सुलका साधन रलतरयका छम हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी केते नन सक्ते हँ £ वे उसको पाकर उप्की र्ना ओर पुष्िम ही प्रवृत्त हुआ 


ष । 


करते है । इस प्रकार बोधिदुङेभत्वानुमेक्षाका वणेन इभा ॥ ११ ॥ 


सूर ८ । ] समाष्यतस्वाथापिगमूतरम्‌ । ४०९ 


भाष्यम्‌ -सम्यग्दरानह्रारः पश्महाव्रतसाधनो द्वादशाङ्गोपदिष्तच्वो गप्त्यादिविश्यु 


दन्यवस्थानः संसारानिवांहको नि श्रेयस प्रापको सगवता परमर्षिणादैतादो व्याख्यातो धमं 
इत्येवमनु चिन्तयेत्‌ । णवं द्यस्य ध्मस्वाख्याततक्छमनुचिन्तथतो मागाच्यवने तदनुष्ठाने च 
व्यवस्थानं भवतीति धमस्वास्याततच्वालुचिन्तनालुपरेक्षा ॥ १२॥ 

अथे-- परमि मगवान्‌ अरहतदेवने जिका व्याख्यान किया है, अहो वही एक एेसा 
धमे है, कि जो जीवको संसारे परार उतारनेवाछ ओर मेक्षको प्राप्त करानेवाक है । उसका 
द्वार सम्यण्द्शंन है । सम्यकत्वका स्वरूप पहर ता चके है । उसके द्वारा ही धर्मकी सिद्धि 
होती हे । उसके विरोष साधन पच महाव्रत हैँ । हिसा श्रूठ चो कुशीक ओर परिहका 
सवीत्मना त्याग, उसके पणे खूपको सिद्ध करनेवाला है । धर्मक तच्व-- वास्तविक स्वषूप 
द्ाव्शाङ्गमे बताया है। उक्तकी निदोष-निर्मर व्यवस्था-स्थिति गुप्ति आदिक द्वारा इआ करती है । 
इस प्रकार आरह॑तधमेकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । इ प्रकार धरमके उपदिष्ट 
तत्वका जो सानन गार बार विचार करते है, वे मोक्षके मागेसे च्य॒त नहीं होते, ओर उसके पाटन 
करने व्यवस्थित हो नाते है । इस प्रकार धमेस्ाख्याततच्वभावनाका वणेन पूणं हुमा ॥१२॥ 

भाष्यस--उक्ता अचुपरक्षाः, परीषहान्‌ वक्ष्यामः ॥ 

अथे--इस प्रकार बारह भावनाओंका वणन किया । इष अध्यायकी आदिमं संवरके 
साधनांका जो उड्ेख किया है, तदनसार गपि समिति ओर धमेके अनेतर कमपे बारह अनुप्रक्षा- 
ओका इस सूत्रम भ्याख्यान किया । अब क्रमानुसार भावनाओके अनन्तर संवरका साधन जो 
परीषहजय बताया है, उसका स्वप बतानिके स्यि यपर परीषहांका वणेन करनेके पृषे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो बतानेको सृत्र कहते ह । 


सूः ४५ ज ठ ० ¢ द र ॥ 
्-मागाय्यवननिजंराथं परिषोटग्याप्परीषहाः ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--सम्यग्दरौनदे्मोक्षमामाद्च्यवनार्थं क्म निजैराथं च परिषोढन्या-परीषदा- 
दाति । तथयथा- 

अथे--सम्यग्दरीन आदि रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष-मागेसे च्युत न हेनेके स्थि जर कर्मोकी 

निजा हा इसके स्यि परीषहोँका भले प्रकार सहन करना चाहिये | 
भावाथ-- मो परीषहौसे मय खाता रै, वह मेक्ष-मागैको मलेप्रकार तिद्ध नहीं कर सकता, 
ओर न तपश्वरणमें इतनी दृदताके विना वह करमोको निनीणे दी कर सकता है । अतषएष इन 
दो प्रयोनोको सिद्ध करके श्यि सम्पूण परीषह सबोत्मना सहन करनेके येभ्य ही बताई है । 
परीषह शब्द्‌ अन्वर्थं है ।-परिषद्यते इति परीषहाः । अतएव इनके जीतनेमे ही महत्व 
हे । यद्यपि यपर परीषहोके जीतनेके दे प्रयोजन बताये है-एकं मोक्षमागेसे अप्रच्यव ओर 


४०६ रायचन्द्रनेमशाल्लमाखयाग्‌ [ मेमोऽघ्यायः 


दूसरा कर्मोकी निर्मरा । किन्तु संवरकी साधनतारूप मी इसका प्रयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होने स्वयं दी समक्षम आता हे । 

निनके निमित्तसे धमाराधनमै-मोक्ष-मागके साधनम अथवा कर्मोकी निजेराके उपायमूत 
तपश््चरणमे विघ्न उपथित हो सकता है, रेप पीडा विरेषको परीषह समञ्नना चाहिये । यद्यपि 
रे षीडाएं अनेक हो सकती ई, परन्तु उन सबका जिनमे समावेश हो जाय, देसी पीडाएं 
कितनी है १ वे गई है । उनका ही नामेषेख करनेके च्य सूत्र कहते है-- 


सूत्र-श्वतिपासाशीतोष्णदेदामराकनागन्यारतिख्ीचयांनिष- 
चाशथ्याकरो॒वधयाचनालामरोगतृणस्शमठसकारपुरस्कासन्ना- 
ज्नानादरोनानि ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-शचुत्पसषहः, पिपासा, शीतम्‌, उष्णम्‌, रामश, नागन्यम्‌, अरतिः, सरीपरीषष्ः 
चर्यापरीषदः, निषद्या, दाय्या, आक्रोहाः बधः, याचनम्‌, अलाभः, रोग, वरणस्य, 
मलम्‌, सत्कारपुरस्कारः, भज्ञाज्ञानेऽदसनपरीषह इत्येते द्वाविंशातिधेमेविघ्नदेतवो यथोक्तं 
भ्रयोजनमाभिसंधाय रागद्वेषौ निहत्य परीषहाः परिषोढन्या भवन्ति ॥ 


„ प्चानामेव कर्मघरक्रुतीनासदयादेते परिषहाः भ्राडुमेवन्ति । तथयथा-ल्ञानावरणवेव्नीय- 
दृहानचारितरमोदनीयान्तरायाणामिति ॥ 


अ्थ--परीषह बाईस ईै-क्षषा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंरमशाक, नाम्य, अरति, खी, 
चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अखाम, रोग, तृणस, मर, सत्कारपुरस्कार, 
तञ, अज्ञान; ओर अदरौन । 

इन बाईसां परीषहोको धमे विन्न उपस्थित करनेका कारण समश्षना चहिये । क्यौकि 
इनके न जीतनेमे या इनके अधीन हो जानेपर रतत्रय्प धमेके आराधन करम विन्न उप. 
लित हेता है । अतएव निस जिस प्रीषहके जीतनेका जो जो प्रयोजन बताया है, उको 
ध्यानम रखकर--रक्ष्य करके इन समी परीषहको राग द्वेष छोडकर जीतना चाहिये । 

भावार्थ--इषट विषयमे राग मावकी एकान्त प्रवृति ओर उसी प्रकार अनिष्ट॒ विषयमे 
द्वेषी भ्वति मी मुमुकषुजके स्यि हेय-छोडने योग्य ही है । अतएव प्रकत विषमं भी यहं 
नात ध्यानम रखकर परीषर्होकरो वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये । यथा श्षुधाको अनिष्ट 
पमन्चकर उसके शमन करनेम भी प्रवृत्त न हेना-उससे देष करना अथवा उसको 
इष्ट मानकर उप्ते रमन करनेमं राग भावके वरीमूत होकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय छेना अनुचित है । अतएव दोनों मावा परित्याग हेनेसे ही वास्तवम परी- 
षहनय कहा जा सकता है । इसी च्यि विधिपृवैक क्षधाका शमन करना किन्तु योग्य 
उपाय न मिदनेपर उक्तके वशीमूत न होना-मनमं त्मलहट-गृद्धि-चिन्ता आदिका न 
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होना कषत्परीषहका जय कहा जाता है, रेसा समञ्नना चाहिये । इषी प्रकार पिपासा-प्यापत परषह 
आदिके विषयमे भी सम्च ठेना चाहिये । 

इन परीषहौके रोनेम कारण क्या है £ तो ज्ञानावरण वेदनीय द्रनमोहनीय चाखि- 
मोहनीय ओर अन्तराय इन पेच प्रक्ृति्योका उदय ही इनका अन्तरङ्ग कारण है । 

इन पोच कर्मके उद्यकी अपेक्षापे ही यपर परीषहोका वर्णन किया गया 
है । अतणएव ज्होतक जिस कमैका उदय पाया जाता है, वहतक उप॒ कर्मैके उदयते कही 
नानेवाठी परीषहँका भी उछे किया गया है, देप्ता समन्नना चाहिये । किप किस्त कमेके उद्यते 
कोन कौनसी परीषह हेती है, इपर बातकेो बतानेके पूवं उनके स्वामियोंको तति है, कि कितनी 


कितनी परीषह किप किप गुणस्थानवतीं नीवके पाई नाती हे | अब्र इसी बातको बतानेके 
व्यि सूत्र कहते ह-- 


सू्-सृक्ष्मसंपरायश्द्यस्थवीतरागयोश्चतदंश ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌--सखषमसंपरायसतंयते छद्स्थवीतरागसंयते च चतं परीषहा मवन्ति ।- 
ुत्यिपासाशीतोष्णदरामराकचयोपज्ञाक्लानालछामरय्यावधसेगतृणस्पहौमलानि । 


अथ--सृषषमप्पराय गुणस्थानवाछे ओर ॒खश्स्थ वीतराग संयमियेके उपयुक्त बाई 
परीषहेमिसे चौदह परीपह पारं जाती ई, जकि इस प्रकार हैः-क्षधापरीषह, पिपापतापरीषहः 
शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंरामश्चकपरीषह, चयापरीषह, परज्ञापरीषह; अज्ञानपरीषह, अलखमप- 
रीषह, शय्यापरीषह्‌) वधपरीषह, रोगपरीषह, तुणस्पशपरषह, ओर मर्परीषह । 

भावा्थ--संपराय नाम कषायका है । जहपर छोभकषाय अत्यंत मेद्‌ रह नाती 
है-धुठे इए कुपुमके रगके समान जहँपर उसका उदय भिच्कुर दी हका पाया जाता है, 
उसको सूक्ष्मसपराय कहते ह । यह दव गुणस्थानकी संज्ञा हे । इसी प्रकार नहोतक़ केवल- 
ज्ञान उतपन्न नदीं हुआ है, किन्तु राग द्वेषूष मोहकम॑वीत चका है-शन्त था क्षीण हो 
चुका है, एसे ग्यारहवै ओर बारह गुणस्यानको दमस्य वीतराग कहते है । इन तीनों ही 
गुणस्थानेौमं चोदह परीषह पाईं जाती है । क्योकि परीषहोकि कारणमूत केका उदय इन 
गुणस्थानों तक पराया जाता है । क्योकि यह बात उपर ही कहं चुके है, कि प्रतिपक्षी कर्मक 
उदयकी उपेक्षसे ही परीषहोका प्रादुमोव समञ्नना चाहिये । 


घः | द क 
त्र--एकादश जिने ॥ ११॥ 
भा्यम्‌-धकादश परीषहाः संभवन्ति जिने वेदनीयाश्रयाः । तथथा-घ्प्पिपासाक्षी- 
तोष्णदंरामश्षकनचयोराय्यावधरोगतणस्पदोमदपरीषहाः ॥ 


अर्थ वेदनीयकर्मके आश्रयते भिन भगवान्‌-तेरहवै ओर चौदहव॑गणप्थानवारके 
प्यारह्‌ परीषह संमव है । जोकि इस प्रकार है-क्षधापरीषह; पिपासपरीषह, शीतपरीषह, 
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उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयापरीषह, शाग्यापरीषह, वधपरीषद, रोगपर्रषह, तृणस्पशेपरीषह, 
ओर मल्परीषह । 

भावार्थं -ये ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उद्यते हआ। करती है, ओर वेदनीय, 
कम॑का उद्य तेरहुवै गुणस्थानवतीं निनमगवान्‌ के मी पाया जाता है, इपर अपेक्ाते इन परीषहौकी 
अरिहंतके मी संमवता बताई गई है । 


1 प विने. ४ 
सूत्र--बादरसपराय स्व ॥ १२॥ 
भाष्यस्‌--वादरसपरायसंयते सवे द्वाविरातिरपि परीषहाः सम्भवस्ति ॥ 
अर्थे-- वाद्रपराय नवव गुणस्थान तक सभी-बाहसों परीषह संभव हँ । 
मावाथे--बादर्‌ नाम स्य कषायका है । नतक स्थूल कषायका उदय पाया जाता हे, 
उप नवव गुणस्यानको बाद्रसंपराय कहते है । वतक सभी परीषहोंका संमव रै । 
बास परीषहंकी संमवता नाना जी्वोकी अपेक्वापे है, न फ़ एक जीवकी अपेक्षा | अथवा एक 
जीवके भी भिन्न काकी अवेक्ला सब परीषह भभव ह । क्योकि एक काल्प एक जीवके १९ 
से अधिक परीषह नी हो सकती, रेसा अगे चख्कर्‌ वणेन करगे | 
इस प्रकार परीषहौके स्वामियोंको बताकर साधनक बतानेके च्य अचर यह बतते है, 


84 क, 


कि किप किप कर्मके उदयसे कोन कोनसी परीषह होती दै ।-- 


सूत्र--ज्ञानावरणे प्रजञज्ञाने ॥ १३॥ 
भाष्यम्‌--त्ञानावरणोक्ये पक्ञा्ञानपरीषददौ मवतः ॥ 
अर्थ--गरज्ञा ओर अज्ञान ये दो परीषह ज्ञानावरणक्मके उदयते हा करती ईै । 
भावाथै- -ज्ञानावरणकभेके उदयते ज्ञाना अमाव होता है । इश उसके उद्‌- 
तते अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्र्तापरीषह उसके उद्यमे किस तरह कही 
ना सकती है £ क्योक्षि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपदामपे होती है । अतएव ज्ञानभावक्षो 
ज्ञानावरणके उद्यते बतानेका क्या कारण हे ? 
उत्तर--परज्ञा ओर परज्ञापरीषहमं अन्तर हे । ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अभिभ्यक्त-प्रकः 
हरं बुद्धि विरोषको परज्ञा कहते है ओर अपनी बुद्धिया ज्ञानका मद्‌ होना, इसको 
र्ञापरीषह कहते ई ¦ ज्ञानका मद्‌ वहीतक होता है, नहोतक कि असपन्तता है, ओर 
अस्पन्ञताका कारण ज्ञानावरणक्रमैका उदय ही हे । अतएव प्रस्ापरीषहको उसके उदयका कार्य 
ताना उचित ओर युक्त ही दे 
१-दिगम्बर-सश््रदायमें इस सूत्रा दो प्रकारकी क्रिया स्गाकर दो तरह अथ किया है । एक तो सन्ति 


क्रिया लगाकर कारणकी अभेक्षा म्यारह परीषह भिन भगवानके हँ, यह अथे, भैर दूप्तरा न दति क्रिया सुगाकर कार्य 
पमे प्यारंह परीषद नदी हे, थद अथे । 


(श. 
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सू्र-दशेनमोहान्तराययोरदशनारम ॥ ९९ ॥ 


भाष्यम्‌--दृशनमोहान्तराययोरदशनाराभो यथासङ्ख्यम्‌ दकशषनमोहोदयेऽ्दरौनपरी- 
षहः लछाभान्तरायोदेयेऽखाभपरीषहः ॥ 


अथे--दशेनमोहनीयकमै ओर अन्तरायकर्मका उदथ होनेपर क्रमते अद्दीन- 
परीषह ओर अलभपरीषह होती है । अर्थात्‌ दर्शोनमोहके उदयते अद्रौनपरीषह ओर 
छामान्तरायकर्मके उद्यते अलछमपरीषह होती हे । 

भावाय--अदशेन नाम अतच्छशरद्धानका है | ये परिणाम दर्ानमोहके उद्यसे इआ 
करते ह । कदाचित्‌ महान्‌ तपद्चरणमे रत साधुके भी सम्यक्त्वपरकृतिके उद्यते इपर तरहके 
भाव होपकते हे, कि शाल्लौमं हिला है, क तप्चरणके प्रतापे बडी बड़ी ऋद्धिर्यौ पद्ध हो 
नाया करती हैः सो माट्म होता हे, फि यह सन बात कथनमात्र ही है । करयोकि इतने दिने घोर 
तपस्या करनेपर भी अभीतक मृश्च कों ऋद्धि प्रकट नहीं हरै । इस तरहक मा्वोका होना ही 
अदशेनपरीषह रै । आहारक स्यि भ्रमण करनेपर भी कदाचित्‌ खामान्तरायके उदयते आहारका 
लाम न हेनेपर चित्तम व्याकुकताके हो जानेको ही अलामपरीषह कहते है! इस भकार देनो ही 


कर्मोकी उद्यजन्य अवस्थां हैँ । इनके बहीमूत न हेनेको ही रमसे अदनौनविजय ओर 
अल्ममविजय सम्नना चाहिये । 


सूत्र--चारितिमोहे नाग्न्यारतिखीनिषचाक्रोशयाचनासत्ारः 

पुरस्काराः ॥ १५॥ 
भाष्यम्‌--चारिजमोदोदये प्ते नागन्यादयः सप्त परीषहा भवन्ति ॥ 

अथे--नाम्यपरीषह, अरतिपरीषह, शीपररषह्‌, निषद्यापरीषह, आकरोदापरीषह्‌, याच- 
नापरीषह, आं सत्कारपुरस्कारपरीषहः ये सात प्रीषह चास्तरिमोहनीयकमेके उदयते हुआ करती है । 

भावाथे--निभन्य रिङ्गके धारण कनेक ओर उसकी बाधके चयि आई इर विपत्ति- 
यको नाम्यपरीषह कहते ह । अनिष्ट पदाथेके संयोगमं अग्रीतिरूप भावके देनेको अरतिपरी- 
षह कहते है । ह्यचथको मंग करने आदिकी अयेक्षासे ्ियौके द्वारा हेनिवाटे आक्रमणको 
खीपरीषह कहते है । ध्यान या सामायिकके च्ि एक आस्रनसे स्थिर होजानिपर आसनकी कठिनिताके 
अमुमवको निषद्यापरीषह कहते है। यह गी ३, साधुवेदामं छिपा हआ चोर हैपापी है, दुष्ट ै,इत्यवि 
अन्ञनियके द्वारा क्षिय गये मिथ्या अपतपेको या उनके दवारा गोष गये वुक्वनौको आकरोशपरी- 
8 कहते है । संश या विपततिके सभय उपसे षनडाकर्‌ उसको दर्‌ करके ध्यि किप्री मी 
धस्तु अपने लि मं रने माव होनेको थाचनापरीषह कहते ह । अनेक तरह योग्य रहते 
हुए मी प्रपङ्गपर आद्र या अग्रपद्‌ को न पाकर चित्तम विचरतां हो जनेको सत्कारपुर्‌- 
स्कारपरीषह कहते हे । 

५२ 
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यह उन परीषहोका स्वरूप है, जोकि चारितरमोहकम॑के उदयते हज करती ह । 
कोका संवर तथा क्षपण करनेकं छि प्रवतत हुए साधुजन इन परीषहोके वशीमूत नदीं हुआ 
करते । उनके जीतकर मेक्ष-मगेमे अग्रे्तर हुआ कसते है । 

उपर जिन जिन परीपर्हीके कारण बताये हँ, उनके धिवाय बाकी रहीं ग्यारह परीषहेक 
कारणका उषे करनेके चयि पत्र कहते हैः- 


सूत्र-पेदनीये शेषाः ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌-वेदनीयोदये रेषा एकादशा परीषहा भवन्ति ये जिने संमवन्तीप्युक्तम्‌ । 

ङतः शेषा" ! एभ्यः परज्ञाज्ञानाकरोनालाभनाग्न्यारतिखीनिषद्याकोरायाचनासत्कारपुरस्का- 
रेभ्य इति ॥ 

अथ॑--उपर्यं्त परीषहंसे जो की रहती ३, वे भ्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयत 
हुआ करती है जिनके ्यि पडे कहा जा चुका है कि ये जिन मगवानके समब ह । वे 
कौनपी परीषह हँ, कि जिने रेष ये वेदनीय कर्मनन्य ग्यारह परीषह मानी जाती है? तो 
उनके नाम इ प्रकार है--्रजञापरीषह्‌, अज्ञानपरीषह) अद्ंनपरीषह्‌, अखामपरीषह्‌, नाग्य- 
परीषह्‌ः अरतिपरीषह खीपरीषह) निषदयापरीषह; आकरोशापरीषह, याचनापरीषह, ओर सत्कार- 
पुरस्कारपरीषह । 

भावाथे--उक्त भ्यारहते शेष रहनेवाटी भ्यारह परीषहोफे नाम इत प्रकार है-धुष- 
परीषहः पिपाप्तापरीषहः शीतपरीषह, उष्णपरीषहः दंशमशकपरीषह, चयौपरीषह, शय्याप्रीषह 
वधपरीषह्‌? रोगपरीषह्‌) तृणस्परपरीषह, ओर मदपरीषह । इनका अर्थं एष्ट है । ये प्रीषह 
कारणके अस्ित्वकी अपेक्षा जिन भगवानूके संभव कही गई ३े । 

उक्त बाई प्रीषहोमंसे एक जीवके एक काठमं कमते कम कितनी ओर अधिके 
अधरिक कितनी परीषह आकर उपस्थित ह सकती है, इस बातको बताने चयि त्र कहते है- 


| क यु ध 9 र 

सूत्र--एकादयो भाज्या युगपदकोनविंरातेः !! १७ ॥ 
भाष्यम्‌-एषां द्वाविरातेःपरी षहाणामेकादयो भजनीया युगपदेकस्मिन्‌ जीवे आ एको- 
मर्विशरतेः। अन्न शीतोष्णपरीषदौी युगपन्न भवतः अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा चयारशस्यानि- 

अश्याप्रसप्रद्यणामेक्छस्य संभवे द्योरमावः॥ 
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अथः--उक्त बाहे परीषहामतत एक जीवके एक कामं एके लेकर उन्नी परीहं 
त श्रध समश्च ठेनी चाहिये । अथात्‌ किपी जीवके एक किपीफे दो किसीके तीम 
रि चार ओर किप पचि इसी तरह कमते किसी जीयके उनीत .परीषह भी एकाथ हे 
शी ई । युगपत्‌ बसो प्रीषहं कयो नहीं हो सकती £ यही बात यहाषर समन्ननी चाहिये | 
इका कारण यही हे, कि एक तो शीत ओर उष्ण परीषह युगपत्‌ नहीं हो सकती । क्योकि 
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रीत ओर उष्ण दोनों परखरमं अत्यन्त विरद्र॒ ह । नहँ श्चीतपरीषह होगी, वहाः उष्ण- 
परीषह्‌ नहीं होगी, ओर जहां उष्णपरीषह होगी, वह श्ञीतपरीषह नही हो प्षकती । अत- 
एव एक परीषह घट जाती हे । इसी तरह चयां शय्या निषद्या इन तीन परीषहमे से एक कालम 
एकका ही समव हो सकता है, तीनका नहीं । क्योकि चटना शयन करना ओर स्थित 
रहना ये तीनों क्रियाएं मी परस्परम विद्ध है, अतएव इनमे पे एक के एकदही हो 
सकती है, दोका अभाव ही रहेगा । 

भावाथे--शीत उष्णमेपे एक आर चथ्यो शय्या निषद्यामसे दो इस तरह तीन परीष्हका 
एक कालम अभाव रहता हे । अतएव बाह परीषहमंसे तीनके षटजानेपर शेष परीषह उन्नीस 
रहती हं । सो ही एक जीवके एक समयम हो सकती ह | 

इस प्रकार संवरकी कारणमत परीषहजयके प्रकरणानुसार उनके भेद आदिका वणेन 
किया । अब उप्के अनन्तर कमानुसार चास्रिका वणेन करना चाहिये, अतएव उसके ही मेदोको 
ब्रतानेके लिये सत्र कहते ह~ 


सूत्र-सामायिकरेदोपस्थाप्यपरिदारविशचुद्धिसक्षमसंपरायय 
थास्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--सामायिकसंयमः छेदोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविद्युद्धिसंयमः सक्ष्मसंपराय- 
संयमः यथारव्यातसंयम इति पञ्चविध चारिजिम्‌ । तत्पुखाकादिषु विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ 


अथे-- चासि पौँच प्रकारका है-समायिकक्चयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिदारविद्धि- 
संयम, सृक्षमसंपराय्रंयम, ओर यथाख्यातसंयम । इसका विशेष वणेन आगे चलकर कमे, 
जब कि पाकं आदि निग्रन्थ मनियाके मे्दोका उङेख करिया जायगा | 

भावाथ-- संसारके कारणम्‌त क्मेकिं बन्धके चयि योभ्य जो क्रियाएं उनक्रा मिरोषं 
कर शद्ध आत्म-स्वरूपका खम करनेके ल्यि नो सम्यग्ञानप्ेक प्रवृत्ति होती है, उसको चारित्र 
अथवा संयम कहते है । प्रकृतमे उसके सामायिक आदि पोच भेद्‌ है, निनके कि निदशं सापितव 
आदिका वणैन आगे चलकर इी अध्यायं किया जायगा । 

यह कमानुस्तारं चासिके अनन्तर तपका वर्णन करते है । क्योकि ऊपर संवरे 
कारणेमिं तपको भी गिनाया है । तप दो प्रकारका है-एक बह्म दूसरा अन्तरङ्ग । हनमेसे पहरे 
बाह्य तपके भदोको बतानेके स्यि सत्र कहते है- 


सूत्र-अनरानावमोदयेगृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्त 
शय्यास्तनकायज्केश्षा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌--अनरानम्‌, अवमोदयम्‌, चत्तिपरिसंस्यानम्‌) रसपरित्यागः, विविक्तशथ्या- 
सनता, कायङ्गुश्च इत्येतत्षडिधं बां तपः । 
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सम्यग्योगमिथरोीयतिरित्यवः अभूति सभ्यगित्यजुवतैते। संयमरक्षणा्थं कमेनिजेरा्थं च 
चतुथषष्ठाघ्ठमादि सम्यगमरानं तपः ॥ १ ॥ 
अथे--गह्यतपके छह मेद्‌ है ।--अनहान, अवमोद्, वृ्िपरिसंख्यान, रसपरित्याग, 
वित्रिकशय्याप्तनता, ओर कायङ्ेश । 
गप्तिका कक्षण बतानेके च्ि परे यह सूत्र डिल जा चुका है, कि « सम्यग्योगनिम्रहो 
गुः ? । इस सूत्रम जो सम्यकू शब्द आया हे, उप्तकी वर्हीमि ठेकर अनुवृत्ति चटी आती है । 
अतएव अनरान आदि प्रत्येक शब्दके पतथ सभ्यक्‌ राब्द्‌ फो जोड़ केना चाहिये; सम्यगनरान 
सम्यगवमोदयं इत्यादि । 
संयमकी रक्षके लि ओर कर्मक निर्जराके खयि जो चतु षष्ठ या अष्टम आदिका 
धारण करना इसको सम्यगनरान नामका तप कहते है । 
भावाथ--अशन-मोननके त्यागको अनदान अथवा उपवास कहते ई । इस॒तरह 
का अनदान रोग निवृत्ति आदिके व्यि मी किया जाता है, परन्तु वहं प्र्ृतम उपादेय नही 
साना हे । संयमकी रक्षा ओर कर्मोकी निनेराको सिद्ध करनेके श्यि जो आहारका परित्याग 
क्षिया जाता है, उसीको पकृतम अनशन कहते ह । इस भातको दिखानेके स्यि ही सम्यक्‌ 
शब्द्‌ जोडा गया है । 
प्रोषधोपवासकेो चतुर्थ, वेखछाको षष्ठ ओर तेखाको अष्टम कहते ई । कयां आगमं 
एक दिनिकी दो मुक्ति मानी गह हँ । एक प्रातःकाल्की ओर दूपरी साय॑काङ्की । इनमे एकके 
त्यागको प्रोष ओर देर्नेकि त्यागको उपवास कहते है । अष्टमी चतुदैश्षी आदिके अवप्रपर 
पहठे ओर पिचे दिनकी एक एक मुक्ति ओर मध्यके दिनकी दो भाक्ते इप्त॒तरह चार 
मुक्तियोके त्यागको प्रोषधोपवास कहते है । जेते कि स्तमको ओर नवमि एक एक माक्तेका 
जर अष्टमीको दोन भुक्तियोंका जो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधोपवास कहा 
जायगा । इती तरह मध्यके दो दिनम दो दो म॒क्तियोका त्याग करनेसे षष्ठ, ओर्‌ तीन दिनकी दो 
दो मुक्तिरयोका त्याग करने अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका भी 
स्वरूप समन्न ठेना चाहिये । इत तपम इन्धियाको नीतनेके च्य कषायका परिहार करके चयि 
निद्रा आदि प्रमादके वदयीभूत न हेनेके छिये तथा विकथा आदिक करनेमे प्रवृत्ति न हे, इसके 
स्यि चतुर्विध आहारका परित्याग क्रिया जाता हे । इते संयम ओर कर्माकी निज॑रा सिद्ध 
इजा कती है ॥ १ ॥ 
„ माष्यम्‌--अवमोदयम्‌ अवममित्यूननाम । अवमसुद्रस्य अवमो दरः अवमोदरस्य भावः 
अवमावयम्‌ । उत्कृष्टावक्रष्टौ वजंयित्वा मध्यमेन कवरेन निविधमवमोदर्यं भवति। तद्यथा- 


अस्पाहारावमेोदयंसुपाधावमोवर्य प्रमाणप्रात्ताक्किचिवूनावमोदर्यमिति। कवरुपरिसंख्यानं च 
भाग्द्राजिरा्यः कवद्ेभ्यः॥ २॥ 
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अथे--भवम शब्द ऊन न्यून आदि शब्दोका पयीयवाचक है । निका जथं॑कम 
या खारी दता होता है । अवम-खाटी है, उद्र~पेट नि्तका उसको अथवा खटी पेटक 
कहते इ अवमोद्र । अवमोद्रका भाव~खादी पेट रहना इसको कहते हँ अवमोदयं | उत्कृष् 
ओर नघन्यको छोडकर मध्यम कवरकी अक्षास अवमौदर्यं तप॒तीन प्रकारका इ करता 
हे । यथा-जल्पाहारावमोदयं उपाघावमोदये ओर प्रमाणप्रा्त से किंचिदून अवमौदर्थं । कवल्का 
प्रमाण य्होपर बत्ती कवरते पहटठेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावाथ-- आगमम साधु आहारका प्रमाण बताया है । प॒क्ष सधभौको उस 
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हिसानपे ही आहार अहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि- पेटके चार मागे 
पे दो मग आहारके द्वारा एक माग जल्के द्वारा ओर शेष चतुर्थं भाग वायक द्वारा परण करना 

चाहिये । साधको भ्याद्‌ःपमे ज्यादः बत्तीस कवर-ग्राप्त आहार छेना चाहिये । एकं मापतका 
प्रमाण एक हजार चाव हे । इरी हिपागते एक ग्राप्त ओर वत्ती भराप्तको छोडकर मध्यके 
दो से कर इकतीस प्रास तकका आहार छेना इसको अवमेोदये तप कहते है । वह तीन मेमि 
विभक्त है | जैसा कि उपर च्छि जाच्काहै । दो चार्‌ छह आदि अस्प भप्त ञेनेको 
अस्पाहारावमोद्य कहते ई । आधेके करीब प॑दरह सोह माप्त ठेनेको उपाधोवमौद््यं कहते ई । 
ओर बन्तीसके परे पठे इकतीप भ्रात तकके आहारको प्रमाण प्राप्ते किंचिदूनअवमेवु्य 


कहते हे ॥ २ ॥ 
भाष्यस्‌--वृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा--उष्क्िप्तान्तपान्तचयोदीनां 
कुद्माषोदनादीनां चान्यतममाभिगरह्यावरोषस्य पत्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथे--वृत्तिपरिसंस्यान तप॒ अनेकं प्रकारमे हुआ करता है । जसे कि उन्िप् 
अन्त प्रान्तचयो आदिरमेसे स॑कसितके अनुसार मिखनेपर आहार रहण करना अन्यथा नहीं, 
हसी प्रकार सतत» कुटमाष-उदं कौनी-ख्य माड आदिमे किसी भी अमिगृहीत्‌-खवीङृत क्रियेका 
ग्रहण करना ओर अवरोषका त्याग करना इप्रको इत्तिपरिसंख्यान कहते ई । 

भावाथे--आहारके ल्य निकल्ते समय कोहं भी अरपय नियम खेनेको वृत्तिपरिस- 
स्यान कहते हँ । जसे किं उपरकेो उठी इहं या शिरपर रली हुई अमुकं कस्तु इृष्टिगत हेग 
तो आहार अहण करेगे, अन्यथा नही, अमुक अमुक दिङ्ञाकी तरफ जाते समय आहार भिेगा 
तो ठैगे नहीं तो नही, अथवा अमुक वस्तु आहारम मिलेगी, तो ठेगे नहीं तो नहीं । इरी तरह 
वृ्तिपारसंख्यान अनेक प्रकारपे हुआ करता हं । इस्त तपके करनेवाखा परिख्यात रीतिपे मिट- 
नेपर आहारका ग्रहण करता है, शेषका परिणग करता ह ॥ ६ ॥ 
`  १--इस दिसाक्से करी$ ४२९ तेरे आहारका उक्ष प्रमाण होता है । क्योकि ८ चावरकी १ रस, 
८ रत्तीका १ मासा आर १२ मासेकां १ तोरा हता ह २-सअवमद्यम एक ग्रस्क्ा गहण भी वयो नष्टं लिया 
तरो सममं नही भाता । वोज पूणे आहर न करनेको अधमोदये कहते द । 


४१४ रायचन्दनेनशाख्माछाया्र [ नवमोऽभ्यायः 


माष्यम्‌--रखधपरित्याभोऽनेक्रविधः \ तथ्यथा-मांसमष्ठुनवनीतादीनां मधरसाधि्रतीनां- 
प्रत्याख्यानं विरसरूक्षा्भियहश्च ॥ ४ ॥ 
अथे--चौये बाह्य तपका नाम रस्तपरित्याग है । यह भी अनेक प्रकारे हुआ करता 
है | जेमे कि मद्य माप्त मधु ओर नवनीत्त-मक्खन आदि जो जो रसविकृति है, उनका परित्याग 
करके आहार ग्रहण करना । अथवा विरप्-नीरप्त खक्ष आदि पदाथे आहारम ग्रहण करना 
इसको रसपरित्याग नामका तप कहते है । 
भावाये--रसविक्ियोक्षा अथवा एक दो आदि कुछ रोका यद्वा समस्त रसोका त्याग 
करके आहार रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते है । 
रस शाब्दे कहीपर तो रसनाइन्धियके पोच विषय ग्रहण किये जाते हँ । यथा-मधुर 
अम् केटु कषाय तिक्त । अथवा कर्हीपर धी दूध दही शकर तेक नमक ये छह चीज 
टी जाती हँ । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विङृतियके त्यागकी अपेक्षापे 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌- विविक्तहय्यासनता नाम एकान्तेऽनाबाघेऽसंसक्ते स्रीपश्युषण्टकषिवजिते 
छन्यागारदेवकुलसभापवेतणुहादीनामन्यतमे समाध्य्थं संखीनता ५ ५ ॥ 
अथे--एकन्त ओर हरप्रकारकी बाधाओं शून्य तथा संगं रहित जर खी प्रु नपु 
सको वर्जित शरुन्यगृहं देवाय विमोचित-छोडे हुए स्थान कुलपवैत गृहा मन्दिर आदिेसे 
किक्तीमी स्थानमं समाधि-पिद्धिके धि संडीनता हेनेको विविक्तश॒थ्यासनता कहते है । 
भावाथे--एकन्तम शायनाप्नन कनेक विविक्तशय्याप्नता कहते है| यदि यह समाधि- 
पिद्धिके चयि किया जाय, तो समीचीन यथाथ तप कहा जाप्तकता है, अन्यथा नहीं । जर्हौपर ध्यान 
धारणा या समाध की जाय, वह स्थान एकान्त अनानाध ओर अपंसक्त होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌--कायङ्खेशोऽनेकविघः । तद्यथा--स्थानवीरासनोत्कङकासनेकपाश्वंदण्डाय- 
तरायनातापनापाब्रतादीनि सम्यच्छषयुक्तानि बाय तपः । अस्मातषड्विधाद्पि बाद्यान्तपसः 
सद्घत्यागहारीरखाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकर्मनिजरा भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अथे--कायदचेश तप भी अनेक प्रकारका होता है । जैसे कि स्थान ओर वीरासन 
उत्कट आदि आप्तन तथा एक पश्च या दष्डाशयन एष आतापनयोग या जप्रावृत्करे धारण 
करनेको ओर उप्तका टे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायज्केश्च नामका बाह्य तप कहते है! 


भावाथं--जि्तपे समीचीनतया शरीरिको हेश हो, उसकी काये नामका तप 
कहते हँ । वह अनेक प्रकारमे हआ करता है । जेते किं स्थानके द्वारा, जरहौपर श्ञरीरको 
कष्ट होता हो, एमी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि } अथवा वीरासन आदि 
आसने बेढकर उपरी तरह नैवे रहना, ओर उप्तके इ्वेशकगोे सहन करना, रातरिको 


सूत्र ९०-९१ । ] पमाध्यतत््वाथीषिगमपूत्र्‌ | ४ १५ 


यथायोग्य समयमे निद्रा ठेते समय एक पाश्वे या दण्डाकार्‌ रमे होकर श्चयन करना 
ओर उसी तरह सोते रहना, करवटको न बदलना, ओर उसके कष्ठको सहन करना । रात्रिक 
स्मरान-मरघट आदिमं या दिनको पवेतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खडे रहना ओर 
उ्तकी बाधाको सहन करना । तथा धूप वषां आदिको रोकने पदार्थौ रहित-निरावरण 
जगहुमे खडे होकर ध्यानादि करना या बैठना आदि ¦ इप्त तरह अनेक प्रकारमे श्र्ीरको 
श देनेका नाम ॒कायङ्केरतप रहै । यह मी समीचीन तमी समक्ता जा सकता ३, नबकि 
्ानपुवैक ओर संयम तथा समधिकी सिद्धिके व्यि क्षिया जाय । 

उपर जो छह प्रकारके बाह्य तप बताये है, उनमं से प्रस्येकका फट सङ्गत्याग, 
शरीरखधघव, इन्द्ियविनय स॑यम~र्षण ओर कमै-निनेरा है । अथोत्‌ इन त्पोके करने 
शरीरमपि भी म॒च्छीका माव दूर्‌ होता है, ओर अन्तरङ्ग बाह्य सभी परिह चटकर निम 
निरहंकार रूप परिणाम शिद्ध हेते हँ । तप न करनेपे शरीर मारी रहता है, निप्से क 
प्रमादकी द्धि हेती है । अतएव इन तपोके निमित्तसे शरीरम रयुता जाती है, नित 
न प्रत्येक काय प्रमाद्‌ रहित हुभा करता है । तथा इनके निमित्ते इन्द्रियो भी उद्रेक 
को प्राप्त नहीं हुआ करतीं, जिप्तसे कि संयमकी रक्षा ओर कर्मोकी निनैरा हु करती ह । 
कमानुप्तार अन्तरङ्ग तपके भेदको णिनाते दहै-- 


सूत्र-प्रायर्वित्तषिनयवेयाश्चस्वाध्यायग्युत्सगेष्यानान्यत्तरम्‌।२०। 
माष्यम्‌-सूत्रक्मभामाण्याङत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायश्चित्तं विनयो वैयावृ 
स्वाध्याय च्खुत्सम न्यानामत्यतत्वाज्ख नमास्यन्तर तपः ॥ 


अथे--सूत्र करमके अनुपरार यहपर-इपत सूत्रम नो उत्तर शब्द्‌ आया है, उसका 
अथं अभ्यन्तर-अन्तरङ्ग समक्चना चाहिये । यह अन्तरङ्ग तप मी छह प्रकारका ईै--प्राय- 
रिचत्त, विनय, वैयावृच्य, स्याध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान ! 

भावाथ--बरह्य तपम बाह्य-दन्धियगेचर हेनेवारी व्स्तुञपे सम्बन्ध हे । जे कि 
मोजनका परित्याग करना या प्रमाणसे कम खेना, अथवा अट्पटी आखड़ी छेकर अहण करना, 
अथवा रपदिको छोडकर ग्रहण करना इत्यादि । यह्‌ बात इन तपम नही है । ये अपन 
मनक्री प्रधानतापत-आत्म-परिणामोकी मुख्यतापे ही सिद्ध इआ करते है, अतएव इनको अन्तरङ्ग 
तप कहते ई ।  पायश्षिवत्त आदिका अथे आगे चर्क्‌ क्रमे बताया जायगा | 

अन्त्रङ्ग तपके उत्तरभेदौको बतानके चयि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र- नवचतुदैरापचदिभेदं यथाक्रमं प्राग्यानात्‌ ॥ २६ ॥ 


भाष्यम--तद्ाभ्यन्तर तप नवचतुदेशपश्चद्धिभेदं भवति यथाक्रमं प्रागध्यानात्‌ । शत 
उन्तरं यद्वक्ष्यामः वचथा-- 


४१६ रायचन्द्रनैनराखमारायाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


अथ- उपर अन्तरङ्ग तपके जो छह मेद्‌ गिनये है, उनम ध्यानके पहर पहरेके पच 
पकर च = ९ ख भ | +) द | ५९ 
तपेके उत्तरमेद्‌ कमपे नो चार द्रा पोच ओर दो हेते है। अथौत्‌ प्रायश्ित्तके नो मेद्‌; 


अ हः । 


विनयके चार भेद, वैयावृरयके द्रा मेद्‌, घाघ्यायके पच भेद्‌, ओर व्युत्सगेके दो भेद्‌ है, 
निनका कि अगे चर कर्‌ वणेन किया जायगा । 

हन मेदोको बतानेके अभिप्रायते कमानुपार इनमेसे पहले प्रायश्चित्तके ९ मेदोको गिना- 
नेके व्यि सूत्र कहते है-- 

ह ५ 4 युः £ १ द 
सूत्र-आरोचनप्रतिक्रपणतदुभयविवेकव्युत्सगेतपरछेदपरि- 
थ नि 

हारोपस्थापनानि ॥ २२॥ 


माष्यम--प्रायथित्तं नवमेदम्‌ । तयथा--आलोचनम्‌, पतिक्रमणम्‌, आलोचनपरतिक्र- 
मणे, विवेकः, व्युत्सगं , तप. छेद", परिहारः, उपस्थापनमिति । 


अथ प्रायश्चित्त नामके ग्रथपर अन्तरज्च तपके नो भेद्‌ बताये हँ । उनके नाम इस 
रकार है-आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय ( आलोचन प्रतिक्रमण ); विवेकः व्युरेतगे, तप, छेदः 
परिहार, ओर उपस्थापन । 


प क, क 


इनका अथे बतानेके चयि माष्यकार कहत ईैः-- 


माष्यम्‌--आरोचनं पकटनं परकारानमाख्यानं पाड्ष्करणमित्यनथांस्तरम्‌ । पराविक्भणं 
मिथ्याड्ष्करतसंप्रयुक्तः बत्यवमर्षः भत्यास्यानं कायोत्सगैकरणं च । एतङ्मयमालोचन- 
परतिक्रमणे । विवेको विवेचने विक्ोधनं भत्युपिक्षणमित्यनर्थान्तरम्‌ । स एव 
संसंक्तान्नपानोपकरणादिषु सवति। व्युत्सगैः पतिष्ठापनमित्यनथोन्तरम्‌ । एषोऽप्यनेषणीयान्न- 
पानोपकरणादिष्वक्षंकनीयविवेकेषु च भवाति। तपो बाद्यभनरहानादि, प्रकीणें चनेकविधं चन्द्र 
भ्रतिमौदि । छऊेदोऽपवतेनमपहार इत्यनथान्तरम्‌ । स प्रवृल्याद्विसपक्षमाससवत्सराणा- 
मन्यतमानां भवति । परिहारो मासिकादिः। उपस्थापनं पुनदौक्षणं पुनश्रणं पुनन्र॑तारोपण- 
मित्यनथान्तरम्‌ । तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्तं देशं कालं शाक्ते संहननं संयमविराधनां च 
कयेन्दियजातिशणोत्कषकरतां च षाप्य विद्युद्ध्यर्थं यथाह दीयते चाच॑यते च। चिती संज्ञान- 
विशुद्ध्यो धातुः । तस्य चित्तमिति सवाति निष्ठान्तमोणादिकं च । 

एवमेभिरारोचनादिभिः कृङिस्तपोविरेषेजेनिताप्रमावः तं व्यतिक्रमं पायथेतयाति चैत- 
यंश्च न पनराचरतीति । ततः प्रायाथित्तम्‌ । अपराधो वा प्रायस्तेन विद्युभ्यत इति । अतश 
प्रायाथेत्तमिति । 


अर्थ--अपनेते कोई अपराध भन जानेषर उको गुरुभोकि समक्ष दशा दैषै रहित 
होकैर कह देने या प्रकट करनेको आरोचनप्रायधित्त करते ह । अतएव आढोचन प्रकटनं 
प्रकारान आस्यान ओर प्रादुष्करण ये सबं शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक है ~ पयीयवांच॑कं 
द्द ह । अपने षने इए दुष्कृत-पापके विषयमे “ यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो, मिच्छा मे 


{ के 


१~माकंपियमणुमाणिय जंदिह बादरं च हमं च । छण्ण सङ्कार बहुजण वृत्तस तस्सेवि ॥ 





सू २२।] समाष्यतच््वाथाविगमसूष्र । ४१७ 


दुक्तड” इस तरहके भार्वोका संप्रयोग हेनेको-वचन द्वारा प्रयुक्त एसे विचारोको अतिक्रमण कहते 
है । प्रतिक्रमण प्रत्यवमद प्रत्याख्यान ओर कायोत्समकरण ये सन शब्द एक ही अर्थक वाचक 
हे । नसम आलोचन ओर प्रतिक्रमण दोनों ही कसे पड, उसके तदुभय नामका प्रायतत 
कहते हँ । विवेक विवेचन विंशोषन ओर प्रत्युपेक्षण ये सब शब्द्‌ पयांयवाचक ई । मिरी 
इई वस्तुभके पृथक्‌ एथक्‌ करनेको विवेक कहते हं । यह प्रायधित्त मिरी हु अन्न पान उप- 
करण आदि वस्तुओंके विषयमे प्रवृत्त हुजा करता है । अथौत्‌ पिले हए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ करनेका नाम विवेकपायाधित्त हे । व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका ह | यह प्रायश्चित्त अनेष 
णीय-एषणासे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमे जिनका कि विवेके अरोंकनीय है, अथव। 
निनका विवेक-पृथकूकरण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हु करता ह । तपके मेद्‌ बताये 
जा चुके है, अनन आदि बाह्य तपके भेद परे छ्खि चुके है । इनके पिवाय प्रकीणक- 
तपके भी मेद्‌ चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक है । छद्‌ अपवतेन ओर अपहार ये मी पतन 
पयीयवाचक शाब्द है । दिवि पक्ष महीना ओर वषे इनमे किती मी एक आदिक 
प्माणानुपार प्रवव्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेदभायथित्त कहते हँ । परिहार 
नाम॒परयक्वरणका है । महीना दौ महीना अथवा कुछ भी परिमित कल्के च्यि 
संघे पृथक्‌ कर देनेको परिहारपायथिच्च कहते ई । उपस्थापन पुनर्दक्षिण पुनक््वरण पुननैता- 
रोपण ये स शब्द पयीयवाचक है, सम्पूणे दीक्षाको छदकर शिरसे नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारित्र धारण करानेको यद्वा नवीनतया व्रतंके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
प्रायरिवत्त कहते है । 


इस प्रकारे प्राय्षिवत्त तपके ९ मेदं है। यह्‌ देश कार शक्ति संहनन जर काथ ईन्दिय जाति 
तथा गुणेत्करषक्रत संयमकी षिराधनाके अनुप्तार उसकी शुद्धिके ल्य योभ्यतानुसार दिया जाता है; 
सैर शुद्ध किया जाता है । अथोत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्चित्त देश कार आदिकी अपक्ष 
हख्का मारी अनेकं प्रकारका हेता ह । यमकी विराघना भी तरतमरूपपते अनेक भ्रकारकी होती 
ह । स्यावर कायकी विराधनाति दरन्दिय शरीन्दिय चैतुरिन्दिय ओर पचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक हती हे । पंचेद्धियमं मी पद्य आदिकी विराधेनापे मनुष्य जातिकी विरा्धना अधिक 
दनी ३, ओर मन्येमिं मी सम्यष्दरोन सम्य्तान ओर सम्यकूचारिि आदि गुणोत्कषेके 
धारण करनेवारेकी विराधना उत्तरोत्तर उक्ृष्ट दमैकी होती ह । विराधमाके अनुपरार ही 
प्रयरिचिस भी हरका भारी हुआ करता है । फिर भी देशकाखादिकी योग्यतानुपरार गुरुके दवारा 


हख्का मारी प्रायश्चित्त विया जाकर अपराधीको शुद्ध किया ना सकता हं। 


प्रायश्चित्त शब्दं प्रायः ओर चित्त इस तरह दे शब्दके मेरते बना हे; 
५५१ 
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प्रयः शब्यका अथ॑ बहुधा अथवा अपराष होता है, ओर चित्त शाब्दका अथं संज्ञात अथवा शुद्ध 
क्षिया हुआ होता है । क्योकि यह शब्द्‌ चिती धातुपे भिका कि अथं संज्ञान अथवा विशुद्धि 
हेता है, मृत अथ निष्ठाक्त प्रत्यये होकर अथवा ओणादिकं त प्रत्यय होकर बनता है । तात्पयं 
यह है कि--पूर्वोक्त तिमे विधिपूवैक किये गये कठिन आरोचन आदि विशिष्ट तपोके करने 
निप्तका प्रमद दूर हो गया है, देता मुपुक्ु उस्र अपराधको प्रायः भले प्रकार जान जाता हैः 
अच्छ तरह समक्षते हुए फिर वह वैसा नहीं करता । अतएव उसको प्रायश्चित्त कहते हे । 
अथवा प्रायः शाब्दका अथं अपराध हेता है, ओरं॒चिती धातुका अथ शुद्धि । अतएव निसके 
करने अपराधकी शुद्धि हाती है, उसको भी प्रायधित्ते कहते है । 


इ प्रकार प्रायश्ित्तके मेदोको बताकर करमानुपतार विनयतपके भेदौको गिनति है-- 


४५ (4 
सू्र-ज्नानदशेनचारषपचाराः ॥ २३॥ 
घाष्यम्‌-विनयश्दर्भेदः\ तद्यथा--ज्ञानविनयः द्रनविनयः चारिजिविनयः उपचारः 
विनयः) तत्र ज्ञानविनयः पञ्चविधः मतिन्ञानादिः। दरनविनयः एकविध एव सम्यग्वशेन- 
विनयः! चारि्नविनयः पञ्चविधः सामायिकविनयाद्िः । ओपचारिकविनयोऽनेकविधः 
सम्यग्ददोनज्ञा्नचारिादियुणाधिकेष्वम्युत्थानासनपदानवन्देनाज्ुगमनादिः। विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः 


अथे--विनय तपके चार मेद्‌ ह ।-्ञानविनय दशनविनय चासि्रिविनय ओर उपचार 
विनय । इनमेते' पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेद्से पेच प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनःपर्ययविनय ओर केवषिनय । दरेनविनयका एक ही मेद है--पम्यग्दश॑न- 
विनय । चाशिषिनयके पाव मेद्‌ ह-सामायिकविनय चेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविनय 
सूमपरायविनिय ओर यथारव्यातविनय । ओपचारिकविनयके अनेक भे ह । वोत सम्द्ीन 
सम्य््ञान ओर सम्यकूवारिरि आदि गुर्णोकी जपेक्षासे जो अपनेसे अधिक ईह, उनके स्थि 
खंडे होना उसको आप्तन देना, वन्दना करना ओर उनका अनुप्तरण करना आदि ओपचार्कि- 
विनय कहा जाता हे । यह गुणभेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयभेदसे अनेक प्रकारका हो सकता 


हे । जिप्तके द्वारा नम्रता प्र हो, उप्तको विनय तप कहते है । 


भावाथे--विनयका अथं आद्र करना आदि है । यह दो प्रकारका शे सकता है, एक 
मुरुय दूप्रा उपचरति । ज्ञान दशन ओर चारित्र गुणके धारण करनेको शुख्यविनय ओर उन 
गुणप युक्त व्यक्ति आदिका आद्र सत्कार करना इसको उपचरितिविनय कहते हे । जेमे किं 


रीण णौ भीष 


१-प्रायः शब्दका अथं ' लेक भी होता है । २-पराथः शब्दा अथै शोक कर्तेयर भायकित्तक' अर्थं ेसा 
भी हता दै, क्रि-प्रायो रोकस्तस्य चित्त छ॒द्धिमियतिं यस्मात्‌ तस्रायधित्तप्‌ । जिस करियाके करनेते जोगोकि हृदयम 
मपराधोके बावत्‌ बैट हु ऽछनि दर्‌ दो जयं, उपको षाथध्ितत कहते ६ । 





मूत्र २६-२४ । | समाष्यततत्वयोधिगमूत्म्‌ । ४१९ 


स्वयं ज्ञानको धारण करना-ज्ञानाभ्यासत करना श्ुरूषह्ञानविनय ३, ओर अपनेते अधिक 
विद्वान्‌ या बहुशरुतको आता -हु देखकर उनके हिर खडे होना, उनको उचाप्तन देना 
आदि उपचरितविनय हे । इसी प्रकार सम्बभ्दशन आदिके विषयमे भी समङ्नना बाहिये | 
गुणाधिकोकी आज्ञानुपार अथवा इच्छनुपार प्रवृत्ति करना मी उपचरितविनय हे | 


प, व 


वैयादृत्य तपके भेदको गिनानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सू > स १ 
अ-आचार्योपाध्यायतपसििशोक्षकम्खानगणङुठसङ्गसाधु- 
समनोन्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 

भ भाष्यम्‌-वैयादस्य दृशविधम्‌ । तद्यथा--आचा्रवेयान्॒स्यम्‌ उपाध्यायवेयाचुस्यम्‌ 
तपस्थिवैयावृ्यम्‌ दीक्षकवैयाचतत्यम्‌ ग्ानवैयावत्यम्‌ इलवैयाचुच्यम्‌ गणवेयाृ्यम्‌ सङ्ुनै- 
यावस्यम्‌ साुवेयावरत्यम्‌ समनोक्ञवेयावृत्त्यमिति । व्यात्रृत्तमावो वैयावृत्यम्‌ व्यादृत्तकर्म 
च । तत्राचायेः पूर्वोक्तः पञ्चविधः। अगचारयोष्वरविनयं स्वाध्यायं वाचर्यानु स॑स्माडूपाधीयत 
इत्युपाभ्यायः। सङ्गरहोपमहाजुमरहाथं चोपाधीयते सङ्ग्रहटादीन्‌ वास्योपाधीयतहत्युपाध्याय 
द्िसङ्स्यहो निभ्न्थं आचार्योपाभ्यायसद्यहः, चिंमरहा निर्यन्थी आचायोपाध्यायपवतिनी- 
सच्छमहा\ भरवतिनी विगाचार्येण च्म्राख्याता ! हिताय भ्रवतेते.भरवतंयति चेति पवुर्तिनी । धिकृषठो- 
भतपायुक्तरतपस्ी । अचिरभत्राजेतः रिक्षयितव्यः रिक्षः शिक्ष्षमहतीतिरक्षो वा। श्छानः 
परतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थितिः। कुलमाचार्यसततिसंस्थितिः। सङ््यतुर्विधः श्रमणाद्िः। 
साधवः संयताः। संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः। एषामन्नपानवस्रपाच्पतिश्रयपीटफलक संस्तारा- 
दिभिधेमेसाधनेरुपभहः शुभूषा ' मेषजाकिया कान्ताराथिषमडगोपिसर्गष्वभ्युपपत्तिरित्येतदादि 
वैयादृतत्यम्‌ ५ 

अथे--वेयादृस्थके दश भेदं ई ज कि, इस प्रकार ई-~आचा्ैवैयावृत्य उपाध्याय. 
वेयावृस्य तपसिवेयावृस्य रैक्षकवेयाडृत्य भ्छनतैयावृत्य गणवेधावत््य कुरवैयावृत्त्य स्ुवैयावृत्य 
साधुवेयावृस्य समनोतवेयारत्य । व्यावृत्त शब्दका अथं रहित होता है, ओर व्यावृत्ते भाव 
अथवा कको वेयावृत्य कहते हैँ । आचार्के पोच भेद दहै जो क पहे बताये जा चुके 
है, आचारविषयक विनय करनेको .अथवा आचायेके समीप स्वाध्याय पाठ आदि 
करनेको आचायैबिनय कहते है । निनके निकट रहकर अध्ययन किया नाय 
उनको उपाध्याय कहते है । नो स॑मह उपग्रह ओर अनुग्रहे चयि संग्रहािकि पद्व, अथवा 
| + + [प 8 प # ६९ + 
जिनके पास संग्रहादिक पदे, उनको उपाध्याय कते है । आएा्यसंगरह ओर -उपाध्यायसग्रह 
इस तरह द्वंमरह निभन्थ माने है, ओर आचायैर्रह उपाध्यायसंरह तथा प्रपरतिनीपप्रह 
इस प्रकार निग्रहानिभैन्थी मानी है । प्रवतिनकिा आचायैने दिङ्मत्र-एकेदेररूप ही 
व्या्यान किया है । जो हितमारगम सवयं प्रवृत्त हो, तथा भैरोको भी जो प्रवृत्त करे, उप्तको 
प्रवर्तिनी कहते ई । उत्छृष्ट ओर उग्र तपके करनेवारेको तपस्वी कहते ह । नो मवीन दीक्षित 
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हे, ओर शिक्षा देने येभ्य हे, उको शैक्ष कहते है । अथवा नो शिक्षा प्राप्त कते हौ, उनकी 
रक्ष कहते है । गछन शरा्दका अर्थ प्रपिद्ध है कि रोगादि संकिहष । अथीत्‌ जो बमिार ह 
या वाधायुक्त है, उसको ण्छान कहते है । स्थविर-ृदध मुनियोकी संततिके संस्थानको गण 
कहते है । आचाय सततिके संस्थानको ट कहते हें । श्रमण आदि चारके समृहको संघ कहते 
है ।-अथीत्‌ मुनि आर्यका श्रावक श्राविका इन वारको संघ कहते है । जो संयमको धारण 
करवाढे ई, उन सबको साधु कहते ह । जो सेमोगयुक्त है, उनको समोहं कहते हं । 


नका अपान वज्ञ पर प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फल्क-तखता सैस्तर-व्छिना 
आदिकं र्म-साधमेकि द्वारा उपकार करना चाहिये । उनकी शुभरूषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनम या विषम दुमस्थानमे यद्वा उपसगे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
मेवा करना आदि सब वेयावृतत्य नामका तप माना गया हे । 


भाषाथं--ज्यावृत्त ञअथवा व्याघृत्ति शब्दे माव या कमै अधमं ण्य प्रत्यय होकर 
वैयाब्स्य शद बनता है । व्यावृत्ति नाम दुर करनेका है । दुर करनेको या दुर्‌ करनेके ल्यि 
जो रिया फी जाय, उसको वैयावश्य कहते है । अर्थात्‌ आचाय आदिके उपर आईं हु विपत्ति 
या बाधको दूर करना ओर उनकी हरप्रकारसे सेवा करना तथा परीषहं उपसगं आदिकी 
निवृति करना इत्यादि सम्पूणे क्रियाएं वेयावृच्य है । जिनकी वेयावृत्य की जाती हे, उनके 
द्श भेदं है, ओ फि इस त्रम गिनाये गये है, अतएव वैयावृत्यके भी द्रा मेद है, ओर इसी 
ध्यि शस सूत्रम बताये गये आचार्यं आदि प्रत्येक शब्दके पाथ वेयावृ्य शब्द्‌-नोडनेसे 
उप्तके द भेद हो जाते है ।--आचारयवैयावृच्य उपाध्यायैयावृत्य तपलिवेया- 
वृत्य इत्यादि । आचा्यौकी सेवाको आचायेवेयावृत्य ओर उपाष्या्योकी सेवा-शु्रषाको उपा" 
ध्यायवैयावुत्य तथा तपस्ियौकी सेवा आदिको तपदिैयावृस्य कते हैः । इपी प्रकार प्रत्येक 
दाब्दका अथे समञ्च ठेना चाहिये । 


करमानुसार वेयावृत्यके अन॑तर खाघ्यायतपके मे्दोको बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-पाचनाप्रच्छनानुरेकषाप्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--स्वाध्यायः पशचविधः । तद्यथा-वाचना प्रच्छनं अलुपेक्षा आन्नायः घर्मो 
पदेशा इति । तञ वाचनम्‌ शिष्याभ्यापनम्‌ । प्रच्छनं यन्थाथेयोः । अलुपेक्षा भन्थाथयोरेव 
मनलाभ्यासः ! आन्नायो घोषविद्युद्धं परिवतंनं गुणने शपदानभित्यर्थः । अर्थोपेरो 
व्याख्यानमलयोगवणेनं धर्मो पदेशा इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 


„ , भ --दिगम्बर-सम््दायमे केवर मने शन्दका हौ पाठ दै, समनोकञ नहीं । जिसकी रोक मान्यता अभिक 
हो इको मनोज्ञ कते द । २--तर्न पात्र विद्ठोना आदि दिगम्बर-सम्ब्रदायमे साधुं नदीं दिया जाता \ 


मूत्र ९६-२९।] समा्यतत्त्वाथाधिगमसूत्र्‌ । ४९१ 


अथे--स्वाध्याय नामक तपके पोच मेद ई, जो कि ईस भकार है ।--वाचना, प्रच्छन, 
अनुतर्ष, आन्नाय ओर धर्मोपदेश । 

रिर््योको पहनेका नाम वाचनां स्वाध्याय है । अन्यके अर्का अथवा शाब्द्पाठका 
पना इपतको प्रच्छना कहते है । मन्थपाठ ओर उसके अर्थका मनके द्वारा अभ्याप्त करना 
इको अुपरक्षा कहते है । आम्नाय घेोषविशद्ध परिवतंन गुणन ओर रूपदान ये सब शब्द 
एक हौ अथेके वाचकं ह । शुद्धतापूवैक पाठके घोखनेको-कंठस्य करनेको या पुनः पुनः पाठ 
करनेको-पारायण करनेको आन्नाय कहते ह । अर्ोपदेश व्यार्यान अनुयोगवणेन ओर 


~ + 

₹ 
धमापदेश ये स्तब शब्द्‌ पयायवाचक हैँ । अथौत्‌ तत््वाथादिके निरूपण करनेको 
धर्मोपदेश कहते है । 


भावाथे--परज्ञाका अतिहाय अथवा प्रास्त अध्यवसायको सिद्ध करनेके स्यि 
स्वाध्याय किया नाता है । जिसमे आत्म-तच्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी को मी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधर्नोके दान प्रदान आदि त्रियामे प्रवृत्ति करना, इसको स्वाघ्याय- 
तप कहते हैँ । जो संयमका साधक या उसे अविशुद्ध हो, ओर निमे कमोकी निरा होती 
हो, व्ही स्वाध्यायतप माना जा सकता है । जो राग कथाख्प या संपारवधैक 'अथवा सावद्य 
करियाका समथेक है, उसको तप नहीं कह कते । 


करभानुसार ब्यत्सगेतपके मेदोको गिनति है- 


सूत्र--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌-व्युत्सगो द्विविषः,--बाह्य आभ्यन्तर । तत्र वाद्यो द्वावहारूपकस्योपधेः 
आभ्यन्तरः शरी कषायाणां चेति ॥ 
अथे - पाच आम्यन्तरतपका नाम व्युत्समं है । उसके दो मेद है-एक बाह्य 
दूसरा आभ्यन्तर । बंरह प्रकारके जो बाह्य परिग्रह जगम बताये है, उनके त्याग करनेवो 
बाह्य व्युत्परमं॒कहते है, ओर शरीर तथा कषापे सम्बन्ध छोडनेको-ममत्वपरिहारफो 
जाम्यन्तर व्युत्सग कहते है । 
भावाथं--च्युत्सगं नाम छोड़नेका अथवा स्यागका है । प्रकते उपधिके त्यागको 
व्युत्स्गं कहते ई । प्राय्ित्तके मेदेमिं मी व्युत्सगैका उख किथा गया है । किन्तु दोनोके स्वरूपम 





९-दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार इनका लक्षण ईस प्रकार दै--निरवद्य प्रन्था्थोभयप्रदाने वाचना, 
संशयनच्छेदाय निशितबखधानाय“वा परालुयोगः प्रच्छना, अधिगताथैस्य मनसाभ्यासोऽ्लुरक्षा, छदघोष्षणमान्नायः; 
घमैकथादनुष्ठानं धर्मोपदेशः । २--कषेत्र वास्तु दर्यं सुवणे धन धान्य द्विपद चतुष्पद्‌ प्य भोर भंड इस तरह 
दिगम्बर-सम्भरदायमें ददा भेद ही माने ह। 


४२१ रायचन्द्रमेनशाखमाखयाम [ नवमोऽध्यायः 


अन्तर है । क्यो कायोत्सर्गादि करनेको व्युत्स्गमायित्त कस्ते है, ओर परिग्रहके 
त्यागो य्युत्सगेतप कहते ई । इसके सिवाय एक यह मी कारण है, कि प्रायश्चित्त 
अप्राधकी निवृत्तिके स्यि क्रिया जाता है, ओर गुरुका दिया हुआ होता, है, तथा शद्धतके 
अमिखपिरयोको उप्तका अवद्य ही पालन करना पडता है । विंतु॒तप श्रक्ति ओर इच्छके 
अनुपार इजा करता है । उका करना स्वाधीन हे । 

इस भकार आभ्यन्तरतपके छह भेदमिंसे आदिकि पच भेदका वर्णन किया, अब 
अन्तिम भेद्‌-ध्यानका वणेन करनेके च्वि उके निदेश स्वामिन्तको दिखानेके व्यि. सूत्र कहते है- 


सूत्र-उत्तमसंहननस्येकाम्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌--उन्तमसंहननं वज्षेममर्धवज्ञनारचं च । तद्युक्तस्येकाभचिन्तानिरोधश्च 
ध्यलनम्‌ # 


अथे--वन्नपेमसंहनन ओर अर्धवल्रसंहनन तथा नाराचसंहमन इनको उत्तम संहनन 
कहते है. । हन संहननो युक्त जीवके . एकामस्पसे चिन्ताका नो निरोध होता है, उसको 
ध्यान कते हं, । 

भएकाय--भ शरा्दका जं मुख है, जओर चिन्ता शब्दका अर्थं है, चिन्तन~विचार 
अर्थात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणे विषये विषयान्तरकी तरफ दौडती रहती है, 
उसको सब तरफमसे रोककर कपी मी एकं विवक्षित विषयकी तरफ जोडे रहनेको 
अथवा सब तरफसे हस्कर एक विषयी तरफ किचारके द्गनेको ध्यान कहते है | 
यह ध्यानका सामान्य रक्षण है ¢ कितु तपम उक्ती ष्यानका रहण करना चाहिये, जो कि 
साक्षात्‌ अथत्ना परूपरया, मोक्षा कारण हो-कर्मोका सवर ओर निनेरा हकर निससे सर्वथा 
कमेक क्षय हो जाय । जो सं्ारका कारण है, उस ध्यानको तपम नहीं छया जा सकती. | 

ध्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण बतति है-- 


सूत्र-आयुहूतोत्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌--तद्धयानमासुदहतांद्धवति परतो न भवति दुध्यानत्वात्‌ ॥ 
अर्थ--उपरके सूत्रम जिप्तका लक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्याद्‌ःते व्यादः 
एक मुहूतं तक. हो सकता है, इते अधिक काटतक नहीं हौ सकता । क्योंकि अभिक काठ 
हो जानेपर दुध्योन हो जाता है । 


 १--३घ सूत्रम “उत्तमसंहननस्य एेसा क्यो का, सो समक्मे नदीं आता। क्योकि खामान्य ध्यान तो अजु- 
~ वः, दडः भी होता हे । दिगम्बर-सम्प्रदायमें २७ लोर २८ की, जगह एकं दी सूत्र है, जिससे एसा अथं 
# है; कि ये ष्यान उत्तम संहननवालेके अन्तसुहते तक हो सकता है । इस पृथक्‌ योगके रहनेषे अनुत्तम 
चाठेके ध्यानको ध्यान नदौ कद सकते । श्ेताम्बर-सप्परदायमे एेसा द माना भी दै, किन्तु यद्‌ शचत्ता नक टै । 
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उक्त ध्यानके मेको बतनेके चयि सूत्र कहते हँ- 
सूत्र-आतरोद्रधमेश्श्चानि ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌--त्चतुविषं मवति । तद्यथा--आरतं रौं धर्म शमिति । तेषाम्‌-- 
अथ--उपर्यक्त ध्यानके चार भेद ॒है-यथा-अतेध्यान रोद्रध्यान धमेध्यान ओर 
शक्छध्यान । भावार्थ--अर्तिनाम दुःख अथवा पीड्का है | इतके सम्बन्धो ठेकर 
जो ध्यान हेता है, उप्तको आतैध्यान कहते हँ । कोधादियुक्त करर भावके रोद्र कहते 
है । इस तरहके परिणार्मेसे युक्त जो ध्यान हंभा करता है, उक्षको रदरध्यान कहते ह । 
निम धमकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया जाय, उसको धर्मध्यान कहते ई । कोधा- 
दिकी निवृत्ति हेनेके कारण जिस्म इाचिता-पवित्रताका संब्थ प्राया जाय, उस्तको शुक्कध्यान 
कहते है । इन चार प्रकारके ध्यानेमेसे- 


सूत्र--परे मोक्षदहेत्‌ ॥ ३० ॥ 


ह न चतुर्ण ष्यानानां परे धर्मश मोक्षदेत. मवतः । पूर्वे त्वातरोदधै संसार 
तू इत्ति ॥ 


अच्राह-किमेषां रक्षणमिति । अ्ोच्यते-- € 

अ्थ-- ऊपर ध्यानके जो चार मेद्‌ बताये ई, उनमसे अंतके दो ध्यान~धमेध्यान 
ओर शुकछष्यान मोक्षे कारण हुआ करते है, जर पूर्षके जो दो ध्यान है-आतेध्यान ओर 
रैद्रष्यान वे स॑पतारके कारण है । 

भावाधे--आरष्यान ओर रत्रष्यानम मोदका भकप-बदता आता है कितु, धमेभ्यानमे 
वह्‌ नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना हे । 

उपर ध्यानके जो चार भेद्‌ बताये है, उनके लक्षण क्या है ? इपके उन्तस्के स्यं 
अगिका व्याख्यान कसे है । 

भावा्थै-- मके अनुसार ध्यानके उक्त चार भदेंमेसे पहटे आतेष्यानका वणेन 
करना चाहिये, आर्ष्यान भी चार प्रकौरका है-अनिष्टसयोग इषटवियाग वेद्नाचितन ओर निदान । 
इनमेसे पठे अनिषटसयोग नामक आष्यानका सरूप बतति ई-- 


सत्र--आतेममनेोन्नानां संश्रयोगे तद्िप्रयोगाय स्षतिसम- 
न्वादारः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌--अभनोल्ञानां षयाणां संप्रयोगे तेषां किभयोगार्थं यः स्मृतिसमन्वाहदारो भवति 
त्ीत्तैभ्यानमित्याचक्षते । किं चान्यत- । 
अथै भो अपने "मनका हरण करनेवाछे नदीं ह, या अनिष्ट है, एसे अक्षै अथवा 
अभिष्ट विषयक ' संयेष ह जामेपर उनका वियोग होनेके स्यि जो पुनः पुनः विचार कियौ 
भाता है, उसको पहा अनिष्टसंयोग नामक्रा आतेध्यान कहते ह । 
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भावार्थं -अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमे उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारे 

हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर ओर दुप्ररा उसका संयोग हेनेके पूवैमं । 

संयोग हो जनेषर तो इसका कन वियेग ह, रसा चिन्तवन हुआ करता है, ओर संयोग 
प 


होनेके परे कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, पेता चिन्तवन हआ करता है । 
दूरे आतेध्यानका खर्प बतत ह-- 


सूत्र-पेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 


मीष्यम--वेदनायाथामनोज्ञायाः संप्रयोगे तद्धिभयोगाय स्मृतिस्तमन्वाहदारः आते 


भिति । किं चान्यत्‌- 

अथे--अमनेोन्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उप्ते वियोगके स्थि जो पनः पुन 
विचार या चिन्तवन इभा करता है, उसको दूप्रा वेदना नामका अतेध्यान कहते है । अथीत्‌ 
वेदना-पीडपे द्टनेके ल्यि नो चित्तकी एकाग्रता होती है, उसका नाम पीडा-चिन्तन 
आपेध्यान है । तीसरे आर्ैष्यानका खर्प इस प्रकार है कि- 


` सूत्र--विपरीतं मनोत्नानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌--मनोक्ञानां षिषयाणां मनोकज्ञायाश्च वेदनाया विप्रयोगे तत्संप्रयोभाय स्मरति. 
समन्वा्ार आतम्‌ 1 किं चान्यव-- 
अथ--नो मनका हरण करनेवछि है, रेमे प्रिय इष्ठ रमणीय तिष्योका संयोग 
होकर वियोग हो जानेपर अथवा पयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका मी 
वियोग होनेपर उसके संयोगके चयि जो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उसीकी तरफ 
चित्तका सहश्च रहना, इसको इष्टवियोग नामका तीसरा आत्यान कहते है । चोये आरतघ्यान- 
का स्वरूप बतनेवेः लि सत्र कहते है-- 


सूत्र-निदानं च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यंम--कामोपहतचित्तानां पुनमवविषयसुखगरद्धानां निवानमातेध्यानं भवति ॥ 

अथै--मिनक चित्त कामदेवकी वाप्नाते उपहत~-वूषित या पीडित हे रहा है, किर 
मी जिनके संसारं विषयसुखोंकी गृद्धि-तृष्णा र्गौ इहं ३, एसे जीवक निदान नामका चौथा 
आतेध्यान होता हे । 

भावायै--निनका मन अमौतकं॑काम~मोगेति वृत नहीं हआ है, देते जौव धरण 
किये ईष. चत चारके फटस्वरूप संसारकि विषयोको ही चाहते है, अथवा उनके च्यि ही 
 संयमको धारण किया करते है । ठेसे जीरकं यह वना हुआ! करती है, कि मुञ्चको इस 
अस्त्रि प्रसादे परडोकमे अर्मुक फट प्राप्त हो । एसे संकल्पो दही निदानओरपष्यान कहते हे | 


सूत ९२-१६-३४-६९-६६-२३७।] समभाष्यतत्वाथौधिगमसूतम्‌ । ४२५ 


चारों आतभ्यानोके स्वामिको बतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 
सू्र-तदविरतदेशाविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ६५॥ 
भाष्यम्‌-तदेतदात्तेध्यानमविरतदेश्ाविरतपरमत्तसेयतानामेव भवति ॥ 

अथे--यह उपर्युक्त आदैष्यान अविरत देशविरत ओर प्रमत्तसंयत छट गुणस्थानवतीं 
नीके ही हुआ करता है । 

भावाथे--इ सूत्रम चये चवै ओर्‌ श्ट गणस्थानवततीका उछेख क्षिया गया है । 
अतएव जैसा कि किया गया है, वेता सत्र न करके एसा कर दिया जाता कि ५ त्पमत्त 
पंयतान्तानामेव » तो मी काम चर सकता था । परन्तु वैता न करके जो गौरव किया गया है, 
उससे विशिष्ट अथका ज्ञापन-बध होता है, एेा समञ्चना ` चाहिये । वह यहं कि प्रमत्त्तंयतके 
निदानको छोडकर बाकीके ३ आतंष्यान हो सकते हैँ | निदानके होनेपर छटा गणस्थान छट 
नाता है । तथा देशविरतके मी कदाचित्‌ निदानभातेध्यान होता है । 

कमानुपार रोद्रभ्यानके भेद ओरं उनके स्वामिर्योको बतानेके द्यि सूत्र कहते है. 


„ सू्र-िसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदे 
विरतथोः ॥ २६॥ 


भाष्यम्‌--हिंसार्थमनतवचनार्थं स्तियार्थं विषयसंरक्षणाथ च स्त्रृतिसमन्वाहारी सेद 

ध्यान तदविरतदेशविरतयोरेव भवति ॥ 

अ्थे--हिंसाकर्मके स्यि ओर अनुतवचन-मिथ्यामाषेणं कैरमेके चयि, तथा स्तेयकम- 
चोरीके ल्य एवं विषयपरक्षण-र्पौचां इन्द्रियोके विषर्योकी र्षा या पषिचियि जो पमः पनः 
विचार करना अथवा इन्दं विषरयोकी तरफ चित्तके लगाये रखनेकी रेद्रध्यान कहते है । यह 
अषिरत तथा देशविरतके ही हुआ करता हं । 

भावाथे--पचव गुणस्थानसे उपरके जीवेकि रद्रध्यान नहीं हभ करता | तथा पर 
कहे अनुसार देशविरत के मी कदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविरतके समान नरकाद्कि गतिका 
कारणम्‌त शेद्रध्यान उपक नहीं हो सकता । यह देोनेमिं अन्तर है । 

इस प्रकार अप्रशस्त ध्यानके मेद्‌ आदि भताकर कमानुपतार धर्मध्यानके भेदकौ भेत 


नेक स्यि सत्र कहते ईै- 
सूत्र-आङ्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धममप्रमत्तसंयतस्य॥ ९७॥ 


भाष्यम्‌-आक्ञाकिचियाय अपायविचयाय विपाकविचयाय सैस्थानैविचयाय चं 
स्मृतिसमन्वाहरो धर्मध्यानम्‌ । तदप्रमत्तसंयतस्य भवति । किं चन्यत्‌- 
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अ्ै--आन्ञाक्चियके च्यि जपायविचयके ल्य विपाकविषयके स्यि ओर संस्थान 
षठ 
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भ$ 


विचयके श्य जो पुनः पुनः विचार होता है, उस्को-आज्ञा आदिके विषयं ही चिन्ताके निरोध 
करनेको धरमध्यान कहते है । इसका स्वामी अप्रमत्तसंयत हे । 

भावार्थ--अप्रमत्त संयत-सातवै गुणस्थानवाडे जीवके धमेध्यानके सिवाय ओर कोई 
ध्यान नहीं हतौ । आज्ञा आदि विषयमेदकी अपेक्षा तद्विषयक ध्यानके मी चार भेद है । 
आक्ञाविचय अपायविवय विपाकविचय ओर संस्थानविचय । 


कोर भी काये करते समय इस विषयमे भिनिनद्रदेवकी आज्ञा क्या है, एप विचार करनेको 
अथवा जिनेन््रदेवकी आज्ञाका प्रसार सवत्र किस प्रकारमे हो, उपतका पुनः पुनः विचार करनेको 
आहाविचय नामका धमेष्यान कहते हैँ । संरारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखे आक्रान्त-षिरे 
हुर है, फिर मी वे उरीके पोषक मिथ्यामारगपर चर रहे है, ओर सन्मते दूर ही रहते है) वे 
उससे हटकर सन्मागंपर कन ओर किप प्रकारमे आ्तकते है, इत तरहके विचारका पुनः पुनः 
होना इको अपाथविचय नामका धम्यान कहते है | पीडाओि हरसमय धिरे इए ॒जीरवोको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः एसा विधार्‌ करना; कि विचारने जो करमोका संम्रह किया 
है, उसका फर भोग रहे है, ईको विपार्कविचयधमेध्यान कहते है । छोकके आकारका नो 
विचारं करना, उसको संस्थानविचय नामका धरमध्यान कहते ३ । 


ही धरमेष्यानके विषयमे एक विष बास कहके चि सूत्र कहते ईै-- 
सूत्र--उपशान्तक्षीणकषाययोश्र ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--उपरशोन्तकंषायस्य क्षीणकषायस्य च धर्म ध्यानं भवति । किं चान्यत्‌-- 
अ्थ--जितके समपू्णं कषाय उपशान्त हे शुके है, दे श्य गुणस्यानवतीं जीवक 
ओर जिसके सम्पूण कषाय सवथा निरेष-क्षीण होगये. है, देते क्षीणकषाय नामके बारह 
गुणस्थानवारे जीवके भी धमेध्यान हेता हे" । {सके प्िवाय-- 


सू्र--शञ्ेचाये ॥ ३९ ॥ 


माष्यम्‌--रङ्खे चाच भ्याने इथकत्ववितरकेकत्ववितके चोपरान्तक्षीणकषाययो मवतः । 
आधे छुङ्के ध्याने पुथक्त्ववितककत्ववितके पूवेविदो मवतः । 


अथे--उपञ्ातकषाय ओर क्षीणकषाय नामकं ग्यारह ओर बरह्वैगुणस्थान- 
वती जीर्वोके आदिक दोनों शुक्छभ्यान-पुथक्त्ववितकं ओर्‌ एकंत्ववितके नामके भी हुआ करते 





,  १--रेद्रष्यान पौंचें गुणस्थानतक जर आतेध्यान चेयुणस्थानतक कहा दै, अतएव अप्रमत्तके धरमध्यान ही 
होता है, एेसा स्वयं दी समक्षम आजाता दै, इसके किये अप्रमत्त श्द सूत्रम देनेकी क्या आव्यकता दै, सो समस्मे 
नही भाया । सतक सिवाय चौथे पोचवे छ गुणस्थान भी धमैध्यान होता ३ २---दिगभ्बर्‌-सभ्प्रदायके अ॑युसार- 
श्ुतकेवरीके श्ेप्यारोदण करनेके पृषे घमेभ्यान ओर पेण्यारोहण फरनेपर शु्कष्यान दीनदीता ३ । 


पुत्र ३८-६९-४०-४१। ] पतमाप्यतत्त्वाथोयिगमसूतम्‌ । ४२७ 


है । क्योकि ये दोन ही आदिके शुक्टध्यान~शयक्त्ववितक ओर एकत्ववितर्कं पृषैवद्‌- 
रुतकेवरीके ही हु करते है 

भावाथ--पतरमे नो च शग्दका ग्रहण किया है, उससे स्पष्ट होता है, कि उपान्त कषाय 
ओर क्षीणकषाय गुणस्यानमे पर्मध्यान भी होता है, ओर आदिके दे शक्भ्यान भी हेते है । 
यहोपर पुवैविदका अथं श्रुतकेवडी केना चाहिये । तथा श्रुतकेवलीके आदिके दौ शुवरध्यान ही 
होते है, एसा अथं न करके दो शुक््यान भी होते है, रेता करना चाहिये । अथीत्‌ शुक्छ- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवडी ही होते है । 

अन्तके दो शुक्छष्यानकि स्वामीको बतत है-- 


सूत्र-परे कैवटिनः ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌-परे द्वे शुङ्कुभ्याने केवदिन एव भवतः न छद्यस्थस्य ॥ 
अथं--अन्तके दोनों शुक्छध्यान-पृकषमक्रिया्तिपाति ओर व्युपरतक्रियनिरत्ति केवट 
मगवान्‌-तेरहवे ओर ॒चोदहवै गृणस्थानवाौके ही हेते है, छश्स्थके नहीं हेति । अर्थात्‌ 
सष्मक्रियाप्रतिपाति तेरहवै गुणस्यानमे ओर ब्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्ङ्यान चौदह 
गुणस्थानम ही होता है। ये दोनों ध्यान इसके नहीं हो सकते, भिसके कि प्त्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हा हो । 


भाष्यम्‌--अन्राह---उक्तं भवता पूरवे ध्याने परे शङ्के ध्याने इति तत्कानि तानीति) 
अन्रोच्यते- 


अथे-परश्न-जापने उपरके दोनो पतरम कमे ५ जाये ” ओर ५ प्रे * 
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शब्दका पाठ किया है, निमका अथं होता है, कि आदिके दो शुक्ध्यान ओर्‌ अन्तके 
दो शुक्रष्यान, रेषा कहनेसे माद्म होत। है, कि शुक्रष्यानके चार भेद्‌॒॑रह, किन्तु वे मेद्‌ 
कौनसे है, सो अभीतक माट्म नहीं इए । अतएव किये कि उनके क्या क्या नम हैँ £ इसका 
उत्तर देनेके चयि ही आगेका सूत्र कहते है-- 


सूत्र-पृथक्लेकतवितकेसूुक्षमक्रियाप्रतिपातिग्युपरतक्रियानिवृत्तीनि 
माध्यम्‌--प्रथक्त्ववितक एकत्ववितके काययोगानां सूष्ष्मक्रियाप्रतिपाति स्युपरतकरिया 

निवृ्तीति चठुविधं जुङ्कध्यानम्‌ ॥ 
अथे --एथकषत्ववितर्कः एकत्ववितिकं सूषमक्षियाभतिपाति ओर द्युपरतक्रियानिग््ति इस 


[क 


तरह शुक्रुष्यानके चार भेद है । दमस तीसरा शुकंरुष्यान काय योगवाठे जीवोके ही होता हे । 





१--दसका पूरा नाम पथक्वितर्वीनवार है, जेसा किं भगे चलकर माद्धम होगा । २-इस बातकेो आगे 
चलकर सूत्रकार भी बतार्वेगे 1 यह भाष्यकारने चारक स्वामि्योको न बताकर एकके स्वा्रीको ही बताया दे, अगि 
चलकर सूत्रकार चारके स्वाभियाको बतर्विगे । 
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ये चारौ ध्यान किस किस प्रका लीवेकि हुआ करते है, सो बतानेके स्यि सूत्र 
कहते है । 
सूत्र-तत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भाष्यम्‌--तवेतचदविधं शुङ्कध्यार्नं नियोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगस्यायोगस्य ख 
यथासंख्यं भवति । तत्र जियोगानां परथक्त्ववितरकमेकाम्यतमयोगानामेकत्वषितकं काययो- 
गानां सक्षम कियाधरतिपास्ययोगानां च्युपरतक्रियमनेवुत्तीति ॥ 


अथे--मनोयोग॒ वचनयोग॒ ओरं काययोग ये योगके तीन भेद्‌ उप्र बताये ज। 
चुके है | निन जीवेकि ये तीनों ही योग पाये जाते है, उनके पहला शुक्रु्यान-पथक्त्ववितके 
हयो सकता है ओर जिन जीर्वोके इन तीनेमेपे एक ही योग पाया जाता है, उनके दूसरा 
शुक्रष्यान--एकत्ववितकं हो सकता है । जो तीनेमते केवर काययोगको ही धारण 
करनेवाछे है, उनके तीसरा शुक्छष्यान--सृक्ष्मक्रियप्रतिपाति हुआ करता है, ओर जो 
तीनों ही योगसे रदित दै, उनके चोथा शुक्रध्यान-~व्युपरतक्रियानिवृतति इआ करता है । इस 
प्रकार कमपे चारों ष्यानेकि चारौ खामियोको समश्षना चाहिये । अब चारौ ध्यानेमसे आदिक 
दो ध्यानम जो विशेषता है, उस्तको बतानेके छ्यि गे भुत्र कहते रै-- 


सूत्र--एकाश्ये सवितकँ पूरवे ॥ ५३ ॥ 
भाष्यम्‌--एकदन्याश्ये सवित पूरवे ध्याने प्रथमद्धितीये । तज सविचारं परथमम्‌- 
अथं--आिके दोनें श्ुवंहध्यानें -एथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकैका आश्रय एक ही 
र्य है-ये पूवैविद्‌-श्ुतकेवीके ही हेते है । तथा प्ट ओर दूसरा ध्यान सवितकं 
होता है । पितकं शब्दा भथे अगे चलकर अता्वेगे । इतके सिवाय पहा परथकत्ववितके 
नामका शष्ध्यान विचार सहित भी हेता हे । किन्तु- 


सूत्र--अविचारं दितीयम्‌ ॥ ४४॥ 
माष्यम्‌--अविचारं सवित द्वितीयं ध्यान भवति ॥ । 
अथं--दुसरा एकत्ववितकं नामका शुधष्यान विचार रहित किन्तु वितरक॑सहित हभ 
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करता है। विचार शब्दका अथे भी अगे चकर स्वयं सुभकार बतारे । 
भाष्यम्‌-अन्नाह-वितर्कविचारयोः कः भतिविरोष इति । अन्रोच्यते- 
१---अभीतक सूत्तकारने कपर भी यह नही छिखा है, क अमुक मुक ध्यान सवीचार होते ह । अतएव 
एसा क्ये तिना ही एक प्रहृत भेदको अवीषार्‌ किस तरद कहते है, सो सम्म नी आता । दूसरा शङ्ष्यान विचार 
रदित होता हे, यह कथन तेभी टक चता दै, जब कि पले ध्यान सामान्यकी था, उसके इ भेदौढी सथीचारता 
` बताई हो, एेस। देनेखे ही दुसरे ध्यानमे सवीचारताका निषेध करना युक्त प्रतीत होता हे । दिगम्नर-सम्प्रदायके अनुसार 


पदे सूपरमे सविचार श्ब्दका भी पाठ हे । यथा-““ एकाश्रये सवितार्वौवीचारे पूर्वै , इससे सविवारता सिदध हनेपर 
निषेध किया हे, कि “ सवीचारं द्वितीयम्‌ "› । 
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अथ--परश्च-ऊपर वितकं ओर विचार ये दो शब्द्‌ पदर गये है, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक अज्ञात है, अतएव काहिये, कि इनका क्या अथं हे ? इस प्र्रका उत्तर देनेके छ्य 
केमानुपतार पठे वितकं शब्व्का अथे बतनेके चि सूत्र कहते है - 


ट 
सूत्र--वितकेः श्रुतम ॥ ४५॥ 
माष्यम्‌--यथोक्तं धुतन्ञानं वितकों भवति ॥ 
& => , © २ 

अथे--पहरे अध्यायमं श्रुतज्ञानका लक्षण ओर अथे बताया जा चुका है, उकी 

£ (कन न ¢ है 
प्रकार वितकं शब्दका अथं भी समञ्च ठेना चाहिये । अर्थीत्‌ श्रतज्ञानको ही वितकं कहते हैँ । 
विचार शब्दका क्या अर्थं है सो बतत है- 


सूत्र--विचारोऽथेभ्यञ्जनयोगसं क्रान्तिः ॥ ६॥ 
साष्यस्‌-अथभ्यज्ञनयोगसंक्रान्तिर्विचार इति ॥ 
अथे--अर्थ व्यज्ञन ओर्‌ योग इनकी स्ंकान्ति-पर्टनको विचार कहते है । 
भावाथे--इष सूम सीन विषय ह-अ यज्ञन जर योग । ध्यानके विषयमूत- 
प्येयको अथे कहते है । वह सामाम्यसे दो प्रकारका है-एक द्रव्य दूरा पयो । क्योकि द्रव्य 
ओर पयायके समूहको ही अथ-पदाथं कहते है । व्यज्जन नाम श्रुततवचनका है । जिते 
अधैविरोष अभिव्यक्त होता है, एते किसी मी श्रवके वाक्यको व्यज्ञन कहते है । योग शब्द्‌ 
का अर्थं ऊपर बताया जा चुका है किं-“ कायवाङ्मनःकर्मैयोगः ” । मनवचन कायके दवारा 
जो आत्मप्रदेशेकि परिखपन्दनरूप क्रिया होती है, उस्तको योग कहते है । जिसमे ध्येय अथं 
पड्टता रहता है-विवाकषित एक दव्य या पयोयकरो छोडकर दूरे कव्य या पययकी तरफ 
परृत्ति होती है, इष प्रकार एक श्रुतक्चनको छोडकर दूरे श्ुतवचनक्रा आटम्बन छया नाता 
हे, एवं निम योगोंका मी पठ्टना जारी रहता ह, उसको पहला पृथक्त्ववितकं सविचार 
शुह्ध्यान कहते है । इस प्रकारका पटना दूरे शुक्छध्यानमं नहीं हुआ करता, अतएव उप्तको 
अविचार कहते ह । 
भाष्यम्‌--तदाभ्यन्तरं तपः सवरत्वादभिनवक्मोपचयप्रतिषेधकं निजैरणफरत्वात्कम- 
निजरकम्‌। अभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकत्वात्पूर्वोपाचितकमेनिजेरकत्वाच निर्वाणपापकमिति॥ 
अर्थ--उःपर बाह्य तपके अनन्तर निस आभ्यन्तरतपका उख किया गया है, 
वह संवर ओर निभराका कारण है । नवीन करमौके संचयके सुकं जानेको संवर कहते हैँ । 
ओर जो पटे ही से सूचित ई, उन कमेकि एदेशतया विच्छेद्‌-ना्च हैनिको निजैरा कंहते 
है । यह आभ्यन्तरतप दोना ही कार्योका प्राधक है | इन तपोके करनेवारेके 
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नवीन कर्मोका संचय तह होता, जर स्॑चित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोडकर क्ष नाते हं । 
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ओर जब कि नवीन कर्मोका आना स्कं गया तथा संचित कर्ाका भी अमाव हने गा, तो 
निर्वाणकी प्राप्ति भी इपरीसे सिद्ध हो नाती है, अतएव इस तपको निवाणका प्रापकं या साधके 
मी कह सकते हैँ । 

भावार्थ--उपर जिसका व्याख्यान किया गया है, उस जम्यन्तरतपका फल-साक्षात्‌- 
फाट संवर ओर उत्तर-फठ निभेरा तथा परम्परा-फर निर्वाण है । 


भाष्यम्‌--अजाह--उक्तं भवता परीषहजयात्तपसोऽनुभावतश्च कर्मनिजंसया भवतीति । 
तत्कि सर्वे सम्यग्यः सममि्जरा आदोस्विदस्ति कथित्पतिविशेष इति । अचरच्यते- 

अर्थ--प्रञ्न-आपने उपर कहा था, परीषहोके जय-जीतनेसे ओर ॒तपके प्रभावे 

कमीकी निर्जरा हुआ करती है, इस विषयत यह्‌ जानना बाकी है, कि नितने सम्यगूहषटि है, वे सभी 

इन परीषहजय ओर्‌ तपरूप कारणके मिरनेपर समान फलके प्राप्त हेते है, अथवा अप्तमान । 

सभ्य्दष्टिमाके कर्मोकी निनेरा एक सरीखी हेती ईड, अथवा उसमे मी कुछ ॒किरेषता है $ 


अ क भ 


इस प्ररनका उन्तर देनेके व्यि ही अगेका सूत्र कहते है-- 


 #९ ट 
सू्र-सम्यग्रष्टिभ्ावकविरतानन्तबियोजकदरोनमोहक्षप- 
् ब ्षीणमो कि ॥ केक) क. 
कोपरमकोषशान्तमोदक्षपकश्षीणमोहजिनाःकमरोऽसंस्येयशुणनि- 
जरः ॥ ४५ ॥ 
माष्यम्‌--सम्यग्डष्ठिः आवकः विरतः अनन्ताजैषन्धिवियोजकः दर्रानमोदक्षपकः 

मोहोपशमकः उपरान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते ददा कमरोऽसंडन्ख्येयग॒ण- 
निजरा भवन्ति ।तदययथा--सम्यग्ड्ेः भरावकोऽसरूख्येयशुणनिजर. भआवकाद्धिरतः विरताद्नः 
न्ताजुबन्धिवियोजक इत्येवं रोषाः ॥ 

अथं - संचित कर्मोकी निनैरा करनेवाे सम्यश्द्टियोके द्रा स्थान है । यथा-सम्यश्ि, 
श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोनक, द्रोनमोदक्षपक, मोहोपरमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, 
प्ीणमोह, ओर जिन । इनके कर्मोकी निर्जरा हा करती है, किन्तु समके समान नहीं होती । 
इन दश स्थानम रमसे अख्यातगुणी अपंख्यातगुणी निजेरा हआ करती है । जसे कि- 
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सम्य्टष्टिके जितनी कर्मोकी निनेरा होती है, उसे अपंल्यातगुणी कर्मोकी निर्जरा श्रावकके 
होती है, ओर जितनी श्रावकके होती है, उसमे अधख्यातगुणी विरतके होती है, तथा जितनी 
विरतके होती है, उसे भी अस्यातगुणी कर्मोकी निर्जरा अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोनन 
करनेवार्फे हआ करती है । इपी कमते आगेके स्थानक निराका मी प्रमाण समक्त ठेना 
चाहिये ! सन्ते अधिक निनेरा जिनभगवानके हु करती ३े। 


भावाथे--जिनके कर्मोकी निजेरा हुआ करती, है उन सभी स्म्यशटष्ियके स्थान समान 
निजैरवाहे नदी हे? किन किनके कितनी कितनी निजा हेती है सो ईस सूम नताया 
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जा चका ह । सबसे पहला स्थान सम्यण्टष्टिका है । उप्तके होनेवाी निजेरा किप स्थानकी 
अक्षा असंख्यातगुणी है, सो यपर नहीं बताया है । अतएव समञ्षना चाये, कि सम्यक्त्व 
को अहण करके ल्य सन्मुख हए ओर इ स्यि अधःकरणादिम प्रवृत्त मिथ्यादृष्टि 
नितनी कर्मोकी निरा हेती है, उसते अपंर्यातगुणी निनेरा सम्यण्टषिके इुआ 
करती है । सम्यण्ट्ठिते प्रयोजन असंयतसम्यश्टष्टिका है, ओर श्रावक शब्दस देशाकिरेतको 
तथा विरत शाब्दे श्ट पातव॑गुणस्यानवर्तंयोको छिया है । अनन्तानुबन्धीके विपतयोजनेका 
अभिप्राय यह्‌ ३, कि-अनारिपिथ्यार्टि जीव जो उपरामपम्यक्त्वके प्रात हुमा करता है, उसके 
अनन्तानुषधीकषाय सत्तम रहती ही रै । किन्तु एेसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकत; 
निके कि अनन्तानुन्धीकमि सत्तम बढा हो । अतएव प्रेणी आरोहण करनेके छ्य उन्मुल-तयार 
हुमा उपरम सम्यगृदृष्टि अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबधी कषायको अप्रत्य 
स्यानावरण अथवा प्रत्यास्यानाव्र। या संज्बनरूप परिणत कर देता है, इसी करियाको अनन्तानु 
अन्धका विसंयोनन कहते है । जो द्धनमोहकर्मका क्षय करके क्षायिकप्तम्यक्त्वको प्रा हो 
चुके है, उनके अनन्तवियोनकते म असंल्यगुणी निनरा होती है । क्षायिकपम्यषष्टिते भी 
उपश्षम्रेणीके आठवै नवै ओर दशै गुणस्यानवाछोके ओर उनसे मी यादवं गुणस्यान- 
व्तीफे तथा उपशान्तमोहसे मी क्षपकभरेणीके आवै नैवं ओर दशव गुणस्यानवाटोके एव 
सपक बारह गुणस्यानवारोके ओर उनते तेरहवै चौदह गुणस्थानवर्ियफे असंल्यातगुणी 
निर होती है । 

उपर्युक्त संवर ओर निर्भराके कारणोंका पूणेतया पाठन वे ही करं सकते है, जोकि 
निभ्स्थ ह । वे निर्मन्य कितने प्रकारके हेते है, इस्त बातको बतनके स्थि पूर कहते दैः-- 


सू्--पराकवङुशङुरीटनिग्रन्थस्नातका निभरन्थाः ॥४८॥ 


भाष्यम्‌-- पुलाको बङ्शः शीर निभन्थःस्नातक इत्येते पञ्च निभंम्थविदोषा मवन्ति। 
तन्न सततमभतिपातिनो जिनोक्तादागमाकनिर्भन्थपुलाकाः । नेभन्थ्यं परति स्थिता, रारीरोप- 
करण विभूषाञुवतिन कद्धियकशास्कामाः सातगोरवांभिता अविविक्तपरिवारारछेदरवलघुक्ता 
नि्थन्थाः वज्राः कुसी द्विविधाः परतितसेवनाङ्ञीखाः कषायदकसषीलाख । तत्र भतिसेवना 
छशीला नेभन्थ्यं प्रति परस्थिता अनियतेन्द्ियाः कथचिकिचिदुत्तरगुणेषु विराधयन्तश्चरन्तिं 
ते प्रतिसेवनाङ्धीलाः । येषां ठ संयतानां सतां कथ॑चित्संज्वखनकषाया उदीयेन्ते ते कषाय- 
छ्वरीखाः । चे वीतरागच्छढस्था ईयोपथग्ा्तास्ते निर्मन्थः । हेयं योगः पन्था सयम 
यीगरसयमपराप्ता इत्यर्थ. । संयोगारोटेशीप्रतिपन्नाओ केवलिनः स्नातका इति ॥ 


अय सामान्यतया नि्न्थोके पच विशेष भेद है-पुखक, बकु; कुरीर, निन्य, 

+ ९ 

जीर स्नातक । इनमे प्रत्येका सरूप इत प्रकार है-नो निनमगवान्‌के उपदिष्ट आगम 
कमी भौ विचछित नही होते, उनको पुराकनिगरन्थ कहते हें । जो निभन्यताके प्रति उचयुक्त है- 
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नो उसका भटे प्रकार पाटन करते, किन्त जो हरीर उपकरण ओर विभषाका भी 
अनवतंन करते है-शरीर ओर उपकरणोको सपेस्कत तथा विमषित किया करते है- यद्रा शरी- 
रादेका विषितं रहना पतद्‌ कमते ह, जो ऋद्ध आर यराकी कामना रखते हे, ओर जो सात गोरवको 
धारण करनेवाटे है, जिन्हने अभीतक परिचार-परििारका परित्याग नहीं किया हे, जो छेदचास्िकी 
शबल्ता-कवरतासे युक्त है, उन निग्रन्थोको बुश कहते है । कुशीर ठे भकारे हेते है- 
प्रतिसेवनाक्रशषीट ओर कषायकुरील। इनमे जो निग्रन्थताको तो अखण्डितखूपसे पार्ते है, किन्तु 
जिनकी इन्दियो अनियत ह-अ जिनके इन्दियाकी खोर्पता लगी हह है, अतएव जो कद्‌- 
चित्‌ किसी प्रकारे किन्हीं किन्ही उत्तरगुणोमं विराधना उत्पन्न करते रहते दँ उनको प्रतिसेवना- 
कुशीठ कहते है । जो अधस्तन समस्त कषा्योको जीत चके है, ओर इसीट्यि संयत अवस्था- 
ओको जो परिपृणं रखनेवारे है, फिर भी जिनके संज्वलनकषाय अभीतक उद्वेक-बदतीको भ्त हो 
नाती है, उनको कषायकृरीङ कहते ह । निनके राग द्वेष कषाय सर्वथा नष्ट हो चुके है, 
किन्तु अमीतक जिनको केवङज्ञानका खम नही हआ है, रेमे यापथको प्राप्त वीतराग छड- 
स्थाको निगरन्थ कहते हँ । इयौनाम योगका है, ओर पथा नाम॒संयमका है । अतएव योग- 
सहित पंयमको .इ्योपथ कहते दँ । ग्यारहयै ओर बारहवं गुणस्थानको वीतरागछ्मस्य कहते 
है । सयोगकेवीमगवान्‌ ओर रैटेशितंको प्राप्त-अयोगकेवीमगवानूको स्नातक निग्रन्थ कहते 
है। इस प्रकार निग्रन्थोके ये पच मेद्‌ ह । सामान्यतया समी निग्नन्य कहै जति ई, 
फिर भी इनके भेदमिं कुछ कुछ विरेषताएं हँ । उनको माष्यकारने यहा बताया है । फिर भी 


किन किन कारणेत्े इनम मेद्‌ सिद्ध होता है, उनको बतानेके श्ये सूत्रकार स्वयं कहते है- 


[4 ( ९ तेसे ५ £ ९५ कथ (५, 
सूत्र-संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथलिङ्गरेश्योपपातस्थानविक- 

दत्‌ःसाभ्याः ॥ ५९ ॥ 

भाष्यम्‌--णते पुटाकादयः पश्च निर्भन्थाधिरोषा एभि" संयमादिभिरनुयोगयिकद्यैः 
साध्या भवन्ति । तद्यथा-संयमः-क कर्मिन्‌ संयमे सवतीत्युच्यते-पाकबङ्कदापति- 
सेवनाक्ुरीला द्वयो. संयमयोः-सामाथिके छेदापस्थाप्ये च । कषाय कुरीरो इयोऽ-परिहार- 
विदयुद्धी सक्ष्मसंपराये च । निभेन्थस्नातकावेकस्मिन्यथार्यातसंयमे ॥ 

अथे---उपरके सूष्मे निभ्रन्योके पुकाकादि जो पोच विष भेद्‌ गतये है, उन्म ओ 

ज्ञो विरोषतां है, उसको सयम श्रत प्रतिसेवना तीयं रिज्ग ङेद्या उपपात ओर स्थान के मेदे 
सिद्ध करनी चाहये । 





१--रीलके १८ हजार मेद द । उनकी परिपूर्णता चौदहवै गुणस्थानमे ही होती है । अतएव अथोगके 
वरियोको रैरेशीप्रा्त कहते ह । यथा--सीलेसिं संयत्ता णिरदरणिस्सेसआसवो जीवो । कम्मरयविष्पसुक्छो गय 
जोगे केव हेदि ॥ ६५ ॥ -गोम्मटखार जीवक्षंड । 


पूत्र ४९ । | सेमाण्यततत्वाथािगमसून । ४६६ 


भावाथ सतम बतायं गये संयमादि आठ कारणम पुखाकादिका भेद सिद्ध हेता 

हें । उकीको यर्होपर क्रमे बतति है-- 
संयम-पुखकादिते कोना निभ्न्थ किप संयमको धारण किया करता है, यह अनु- 
याग संयमकी अपेक्षा निप्रन्थाकी विेषताको सिद्ध करता है । वह इस प्रकार है-परक 
बकरा ओर प्रतिसेवनाकृशीक दो संयमोको ही धारण किया करते है ।-या तो सरामायिक- 
सयमको अथवा छेद्‌पस्थाप्यसंयमको । कषायकुदयीर भी दौ ही संयमोको धारण किया करते 
हैया तो परिहारविुद्धिसंयमके अथवा सूषषम्तपराय्वयमके । तथा निभेन्य ओर स्नातकं 
एक यथास्यातस्तयमकेो ही धारण किया करते ई । इ प्रकार संयमकी अपेक्षा पर्वों मेद हे । 
भाष्यम्‌-श्ुतम्‌-पुखाकवङराप्रतिसेवनाङ्शीखा उत्कृष्टेनाभिन्नाक्षरदहहापूवधराः । 


कषाय्कशीरनिमरन्थो चतदेशपूयैधरो । जघन्येन पुटाकस्य श्ुतमाचारवस्त॒ । बडराक्शीर- 
निधेन्थानां श्चतमषठो प्रवचनमातरः। शुतापगतः केवली स्नातक इति 


परतिसेवना-पश्वानां मृदछगुणानां रािभोजनविरतिषघठानां पराभियोगाहरात्कारेणा- 
स्यतंमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । मेथुनमित्येके । बड्कशो द्विविधः उपकरणवड्कराः शारीर 
वङुराश्च । तन्नोपकरणाभिष्वक्तचित्तो विषिधाविचित्रमहाधनोपकरणपरियदयुक्तो बहुविरोषो- 
पंकरणकांक्षायुको नित्यं तत्पतिसंस्कारसेवी भिक्चुरुपकरणवड्कशो मवति) शारीराभिष्वक्तचित्तो 
विभूषाथ तत्मतिसंस्कारसेवी हारीरबङ्कशः। प्रतिसेवनाङ्कशीखो सूलगुणानधिरयधयन्ुत्तर- 
गुणेषु काँचिद्धिराधनां प्रतिसेवते । कषायङ्ङीरखनियंन्थस्नातकानां प्रतिसेवनां नास्ति ॥ 
थे--श्रतका रक्षण ओर भेद्‌ पहरे बता चके है । उनसे कोन कौन निभन् किप 
किप भेदके धारक इआ करते है, सो इपर प्रकार ह ।-पखके मकुश ओर ॒प्रतिमेवनाकुशीलं 
ज्याद्‌ःपे उ्यादः अभित्नक्षर दशपुवेके धारक हआ करते ह । कषायकुदीर ओर निभरन्थ 
उत्कृष्टतया चौदह पृवैके धारक हो सक्ते है । पलक श्रुत जघन्य अपक्ष आचारवस्त्‌- 
प्रमाण इं करता है । कमसे कम इतना श्रत उनके रहता ही है । अकृश कुशीर ओर्‌ निपरन्थ 
इनका जघन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता हे । केव्टीमगवान्‌ स्नातक निप 
श्रुतसे रहित होति है । क्योकि उनके प्रत्यक्ष केवछनज्ञानं रहा करता है । 


भरतिसेवना- किसी विवकित विषयके सेवनं करको प्रतिपेवनां कते दै । पच मछ 
गुण ओर छद्रा रानिमोजनविरति नामका ब्व साधुओंको अखण्डितं रखना चाहिये । कितु 
दूरके अभियोगे या बलात्कार-मनदैसतीति करिका भी सेवन करने ठ्गे-रत्िमे मी मोनने 
करेया किती मृङ्गणका भग करे, तो भी वह्‌ पुरक जाति निग्न्थ कहा जा सकता 
हे । तथा किती करपी आचाके मतसे पाक जातिके निध्न्य मैथुनका मी सेवन किया कत्ते है । 


दिनि मियो यानामन 








रवि समिति जर तीन यु्ियोको आठ प्रवेचनमातका कहते द । बडु कुशीर जर निग्रन्थको कमसे 
~~ कौन रन ज्लौन अवैय रहना चाहिये । २--दिगम्बर-सम्प्रदायमे पुरक उसको कते ह, जिसके फि २८ 
मूलगणोेते कचित्‌ कदाचित्‌ किसीका भ॑ग हयो जाय, रात्निमोजम भादि प्रवृत्ति हो जानेपर विशेष प्रास्त प्रण 
करना पडता है 

ध्यय 
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बकुरा दो प्रकारके हुभा करते है-एक उपकरणवकुदा ओर दूरे शरीरबकुदा । इनमे 
उपकरणनकृश्च उस मिक्षकको-साधको कहते ई, जो किं उपकरणंमे आश्षक्ति रखनेवाख है- 
नि्रका चित्त अच्छे अच्छे वैल पाच आदि उपयैक्त उपकरणेके ग्रहण करनेकी तरफ ङ्गा 
रहता है, नानाप्रकारके ओर विचित्र विचित्र महान्‌ मल्यवान्‌ उपकरणोकी परिग्रहे 
युक्त रहता है, अत्यधिक उपकरर्णोकी कोला रखनेवाख हे, तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणेोके संस्कारका सेवन करता है-गृहीत उपकरणोको जो सदा परिभाजत 
आदि करता रहता है । जो शरीरम आसक्तचित्त रहा करता है, ओर उसको-ररीरको 
विभषित करनेके स्यि दत्तचित्त रहता है, तथा इसके स्थि जो अनेक उपायमे पंस्कारोका 
मेवन किया करता इ, एवं रारीरको सन्दर स॒डोख दशनीय रखनेकी इच्छा रखता, आर्‌ ईसकै 
उपा्योका भी सेवन करता है, उप मिक्षुकको शरीरषङ्कशनिग्रन्थ कहते ई । इरी मुनि- 
येके दो भेद्‌ बतये है-प्रतिपेवनाकुशीक ओर कषायकरुदीड । इनमे नो प्रतिसेवना- 
कुरील होते है, वह अपने मल्गुणेमिंसे किीकी मी विराधना नहीं करते-पबको परिपणे 
अखण्डित रखते है, कितु उत्तरगणेम॑से किती किंपीकी विराधना करं दिया कसते है । इ 
प्रकार पच तरहके निपरन्थोमेसे जिनके प्रतिसेवना पार जाती है, उनका उछेख किया, शेष 
न्यौमो प्रतिरेवना रहित समश्नना चाहिये ! अतएव कहते ई, कि कषायकुरीटनिभन्य ओर 
स्नातक इन तीके प्रतिसेवना नरह इभा करती । 

माष्यम्‌--तीथंम्‌--सवे सवेषां तीर्थकरणां तीर्थषु भवन्ति । ण्केत्वाचायां भ॑न्यन्ते 
पुटाकः बुश परतिसेषनाङ्शीास्तीर्थ नित्यं भवन्ति रोषास्तीर्थ वाऽवीथे वा । 

लिङ्गम--लिङ्ग द्विविधं उव्यलिङ्खं भावार्ङ्गं च । मावलि्गं प्रतीत्य सर्वे पश्च निर्भन्था 
भा्वालिङ्के मर्वास्ति व्यलिङ्कं भरतीत्य भाज्याः ॥ 

अथे--तीथ-उपयेक्त पौँचौ ही प्रकारके निभन्य सम्पणे तीयैकरोके तीर्थम हअ करते है। 
किन्तु किसी किसी भाचयेका एसा अभिमत या कहना ह, कि पाच प्रकारके नर्नयेनेसे 
पराक अकृश ओर प्रतिंमेवनाकृशील सदा वीथमे ही इ करते ई, ओर बाकीके निर्भन्थ 
कषायक्क्षीलनिमरन्य ओर दयातकं तीथे भी हेते है ओर अतीथमं भी हेते ६ । 
लिज्ञ--रिङ्ग दो भरकारका होता हे । एक द्रव्यरि्ग दुसरा भावरिनगं । भावटिक्गकी 

अपेक्षा सब-पचोँही निभरन्थ भावलिज्गमें रहा करते हें । व्रव्यलिङ्ककी अपिक्षामे यथायोग्य 


विभाग कर ठेना चहिये । अर्थीत्‌ किक दरन्यरिङग होता है, किप्तीके नहीं होता । को 
द्व्यङिङ्गभे रहता है, कोई नहीं रहता । 








णि 1" वाका 


१---दिगम्बर~सम्प्रदायरमे वल्ल पाञ्च रखना निषदं हे । 
२--छ गुणस्थान ओर उससे उपरके परिणामेको भारंग ओर तदशुसारं ह्य वेशफो द्रग्याटेग कंदते 


हं । यदि दरव्यलिग अनियत जोर भाषि नियत है, तौ बुश जीर प्रतिसेवनाङशीरुके छदो लेद्या किस तरह 
चटित होती है, सो समक्षम नदीं आता | 





1 र कक | 


सूत्र ९ । ] पमाष्यततत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । ४६९ 


भाष्यम्‌ रेशष्या-पुाकस्योत्तरास्ति्लो टेक्ष्या भवन्ति । वञ्ुशगप्रीतिसेवनाङ्क्ी- 
कयोः सवाः षडपि । कषायङ्करीरस्य परिदारविद्द्धेस्तिख उसराः सूक्ष्मसपरास्य निभरन्थ- 
ल्ातकयोश्च ु्कैव केवला मवति । अयोगः हौेशीपरतिपन्नोऽलेशष्यो मयति । 

उपपातः--पुखाकर्योत्कर्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे । बकुशपतित्ेवनाह्करीख्योक्षार्िश 
तिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकस्पयोः । कषायङ्कक्षीटनिमेन्थयोखखयस्िशस्लागरोपम- 
स्थितिषुदेवेषु सवांथसिद्धे । स्वेषामपि जघन्या प्योपमप्रथक्त्वस्थितिषु सोधर्मे ! जातकस्य 
निनाणमिति ॥ 

अथं-ठेश्याका अथं पह बाताया जा चुका है, कि कषायोद्यते भनुरनित 

थोगप्रवृत्तिको केर्या कदते है । इसके छह भेद है--ङृष्ण नीर कापोत पीत पद्म शूक्छ । 
इनमे पुराकनिभम्धके अन्तकी तीन सेदयाएं हज करती हैँ । बकुशा ओर प्रतिति. 
वनाकुरीर्के सब-ख्हों ठेदयारं होती है । प्रिदारविशद्धिसंयमको धारण करनेवाडे कषाय- 
कुरोख्के अतक तीन छेदयाएं हुआ करती हं । सृक्षमप्ंपरायसंयमको धारण करनेवाले निम्रन्थ 
ओर स्नातकके केवङ एक शुक्लेर्या ही हुआ करती हें । किन्तु उपर छलि अनुसार जो 
हैदेशिताको प्राप्त हो धके ई, एमे अयौगकेवडी मगवानूके कोह भी क्ष्या नहीं हआ करती । 
ते अदेश्य माने गये है । 


उपपात---यह उपपात शब्द्‌ नारक या देवपयायम जम्म धारण करनेको बताता है, किन्तु 
भ्रकृतमे देवगकिमिं जन्मधारण करनेका ही इसे अथं ग्रहण करना चाहिये । क्योकि निभरन्योका 
नरक्तिम जन्मधारण करना अर्षगत हे । अतएव इप्त शब्दके द्वारा यर्हापर यही बताया है, 
किं ईन र्पौच प्रकारके निग्रन्येमिसे कोन कौनसा निभन्थ आयुपणे होनेपर करटौ कहो जन्म~धारण 
किया कैरता हे, या कर्हौपर पचता है । सो इप प्रकार हे कि-पुक जातिके निग्रन्थ सहला 
छरममे उत्कृष्ट स्थितिवाडे देवेमिं जाकर उत्पन्न हेति ३ । बकरा ओर प्रतिपेवनाकुशीह आरण 
ओर अच्युतकस्पमं बहस सागरकी स्थितिवडे दर्मं जाकर उत्पन्न हआ करते दै । 
कषायकशीक जर निप्रन्थ सर्वीथेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवारे देमि नाकर्‌ उत्पन्न 
हुआ करते हैँ । तथा इन समी निभन्योका-स्नातकको छोडकर बाकी चारो ही निग्रन्योका 
जघन्य अपिक्षासे उपपात पृथक्त्व ॒पल्यप्रमाण स्थितिवठे सीषमकरपवापी दर्मं हुंमा करते 
ह | सातकनि््न्थ उपपात रहित है, क्योकि वे जन्म-धारण नही किया करते, वे जन्म मर्‌ 
णते रहित निर्वाणपदको ही प्राप इभा कसते ई । 
माष्यम्‌--स्थानस्‌--असंख्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तन्न 
सर्वजघन्यानि छन्धिस्थानानि पराककषायङ्कदीख्यो- । तौ युगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः। ततः पराको व्युच्छिद्यते कषायङुरीलस्त्वसंख्येयानिस्थानान्येकाक गच्छति। ततः 
कषायकुशीलप्रतिसेवनाङ्शीखबह्करा युगपदसंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्ति । ततो 


४६१ रायचम्द्नैनशाल्रमाङायास्‌ [ नवमोऽध्यायः 


घकुही व्युच्छिद्यते । ततोऽसंस्येथानि स्थानानि गत्वा पतिसेवनाक्करीलो श्युचछिद्यते। ततोऽ 
संख्येयानि स्थानानि मत्वा कषायद्छरीरो ष्युच्छिदयते। अतङऊष्वैमकषायस्थानानि निग्रन्थः 
रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि श्थानानि गत्वा स्युच्छिद्यते । अत ऊरध्वमेकमेव स्थानं ग्रा 
निभ्रन्थस्नातको निवांणं प्राप्रोतीति एषां संयमरून्धिरनन्तानन्तयणा भवतीति ॥ 


इति तच्वाथाधिगमेऽदतवचनसंग्रदे नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथं--कषायके निमित्तम हेनेवाडे संयमके स्थानद असंख्यात है । इनमेते सब 
से जघन्य ब्रूष संयमके स्यान पुलाक ओर कषायकुरीर्के इभा करते ह । ये देनो ही 
निभन्थ जघन्य स्थानतते उपर अंस्या संयमस्थानं तक साथ साथ आरोहण किया करते & 
आगे चरकर्‌ पुखाककी व्युच्छति हो नाती है, किन्तु अकेडा कंषायकुशीरु वहसि मी अगि 
अपतख्यात स्थान तक आरोहण करता चला जाता है । इषके उपरफे असंख्यात संयम-स्थान 
एसे ई, फ जिनपर कषायकुीर प्रतितेवनाकुशीर ओर बकुशच॒तीनें निपरैन्य साथ साथ ही 
आरोहण किया करते ह । इनके उपर कु स्थान चक्कर बकुराफी व्युच्छति हो जाती हे । 
उससे मी उपर अंख्यात स्थान चकर प्रतिसेवनाकुशरुकी ब्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके मी उपर अंख्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुर्ीख्की श्युच्छित्ति हो नाती ह । 
यमि उपर सब अकषाय~स्थान ही ह । उनको केवट निन्य ही प्राप्त आ कःते है । किन्तु 
वह मी अप्र्॑यात ध्यार्नो्तक आरोहण करफे व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाया करते ह । इसके 
उपर एक ही स्यान है, कि नर्हौपर नपरन्थसनातक्र पहुवता है । इस स्थानपर पहधकर स्रातक- 
निन्य निवाण-पदको प्राप्त हा करते है । इन निभेन्थोको जो संयमकीं रन्धि हुआ करती हैः 
उप्तकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हआ करती है । 


इसप्रकार ततत्वाथौधिगमभाष्यका नवव अध्याय पूगै हुभा ॥ 


(© 4<=-2 ` 


दशमोऽध्यायः । 
=-=, 


ऊपर भीवादिक सात ॒तत््वोमंसे निनेरापयन्त छह तत्वौका वर्णन हो चका | अब्‌ 
अन्तिम तत्व मोक्षका वणेन अव्तरप्रप्त है । अतएव मोक्षका वणेन करना चाहिये, किन्त 


गक्षकी प्राति केवलन्ञानपवैक हआ करती है, अतएव पके केवरन्नान आर उपक कारणका 
मरी उदेव कसते है ।~ 


सूत्र-मोदक्षयाञ्ज्ञानदशंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यम्‌--मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणददौनावरणान्तरायेषु क्षीणिषु च केवटन्ञान- 
दृरनसत्पद्ते । आसां चतसृणां कर्मपरक्ृतीनां क्षयः केवलस्य हेतुरिति । ततक्षयाइत्प्चत 
इति हेतो पश्चमीनिर्वेशः। मोद्षयाशिति प्रथच्षरणं कमपरसिद्धयर्थं यथा गम्येत पूर्वे मोदनीयं 
करत्स्नं क्षीयते ततोऽन्तश्हरतं छद्मस्थवीतरागो भवति । ततोऽस्य ज्ञानवक्षेनावरणान्तराय 
प्रक्रुतीनां तिख्णां युगपरतक्षयो भवति । ततः केवछसुत्पद्यते ॥ 
अथे--मेहनीयकममका क्षय हो जनेपर॒ ओर ज्ञानावरण दशनावरण तथा अन्तराय- 
कर्मका क्षय हो जानेषर केवहन्ञान ओर ॒केवरुद्शेन उत्पन्न हुभा करता है । इसका 
अथं यह हे, कि इन चारौ कर्मपरकृतियाका क्षय केवलज्ञान तथा केवढ्द््ीनकी 
उत्पत्तिम हेत हे । वयौकि इस सूत्रम क्षय शब्दके साय जो पंचमी विमक्तिका निर्दे क्षिया 
है, वह हैतुको दिखाता है-हेतु अर्थम ही पंचमी विभक्तिका प्रयोग किया गया है| किन्तु चारो 
प्रृति्ोका क्षय युगपत्‌ न बताकर प्रथक्‌ पृथक्‌ बताया है । ८ मोहक्षयात्‌ ” रा एक पद्‌ 
पथक्‌ दिलाया है ओर ५ ज्ञानद्दौनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” दा दूसरा पद पृथक्‌ दिलाया 
३ । रेसा न करके यदि “भोहन्नानदद्चनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” रेरा कर दिया नाता, तो भी को$ 
हानि नहीं मालूम पडती । किन्तु वैता न करके पएरथकरण नो किया ह, उसका प्रयोजन यह 
है, कि क्रमकी पिद्धि हो जाय । निसे यह माटृम हो जाय; कि पदे मोहनीयकर्म॑का पृणै- 
तया क्षय हेता है । इसके ` अनन्तर अन्तभृदूतैतक छश्मस्थवीतराग होता है । इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दह॑नावरण ओर अन्तराय इन तीन कम॑परकृतियाका ९क साथ क्षय हो जाता 
है | इन वीर्नोका क्षय हेति ही केवङन्नञान ओर करवख्दशंन उत्यन्न हो नाता है । 


भावार्थ-- चारो धातिकमकि क्षये केवरन्नान प्रकट होता है । किन्तु चारौ करेमि 
मी हेतुरेतुमद्धाव है, जो किं इपर प्रकार है, कि चारीमंसे मोहनीयका क्षय होजानेषर शेष 
त्नोका क्षय होता है तथा मध्यम अन्तमहूतंकाक छ्मस्थवीतरागताका रहता है । इस 
करमको दिलनिके स्यि ही पथक्करण किया हे। इत कमपे चारौ कमोका क्षय हौ जानेपर 
अन्त्य अवस्था उत्पन्न होती है 


४३८ रायवन्द्रमेमहाञ्माखयामर [ दमोऽष्यायः 


भाष्यम--अभनाह--छनक्तं मोदक्षयाज्जञानशंनावरणान्तरायक्षयाचचकेवरमिति । अथ 
मोष्टनीयादीनां क्षयः कथं भवतीति । अनोच्यते-- 


अर्थ प्रश्ष--आपने उपर कहा है, करि मोहनीयकर्मका क्षय होनेषर ज्ञानावरण 
द्रीनवरण भौर अन्तरायकभैका क्षय होता है, भीर उपसे केवर्ज्ञानकी उत्पत्ति होती ३, 
सो ठक है। किन्तु इस विषयमै यह भी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मो क्षय 
केता किष तरह हे £ इनके श्वय होनेमं क्या क्या कारण हैँ £ अथवा किप प्रकारमे क्षय 
होता है £ इसका उत्तर देनेके चयि ही आगेका सूत्र कहते दै । 


सू्र--बन्धहेत्वभावनिजेराभ्याम्‌ ॥ २॥ 


भाष्यम्‌--मिथ्यादशंनादयो बन्धदहेतवोऽभिदहिताः। तेषामपि तदावरणीयस्थ कमणः 
क्षयादमावो भवति सम्यग्दहोनादीनां चोत्पत्तिः तच्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दरोनं तज्िसगोदधि- 
ममद्धे्युक्तम्‌ । एवं संवरसंबुतस्य महात्मनः सम्यरव्यायामस्याभिनवस्य कमेण उपचयो न 
मवति पूर्वोपचितस्य च यथोक्तैर्निंजेरादेठभिरत्यन्तक्षयः । ततः सवदव्यपयांयविषयं परमै- 
भ्व्येमनन्तं केवलं ज्ञानदकशेनं पराप्य युद्धो बुद्धः सवेज्ञः सूवेद्रीं जिनः केवली मवति । ततः 
प्रतवुद्युभचदुःकमावकोष आयुः कर्मसंस्कारवश्षाद्िहरति ॥ 


--मिथ्याद्रौन आदि बन्धके कार्णोको पहडे बता चुके है । उनका ततत्‌ 
आवरणीयकमेका क्षय हो जाने अभाव हे जाता है, ओर सम्यग्दरनादिककी उत्पत्ति होती ३ । 
सम्यम्दशनका क्षण भी उपर बताया ना चका ३ै, $ तत्त्वारथके श्द्धानको सम्यग्द््न कहते 
है | तथा यह भी कहा मया ई, षि वह दे प्रकारसे उत्यन्न होता है-निप्मसे ओर अभिगमसे। 
हस प्रकारमे संवरके द्वारा संवृत महात्माके निप्तका फि आचरण-~व्यवहार सम्यग्यपदेशको 
पराप्त हो चका हेः नवीन कर्मोक्रा उपचय नहीं हेता । तथा पहटेके उपचितं कर्मोका ऊपर 
तये हुए निभेराके कारे अत्यन्त क्षय हो जाता है । इसके हेते ही सम्पूणं द्रव्य ओर 
सम्पण पयोयको त्रिय करनेकला परमेखयैका धारक ओर अन्त रदित केवरञान तथा केवर- 
दश्चैन प्रकट होता है, जिसके कि प्राप्त हेते ही यह आत्मा शुद्ध बद्ध सर्वज्ञ सर्दी, जिन 
ओर केव कहा नाता हे । इतके अनन्तर यह सक परमात्मा भिसके कि अत्यन्त भूम 
शुभ चारं कमं अवशेष रहं गये हँ, आयुकर्मके संस्का नगत विहार किया करता है । 

मावाथं-- आठवें अध्यायकी अदि मिथ्याद््रौन अविरति प्रमादं कषाय ओर योगको 
मधुका कारण इता चुके हँ । बन्धके कारणका अभाव हो ननिक्रो संवर कते है । सम्य- 
कंस्वको आनत करनेवाले मिध्यात्व अथवा द्शेनमोहनीय कका अभावे हो जनते पिथ्यादनका 
पवर हेता है, निमे कि नि्तगं अथवा अभिगमे तस्वारभके श्रद्धानरूप सम्यग्द्ौनका 
्ादुमीव होता हे । इसी प्रकार अविरति आदिे विषयमे मी सममना चाहिये । उन उन 


¶---चार धाति कमै-वेदुनीय आयु नाम जर गोत्र । 


पत्र १-२-\ | समाप्यतत्तवाथोधिगमेसूतरथ । ४६९. 


कर्मपक्ृतियकि सेवरके कारण उपर बताये जा चुके है । उन कारणोके मिरनेपर॒संवरकी 
सिद्धि हेती है-ब॑धके कारणोंका अभाव हेता है । इसी छ्यि उस महात्माके नवीन कमोका 
आगमन-प॑चय नही होता । इसके साथ ही निभैरके कारणका निमित्त पाकर पचित कमाका 
एकदेश क्षय भी हेनि लगता ह | इष प्रकार नवीन कर्मोका संवर ओर संचित करमो निनं 
हेनेपर केवछन्नान प्रकट होता है । अथीत्‌ केवलोत्पत्तिमं दो कारण है-जधके कारणोका 
संवर ओर निना । इनके हेनेसे दी शद्ध शुद्ध सवत्त सवेद केषी निनभगवानकी 
अवस्था प्रसिद्ध होती है । 
भाष्यम्‌--ततोऽस्य \ 

अ्थ--संवेर ओर निज॑राके द्वारा करमते कमक एकदेश क्षय हेति होते उस केवली 
मगवानफे जो चार्‌ करम॑शेष रह जाते है, उनका मी क्या होता है, ओर पथते अंतमे 
किस अवस्याकी सिद्धि हेती है, इष बातको बतनेके स्यि सूत्र कहते ई ।-- 


सूत्र-ृत्लकमेक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 


। भाष्यम्‌-क्रत्लकर्भक्षयलक्षणो मोक्षो मवति । पूर्व क्षीणानि चत्वारि कृञ्नणि पञ्चद्ि- 
दनीयनामगोजायुष्कक्षयो मवति । ततक्षयसमकालमेवोदारेकरारीरवियुक्तस्यास्य जन्मनः 
क । हेत्वभावाच्योत्तरस्या प्राडुमाचः । एषावस्था क्ैत्स्नकमेक्षथो मोक्ष इत्युच्यते ॥ 
किं चान्यत-- 


अ्-तमपूणं केकि क्षय हो जनको मोक्ष फते है । आढ कर्मभि चार कमं 
परे ही क्षीण हो नति ई । उस्के बाद-अरिहत अवस्था प्रप्त हो जानेपर चार कमं नो शेष 
रह जाते है-पेदनीय नामं गोत्र ओर आयुष्क इनका भी क्षय हेता है । जिप्त समय इन 
चार अघतिकर्मौका मी पूर्णतया क्षय हो जाता है, उसी समयमे केबीमगवान्‌का ओदारिकं 
शरीरे भी वियोग हो जाता ३, निषे कि अतमे इस्त जम्भका ही अभाव हो जाता है । पुनः 
कारणका अमाव हेनिति-किसीमी कारणक न रहनेपे उच्चर जन्मका प्रादुमोव नहीं होता । यं 
अव्या कर्म सर्वथा क्षयरूप ३, इपीको मोक्ष कहते हँ । 

मावार्थ--आः कर्ममिपि ४ धति भर ४ अधाति है । धातिचतु्टयकरे नष्ट हेने्षर 
परवोक्त शतिसे सर्वज्ञ अवसथा प्रा होती है । सवत केव मगवानके जो ४ अधातिकमे शेष 
रह जति ई, उनका ब जब समप क्षय हो जाता दै, तभी गेक्षकी प्रतिदधि कही नाती ह । 
षयो सम्पूणं कमि क्षयको ही मेक कहते ह । यही सातवे तलका स्वरूप ह । सम्पूणं कमेक 
मष्ट हो भनेते वर्वमान 'श्रीरकी स्थितिके च्य कोह कारण शेष नदीं रहता? ओर न नवीन 
ररक वयि ही कोई कारण शाकी रहता है । अतणएव वतमान शरीर विधटित हो नाता ह, 
जओर- नवीन शर्रका धारण नहीं हुभा करता । इ प्रकार गेक्षके हेनेपर जन्म-मरण रहित 


४४० रायचन्द्रनेनराखमाल्याम्‌ [ ददामोऽध्यायः 


अवस्था सिद्ध हाती है, इस तरह समस्त कमेकि क्षयसे मेोक्ष-तच्वकी सिद्धि होती है । तथा 


इसके सिवाय ओर किप्त कि्तके अमाव्से सिद्धि होती है, इष॒ बातको बतानेके ष्य आगेका 
सूत्र कहते है-- 
मू ४ ^ वा ^ सा ॥*९ 
-सूत्‌--अपरामकादिमन्यत्वाभावाचान्यत कवरङसम्पश्ल्ः 
4न न ४ , 
नानदशनसिद्धतेभ्यः ॥ ४ ॥ 
माष्यम्‌-ओपरामिकक्षायिकक्षायेपशमिकोदयिकपारिणासिकानां भावानां मव्य- 
स्वस्य चामावान्मोक्षो भवति अन्यत्र केवरुसम्यक्त्वकेवलन्ञानकेवदरो नसिद्धत्वेभ्यः। 
एते ह्यस्य क्षाथिका नित्यास्तु सुक्तस्यापि भवन्ति ॥ 


षि कनि क 


अथे-- ऊपर सम्पणे कमेकि अमावतते मेक्षकी सिद्धि बताई हे, इसके सिवाय ओपदामिकं 

क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर्‌ पारणामिकभावोके अभावसे तथा मन्यस्वके मी अमावस 

मोक्षकी प्रपि होती है, एेसा समश्नना चाहिये । ओपदामिकादि मार्वेमं केवर सम्यक्त्व केवरन्ञान 

केवख्द्चन ओर सिद्धत्वमाव भी आ जाता हे, अतएव इनके अमावसे मी मोक्ष होती होगी, 

मा फोन समने, इसके ध्यि कहा गया है, किं इन चार भावके सिवाय ओपदामिकादि 
०५ ^ 


भार्वोका अमाव“ होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है । क्यांफि इन केवलीमगवानके ये 
्षायिकमभाव नित्य ह, ओर इषी च्थि ये मुक्त-नीवके भी प्राये जाते-या रहा करते है ¦ 


भावाथ--उपर जो जीवके ओपशमिकादि शवततव बताये है । उनम से पारणामिक 
मावोको छोडकर शेष माव कर्मोकी अप्त हुभ करते है । मुक्त-अवस्था सवेथा कमेत 
रहित है । अतएव कर्मेकि उपशम क्षयोपशम उद्यसे उत्यत्च हेनेवारे भाव वर्हौपर नहीं 
रह सकते है क्षायिकमवेमसे चार उपर कहे हए भवको छोडकर बाकी भाव भी वँ नहीं 
रहा करते । क्योकि उनके चयि वहं योभ्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमा्ेमिसे भव्यत्व- 
भावका भी अमाव हो जाता हे । क्योकि उसका कायं अथवा फक पूरणे हो चुका । 

स प्रकर सरक कमं ओर ओपदहामिकादिमवोके अभावे मोक्ष हो जनेपर्‌ उसं जीवकी 
कैया गति होती है, या वह कप प्रकार परिणत होता है, इपर बात्तको बतानेके द्यि सूत्र कहते है- 


सूत्र--तदनन्तरमृ्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌--तद्नन्तरमिति कत्स्नकमेक्षयानन्तरमौपरामिकाद्यमावानन्तरं चेत्यर्थः। सक्त 
ऊध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ । कर्मक्षये देहवियोगक्षिध्यमानगतिलोकान्तषाप्तयोऽस्य थुगपदैकस- 
भयेन सवब्रन्ति । तद्यथा-पयोगपरिणामादिससत्थस्य गतिकमंण उत्पत्तिकार्यारम्मविनाश्ां 
युगप्देकसमयेन सव॑न्ति तद्त्‌ ॥ 


अथं--उसके अनन्तर जीव उश्वै-गमन करता है । कहँ तक ? तो लोकके अन्ततक | 
५२१ त्‌ ७५, ७४ 
यही सूत्रा -सामान्प्रायं हे । इम तदनन्तर शब्द्‌ जो जाया हे, समे उपयुक्त दोनें प्रकारके 


0 
मूत्र ४-९4-९ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४४१ 


क्षय अथवा अमावके अनन्तर एसा अर्थं ग्रहण करना चाहिये । क्योकि समस्त केकि क्षयके 
अनन्तर ओर ओपरामिकादि मा्वोके अमावके अनन्तर मुक्त-जीव उर्-गमन करता है | 
कमका क्षय हेते ही इप्त जीवको एक ही क्षण एक साथ तीनं अवस्थां प्राप्त हआ 
करता हं |--शरीरका वियोग, आर सिष्यमान-गति तथा छोकके अन्तमं प्राप्ति | 
जप्त प्रकार किप भी प्रयोग-परिणामादिकि द्वारा उत्पन्न हेनेवारी गति, करियाम उत्पति, 
कायारम्म ओर्‌ विनाश ये तीना ही माव युगपत्‌-एक ही क्षणम हेते, या पाये नते है, उसी 
प्रकारं प्रक्ृतम भीं समन्षना चाहिये । निस क्षणम कर्मोका विनद्य हेता है, उसी क्षणमे 
यह जीव शरीरपे वियुक्त होकर पिष्यमान-गति ओर शोके अन्तको प्रप्त कर्‌ ल्या करता 
ह । उस जीवकी तीनो ही अवस्थाय एकप्ताथय ओर एक ही क्षणम हआ करती ई । 

भावाथे--जेपा क वस्तुका स्वरूप ही पटे बता चुक है, कि ५ उत्पादन्ययघरव्ययुक्तं 
पत्‌ । ” उसी प्रकार संसारावस्याको छोडकर मुक्तावस्थाको प्राप्त हेनेवछे जवम भमी तीनों 
बते युगपत्‌ पाई जाती है । ये तीने बति एक दी क्षणम सिद्ध हो जाती है । 

माष्यम्‌--अाह--प्रदीणकममेणो निरास्वस्य कथं गति्भ॑वतीति ! अच्रोच्यते- 

अथ-- प्रश्ष- जिसे पम्पूणे कमं नष्ट हो चुके हैँ, ओरं नवीन कृरमका आ्चव- 

आना भी स्क गया है, उप्तका गमन किप तरह हो सकता है 


भावाथे--संप्तारम कम॑प्तहित जीवको ही एक क्ेघ्रसे दूरे कषेत्रको गमन होता हुआ 

देसनेमं आता है, ओर उसके नवीन कर्मोका आस्रव भी हुआ करता है । किन्तु मुक्त-जीव 

दनां बातोंपे रहित ह, अतएव उफ उधष्वे-गमन किम प्रकार हो सकता हे ? इस गातको बतानेके 
ल्थि अगेका सूत्र कहते है-- 

सूत्र-पूतेप्रयोगादसङ्गताढन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच तदूतिः॥९॥ 

भाष्यम्‌- पवैभ्रथोगात्‌ । यथा हस्तदण्डचक्रसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतश्चाविद्धं ङा 

छचक्रसुपरतेष्वपि पुरुषभ्रयतनहस्तवण्डचक्रसंयोगेषु परवेभयागाद्धमत्येवासस्कारपारेक्तयात्‌ । 


एवं य पूर्मस्य कर्मणा भ्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कमणि गतिहेतुभवति । तत्करुता गतिः 
किं चान्यध्‌- 
० ८९ 


अंथ--कमै ओर आखवते रहित मक्त-जीवकी उर््व-गति होने अनेकं हेतु है । 
छनमेमे पहा हेत पूर्वप्रयग है । निस आदाय इस प्रकार है, कि कुभ्भारका चक्र इस्त- 
कुम्भारका हथ ओर दण्ड तथा चक्रके सम्मित संयोगो परापर पुरुषके प्रयत्ने आविद्ध 
होकर भमण किया कस्ता है, ओर वह उन पुरुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगह्प फार- 
णके चट जनिपर भी तमत घमता दी रहता है, जअतक कि उसमें वह पहरी वारक्षा प्रयोग 


मोनद्‌ रहता ह । पुरुभैप्रयह्नपे एक वार जो संस्कार पेद्‌। हो आता ई, वहं नबतक नष्ट मही 
७६ 
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होता, त्तकं वह चक्र दस्त दण्ड संयोगके न रहनेषर भी बराबर धूमता ही रहता है, इसी प्रकार 
कर्मके निमित्तको पाकर यह संसार प्राणी कमेके प्रयोगको पाकर संसारम अरमण किया करता था, 
उप्र प्रयोगपे जो संस्कार पेदा हो गया है, उक्तके वरीमत हुआ यह जीव मी कमेका निमित्त 
चट जनेपर भी गमन किया करता है | इको पृवेभ्रयोग कहते हं । यही सिद्ध होनेवाछे 
जीवकी गतिमें हेतु होता हे, अथवा यां हना चाहिये, कि इत पृकेप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीर्ोकी गति हु करती है । इप्तके सिवाय एक कारण यह मी हे कि- 
माष्यम्‌--असङ्खत्वात्‌ । पुद्रलानां जीवानां च गतिमच्वयुक्तं नान्येषां दच्याणाम्‌ । 
तज्ाधोगीरवधर्माणः पुद्रखा उध्वेभौरवधमोणो जीवाः । एष स्वभावः । अतोऽन्यासङ्गगदि- 
जनिता गतिभंवति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषु गतिकारणेषु जातिनियमनाधस्तियंगूध्वे च 


स्वाभाविक्यो छोष्ठवाथ्व्रीनां गतयो इछठाः । तथा सङ्गविनिञंक्तस्योर्ध्वगौरवादृष्व॑मेव सिध्य- 
मानगति्वति । संसारिणस्तु कमसङ्गादघरितयगरध्वं च । कि चान्यत्‌ ।-- 


,बन्धच्छेदात्‌-यथा रज्जुबन्धच्छेदात्पेडाया नीजकोशचन्धनच्छेदाजचेरण्डवीजानां 
गतिडष्ठा तथा कभबन्धनच्छेदात्सिध्यमानगतिः। किं चान्यत्‌ ।-- 


अ्थ--पङ्गका अमाव हो जाता है। इते भी मुक्त-जीरवोकी गति सिद्ध हेती हे । सम्पूणं 
्रव्येमिंमे जीव ओर पुद्रल्येदो ही द्रव्य एेपे ह, जिनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके पिवाय 
जर कोई भी द्रव्य गतिमान्‌ नही है । इनमें भी जो पुद्वठ द्रव्य है, वे अधोमोरवधरमके धारण 
करनेवाे है, ओर जो नीव-द्व्य है, वे उष्वेगोरवधमको धारण करनेवाङे है । यह इनका स्वभावं 
ही ह । स्वभावके विशुद्ध गति सङ्गादि कारणेति इजा करती है । जते कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते इए विरुद्ध गति होती हे, किन्तु उसके न रहनेपर खोष्ठ वायु ओर अभर 
गति उप्त उस जातिके नियमानुसार कमे अधः तिय॑क्‌ ओर उर्ध्वं हआ करती है । उश प्रकार 
सङ्ग रहिस मुक्तं जीवकी भी सिष्यमान-गति ऊ्वंदि्ञाकी तरफ हआ करती है, वयोकिं जीव 
स्वभावत ही ऊष्व-गौरवके धारण फरनेबाल है । 

भावाथे--सङ्ग नाम सम्बन्धका हे | बाह्य कारणविरेषका सम्भन्ध पाकर दभ्यकी 
स्वमावके विरुद्ध भी गति हो सकती है, किन्तु वैता सम्बन्ध न रहनेषरं सवमाविकी--गति ही 
होती है । पुदरड दन्य सामान्यतया अधोगतिरीर है, ओर जीव द्रव्य उरष्वगतिदीर है | यदि 
इनके छिये स्वभावका प्रतिभन्धक कारण न मि, तो अपनी अपनी जातिकै नियमामुपरार ही 
गमन किया करते है । जप्त प्रकार वायु तियग्‌ गतिशीढ हे । परन्तु उप्तके व्यि यदि प्रति 
बन्धकं कारण मिक जाय; ते वहं अधः ओर ऊर्वं दिशकी तरफ मी गमन किया करती है, 
अम्यथा तियक्‌ ही गमन करती ह्‌, तथा जिस प्रकार अचि स्वभावे ऊध्वै--गमन करनेवाडी 
हे, अतएव उसको यदि प्रतिबन्धक कारण मिड जाय, तो अधः अथवा तिक भी गमन करिया 
, करती है, नहीं तो उष्वै-गमन ही करती है । उग्र प्रकार जीव ्रषके मिषयमे समक्ता चाहिये। 


मूत ६ । 1 समाष्यतत्वाथाविगमभूत्रमर्‌ । ४४१ 


कके निमिनत्तको पाकर भी वह समस्त दिशां गमन किया करता ३ै, किन्तु उप्त प्रतिबन्धक 
निमित्तके चट जानेपर स्वाभाविक उर्व -गमन क्रिया करता है । इस प्रकार असङ्गता भी जीवी 
¢ [क = (क भ है 
ऊथ्व--गतिंमं एक कारण है । इतके सिवाय एक कारण बन्धच्छेद है-- 
मन्ध छूट जाने अथवा उच्छेद होजानेको बम्धच्छेद कहते ह । निस भकार रस्ीका 
मन्धन चते ही पेडाकी गति हुआ करती है । अथवा बीन~कोशक। बन्धन चटनपर एरण्डके 
९ कि [+ ध प्‌ ् क ॥ न 
बीजम गति होने गती है, उसी प्रकार कर्मोका आत्माके साथ जो बन्धन हो रहा है, उपक 
ते ही सिष्यमान-जीवकी भी गति हेनि गती है । 
भावाथं--बहुतसे पदाथ संसारे एसे देखने आते है, जो कि करिप्ी अन्य पदारभते मष 
रहनेके कारण हौ एक जगह स्के रहते है, किन्तु बन्धनके चृटते ही उनमें निकल्नेकी या 
उदन आदिकी क्रिया रेी हने शगती है, जोकि उप्त पदाथैको अन्य कषत्रम छेनानेके शि 
कारण हेता ह । जसे कि एरण्डका कोरा नबतकं धा रहता है, तबतक उसका ्बज-अंडी 
मी उपम बन्द ही रहता है । विन्तु कोके पूरते ही भीतरका बीन-जंडी एकदम उचछ कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊध्वै-गमन किया करता ३ । इपी प्रकार कर्मं नेकमका बन्धन 
रते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वाभाविकी उर्वैगति हआ करती दै । अतएव तिष्यमान- 
गतिम बन्भरच्छेद मी एक कारण है | इसके प्िवाय उसी तरहका गति परिणाम. मी एकं कारण 
है, जिप्तका तात्य यह है कि-- 
माष्यम्‌-तथागतिपरिणामाच् ।-उरध्वगौरवाप्पूरवंरयोगादिम्यश्च हेत्य: तथास्य गति- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगति्भ॑वति । ऊष्वेमेव मवति नाधस्तियेग्बा गोरवषयोग 
प्ररिणामासङ्गयोगाभावात्‌ । तद्यथा-गुणवद्भमिमामायेपितमृतुकारुजातं बीजोद्धेदावङ्करपवा- 
खपणेपुष्पफलकाेष्वविमानितसेकदौेकादिपोषणक्म॑परिणतं कालच्छिननं छयप्कमलाव्वप्सु 
भ निमज्जति । तदेव गरुकरष्णसत्तिकाखपेधेनेवंडुभिरारितं घनमरत्तिकारेपवेष्टनजनिताग्‌- 
न्तुकभीरवमष्छु पक्षित तज्नद्परतिष्ठ वति 1 यवा त्यस्याद्धिः क्कि चो सृच्तिकारेपो ज्यपगतो 
भवाति तदा सूत्तिकाटेपसङ्गविनिसक्तं मोक्षानन्तरमेवोध्वं गच्छति आसषिरोध्वेतलात्‌ । 
एवमूध्वैगोरवगतिधमो जीवोऽण्यष्ठकरमसृत्तिकाटेपवेष्ितः तर्सङ्गात्सं सारमहाणेवे मवसछिले 
निमञ्नो भवासक्तोऽधर्तियेगरभ्व च गच्छति सम्यम्दशेनादिसरिलषटेदात्परहीणाष्टविधकमंश्ात्त 
कालप ऊध्वंभोरवादृध्वैमेव मच्छत्यारोकान्तात्‌। 


अयै--ऊध्ैगौरव ओर पैभरयोग आदि कारणे द्वारा मुक्ति-लम करनेवाठे जीवकी 
गतिका परिणमन ही रेसा होता है, कि निप्के निमित्ते सिध्यमान-जीवकी गति ऊव दिशाकी 
तरफ ही होती है, अधोदिर। या तिथेष्दिशाजंकी तरफ नहीं हज करती । क्योकि उर्षव- 
गमनके ल्थि जो ऊष्व-गोरव, पूैभयोगका परिणमन, सङ्गत्याग) तथा योगामाव-बन्धच्छेदरूप 
कारण ऊपर बताये ह वे सब ॒यर्हौपर पाये नाते हैँ । यह बात अलबू-तुंभाके उदाहरणसे 
भे प्रकार समक्षम आ, सकती हे, सो इ प्रकार है-- 
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गणयुक्त--उत्पादकशक्ति-उभेराशक्तिके धारण करनेवारे किसी मूमिभाग~ृध्वीके 
हि्तेमँ पवेका बीन बो दिया । वह्‌ येभ्य तुका समय पाकर्‌ उतपन्न हुजा । तथा बीजके 
फूटनेकी अवस्थाते सकर अङ्कर प्रनाङ पणे-पत्ता पुष्य ओर्‌ फल आनेकी अवस्थातक उस्तका भटे 
प्रकार नक्ते प्तिचन भी किया । फ अनेपर्‌ उप्तको करपी मी तरह खराब नहीं हेनि दिया, न 
कचा टूटने दिया ओर्‌ न बिगड्ने दिया-उस्तका सब अच्छी तरहसे पाढन-~पोषण क्रिया । 
अन्तम वह फठ ख्यं ही काक पाकर सूख गया ओर छतासे छट गया । एते तुबाफख्को यदि 
ज्म छोड़ा जाय तो वहं इनता नहीं । किन्तु उ्षपर यदि काटी मारी मद्रीका बहुत सता ङेप 
कर दिया जाय, तो उक्तम उप्त घने शत्तिकके देप ओर वेष्टने आगन्तुक-नैमिततिक गुरुता 
आजाती है, ओर इषी व्यि नख्प छोड देनेपर वह नसम ही तठ जाता है-जख्के त 
मागम ही रह जाता है । किन्तु वँ पड रहनेपर जब जके निमित्तसे उप्तका कह मद्टीका 
ढेप मीगकर्‌-गीला होकर कमपे शूट नाता है, तो उपी समय~एत्तिकाके ठेपका सम्बन्ध 
वते ही -मेक्षके अनन्तर ही उ्व-गमन किया करता है, जर बह नखके उपरे तरुभाग तक 
गमन करता ही जाता है, ओर अंतमे ऊपर आकर ठहर जाता है । इपी प्रकार 
जीवके विषयमे. मी समञ्ञना चाहिये । उध्वैगोरव ओर गतिध्ैको धारण करन 
वाला जीव भी पंप्तासं आठ प्रकारके करमरूधी सृत्तिकाके ठेपमे वेष्टित हौ रहा है । उसके 
सम्बन्धे वह अनेकं मव~-पयायरूपी नकते पण संपराररूपी महान्‌ समुद्रम निमम्न हे जाता 
है ओर नाना गतियेमे आसक्त हा अधः तिथैक्‌ तथा उरं दि्ाकी तरफ गमन कर्ता करता 
डे । किन्तु जब स्म्यण्दशंन आदि गुणरूपी जलके निमित्ते भीगकर अष्टविध कर्मरूपी 
मृततिकाका केप रूट नाता है, तो उप्ी स्मय ऊ्वगौरव स्वमावके कारण वह॒ जीव उपरको 
ही गमन करता है, ओर टोकके अन्ततक गमन करता ही जाता है | 
भावाथे--पंपारावस्थामे अनेक विरुद्ध कारणेकि संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेषर ऊष्व-गमनद्प स्वाभाविक परिणमन ही रसा हता 
है, फ निसके निमित्तसे स्िध्यमान-जनीवकी छोकाम्तप्रापिणी-गति हुआ करती है, ओर उसे 
तुम्बाफरके समान यह्‌ जीव खोकके अन्तम नाकर ही ठहरता है । 
माष्यसू- स्यादेतत्‌ ।-लोकान्तादप्युर्ध्वं अुक्तस्य गतिः किमर्थं न वतीति ! अच्रो- 
च्यते-धमोस्तिकायाावात्‌ । धमास्तिकायो दहि जीवषुद्रलछानां गल्युपयहेणोपङ्रूते । 
स तत्र नास्ति । तस्माह्त्युपमरहकारणामावात्परतो गतिने सवस्यण्डु अलाबुवत्‌ । नाधो न 
तियंगित्युक्तम्‌ । तत्रेवाञुभ्रेणिगतिर्लोकान्तेऽवतिष्ठते सक्तो निः क्रियः इति ॥ 
अथे--आपने नो मुक्त-नीवकी सिध्यमान-गति छोकान्तपरापिणी ओर खमावते ही उष्य 
दिशाकी तरफ हेनेवारी बताई, सो ठीक है । परन्तु इस्त विषयमे शंका यह है, फ वह डोकके 
अन्ततवः ही वो होती द! सम्पूणं कर्मेति रहित जीव अपने स्वमान, स्र ङपरको गमन 


सूत्र ७ । | समाष्यतत््वाथोधिगमसूत्र्‌ । ४४९ 


करता हे, तो वह छोकके अन्ततक ही क्यीं करता ३, छोकके ऊपर भी उसकी गति क्या नही 
होती £ इतका उत्तर इस प्रकार है कि-रोकके उपर धर्मीस्तिकायका अमाव ह । 
पोच जो अस्तिकाय बताये है, उनर्मेसे धर्मास्तिकायका यह काय ३ै, छि वहं 
नीव द्रव्य ओर पुदर द्रन्यकी गतिम सहायता पर्चानेका उपकार करे, किन्तु वह 
लोकके उपर नहं रहता । अतएव गमन करनेफे निमित्तकारणका अमाव होने 
रोकान्त्े भी परे गति नही होती । जसे कि न्मे ्॒तिका-मिद्ीके मारे डूबी हु ती शृ्ति- 
काके इट जानेपर जले ऊपरके तटमाग तक ही गमन करती है, उपसे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योकि उपे भी उपरो जानेके श्ये निमित्त कारण ठका अमाव है। मुक्त-जीव- 
की गति अधो दिशाकी तरफ ओर तिग्‌ दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पहठे ही बता 
चुके है । किन्तु उसकी गति श्रेणिवद्ध छोकान्तप्रापिणी ही हुआ करती है, ओर इष लि 
वह ठोकके अन्तमं जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है । 
भावाथ--यदपि मुक्त-जीवका स्वभाव उर्य-गमन करनेका है, ओर इपतस्यि लोकके 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीके है, फिर मी कायकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त 
करारणके नही हो सकती, ईप सिद्धान्तके अनुपतार॒जर्हौतक गमन करनेकृा बाह्य निमित्त 
धमीस्तिकायका सद्धाव पाया जाता है, वहीतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उपसे प्रे नही 
हो सकती, ओर धर्मदरम्यका अस्तित्व खोकके अन्ततक ही रहा करवा है। ` 
इस प्रकार मुक्तिके कारणोको पाकर नो मुक्त हो जाते ह वे सभी जीव स्वरूपकी 
पिक्ा समान हँ अथवा अप्तमान १ इस तको बतानेके छि आगे सूत्र कहते ह-- 
सूत्र-श्षेत्रकारगतिलिङ्गतीथचारितरिरसयेकबुदमोधितङ्नाना- 
पगाहनान्तरसंस्याखबहूलतः साध्याः ॥ ७ ॥ 
माष्यम्‌-क्षेजं काट गतिः लिङ्गं तीर्थं चारि परत्येकबुद्धबोधितः न्ञानमवगाहना 
अन्तरं संख्या अत्पवहुत्वमित्येतानि द्वादराुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति । एभिः सिद्धः 
साष्योऽनुगम्यथिन्त्यो व्याख्येय इत्येकाथत्वम्‌ । तत्रपूवंमावपज्ञापननीयः प्रत्युत्यन्नभावप्रज्ञा- 
पनीयय्य द्धौ नयौ मवतः । तत्कृतोऽनुयोगविशेषः । तद्यथा- 
अथ-कषेत्र, कार, गति, लिङ्ग, तीथं, चरि, प्रत्येकलुद्धबोषित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, ओर अस्पबहत्व, इस्त प्रकार मुक्त-जीवके स्यि बारह अनुयोगद्वार माने हैँ । 
इनके द्वारा मुक्त-जीव साध्य अनुगम्य चिन्त्य ओर व्याख्येय कहा जाता है । ये सभी शब 
एक ही अर्भके वाचक है । इनम मी दो नय प्रवृत्त हुभा करते ह--पूरवमावप्जञापनीय ओर 
्तयुत्न्नभावपरजञापनीय । इनके ह्वार अनुयोगे विरेषता सिद्ध हैती है । जोकि इस 
प्रकारमे है ।-- 
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मावाथ--कमं नोकरमते रहित सभी तिद्ध परमात्मा आत्मरक्ति्योकी अपेक्षा 
समान ह । उनमें किप्री विषयका अन्तर नही है । यदि उनमें किसी प्रकारसे भी विशेषताका 
वैन करिया जा सकता ३, तो बारह बतौकी अपेक्षत, इन्हीको बारह अनुयोग कहते है । 
जोकि क्षेत्रादि सवष्प उपर गिनाये जा चुके हँ । इनका विशेष वणेन अगे चङ्कर्‌ करते 
है । इनकी विशेषता पूवैमाव्रज्ञापनीय ओर प्रत्युत्पच्चमावप्रज्ञापनीय इन दे नयापे इभ 
करती है । इन अनुयोगेके द्वारा ही सिद्ध-जनीवकी विरेषताका साधन किया जा सकता ओर 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता ओर व्याख्यान किया जा सकता 
हे । इनके सिवाय रेष विधर्मं सिद्ध-नीरवोको समान समन्नना चाहिये । क्षज्रादि अनुयेरगोका 
स्वरूप कमपे इस प्रकार हैः-- 
भाष्यम्‌ --क्षेजम्‌-करिमिन्‌ क्षे सिध्यतीति । अत्युत्पन्नभाव प्ञापनीयं परति सिद्धिक्सेषे 
सिद्ध्यति । परूवेभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म पति पश्चदशस कर्म॑भूमिषु जातः सिभ्यति । संहरणं 
प्रति माचुषक्षेे सिध्यति । तच परमत्तसंयताः संयतासंयताशथ्च संस्दियन्ते । ्रमण्यपमतवेदः 
परिहारविश्युद्धिसंयतः पुलाकोऽप्रमत्तश्वदैरापूर्वी आहारकशरीरीति न संहिथन्ते । ऋजुख्ञ- 
नयः चान्दादयश्च अयः प्रतपुत्पन्नभावपज्ञापनीयाः शोषानया उमयमावं भरज्ञापयन्तीति ॥ 


कारः--श्रूत्रापि नयद्वयम्‌ । कस्मिनकारे क्तिष्यतीति । भल्युत्यन्नमाव्ञापनीयस्य 
अकारे सिद्धयति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतश् । जन्मतोऽवसपिण्यासुत्सपि- 


कन क नि 


एयामनवस्पिण्युत्रपिण्यां च जातः सिद्ध्यति । एवं तावदविहोषतः, विरोषतोऽध्यवसार्पिण्यां 
सषमङ्ःषमायां संख्येयेषु वर्षेषु शेषेषु जातः सिद्ध्यति । इःषमसुषमायां स्वस्यां सिध्याति । 
दुःषमसुषमायां जातो इःषमायां सिद्ध्यति न तु इुःषमायां जातः सिद्धयति । अन्यन्न नेव 
सिद्ध्यति। संहरणं भरति सवेकाषेष्ववसर्पिण्यासु्सर्पिण्यामनवसपिण्युत्सपिण्यां च सिद्धयति 

अथे--े्रकी अपेक्षा विशेषता इत प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
क्न करे, कि किम कषेत्रसे सिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उप्यक्त दो नर्यो. 
की अपेक्षा मे है सकता है । प्रत्यत्पन्नमवप्रज्ञापनीयकी अपेक्षापते सिद्धिसेत्रमं ही षिद्ध 
होती है" । पवेमावप्रज्ञापनीयकी अपरक्षा पन्द्रह कममूमियेमे उत्पन्न हुआ ही मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है । संहरणकी अक्षा मानुषक्षेत्रमे सिद्धि होती ३ । किन्त इनमे संहरण 
्मत्तपतेयत ओर संयताप॑यतका ही होता हे । श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद, परिहारविदुद्धि- 
सैयमका धारकः पटक, अप्रमत्त, चोदह पृवैका पाठी ओर आहारकरारीरको धारण करनेवाखा 
इनका संहरण नही हुभ करता । ऋनुसूत्र नयको ओर शब्दादिकं तीन--शब्द समभिरूढ 
भ प्रतयत्प्नभावप्रज्ञापनीय कहते है ओर बाकीके नेय देना ही मावके प्रज्ञापक 
माने गए ई | 


न 
१-वंयोकि वतमानं सिदध -जीव बही पाया जाता है ! २-पौच भरत पौच एेरावत ओर पौन विदेदधे्रोको 
भिलकर पद कमेभूमियौ होती द । 
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भावाथ पर्युत्प्ञभाव वर्तमान अवस्थाको दिखाता है, निप्र क्षणे जीव सिद्ध हेत 
है, उरी क्षणम वह पिद्धिसेत्रमे जा पहचता है, अतएव वर्तमान मावकी अक्षा यदि टी नाय, 
तो सिद्धिे्रसे ही सिद्धि हेती है । यदि पूर्मावकी अपेक्षा छेकर कहा नाय, 
तो कह सकते है, कि जन्मकी अपेक्षा प्रह कर्मभूमि ओर स॑हरणकी अक्षा 
मनुष्य-षेत्रमात्रसे निवाण हआ करता है । प्रह कमेमूमियेमें उत्पन्न हुआ योभ्य 
मनुष्य निर्वाणको प्राप्त कर सकता है, ओर अन्तक नितने भी सिद्ध हए है, वे सब 
एसे ही थे । किन्तु संहरणके द्वारा मनुष्य-के्रमेते किती मी मागसै तिद्ध हो सकते है । पवैत 
नदी समुद्र हद-ताङाब आदि समी स्थानेति जीव निवाण प्राप्त कर्‌ सकता है । परन्तु संहरण 
कित किसका हेता ३ ओर किप किक नहीं होता, सो ऊपर ङिति अनुसार समन्ञना चाहियि। 
इस प्रकार केत्रकी अपेक्षा सिरद्धोमं विरोषताका निरूपण किया जासकता है । क्योकि के 
मरतकषव्र-पिद्ध है, को देरवतकषेत्र-पिदध है, कोर विदेदकेत्र-तिद्ध ३, कोई समृद-सिद्ध ३, 
कोई नदी-तिद्ध है, कोई पर्वत-सिद्ध है इतेयादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सन समान है । 

काल-- इस विषयमे भी उपयुक्त दोनों नर्योकी अपेक्षा रहा करती है । अतएव 
यदि को$ यह जानना चाहे, कि पिद्ध-अवस्था किप कार्म तिद्ध हुआ करती है ? 
अथवा कौन कौनप्ता वह स्मय है, कि जिसमे समस्तकरमोका मूीन्छेद्न कर 
जीव मुक्ति-खाम कर सक्ते हतो इसका उत्तर मी उक्त दोनो न्योकरी अपेक्षा 
ही दिया जायगा । प्रत्युत्पत्नमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा किसी भी कारमं सिद्धि 
नहीं होती-अकार्मे ही तिद्ध इआ करते है । पवैमावप्रज्ञापनीयकी अपता काटका 
वर्णन हो सकता है । किन्तु इषम मी दे अयेक्षाएं है एक जन्मकी अपेक्षा ओर दुप्तरी 
संहरणकी अपेक्षा । जन्मकी आपेक्षाते अवप्तवि्णीम उतत्न हभ ओर उत्सपिणीम उत्यनन हुआ 
तथा अनवरिणी ओर अन॒त्सपिणीम मी उत्पन्न हआ जीव मुक्ति-डाम कर सकता है । किन्तु 
यह कथन सामान्य अपिक्षासे समक्षना चाहिये, विशेष इष्टि सम्पूणे अवसपिंणीप पिद्धि नही 
होती, किन्तु सुषमदुःषमाकाछ्के अम्तके रेष रहे कु संख्यात वर्मं ही होती है, ओर समस्त 
दुःमपुषमाकारमे हुआ करती है । दुःषमसुषमामे उत्पत हआ मनुष्य दुःषमाकारमं सिद्धि 
लाम कर्‌ सकता है । किन्तु दुःषमाकार्मं उत्पन्न इ जीव मुक्ति-छम नही कर सकता। 
इनके सिवाय ओर किती भी परमयनं सिद्धि नही हअ करती । संहरणकी अपेक्षा सम्ब 
काठेमिं पिद्धि हे सकती ३ । अवसरपिणी उत्सर्पिणी अनवप्तपिंणी भौर अनुत्सरपिणी इन समी 
का्छमिं द्धि हे सकती है । 


पकाना 





निक 





ष्णी 
१--कयोकि ऋुसूर्चनय वतैमान क्षणको दीं विषय करता दै, जोकि शब्दका विषय नह होखकता। जवतक 
शब्दश्षा उचारण किया जाता है, तबतक भंख्यात समय व्यतीत हो जति हँ । अतः वतैमान क्षणकेो विषय करने. 
वाठ यके द्वारा सिद्ध~-अव्थाका" वणेन नह हो सकता । 


४४८ रायचन्द्रनैनराखरमाखायामर [ दशमोऽध्यायः 


भावायै-- संहरण शब्दका अर्थं स्पष्ट है । कोई देवादिक किती मुनिको हरकर 
्त्रान्तरम छेनाय, तो उसको संहरण कहते हे । संहरण्के द्वारा जिस क्ेत्रको मुनि प्राप्त होगा 
वर्हपर अमुक ही कार हेग, एसा नियम नहीं बन सकता । सुषमसुषमा या सुषमा अथवा 
पषमदुःषमाकाक जहौपर सदा प्रघृत्त रहा करता है, ठेते मोगमूमिके कषेत्रम भी संहरणके द्वार 
प्रापि हे सकती है, ओर वीमे उशी समयमे निवोण-पद भी प्राप्त हो पकता ह । अतएव 
संहरणकी अपेक्षा सभी कारम सिद्धि कही जापतकती है । जन्मकी अपिक्षा जो विशेषता हे, वह 
उमर हिली गह है | 
साष्यस्‌-गतिः \--प्रत्युत्पच्चमावप्रत्तापनीयस्थय सिद्धिगत्यां सिभ्यति 1 दोषीस्वे नया 


द्विविधाः 1-- अनन्तरपातछ्रुतगातिकङच एकान्तरपश्ात्करुतगतिकश्च अनन्तरपश्चात्करुतगति- 
कस्थं मचष्यगस्यां सिभ्यति 1 एकान्तरपश्चात्करतगेतिकस्याविदषेण सर्वंगतिभ्यः सिध्यति । 


किङ्ग-स्रीपु नप॑सकानि , प्रतयुत्पन्नभावभज्ञापनीयस्यविद्‌ः सिध्यति । पूवेभमावपरज्ञापनी- 
धस्यानन्तरपश्चात्करुतगतिकस्य परम्परपश्चात्छरुतगतिकस्य च त्रिभ्यो-लिङ्घेभ्यः सिध्यति । 
लिङ्के-पुनरम्यो विकदटप उच्यते -उव्यलिद्धमावलिक्गमटिङ्गमिति । पत्युत्पन्नभावपल्ञा- 
थनीयस्याछि्कः सिभ्याति पूवेभावपज्लापनीयस्य सावषिङ्गं भति स्वलिङ्गे सिष्यति ॥ दव्य 
लिङ जिविधं सवलिङ्गमन्यषिङ्धं गष्िलिङ्कमिति तत्पति मान्यम्‌ स्वंस्तु भावलिङ्गः पराप्तः 
सिभ्यति॥ 
6 है ^ 
अथे--ातिका अर्थं उभर बतो चुके है । भवधारण अथवा परययविशेषको गति 
कट्त ह । इते सामान्यतया चार भेद्‌ है, जोकि पदे कहे जा चके हैँ । ईप्रकी अपेक्षप्ति 
मी पिद्धनी्वोकी विशेषताका वर्णन किया जा पकता है । प्र्यु्य्मवप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा 
सिद्धिगतिसे ही सिद्धि होती है । पुवेमपरजञापनीयमे मी दे प्रकार है, अनन्तरपरचात्ातिक 
ओर एकान्तरपद्चातटृतिक । सिद्ध-अवस्था प्राप्त हेनेते अव्यवहित पूषणम जो गति हो 
उत्को अनन्तरपश्चात्‌ कहते है, ओर उसे म पूषेमं जो गति हो, उप्तको एकम्तरपश्यात्‌ 
शब्दूसे कहा जाता है}! अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अगेक्षापे यदि विचार करिया जाय, से 
= 


मनुष्यगतिते ही सिद्धि हेती ह, ओर एकान्तरपश्वादुगतिकी अक्षास यदि देखा जाय, तो 
सामान्यतया प्रमी गतिम सिद्धि हो सकती है । 

भावा्थ---वतंमान भाव की अपेक्षा तिद्ध-नीव सिद्धगतिमे ही रहते ह, अतश्वं उनको 
अन्य किती मी गतिसे सिद्ध नदीं कदा जा सकता । पृवेमावकी अपेक्षा यदव डी जाय, तो अनन्तर 
गतिकी जपक्षा उन्द ममुष्यमवते तिद्ध कहा ना पकता ह । व्योकि नितने भी सिद्ध इए ई, 
य॑ हेगि; अथवा हो सक्ते टै, वे सब मतुष्यगतिके अनन्तर ही हुए है, या हेगि, अथवा हो.सकते 


त्रं ७ । |] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ | ४४९ 


२१ (० +| ^ (५ ^, „अ (9 (> 
हे । यदि इस से भी पूवी -परम्परसे मनुण्यगतिते म एक भव पैकी अपेक्षा विचार किया 
४ „१.५९ + २.९ 


जाय त चारो ही गति पिद्धि कही जा सकती है । क्योकि नित्त मनुष्यपयीयसे जवि पदि 
प्राप्त करता हे, उप्त मनुष्यपयायको चारों ही गतिसे आया हआ जीव धारण कर सकता है| 


लिङ्गके तीन भेद हँ-खीरिङ्ग पुषिङ्ग ओर नपंसकलिङ्ग । प्रत्यत मावप्रज्ञापनीय- 
नयक अपकषप वद्राहित-अलिङ्गकी सिद्ध हज करती है-किपी मी लिङ्स सिद्धि नहीं 


होती । पवेमाकप्र्ञापनीयम भी दो भेद्‌ ई ।-अनन्तरपश्वात्‌ङ्तिक ओर परम्परपश्चा- 
त्कृतिकं। दनो ही अपेक्षाओमिं तीनां लिङ्गे सिद्धि इआ करती है । 


भावायथे- सिद्ध जवस्थामें कोई मी लिङ्ग नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी जगोक्ा 
क, ऋ, (० (० #५ [4 
अवेदपे सिद्धि कही जा सकती हे । किन्तु पवैभावकी अयेक्षासे दो प्रकारे विचार क्रिया 
१ ¢ भ 


जा सकता हे । एक तो अन्यवहित पवैपर्यायके टिद्गकी अक्षा ओर दूरा उसे भी पूैपयीयके 


> 
"= + 


ङिङ्गकी अपेक्षा । इन दोन ही पयोर्योमं॑तीने लिङ्ग पाये जा सक्ते ह । 


लिङ्गके विषयमे दूरे प्रकारे भी भेद बताये ह ।वे मी तीन ह ।-न्यलिङ्ग 
भावटिन्ग ओर अलिङ्ग । इने पर्युत्पतचभावकी उपेक्षा अरिन्ग ही तिद्धिको प्राप्त हृ करता 


ण 


हे । पृवेभावकी अपेक्षामं मवलिङ्गकी अपेक्षा स्वटिङ्गमे ही सिद्धि होती" ह, दन्यिङ्गमे 
तीन प्रकार ह (स्वलिङ्ग अन्यरिङ्ग ओर गृहिलिङ् । इनकी अपेक्षासे यथायोम्य समक्न डेना 
चाहिये । किन्तु सभी भावलिज्गको प्राप्त करके ही सिंद्धिको प्राप्त हृभा करते ई । 


(५ 


भावाथं--अन्तरङ्ग परिणामं निन्य _निनचिङ्ग होना ही. चाहिये । बाह्यम वरङ्ग 
अन्यिङ्ग अथवा गृहिलि्णममे यथात्तम्मव कोई भी हेोप्तकता है । यरहौपर शङ्गः शब्दका 
अर्थ वेश अथवा मद्रा समश्नना चाहिये । यदि लिङ्ग शब्द्का अथं वेद्‌-स्ीलिङ्ग पिङ्ग ओर 


0 क 


नपुप्तकलिङ्ग किया जाय, ते तीनां ही लिङ्गि निवोण हौ सकेता हं । 


` भाष्यम्‌-तीर्थम्‌-सन्ति तीथेकंरसिद्धाः तीथकरतीथं नो तीथकरसिद्धाः तीर्थकर- 
तीथेऽतीर्थकरसिद्धाः ती्थकरती्थे । एवं तीथंकरीतीथं सिद्धा अपि । 


[क + प) 


चरितरम--प्रत्युध्पन्नमावयक्ञापनीयस्य नोचारित्री नोऽचारिनी सिध्यति । पूर्वमावमन्ञा- 
नीयो द्विविधः अनन्तरपश्चा्रुतिकश्च परम्परपश्चात्कृतिकश्च । अनन्तरपश्यात्करतिकस्यं 
यंथाख्यातसंयतः सिध्यति । परम्परपथात्क्रुतिकस्य व्यज्जितेऽन्यज्ञिते च । अत्यक्चिते जिचा- 
रिजिपशथात्क्रतश्थतुशाखििपश्चात्कृतः पञचारि्रपश्चात्करतश्च । व्थक्जिते सामायिकसक्ष्मः 
सापरायिकयथाख्यातपश्ाक्करुतसिद्धाः छेदोपस्थाप्यसुक्ष्मसंपराययथारग्यातपश्चत्करतसिद्धाः 
सामयिकच्छेदोपस्थाप्यसाष्ष्म सर्पराययथाख्यातपथात्क्रतसिद्धाः खेदोपस्थाप्यपरिदारः 
विका २०11।०0।11 पपिर पिम 


%~--इनरब्दोका अथु गतिनुयोगमें जेसा किया गया हे, उसी प्रकार समक्षमा चाहिये । २~दियम्बर-* 
दैश््रदायमें द्रव्यतः पुष्िङ्गको हौ मोक्ष माना ह । ॥ 
३--दिगम्बर-सम्परदायमे भावलिङ्गकी ष्पेक्षा तीनों लिङ्गसे ओर द्रव्यलिङ्ककी अपेक्षा केवल पुषे ही 
मोक्ष माना हे । बाह्य-वेशकी, अपेक्षा भी केवर निग्रन्थ दिगम्बर-भचेर अवस्थासे दी मोक्ष मानी हे । 
५७ 








४६० यचन्द्रमेनराख्रमादया्‌ | दशमोऽध्यायः 


विहद्धिसुक्ष्मलस्पराथयथाख्यातपथात्छरतासेद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाव्यपरिहारविदुद्धिस्‌- 
क्मसम्परययथास्यातपश्चात्करुवासिद्धः ॥ 

अर्थ- तीम नामक अनयेगके द्वारा सक्तात्मा्ओमं मेदका वर्णन करिया नाप्रकता हे । 
कयौकि कोई तो वीर्थकरके तीर्थं तीथकर हेकर सिद्ध हेते है, कोर तीके तीथेमे 
नोतीथकर-ईषत्तीैकर होकर सिद्ध हआ करते है, तथा कोहं तीथेकरफे तीथे ही अतीथकर 


होकर भी सिद्ध हआ करते है । एवं कोर वीर्थकरीके तीर्थं कद्ध हेते है । 


भावाथं--यह अनयेगके द्वार सिद्धोकी विरेषताका आस्यान ग्यपद्द्ामात्र कहा जा 
सकता हे । क्योकि इससे उनके स्वरूपम को अन्तरं सिद्ध नही हेता । नसा केवरन्ञान आदिक 
तीथैकरपिद्धके होता है, वेसा दी नोतीथैकरके ओर वैपा ही अतीथकरपिद्धफे भी हुआ करता 


( # 


है । किती मी सिद्धे गुणोमे दूसरे सिद्धोके उन्दी गुणोकी अपेक्षा विशेषता नही पाई जाती । 
चारिि--प्त्यत्यचमावपर्ञापनीयनयकी अयेक्षा. नेचारित्री ओर नोभचारिन्री दोन ही 
भिद्धिको प्राप्त करनेवाछे कहे जा सकते हे । क्योकि वतेमान क्षणकी अपिक्षा तिद्धोको न चासते 
सिद्ध कह सक्ते है ओर न अचासिपे सिद्ध ही कह सक्ते ह । क्योकि वह अवस्था चासि 
अचासि दोना रहित ३ । परवमावप्रज्ञापनकी अवेक्षा चाखिप्े सिद्धि कही जा पकवी दे । 
किन्तु उसमें भी दो प्रकार ह |--अनन्तरपश्वात्करतिक ओर परम्परपश्चात्क्रतिक । अनन्तर- 
पश्चातूकी अपेक्षा यथार्यातस्षयमको धारण करनेवाख ही मुक्तिक प्राप्त क्रिया करता दै । 
परम्परपश्चात्‌ मे भी दो अपेक्षाएं है-एक व्यन्चित दूप्तरी अब्यञ्चित। अव्यज्ञितकी विवक्षा होने 
पर्‌ तीन भेद्‌ कहे जा सक्ते है 1 -िचारित्रपश्यात्करत ओर चतुश्वारि्रपश्वत्कृत तथा पंचचारि- 
पश्चत्कृत । भ्यञ्ञितकी अपेक्षमं कोई तो सामायिक सक्ष्पस्तम्पराय ओर यथास्यातस्तयमके 
वारा धिद्ध इ करते है । कोई शेदोपस्थाप्यसृकषम्तम्पराय ओर यथाख्यातप्तंयमके द्वारा 
सिद्ध इभा करते हँ । कोर सामायिकपंयम छेदोपस्थाप्यसंयम ओर सृष्ष्पस्तपरायसंयम ओर 
यथास्यातसंयमके द्वारा सिद्ध इभा करते ह । कोर ठेदोपस्थाप्यंयम परिहारविशुद्धिपंयम 
क्षमसंपरायस्तंयम ओर यथार्याततयमके द्वारा पिद्ध इआ करते हैँ । तथा कोह सामयिकं 
छेदोप्याप्य परिहारविदद्धि सृक्षमस॑पराय ओर यथास्यातरयमके द्वारा भद्ध इआ करते है | 
भावाथ--हस प्रकार सिद्धजीवोकी विरोषता चासिके द्वारा अनेक प्रकारे बता 
भा सकती ह । यद्यपि वतेमानमं वे चारित्र अचारित्रसे रहित ई, तो भी पवैमावकी अपेक्षा 
निचास््रििद्ध चतुःचारि्िसिद्ध पचचाखिसिद्ध आदि अनेक भेदरूप कहे जा सकते ह । 


भाण्यम्‌--प्रस्येकबुद्धबो धितः-अस्य व्याख्याविकत्पश्चतर्विंधः । तथा ।-अस्ति स्वर्य- 
षुः सिद्धः । ख द्विविधः अर्दे तीथेकरः पत्येकबुद्धसिद्धश्च । बुद्धवोधितन्तिद्धाः जिचतुथो 
विकद्पः परबोधकसिद्धाः स्वेष्टकारिसि्धाः । 








१--दिगम्बर-संम्प्रदायमें स्रीका तीर्थकर होना या मोक्ष जाना नदौ माना है । 


मूत्र ७ । ] पमाप्यतत््वाांधिगमसूत्र । ४९१ 


ज्षानभ--अन्नषत्युत्पन्नभावपज्ञापनीयस्य केवरी सिध्यति । पूर्वभावधज्ञापनीयो 
दिविध ।--अनन्तरपश्चात्करतिकञथ परभ्परपथात्कतिकश्च अध्यञ्ञिते च व्यञ्जिते च । अव्य- 
जिते द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति । जरिभिश्चतुभिरिति । ष्य्चिते द्वाभ्यां मतिश्युताभ्यां । त्रिभिर्म- 
तिश्चुतावधिभिमंतिश्चुतमनः प्याया । चतुभिभतिश्चताघधिमनःपर्यये्वा ॥ 
अथे--पत्येकबुद्धेधित अनुयेगकी अेक्षाते मी तिद्धोकी विशेषताका व्याख्यान 
किया जा सकता ह । इस अनुयोगकी म्यार्या चार प्रकारसे य सकती है । यथा-एकतो 
सवय॑बुद्धतिद्ध दूरे बुद्धभोधितपिद्ध । इनम भी प्रवयेकके दो दो भेद है ।-खयबुद्धपिद्धके दो 
भेद्‌ इस प्रकार है--एक तो अहन्‌ तीथकर ओर द्रे प्रवयेकलुदधपिद्ध । तीसरा जर चौथा 
भेद बुद्धनोधितपिद्धका हे, जोकि इपर प्रकार है-परनोधकिद्ध ओर स्वेष्कारिपिद्ध । 
मावाथे--निनको किती अन्यते मोक्षमा्गका ज्ञान उपदेश द्वारा प्रा नहीं इजा 
करता-स्वयं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते है, उनको प्रत्येकबुद्ध कहते है, ओर जिनको 
परोपदेशके द्वारा मेक्ष-मागेका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको बोधितमिद्ध कहते दै । निनकी समवपतरण 
रचना होती है, उनको तीधैकर्‌ जर निनकी केवर गंधकरुटी ही हती है, उनको सरामान्यकेवही 
कहा करते हँ । केवरन्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दुपरोको मोक्ष-मागैका, उपदेश देते हैः 
उनको प्रबोधकसिद्ध ओर जो उपदेशम प्रवत्त न हकर ही निर्वाणको प्राप्त कर छया करते है, 
क७ जही (क 


उनको खेष्टकारिसिद्ध कहते दै । इष प्रकार पूैभावप्रज्ञपनकी अपक्षासे पिद्धमं विरेषताका 
तणेन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा पब सिद्ध समान ई । 


ज्ञान-स्पम अनुयोगकी अपना ठेनेपर भी प्रत्युत््नमावप्रज्ञापनीयनयसे जो केवल- 
ज्ञानक धारकं रहै, वे ही स्िद्धिको प्राप्त किया कते हैँ । पुैमावप्र्ञापनीयनय दे प्रकार 
है-जनन्तरपश्चात्कृतिक ओर परम्परपशातृतिक । इनमे मी पहटे के अनुप्तार अव्यद्ञित 
ओर म्यज्ञित भेद समक्न ठेने चाहिये । अव्यञ्जित पक्षम दो ज्ञानक द्वारा अथवा तीन ज्ञानके 
दरार यद्वा चार ज्ञानेके द्वारा पिद्धि हुआ करती हे । व्यञ्जित पक्षम मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
इन दो ज्ञाने द्वारा, ओर मतिश्चत अवधि अथवा मतिश्चुत मनःप्ेय इन तीन ज्ञानक द्वर; 
तथा मति श्रुत अवधि ओर मनपर्यय इन चार ज्ञानंके द्वारा भी सिद्धि हभ कर्ती हं । 
भावार्थ वमाप सभी तिद्ध केबलन्ञानके ही धारक हँ । अतएव उसके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती है । किन्तु पूवैमावकी अपोक्षासे चार्‌ क्षायोपश्चमिक ज्ञानेभिसे 
यथासम्भव ज्ञानोके धारक सिद्धिको प्राप्त किया करते है । क्षायोपशमिकन्ञान एके कार्म एक 
जीवक देसे छेकर चार शतक पाये जा सकते है । जपा कि उपर भी ताया जा चुका है । 
माष्यम्‌-अवगाहना-कः कस्यां शारीरावगाहनायां वतमानः सिध्यति । अवगाहना 
द्विविधा उक्करृष्टा जघन्भा च । उन्करष्ठा पञ्चधनुःरातानि धलुःष्थक्त्वेनाभ्यधिकानिं । जघन्या 


४९९ रायचन्द्रमेनराश्नमाखयाम्‌ [ द्ामोऽध्यायः 


सपतरत्मयोऽङक लष्थक्तवेहीना । ण्तासु शरीरावगाहनाञ् सिध्यति, पूवमावप्रज्ञापनीयस्य 
परस्युत्पन्नभावपज्ञापनीयस्य छु एतास्वेव यथास्वं चेमागदीनास्ु सिभ्याति । 
अन्तरम सिध्यमानानां किमन्तरम्‌ । अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तर॑च सिध्यन्ति । 
तश्रानन्तरं जघन्येन द्वी समयो उ्कृषेनाष्ठौ समयान्‌ । सान्तरं जघन्येनेकं समयञुत्रुषठेन 
प्रण्मासाः इति । 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनेकः उत्करष्टिनाष्शतम्‌ ॥ 

अथ--अवगाहनके द्वारा सिद्धकी विशेषता इस प्रकार बताई ना पकती है, कि कौम 
पिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है । अथवा कितने कितनी हारीरकी अवगाहनं 
रहकर सिद्धि प्रप्त की है । इतके च्यि पटे शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवदयक है । अवगाहना दे प्रकारकी हे सकती है । एक उल्छृ्ट ओर दुम्री जघन्य । 
वर्योकि मध्यके अनेक मेदौका इन्दी दो भदो समावेश हो जाता है | उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण चसो धनुषे प्रथत धनुष अधिक माना है, ओर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण साव 
रक्िेसे एक्क अंगुर कम बताया हे । इनमे किसी भी अवगाहनामं अथवा इनके मध्य. 
वर्ती अनेक मेदखूप अवगाहनाओंमपे किसी मी अवगाहनाम स्थित जीव सिद्धिको प्राक्त किया 
करता है । यह "विषय पवैभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समह्नना चाहिये । प्रत्युत्पन्नमावपरज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओमिंसे यथायोग्य किपी भी अवगाहन 
की त्रिमागरहीन अवगाहनामे तिद्ध रहा करते हैँ । 

भावाथे--अवगाहना नाम ॒भिरावका है । कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदरशोके। 
रोकता है, इषीका नाम शरीरावगाहना है । मन॒ष्यशारीरकी जघन्य ओर उ्छृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, निस शरीरत जीव सिद्धि प्राप्त किया करते है, उस्न ॒शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण ओर पूवेभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका भमाण प्तम- 
कचना चाहिये । क्योकि जीवकी अवगाहना शरीरके भरमाणानुप्ार ही इभा करती है । क्योकि 
जीवको वदेह प्रमाण रहनेवाटा माना है । किन्तु पिद्ध-अवस्थामे शरीरस सरवेथा रहित होननेपर उस 
आत्माकी अवगाहन त्रिमागहीन होनाया करती है । निप्र शरीरम मुक्ति-खम किया करता हे, 
उसका जितना प्रमाण हो, उससे परतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण रेष रहे, उतना ही 
सिद्ध-अवस्था प्राप्त होजानेषर उस जीवका प्रमाण कायम रहता हे । प्रतयुत्पन्चनयकी अपेक्षा 
यही सिद्ध॑की अवगाहनाका प्रमाण है । 

अन्तरअनुयोगके द्वारा पिद्धोकी विशेषता बतानेका अभिप्राय यह रहै, कि जो जीव 
सिंद्धिको प्रप किया करते है, उन्मेपे परस्परम कितना अन्तराङ-क्रितने समयका व्यवधान 
रहा करता है । इसके च्यि यह बतानेकी आवरयकता है, क्रि एक साथ अनेक नीव सिद्धि 
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प्राप्न किया कंते हँ या क्या १ ओर एक समयमे जितने मी जीवने"सिद्धि प्रप की हे, उसके 
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अनन्तर समयमही दूरे जीव भी पिद प्रप्त करते ह या कया १ तथा यदि परस्परम व्यवधान 
पाया जाता है, तो क्रितने समयते कितने समय तकका १ इका सुखाप करनेके यि कहते 
है, कि जीव अनन्तर भी पिद्धिको प्राप्त किया करते है ओर सान्तर भी पिद्धिको पाक्त करते 
है । इनमे अनन्तरपिद्धिके कारुका जघन्य प्रमाण दो समय ओर उलट प्रमाण आठ 
समयका है । तथा पान्तरिद्धिके काका जघन्य प्रमाण एक समर्य ओर उक्ष प्रमाण 
छह महीना है । | 


मावाथे--एक समयम नितने भीव मेक्षको जानेवाढे ईँ, उनके चे जानेपर दूरे 
समयम कोई भी जीव मोक्षको न जाय, रपा नहीं हो पकता । उप्त समयके अनन्तर दूष 
समयमे मी अवद्य ही जीव मोक्ष प्रप्त क्रिया करते ई । इपीको अनन्तरिद्धि कहते है । 
इफ प्रमाण दो समयन्ते आढ समय तकका है । अथात्‌ अम्यवधानशूपसे आठ पमयतक जीव 
नराजर मोक्षको जासकते हैँ । इसमे अधिक कार्तक नहीं नासकते । आठ समयके बाद्‌ म्यवधान 
पड़ जाता ह | उस व्यवधानके कारका प्रमाण एक समयते लेकर छह महीनातकका ₹ै | 

संस्या-प्रतयेक समयमे कमसे कम कितने ओर ज्याद्‌;से ज्यादः कितने जीव मेोक्षको 
प्राप्त किया करते है, इसके प्रमाणको संख्या कहते है । इसकी अपेक्षासे "भी सिद्धोका भेद 
कहा जाप्कता है । यथा अमुक समयम इतने जवि मोक्षको गये ओर अमुक समयम इतने, 
इत्यादि । इसके स्यि यह्‌ जाननेकषी आवदयकता है, क एक समयमे कितने जीव मोक्षको 
जापकते है । तो इतका प्रमाण कमते कम एक ओर ज्याद्‌ःसे ज्यादः एकस आउ है । 
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भावार्थ एक समयमे सिद्धि प्राच करनेवाले जीर्वोकी संख्याक जघन्य प्रमाण एकं 
जओर उल्छृषट प्रमाण १०८ हे | 


भाष्यम्‌-अत्पबहुत्वम्‌ ।-एषां केत्रादीनामेकाद्ानामचुयोगद्राराणामठपवहुत्तर 
वाच्यम्‌ । तद्यथा ~ | 
स्षेजसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्च कममूमिसिदद्धाश्ाकमभूमिलिद्धा्च सर्वं स्तोकाः 
संहरणसिद्धाः जन्भतोऽसंख्येगुणाः । संहरणं द्विविधम्‌--परछुतं स्वयङ्कुतं च । परक्रतं 
देवकर्मणा चारणविद्याधरेश्च । स्वयंक्कतं चारणविद्याधराणामेव । एषां च क्षेत्राणां विभागः कमे- 
भूमिरकभभूमिःखसद्रा द्वीपा ऊरध्वमधस्तियंगिति रोक्यम्‌ । तन्न सवेस्तोका ऊष्वोकसिद्धाः, 
अघोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, तिर्यग्छोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, सवेस्तोकाः सयुद्सिद्धाः, 
दवीपसिद्धाः संख्येययुणाः । एवं तापद्न्यक्ञिते व्यज्ञितेऽपि सवेस्तोका छवणसिद्धा काोद्‌- 
सिद्धाः संस्येय्णाः, जभ्बूद्वीपसिद्धाः सङ्स्येयशणाः, धातकीखण्डसिद्धाः संख्येययुणाः, 
पुष्कराधसिद्धाः संस्येयशुणा इति । 
अर्थ--अस्पहुत्व-नाम हीनधिकताका हे । उपर क्षेत्र आदि भ्यारह अनुयेगद्वार 
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मृताये ईँ, निने कि तिद्ध-जीवोकी विशेषताका वणेन किया ना सकता ह । इनमे किमु 
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अनयोगके द्वारा सिद्धं म्यन ह, ओर किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अधिक है । यही बात इप 
अनयोगके द्वारा बताह जाती है । एक एक अनयेगके अवान्तरमेदोक द्वारा सिद्ध जीवव 
असपहूत्व भी इसीके द्वारा समन्न छना चाहिये । अतएव कमानुपतार क्षेत्रसिद्धादि जीरवोका 
भस्पबहुत्व योप क्रमसे बतत हँ ।-- 

घेत्रभिद्धमं कोर जनमपिद्ध जर कोर संहरणपिद्ध होते ह । इनमेते जो कम॑ममिपिदध 
भेर अकमममििद्ध इं, उनका प्रमाण सबपरे कम है । किन्तु इनम जो संहरणपिद्ध ई, उनका 
प्रमाण सबसे कम है, जन्मतिरद्धोका प्रमाण उनम अर्षस्यातगणा है। संहरण मी दो प्रकारका माना ह्‌ ।- 
परकृत ओर स्वयंकृत । देवेके द्वारा तथा चारणक्छद्धिके धारक म॒नियेके द्वारा ओर वियाधरोके द्वारा 
परकृत संहरण हआ करता है । स्वयंकृत संहरण चारणक्रद्धिके धारक मनि ओर विद्याधरं- 
काही हुभा करता हे । इनके षेत्रका विभाग इस प्रकार है--कमंममि अकमेमुमि समुद्र दीप 
उध्वै अधः ओर तिय॑कू इस तरह तीना खोक इसके विषय हँ । इनमसे सबसे कम उर्व 
छोकसिद्धौका प्रमाण हे । अघोरोकिद्ध उने संस्यातगुणे ३, ओर अधोलोक सिद्धेपि 
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संस्यातगुणे तियण्डोकिद्ध हेते ई । इसी प्रकार ॒समूद्रसिद्धोका प्रमाण सबपते अल्प हं । 
उससे संख्यातगुणा द्वीपपिद्धौ का प्रमाण है । इप्त प्रकार अव्यज्ञितके विषयमे समन्नना 
चहिये । प्यज्ञितये विषयमे भी ख्वणपमुद्रसे सिद्ध सबसे अस्प है, उने संख्यातगुणे 
कालोदपम॒द्रमे शिद्ध ह । काेदसिद्धोपे संख्यातमुणे नम्ब्रीपिद्ध ओर जम्बद्रीपिद्धभि 
संख्यातगणे धातकीखण्डमे सिद्ध नेवारे ३ ओर धातकीखण्डपिद्धोपे संख्यातगुणे 
पष्कराधपिद्ध ह । इस प्रकार क्षेत्नविभागकी अपेक्षा क्षेत्रपिद्धोका अस्पमहुत्व-संख्याक्रत 
तारतम्य समक्नना चाहिये । 

ेत्रिद्धाके अनन्तर कमानुपार काड्तिद्धाके अस्पबहुत्वको बतनेकेडिये 
माष्यकार कहते हई ।-- 

भाष्यम्‌-काट-इति जिविधो विभागो मवति ।-अवसपिणी उत्सर्पिणी अनवस्पिण्यु- 
सर्पिणीति 1 अन्रसद्धाना व्याजताव्यान्नतावराषयुक्ताऽत्पवहूत्वानुगमः कतन्यः। पूव्माचप्रज्ञा 
पनीयस्य सवंसतोका उत्सपिणीसिद्धाः, अवसर्पिणीसिद्धा विरोषाधिका अनवतसतर्पिण्युस्सपिणी- 
सिद्धाः सरन्येयगुणा इति । प्रत्युत्पन्न मावपज्ञापनीयस्याकाटे सिध्यति । नास्त्यह्पवहुत्वम्‌ ॥ 
गति ।--पत्युत्पन्नभावन्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिष्यति । नास्त्यत्पतहुत्वम्‌ । पूवे- 

भावपक्ञापनीयस्यानन्तरपञात्क्रतिकस्य सचुष्यगतौ सिध्यति । नास्त्यरपवहुस्वम्‌ । परम्पर- 
पश्चात्करतकस्यानन्तरा माताच्न्त्यत । तदयया ।--सवस्ताकरास्तयग्धान्यनन्तरगातासद्धा 
मनुष्येभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयशुणाः । नारकेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येय्चणा 
देवेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा इति ॥ 

अथे--काट्का विभाग तीन प्रकारका हो सकता है ।-अवोपेणी उत्सर्पिणी ओर 


अनवसर्पिणयल्र्पिणी । जितम आयु काय बर वीयं बुद्धि आर्का उत्तरोत्तर हास होता जाय, उघ्रको 
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अवपर्पिणी कहते ईँ, ओर भि्तमे इन विषयौकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई नाय, उप्तको उत्सीपिणी कहते 
हँ । तथा जिसमे हानि वृद्धि कु भी न हो-तदवस्थता-जैसेका ततार, उप्तको अनवसरपिण्युत्स- 
पणी कहते है । इन तीन ही कारमं धिद्ध हेनवाठे जीवोका अश्पबहुत्व व्यञ्जित ओर अन्य- 
ज्ञित इन विशेष मे्ोकी अपेक्षासे समञ्नना चाहिये । पूर्वमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे उत्सर्पिणी 
कार्म सिद्ध हेनेवारे जीका प्रमाण नसे अस्प है । अवसपिंणीकाङ्मे तिद्ध हेनिवारे ओीर्वोका 
प्रमाण उत्सपिणीिद्धौसे कुछ अधिक है । किन्तु अनवसर्पिणयत्सर्पिणी काठमे जो सिद्ध इए है, 
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उनका प्रमाण अवपपिंणीपिद्धंसे संस्यातगुणा हे । प्र्युत्पन्नमावपरज्ञापनीयनयकी अपिक्ासे यदि 
विचार किया नाय, तो अकामे पिद्धि हेती है । किती भी कामे पिद्धि इई नहीं कही जा 
सकती ! अतएव इस विषयमे अख बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता । ईस प्रकार कां 
अनुयोगकी अक्षा सिद्धोका असपबहुत्व समक्नना चाहिये । 
गति अनुयोगकी अपेक्षा मुक्ति-काम वरनेवारखका अस्प ब्रहुत्व इस प्रकार कहा 

जा सकता है ।-प्रत्युसन्नमावप्ज्ञापनीयनयकी अपेक्षा ठेनेपर तो किप गतिते िद्धि होती 
ही नही, सिद्धिगतिते दी सिद्धि कही जा्कती है । अतएव इस्त विषयमे अस्पनहुत्व गी नहीं हो 
सकता । पूषेमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षाते जो अनन्तरपश्चतूङतिक ई, वे मनुष्यगतिपे दी तिद्ध 
कहे नास्कते है । अतएव इनका भी अस्पबहुत्व नहीं कहा जाप्तकता । जो प्रम्परपश्वत्छृतिक हैँ ।- 
चारौ गतियोमेपे किप्री मी गतिते आकर मनुष्यपयोयको धारणकर जिन्हने पिद्धि प्राप्त कौ 
हे, एते मुक्तत्माओंका अल्पबहुत्व अनम्तरगति-मनुष्यमतिे पूवैगतिकी अपेक्षा कहा मप्तकता 
है । वह चार गतिर्योकी अपिक्षा चार प्रकारका होसकता है । क्योंकि मनुष्यपयौयकेो चारो 
गतिके जीव धारण कर सकते ह । इनका अस्पबहुत्व शस प्रकार हे ।-तिथैग्योनिंते मनुष्य- 
गतिम आकर भिन्हौने सिद्धि प्रात की है, उनक्षा प्रमाण स्ते कम है । इने संस्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुष्यगतिसे ही मनुष्यपयौयमे आकर सिद्ध इए है । इनत मी संख्यात- 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-नीवोका है, जो कि नगतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हए दँ । तथा इन 
भा संरूथातगुणा प्रमाण उन पि््धोका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिम आकर मुक्त हए है । 

भाष्यम-लिङ्गम्‌ ।-पल्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नैस्त्यहप- 
बहुत्वम्‌ । पू्व॑मावप्रज्ञापनीयस्य सर्व॑स्तोका नपसकलिङ्सिद्धाः श्ीशिङ्ग सिद्धाः संख्येयगुणाः 
पुद्िङ्सिद्धाः संख्येयशगुणाः । 

तीर्थम्‌ ।-सर्वस्तोकाः तीथ॑करसिद्धाः ती्थकरतीर्थे नोतीथंकरलसिद्धाः संडर्ल्येयगणां 
इति । ती्थकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संस्येयगणाः । तीथंकरतीथंसिद्धाः शियः संस्येयगुणाः 
तीथकरतीथेसिद्धाः पुभ्रान्सः संस्येयगुणा इति । 

अ्थ--लिन्ग् अपेक्षा पिद्ध जीर्वोका अद्पबहुत्व ईप प्रकार सम्षना चाहिये । प्रतयु- 

सपनैमविपरज्ञपनीयनयकी अपेक्षा जो सिद्ध हेते ई वे वेद्‌ रहित दही होते है, अतएव लिङ्गकी अपेक्षा 
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उनका अरपबहुत्व नहीं कहा जा सकता । पृवेमावपरज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्यूनाधिकताका 
वणेन किया जा सकता ह । इमं जिन्हे नपसकलिद्गपे सिद्धि प्राप्त की ह, उनका प्रमाण 
सब से कम है । जिन्हौने श्ीलिङ्गपे पिद्धि-खम किया है, उनका प्रमाण नपुकरिङ्गसिद्धेति 


संस्यातगणा है ! खिङ्गसिद्धते मी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, निन्हने पहिङ्से पिढि 
प्रप्तकीडहं। »* 

तीथे अनयोगमे अस्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गयाहै, किं जो तीथकर 
तिद्ध है वे सबसे थडे है । किन्त॒ उनसे संख्यातगणा प्रमाण तीथेकरके तीर्थम नोती्कर 
पिद्धाका हे । तीथकरतीथपतिद्धामं जां नपसकलिङ्गपे सिद्ध हए है, उनका प्रमाण नोतीथंकर्‌- 
शद्धे संख्यातगुण हे । इनसे मी संख्यातगणा प्रमाण उन तीथकर तीथ॑सिददधेका है । ओ 
खीलिक्गते सिद्ध हुए है । तथा इने भी संल्यातगुणा प्रमाण पुदिङ्गसे सिद्धि प्राप करनेवाे 
तीथेकरतीथेसिद्धौका ३ । 


भाष्यम्‌--चारिबम्‌-अन्रापि नयो द्वौ प्रत्युत्पन्नमावपक्ञापनीयशथ पूर्वभावपरज्ञापनी- 
यथ । पल्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारिरी नोअचारिन्ी सिभ्यति । नास्त्यल्पबह्ुत्वम्‌ । 
पूवैभावपरज्ञापनीयस्य व्यञ्जिते चाबव्यञल्िते च। अन्यते सवेस्तोकाः पश्चचारित्रसिद्धाश्चदुश्ा- 
ररसिद्धाः संख्येयगुणाखिचारिबसिद्धाः संख्येयगुणाः । व्यन्निते सवस्तोकाः सामाथिकच्छे 
होपस्थाप्यपरिदारविशयुद्धिखक््मसंपराययथाख्यातचारिजसिद्धाग्छेदोपस्थाप्यपरिहारविष्युद्धि 
सृक्ष्मसपराथयथास्यातचारश्रासद्धाः सस्येयशणा, सामायेकच्छदापस्थाप्यसक्ष्मसम्परायः- 
यथास्यात्वारित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामाथिकपरिहदारविद्यद्धिसुक्मसम्पराथयथाख्यात- 
सिद्धाः संस्येयश॑णाः, सामायिकसृषक्ष्मलंपराययथाख्यातचासिजिसिद्धाः संस्येयगुणाः । ऊेदो- 
पस्थाप्यसक्ष्मसम्धराययथाख्यातचारिजिसिद्धौः; संस्येयगुणाः। 


कथे.-चासि अनुगते सिद्धोके अपबहुत्वका वणैन करना हो, तो इस विषयमे 
धी दो नय प्रत्त हु करते दै ।-एक प्रत्युत्प्मवप्रज्ञापनीय ओर दूरी पृवमावपरज्ञा- 
पनीय । प्रत्यत्पन्चमावपरज्ञापनीयकषी अपेक्षा न चासिकेद्रारा सिद्धि हेती है, ओर न अचरित 
रीरा । अतएव इस विषयमे अल्पनहुत्व मौ नहीं हो सकता । पवेभावप्रज्ञापनीयमे व्यन्त 
ओर अव्यज्ञित इप्त तरह दो विकल्प हो सक्ते ह । इनमे अव्यञ्ञितकी विवक्षा होनेपरं ओ 
पश्चचासिसिद्ध ३, उनका प्रमाण प्रवते अद्य है, ओर चतुश्वरि्रपिद्धैका प्रमाण उनसे 
स्यातगुणा हे । तथा उनम भी संस्यातगुणा त्रिचरितिसिद्धोका प्रमाण हे। इसी प्रकार्‌ व्यज्ञितकी 
अपेक्षा छेनेपर जो सामाणिकसंयम चेदोपस्याप्यस्तयम परिहारविशुद्धिरयम मकषमप्तपरायसतयम 
ओर यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध है, उनका प्रमाण सबसे कम हे । इनपे संस्यातगुणा प्रमाण 
ञैनकं। हे, जोक छेदोपस्थाप्यचासिरि परिहारविदुद्धिचासिं सूष्षमस॑परायचारि्रि ओर 
यथाख्थातचारितरके द्वारा सिद्ध इए ईँ, ओर इनमे भी संस्यातगुणा प्रमाण उनका समन्नना 
चाहिये; जोकि सामायिकचासि छेदोपस्थाप्यचारिर सूष॑मसंपराय ओर यथास्यातचासतिके दवारा 
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षिद्ध हुआ करते है । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि समा- 
यिकप्तयम परिहारविशुद्धिसंयम पष्षपत्तपरायप्तयम ओर यथाख्यातस्ंयमके द्वारा सिद्ध ह । 
ओर जो पामायिक सक्षपसपराय ओर यथाख्यातचासि द्वारा सिद्ध ३, उनका प्रमाण उन्ते मी 
संख्यातगणा है, ओर उनपने भी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, जोकि -ठेदोपस्याप्य पृक्ष 
संपराय ओर यथाख्यातचारित्रके द्वारा सिद्ध र । इ्प्रकार चसक द्वारा तिद्ध-नीेका 
अल्पनहुत्व समन्नना चहिये । 

भाष्यम-पत्येकवुद्धमोधितः-सवेस्तोकाः प्रत्यकबुद्धसिद्धाः। दुवो धितसिद्धाः नपु 
सकाः संस्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः चखियः संख्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः पुमान्सः 
सङ्ख्येययुणा इति । 


ज्ञानम्‌--क केन ज्ञानेन युक्तः सिध्यति । प्रत्युत्पन्न सावप्रह्ञापनीयस्यै स्वः केवक्छी 
सिध्यति । नंस्त्यह्यबहुत्वम्‌ । पूवेभावपज्ञापनीयस्य सवस्तौका हिक्ञानसिद्धा' । चतुज्ञान- 
सिद्धा. संख्येयगुणाः । चिज्ञानसिद्धाः संख्येयशुणा. । एव॑ तावद्ध्यक्निते त्यभितेऽ 
सवस्तोका मतिश्वुतज्ञानसिद्धाः । मतिश्रुतावधिमन-पयायन्नानसिद्धाः संख्येयगुणाः 1 
मतिशुतावाधेन्ञानसिद्धाः संख्येययुणाः\ 


अथे--परवयेकनवुद्धपिद्ध जर बेधितनुद्धतिद्धौका अस्बहु्व ईत" परकौर समश्चन। 
चहिय ।-नो प्रत्येकनुद्धसिद्ध है, उनका प्रमाण सबसे कम है । धितबुद्धिर््धोमं जो नंसक्र- 
लिङ्स सिद्ध करे जासकते है, उनका प्रमाण प्रत्यकवुद्धसिद्धोपि संख्यातगुणा है, भर उनपे 


मी संख्यातगणा प्रमाण उनका समक्चना चाहिये, नकि बोधितबद्सिद्धोम खरीरिङपिद्ध कहे 


५ 


॥२८१ 


जा सकते है । तथा इने मी संख्यातगुणा प्रमाण नो बेधितबुद्धतिद्ध पुद्िज्ग है, उनका 
समञ्नना चहिये । 


ज्ञान अनयोगकी अपेक्षा सिद्धंका अस्पनहूत्व समन्ननेके लि थह जेज्ञापता हय सकती 
है, कि किस किप ज्ञाने युक्त कौन कौन पिद्धि-म्च कर सकता हे । इस्तका सला इष प्रकार 
है-परत्युत्पलमावपरज्ञापनीयकी अपेक्षा नो सिद्धिःमरात है, वे सब केवटी ही है, ओर केवरन्ञानके 
द्वारा ही सिद्धि प्राप्त छिया करते है । अतएव इस. अपेक्षाम अस्परहुत्वका वणन नहीं हो सकता । 
पवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दरो ज्ञाने सेद्ध इए जीर्वोेका प्रमाण स्बप्तं अल्प है । इस 
सस्यातगणा प्रमाण चतज्ञोनक्षिद्धोका ३ै, जर चतुज्ञोनधिद्धौसे भी संख्यातगुणा प्रमाण तिज्ञान- 
सिद्धका ३ । इष प्रकार अव्यन्ितके विषयमे समश्चना चाहिये, ओर त्यञ्चितके विषयमे भी 
जो मतिन्ञान तथा श्रृतन्नानके द्वारा सिद्ध है, उनका प्रमाण समे कम है, एसा सम्नना, 
ओर जो मतिश्चत अर्वाधि जीर मनःपयीयज्ञानके द्वारा सिद्ध हए है, उनका प्रमाण उने 
सैख्यातगणा है । तथा इनसे मी संख्यातगणा प्रपाण उनका है, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 


ओर अवधिन्ञानपूवेक सिद्ध इर हं । 


४९८ रायचन्द्रनैनराखमाखयाम्‌ [ दरामोऽध्यायः 


माष्यम्‌-अवमाहना-सर्वेस्तीका जघन्यावमगादनासिद्धा उत्करष्ठावगाहनासिद्धास्ततीऽ 
संख्येथयुणाः यवमभ्यसिद्धा असंख्येयगणाः यव्ध्योपरिसिद्धा असंख्येयगुणाः यव- 
मध्याघधस्तात्सिद्धा विरषाधिकाः सवे विशेषाधिकाः ॥ 


अन्तरम्‌ ।--सर्वेस्तोका अष्टलमयानन्तरसिद्धाः सप्तसमयानन्तरसिद्धाः षट्समयान- 

न्तरसिद्धाः इत्येवं यावदृद्धिसपयानन्तरसिद्धा इति सङ्ख्येययुणाः एवं तावदनन्तरेषु । सान्तरे- 
ष्यपि सर्वस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः एकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयश्चुणाः यवमध्यान्तर- 
सिद्धाः संख्येयंगुणाः अधस्ताद्यवमभ्यान्तरसिद्धा असंस्येयग॒णाः उपरियिवमध्यान्तरसिद्धा 
विरोषाधिकाः सवै विरोषाधिकाः ५ 

अथं--ररीरकी अवगाहनाकी अपेक्षा पिद्धौका असपबहुत्व इस प्रकार हे -- 
अवगाहनाके जघन्य उत्रष्ट प्रमाणको उपर नता चके ह । उपमे जो जघन्य अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध हए है, उनका प्रमाण सवते कम है । उपे अ्ल्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अव- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध इए जीवक है, ओर इतत भी अघ॑स्यातगुणा प्रमाण उन जीवोका हे, 
जोकि यव-स्चनाके मध्यमे दिखाई गई अवगाहनाके द्वार सिद्ध ई । तथा इने मी अपररूथात- 
गुणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-ए्चनामे म्य भागते उपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनके 
दरार सिद्ध ३े। एवं जो यव-स्वनामं मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उपसे 
सिद्ध हेनेवाखका प्रमाण यव-मध्येपरिषिद्धोके प्रमाणत कुछ अधिक हे । तथा समी प्रमणेमे 
विशेषाधिकता-कुङ अधिकता समञ्चन चाहिये । ईप प्रकार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्ष 
सिद्धे प्रमाणक न्यूनाधिक कहकर उनकी विरोषताका वणेन किया जा सकता हे । 

अन्तरकी जपेक्चासे जल्पनहुत्व इस प्रकार हे ।-अनन्तर-सिद्धोमंसे जो आठ स्मय- 
कै अनन्तरपिद्ध हेनेवाडे है उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संस्यातगुणा प्रमाण सत 
समयके अनन्तरसिद्धोका है, ओर उनसे मी पंल्यातगुणा प्रमाण पटूसमयानन्तरसिद्धोका दै । 
ओर उनसे संस्यातगुणा प्रमाण पन्रस्तमयानन्तरपिद्धका है । इषी प्रकार क्मपते द्वि्मयानन्तर- 
पिद्धतक संस्यातगुणा संल्यातगुणा प्रमाण समन्नना चहिये । इपर प्रकार अनन्तरो -निरन्तरपिद्धके 
विषयत समञ्नना चाहिये । सान्तरपिद्धौके विषयमं मी जो छह महीनाके अन्तरमे सिद्ध हनेवाटे 
है, उनका प्रमाण सते कम है । नतत संस्यातगुणा प्रमाण एक समयके अन्तरे तिद्ध 
हेनेवालं का हे । इनमे मी संस्यातगुणा प्रमाण यव-रचनाके मध्यमं दिखाये गये अन्तरपे 
तिद्ध हेनेवाखं का है । इने अघ्॑यातगुणा प्रमाण यवेरचनाके मध्यमे नीनेकी तरफ 
किये गये अन्तरे सिद्ध हेनेवारौका हे, ओर इसपे कुछ अधिक प्रमाण यच रचनाक 
मध्यमागपते उपरकी तरफ दिष्ठाये गये अन्तरे सिद्ध हेनेवार्छेका हे । तथा सब मदमे 
` कुछ अधिकताका प्रमाण स्मन्न डना चहिये । 


भाष्यम्‌ \--संस्या । --सवस्तोका अष्ोत्तररतसिद्धाः विपरीतेक्रभात्सप्तोत्तरशतसिनद्ध- 
दयो याचत्प्ाशत्‌ दत्यनन्तगुणाः । पकोनपखाशदादयो याघत्पश्विशातिरितव्यसंस्थेयगुणाः। 


सूत्र ७ |} समाप्यतत्त्वथौधिगमूत्र्‌ । ४९९ 


चतुविंशत्यादयो यावक इति संस्येयशुणा" \ विपरीतदनियैथा । सवेस्तोकाः अनन्तगुणदा- 

निसिद्धाः असंख्येयगुणदानिसद्धा अनन्तश्णा. संस्येयशुणदानिीसद्धाः संख्येयश॒णा इति ॥ 
© (1 ८ > (~ ७९ [कक 
अथे--संख्या अनुयोगकी अपेक्षा सिद्धाका अरपबहुत्व इपर प्रकार समन्नना चाहिये, 


कि कि [9 


के सिद्धजीवेमे सबसे अस्पप्रमाण उनका समन्नना चाहिय, जोकि एकस माकी संख्याम सिद्ध 
। > 


हुए हं । इसके अनन्तर विपरीत क्रमसे पचास्न तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण स्मन्नना 
चाहिये, अथोत्‌ ९कपौ आठकी पंस्यामें तिद्ध हेनेवालोंके प्रमाणे अनन्तगुणा प्रमाण एकत 
सातकी संस्यामे सिद्ध होनेवालंका है, ओर एकमत सातकी संस्यामं सिद्ध होनेवालोके प्रमाणे 


१ 4 


अनन्तगुणा प्रमाण एको छहकी संख्यं सिद्ध हेनेवार्मौका है । तथा एको छहकी संस्यामे 
सिद्ध हेनेवालमके प्रमाणते अनन्तगुणा प्रमाण एकप पौचकी संसल्यामं सिद्ध हेनिवादौका है । इपर 
कमे पचाप्तकी संख्याम सिद्ध होनेवाखं तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समन्नना चाहिये। पचापतसे 
अगे प्वीप तक असंस्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है । अथौत्‌ पचापरकी संस्यि पिद्ध हनेवालकी 
अपेक्षा उन॑चासकी संख्याम सिद्ध हेनेवले अपरस्यातगुणे है । उन॑चापकी संस्यपि धिद्धकी 
अपेक्षा अडतारीप्की संख्याम तिद्ध हेनवाङे अपरस्यातगुणे है । इषी प्रकार विपरीत कमपे २५ 
तककी संस्यामे सिद्ध हेनवार्छोका प्रमाण उत्तरोत्तर अपतख्यातगुणा असंस्यातगुण्परमाना है । इससे 
अगे चौनीसे ठेकर एक तककी संख्याम सिद्ध हेनेवाोक प्रमाण विपरीत क्रमु उत्तरोत्तर 
संस्यातगुणा संख्यातगुणा है । यह उत्तरोत्तर बहुस्वको बतानेवाख कम हे । हानिकरो बतानेवाखा 
कम इते विपरीत हुआ करता ह । यथा ।-- अनन्त गुणहानिसे सिद्ध हेनिवालका प्रमाण सबसे 
अस्प है, जर उप्ते अनन्तगुणा प्रमाण अतंस्यात गुणहानिमे सिद्ध ॒होनेबाखका है । 


$, (6 


तथा उसे पंख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानिप षिद्ध हेनेवारंका है । 


भाभ्यम्‌--'एवं निस्तगोधिमयोरन्यतरजं तत्वाथेभ्रद्धानात्मकं राज्ञायतिचारवियुक्तं 
परामसवेगनियेदाञ्कम्पास्तिक्याभिन्यक्तिटक्षणं विद्यं सम्यग्दरोनमवाप्य सम्यग्दरीनो- 
पलम्माद्विद्युद्धं च ज्ञानमधिगम्य निक्ेपप्माणनयनि्दैरासत्संख्यादिभिरभ्युपायैजीवादीनां 
तच्वानां पारिणामिकौदयिकोपशमिकक्षायोपक्लमिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्वं विदित्वादि- 
मत्पारस्णामिकोदयिकानां च सावानासुत्पत्तिस्थत्यन्यतायुयदप्रख्यतन्वन्ञो विरक्तोनि- 
स्तृष्णल्चिगुपत. पञ्चसमितो दश्षक्षणधमोवुष्ठानात्फलददनाच निवोणप्रात्तियतनयाभिवर्धित- 
श्रद्धासंवेमो सावनाभिभोवितात्मायुपेक्लाभिः स्थिरीकतात्मानसिष्वङ्गः संवबृतच्चाक्िरा- 
सवत्वाद्विरक्तत्वाननिस्तष्णत्वाच्च व्यपगताभिनवकमोपचयः परीषहजयादयाल्याभ्यन्तरतपोनुघठा- 
दलुभावतश् सम्यग्ड्ि विरतादीनां च जिनपयंन्तानां परिणाम॑ीध्यवसायविद्युद्धिस्थानान्त- 
राणाभ्संख्येयगुणोत्कर्षपराप्त्या पूवोपाचेतकमं निजंरयन्‌ सामायिकादीनां च सृक््मसम्पराया- 
न्तानां संयमवियुद्धिस्थप्नानासुत्तरोत्तरोपलम्भात्पलाकादीनां च निप्रम्थानां संयमाचुपान- 
विहद्धिस्थानविरेषाणाञुत्तरोत्तरप्रतिपस्या घटमानोऽत्यन्तप्रदीणातेरौदध्यानो धर्मध्यान 
विजयादवाप्तसमाभिबछः शुङ्कुध्यानयोच् प्रथक्स्वैकत्ववितकयोरन्यतरस्मिन्वतंभानो नाना- 
विधाद्धिविकेषान्परापरोलि । तयथा -- 


४११ रायचन्द्रनैनराज्रमालायाम्‌ [ द्रमोऽध्यायः 


हि 


अथे---प प्रकार दज अध्यायेमिं स्त तच््ोका वर्णन पूर्ण हुआ । मोक्ष-मागैका वर्णन 
काते हुए पहले अध्यायम सनते प्रथम नो सम्यगदर्शनका स्वरूप बताया है, भुमक्ुजोको 
सनपरे पह उतीकेो धारण करना चाहिये । निभं अथवा अविगम देनिमिते किसी मी हैते 
उत्पन्न हेनवाटे तत््वाथके श्रद्धानरप ओर रका आदि अतीचारोमे रहित तथा प्राम संवेग 
निर्वेद अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन रक्षणेति युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्लनको प्राक्त करना चाय | 
सम्यग्वरोनके साहचर्थते ज्ञान विशुद्ध हा करता है । अतश्व मोक्षमार्गे विषयमे तथा 
जीवाजीवादिकं तत्त्वोके विषयमे सराय विपर्यय अनध्यवपतायरूप समारोपे रहित नि~ 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये | तथा निप प्रमाण नय निर्देश ओर सत्‌ संख्या आदि 
उपायकि द्वारा जीवादिक त्स्वोका ओर पारणामिक बैदयिकं ओपदामिक क्षायोपदामिक तथा 
क्षायिक मावेके स्वतत््वका सरूप नाना चाहिये । आदिमान्‌-उत्पत्तिीङ पारणामिक जैर ओदथिकं 
भावके उत्पत्ति स्थिति ओर्‌ अन्यताका है, अनुग्रह निपतपर रते प्रर्यतत्व-विनारखहूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुमु सम्यग्दर्शन ज्ञान ओर वतते ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्वभाव तत््वको समक्चकर पर पदारथमाजते विरक्त हो नात है-राग भावक छोड देता है, तथा 
तष्णा-उत्तरोत्तर.अधिकाधिक विषयोको भ्रात करनेकी इच्छति रहित हो जाता है, तीन गु्ति ओर 
पोच समितियाका प्रन करता है । उपयुक्त उत्तम क्षमा मादव आर्जव आदि दहास््षणधमेके 
अनुष्ठान ओर फर्दरौनसे तथा निर्वाण -प्राधिके स्यि क्रिये गये प्रयत्ने द्वारा निपरकी शरद्धा 
ओर से वृद्धिगत हो चुका हे | मेवी आदि मावनाभेके दवारा निकी आत्मा प्ररत बन 
चुकी है, ओर अनित्यदिक उक्त बारह अनुगरकषाओक वरा निकी आत्मा मोक्ष-मा्भमे स्थिर 
हो चुकी हे। जो आपक्ति-ंग-परिहते सर्वथा रहित बन चका ३ै। हवरफे कारणेति 
युक्त ओर आसवके कारणेति रहित हेनिके कारण रथा विरक्तं ओः तृष्णप्ते रहित 
देनिकेः कारण निर्तके नवीन कर्मोकञा आना स्क गया है । पूर्वोक्त बाड परीषरहके जीतने 
ओर्‌ उक्त बाह्म आभ्यन्तर बारह तरहके तोका पाटन करने तथा अनुमाव विशेषके) द्वार] 
सम्यम्दषटिविरत-खदे गुणस्थानते रेकर निनपर्थन्त जो निजराके स्थान बताये है उन 
परिणामाध्यव्तायरूप स्थानान्तरोकी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी अंस्यातगुणी उत्कपताका परापत 
हो ननेपर पूं काठके पंमहीत-र्वषे हुए करमोकी निर्नरा करते हुए, पंयमविशृदधके स्थानरूप जो 


सामायिकप्ने केकर पूकमपतपराय पर्यन्त चास्रिफे भेद गिनाये है, उनको उत्तरोत्तर पाते या 


धारण करते हुए संयमानुपाकनपते हेनेवाटी विशुद्धि स्थान विशेष पुलक आदि निर््रभ-पदोंको 


| 


धारण कर उत्तरोत्तर प्रतिपतिके दवारा उन स्थानविरेषेकि पाठनका अभ्याप्त करते हए, जिसने 








दे क #\ (५ ९ ० ६. 
१-निसगादिक ओर्‌ पररमादिकका स्वह पले लिला जा चुशन है । २-वयोकि अमाव तुच्छ नही है । 
उप्पत्ति आदिकी छ्पेक्षा रखनेवाला है । 


सत्र ७ । | समाष्यतत्तवाथधिगमसू्म्‌ । ४६१ 


आरतष्यान ओर्‌ रोद्रध्यानके सवैथा नष्ट कर दिया है, ओर धर्मष्यानपर भी विनय प्राप्त करके 

समाधिके बको सिद्ध कर छया है । वह्‌ जीव पृथक्त्ववितकवीचार ओर एकत्ववित इन आदिक 

दो दुष्ष्यानामे किसी भी एकमे सित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषको प्रात हुआ 
च 

करता हे । 


मावाथे--न्थके अन्तम उक्त कथनका उपसंहार कसते इए पन्थकार कहते है, 
जो मत्य इत ग्रन्थमं बताये गये परक्ष~-मागैका अभ्यास करता है-सम्यग्दरोन पम्यन्तान सम्य- 
कचारित्र ओर तपकरा पाकन करते हृष करमोकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निरा करते हए विद्ध 
के उत्तरोत्तर स्थानोको पते इए ध्मध्यान ओर समाधिको सिद्ध कर शष्ठध्यानके पहले 
दो भेदको धारण करता है, वह वतक मेक्ष प्राप्त नहीं होता, तबतक अनेकं ऋद्धियोका पात् 
बन नाता है | वे ऋद्धिर्यौ कौन कोन सी है, ओर उनका क्या स्वरूप ३, सो स्यं माष्यकीर 
अगे बतते ह ।-- 


भाष्यम्‌--आमशौँषधित्वं विप्रडौषधित्वं सर्वौषधित्वं सापाचचग्रहसामथ्यंजननीमभि- 
व्यादारसिद्धिमीरित्वं वरित्वमवधिज्ञानं रारीरविकरणाङ्गपराप्तितामणिमानं टधिमानं मदिः 
मानमणत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्रमपि प्रविश्ष्यासीतां । टुत्वं नाम रुधिमा च्रायोरपि घुतरः 
स्यात्‌ । महच्वं महिमा भेरोरपि महत्तरं शरीरं विड्कवित । परासिभूमिष्ठोऽङ्कट्यमेण मेरुशिखर 
भास्करादीनपि स्प्ररोत्‌ । भाकाम्यमप्छु भूमाविव गच्छेत्‌ शूमावप्स्िव निमज्नेदुन्मञ्जेच । 
ज्कमचारणत्वं येनाभिरिखाधूमनीह्ारावश्यायमेधवारिधारामकैटतन्त॒ज्योतिष्कराश्मिवायू. 
नामन्यतममप्युदाय पियति गच्छेत्‌ । षियद्वतिचारणत्वं येन वियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
राङ्कनिवचच प्रडीनावडीनगमनानि कुयात्‌ । अपतिधातित्वं पवंतमप्येन वियतीव गच्छेत्‌ । 
अन्तौ नमदृश्यो मवेत्‌ । कामशूपित्वं नानाश्चयानेकरूपधारणं युगपदपि कयत्‌ तेजो- 
निसगेसामभ्यमिव्येतदादि । इति इन्दियेषु मतिक्ञानविद्यद्धिविशोषादरत्स्पाशाना- 
स्वाद्नघाणदकषनभ्रवणानि विषयाणां इयात्‌ । संभिन्नज्ञानत्वं युगपदनेकविषयपरिज्ञान 
भिस्येतदादि । मानसं कोष्ठबुद्धत्वे बीजबुद्धित्वं पदप्रकरणोदेशाभ्याय गभूतवस्तुपूवौज्ञालु- 
सारित्वभृज्जुमतित्वं विपुरमतित्वं पराचेत्तज्ञानमभिरुषिताथेप्रात्तिमनिष्ठानवाप्तीत्ये तदादि १ 
वाचिकं क्षीरख्रवित्वं मध्वाखयित्वं यादित्वं सवेरुतक्ञत्वं सवेसस्याववोधनमित्येतदावि ¦ तथा 
विद्याधरत्वमारी विषत्वं भिन्नाभिन्लाक्षरचतुदराप्रूवधरत्वाभेति ॥ 


अर्थ--आमदौषित्व, विघडोषयित्व, सर्वौषधित्व, शाप ओर अनुगरहकी पताम 
उत्यत्त करनेवाढी वचनपतिद्धि, ₹ईशित्व, वश्ेत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अङ्गप्रपततिता, 
अणिमा, ठधिमा, ओर महिमा । ये सब ऋदधिरयो है, निनको कि उक्त मोक्ष-मागेका साधक 
प्राप्त हभ कता हे । 





4 क क, (+ भ 


१ सूत्रकारने ऋधयोका वणेन नहीं किया दै । वथोकि मोक्षी सिद्धिम उनका कोद खाप घप्बन्ध भावदूयकं 
न्ध हे । 


४६१ रायचन्दनैनशाखमालयाम [ द्रयमोऽध्यायः 
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अणिमा शब्दका अथं अणुत्व है अथात्‌ छोटपन । ईप ऋद्धिक द्वारा अपने शरीरके 
इतना छोटा बनाया जा सकता ह । कि वह केमल-तन्तुके छिद्र भी प्रवेश करके स्थित हो 
सकता हे । कधिमा शब्दका अर्थ धत्व है अथीत्‌ हखकापन । इसके साम्ये शरीरको वायु 
मी हका बनाया जा सूक्ता हे, महिमा शब्दका अथं महत्व-अर्थात्‌ भारीपन अथवा बडा- 
पन है | जिसके सामथ्ये शरीरके मेरु पर्तसे मी बडा करिया जा सके, उसको महिमा-ऋद्धि 
कहते ह । प्राति नाम सश संयोगका है, निके द्वारा दूरवती पदार्थका भी स्पशं किया 
जा तकता हे । इस ऋद्धिक बटे मूमिपर बेडा हुआ ही साधु अपनी अंगुरीके अग्रभागे 
मूपवैतकी शिखरका अथवा सूये -विभ्बका सो कर सकता है। इच्छातुपार चाहे जिर तरह ममि 
या जल्पर चख्नेकी सामथ्ये विशेषको भराकाम्यकऋद्धि कहते है । इसे सामर्थ्ये प्रथिवीपर जङ्वी 
तरह चर सकता हे, जि प्रकार जलम मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार परथिवीपर भी तैर सकता है 
ओर निमज्जनोन्मज्ञन भी कर सकता है। जि प्रकार नर्म डुबकी लगाते ३, या उतराने कणति 
है, उपरी प्रकार परथिवीपर मी जलकीसी समस्त करियाएं इप्त ऋषद्धिफे समर्थ्यते कीना सकती 
हँ । तथा जले पुथिवीकी चेष्टा की जा सकती है--निप प्रकार पृथिवीप्र पैरोसे डग भरते 
हुए चरते है, उसी शकार इसके निमित्ते न्म मी चर सकते ३ । अधिक रिखा-ज्वाहा धुम 
नीहार-तुषार्‌ ओर्‌ , अवश्याय मेच जठधारा मकड़ीका तन्तु सूर्यं आदि भ्योतिष्कः विमानेकी किरणं 


क भक (न = क 


तथा वायु मादिमेसे किती भीं वस्तुका अवरम्बन ठेकर आकाशम चर्नेकी सम्यको जधाचार- 
णक्रद्धि कहते ह । आकाशम पुव समान चलनेकी पामथ्यंको आकाशगतिचारणकऋद्धि 
कहते हँ । इसके निमित्ते मुनिजन भी जिघ्र प्रकार्‌ आकाशम पक्षी उदा करते है, जीर कमी 
उपर चदते कभी नीचेकी तरफ उतरते दै, उसी प्रकार विना किसी प्रकारके अवरम्बनप्रे आका- 
दामं गमनागमन आदि क्रियाए्‌ कर सक्ते है । निस प्रकार आकाषे गमन करते है, उसी 
प्रकार विना किसी तेरहके पतिबम्धकषे पवेतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी साम्य निशे 
परकर हो जाय-उप्तको अप्रतिघातीकऋद्धि कते हँ । अदय हो जनेकी शक्ति जिसते क्रि च. 
चकुभकि दवारा किसको दिलाई न पडे एसी सामर्थ्यं निसते प्रकट हे उसो अन्तधान्ऋद्ि 
कहते हँ । नाना प्रकारके अवरृ्बनभेदके अनुसार अनेक तरहक रूप धारण करनेकी 
सामथ्यं रिरेषको फापरूपिताऋद्धि कहते है । इसके निमित्ते भिन्न भिन्न समयमे मी 
अनेक रूप रक्खे जा सकते है, ओर एक कालम एक साथभी नानारूप धारण 
कि जा सकते हँ । निस प्रकार तैनप्त पुतरका निगैमन हेता है, उरी 
रकार अन्यत्र भौ स्मन्नना चाहिये । दूरे ही इन्द्ियोके विषर्योका स्पशैन आखवाद्न घ्राण 
दरेन ओर श्रवण कर सकनेकी सामथ्यै विरोषको दूरश्रावीऋद्धि कंते ३ । वरथोकि मतिन्ञ- 
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नावरणकभेके विशि ्षयोपशम होनानेते मतिज्ञानकी विशुद्धिम नो विरोपरता उत्पतन होती 


मूत्र ७ } | सभाष्यतत्वाथौविगमपूत्रम्‌ । ४९६ 


हे, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोका दुरमे ही म्रहण कर सकता हं । युगपत्‌- 
एक साथ अनक ।वषयके प्रिज्ञान-जान ठन आदिक शाक्ते विशेषको समिन्नज्गानक्ऋमद्‌ 
कहते हं । इसी प्रकार मानपज्ञानकी ऋद्ध्या मी प्रप्त हुभा करती है । यथा [-कोष्ठबद्धित्व 
गनवुद्धत्व जार्‌ पद्‌ प्रकरणं उद्र अध्याय प्राभृत वस्त॒ पवे आर अङ्गगकी अनगामिता जनम 
तित्व विपुङमतित्व परचित्तज्ञान ८ दपतरेके मनका अमिप्राय जान डेन) अभिलषित पदार्थकी 
प्रापि ह्यना, ओर अनिष्ट पदाथकी प्रचि न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धि भी प्रप्र हज करती 
हे । इसी प्रकार वाचिकक्छद्धि्या मी प्राक्त होती है । यथा-क्षीर]खवित्व, मध्वाखवित्व, 
वादित्व, सवैरुतन्ञत्व ओर सवैपत्वावबोधन इत्यादि । इनका तात्पर्य यह ३, कि जिसके 
सामथ्ये सद्‌ रसे कचन निकटे, जोकि पुननेवखेको दुधके समान मधुर 
माम पड, उसके क्षीराञ्चवी ओर यदि एसा जान पड मानों श्षहद प्षड रहा हे, ते मध्वा- 
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सवत्ऋघ्द्ध्‌ कहते हं । हर तरहके बवादियको शाख्राथम परास्त करनेकी सामथ्थे विरोषका 
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नाम वादित्व्रद्धि है । प्राणिमा्रके शब्दको समञ्न सकनेकी शक्ति विशेषका नाम सवैरुतज्ञत्व 
तथा सभी जीर्वोको बोध करनेकी-समन्ननेकी जिप्तम सामथ्यं पाई जाय, उसको सर्वस- 
त्वावबीधन कहते हं । इसी प्रकार ओर भी वाचिकेरबद्ध्था समन्ननी चाहिये, जोकि वच- 
नकी शक्तेको प्रकट केरनेवादी हं । तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व, आश्नीविषत्व, भिन्नाक्षर 
जीर अभित्राक्षरं इस तरह दोन ही तरहकी चतुदैरपूवषरत्व भी ऋद्धि प्रात हुअ। करती है । 
भाष्यस्‌-- ततोऽस्य निस्त॒ष्णत्वात्तेष्वनभिष्वक्तस्य मोहक्षपकपरिणामावस्थस्याछ्ाविंश- 
तिविधं भोहनीयं निस्वरोषतः पदीयते। ततश्छद्यस्थवीतरागत्वं पाप्तस्यान्तयहूर्तेन ज्ञानावरण- 
दृक्ष॑नाव॑रणान्तरायाणि युगपद्रोषतः प्रदीयन्ते । ततः संसार चीजबन्धनि्ुक्तः फरबनधन 
मोक्षापेक्षो यथाख्यातसंयतो जिनः केवला सवेज्ञः सवेदरीं शद्धो बुद्धः कुतक्रत्यः 
सातको भवति । ततो वेदनीयनामगोजायुष्कक्षयात्फरबन्धननिश्धक्तो निदृग्धपूवोपात्तेन्धनो 
निरुपादान इवा" पूर्वोपात्तमववियोगाद्धेत्वभावाचचोतरस्याप्राडमांवाच्छान्त. संसारखुखमती- 
व्यात्यन्तिकमेकान्तिकं निरुपमं निरतिक्ायं नित्यं निवांणसुखमवाभोतीति ॥ 
अथं --उपयुक्त ऋद्धियोके प्राप होजानेषर भी तृष्णा रहित हैनेके कारण उन ऋद्धि- 
येम जो आसक्ति या मसे सवैया रहित रहता है, तथा मोहमीयकमैका क्षपण करनेवाले 
परिणानेसे जो युक्त रहता हे, उस जीवक पूर्वोक्त मोहनीयकमेके अटां भेदूप कर्मोका~ 
यपर इन व्द्धियोंका अथं क्चनपरक किया गया हे । किन्तु दिगम्बर-सम््रदायमें इनका अर्थ इस प्रकारक। 
द, $ जिस सामथ्यैसे शाकपिंडका भी भजन दुरधरूपं परिणमन करे-दूधके समान शुग दिखवि, उसको 
क्षीरलावीकऋद्धि कहते द । इसी प्रकार सर्पिःललावी अशतक्षावी मधुकलतावी आदिका भी अथं समन्नना चाहिये । 


२ केवरक्ञान्क अविभागप्रतिच्छेदोमे एकघाटि एक श्रीका भाग देनेसे अक्षरका प्रमाण निकलता है 
सैददपैके कानमे एकाय अक्षरभमाण ज्ञान कम हो, तो भिनाक्षर मैर्‌ एक भी अक्षर कम न हो, तो अभिनरक्षर 
कहा जातां हे । 
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सम्पणे मोहनीयकर्मका सामस्त्येन अभाव हो जाता है । मोहमीयकमका सवेथा अभावे होजाने- 
पर उस नीवको छद्मस्थवीतराग अवष्या प्राप्त हआ करती है, जिसके क प्राप्त हेनिपर उस 
नीवके एक अन्तमृहूते कालके भीतर ही ज्ञानावरण दरेनावरण ओर अन्तराय ये तीनां ही घति- 
कम पूणरूपतत एकं साध्‌ नष्ट हो जाते हे । इस प्रकार चार करमो नष्ट हौजनिपर यह जीव संपा- 
रके बीनर्प कमे-बन्धत सवेथा रहित हेजाताहै कितु निका फट मोगना बाकी हैएसेबन्धन-अघाति 
कमक मैक्ष-दटुटनेकी अपेक्षा रखनेवाख ओर यथाख्यात संयमपे युक्तं वह्‌ जीव स्नातके कहा जाता हं । 
उसको जिन केव सवत्त सवैदशीं शद्ध बुद्ध ओर कृतज्त्य कहते हैँ । इसके अनन्तर इन 
फरबन्धनखूप चार अधातिकर्म- वेदनीय नाम गोत्र ओर आयष्कका मी क्षय हो नाता है, जिसपर कि वह 
हृनसे भी मक्त हो जाता है | निप्तमे कि पवेके संचित कमरूपी हघनके दग्ध हो जानेपर निस 
प्रकरार जिना उपादान-इघन रहित अथि स्वयं शत हो जाती है-नुश्च जाती ह, उसी प्रकार 
यह्‌ आत्मा भी पूवेके उपात्त-गृहीत भवका वियोग हो जनिपर-ससारके शूट जानेपर तथा 
नवीन भवके धारण करनेक। हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनिमे शतत हो जाता 
है । संपार-सुखका अतिकरमण-उदघन करके आत्यंतिक-अनन्त, एेकान्तिक-निपतम र॑चमात् 
मी दुःखक्रा सपकं"नहीं पाया जाता, अथवा जिप्तका एकं मी अंशा अघुखरूप नदीं हे, तथा 
निरपम-निप्तकी किसी भी संप्तारिक वस्तु तुना नहीं की जा सकती, निरतिशय -दीनाधिक- 
ताके धारण करनेपे रहित ओर नित्य~सदा अपरिणाभी निर्वाण-पुखको प्राप्त हभ करता है । 
भावाथे--य्हौपर बरवे गुणस्थाने छेकर निर्वाण प्रापितककी अवस्थाका संप 
करम नताया हे । ऋद्धियोका वणेन करे इसत करमके वणेन करनेका हेतु यही है, फ 
निपतते ममुक्चओंको यह मादरम हो जाय, कि इस मो्त-मागेपर चरेते एप एेसी ऋष्धिरयो प्रा हुभा 
करती हे, फिर भी वे मुम्षुजके च्यि हेय ही है। ऋद्धियोकी तृष्णा मी मोह ही हे, ओर मोहका 
नबतक पूणेतया अमाव नहीं होता, तनतक़ वह जीव निवैणते बहुत दूर है। वयो निवोण- 
अवस्था मोहके सर्वथा नष्ट हाजानेपर घातिघ्रयका धातकर अधातिचतुष्टयके भी नष्ट होजानेप 
ही प्राप्त हज करती है । 
अब इस ग्रन्थ जिस ॒मेक्षमार्मका वणेन क्षिया गया है, उसीका प्रकारान्तरे उप- 

संहार करते इए संक्षेपे ६२ पद्येके द्वारा निदरन कसे ३ ।-- 

एवं तत्वपरिक्ञानाद्ठिरक्तस्यात्मनो भराम्‌ । 

निरान्नवत्वाच्छिन्ायां नवायां कमंसन्ततौ ॥ ११ 

धूवौीजितं क्षपयतो यथीक्तैः क्षयेतुभिः । 

संसारबीजं कात्सुन्येन मोदनीयं प्रहीयते ॥ १ ॥ 


ततोऽन्तरायज्ञानघ्नदरानक्तान्यमस्तरम्‌ । 
प्ीयन्तेऽस्य युगपत्‌ जीणि कभोण्यरोषत. ॥ २ ॥ 


उपहार । } समाष्यतच्तायाधिगमसूत्भ । ४६१ 


गभंसूच्यां विनष्वायां, यथा तालो विनश्यति । 
तथा कमं क्षयं याति, मोहनीये क्षयं गते ॥ 8 ॥ 
ततः क्षीणचतुष्कभा, षाप्तोऽथाख्यातसंयमम्‌ । 
सीजवन्धननिंसुक्तः, खातक्छः परमे्वरः ॥ ५॥ 
रोषकर्मफलापेक्षः, शुद्धो बुद्धो निरामयः । 

सवलः सवेदरीं च, जिनो मवति केवली ॥ ६ ॥ 
छुत्लकमंश्षयादुर्ध्व, निवांणमाधिगच्छति । 

यथा दग्घेन्धनो वहधिनिरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥ 
दग्धे बीजे यथात्यन्तं, पराडु्मवति नाङ्करः । 
कमेवीजे तथा कृश्चे, नारोहति मवाङ्कूरः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तरमेबोध्वंमालोकान्तात्स गच्छति । 
पूवेप्रयोगासङ्खत्वबन्धच्छेदो््वगौरतैः ॥ ९ ॥ 
खाखचकरे दोरायामिषौ चापि यथेष्यते । 
पूवेपयोगात्कर्मेह, तथा सिद्धमतिः स्मृता ॥ १० ॥ 
मृष्धेपसङ्गनिमोक्षाययथा दष्टाप्स्वङाबुनः 1 
कमसङ्गविनिमेक्षात्तथा सिद्धमतिः स्मूता ५ ११॥ 
एरण्डयन्त्रपेडा्चु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । 
कमेवन्धन विच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १२ ॥ 
ऊष्वेगोरवधमौणो, जीवा इति जिनोत्तमैः । 
अधोगोरवधमोण., पुद्धखा इति चोदितम्‌ ॥ १३॥ 
धथाधस्तिथगूर्ध्वं च, रोवाय्वधिवीतयः । 
स्वभावतः प्रवत्तन्ते, तथोरध्व गतिरात्मनाम्‌ ॥ १४ ४ 
अतस्तु गतिवेकरत्यमेषां यदुपलभ्यते । 

कर्मणः प्रतिधाता, प्रयोगाच तदिष्यते ॥ १५ ॥ 
अधस्तियगथोर््व च, जीवानां क्मेजा गतिः । 
उ्वमेव तु तद्धमौ, सवति क्षीणकमंणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दञ्यस्य कमेणो, यद्वङुत्पच्यारम्भवीतयः । 

समं तथेव सिद्धस्य, गतिमोक्षमवक्षयाः॥ १७ ॥ 
उत्पत्ति विनाराश्च, पकाशतमसोरिह । 
युगपद्धवतो यद्रत्‌, तथा निवोणकरंणो. ॥। १८ ॥ 
तन्वी मनोक्ला सुरभिः, पुण्या परममास्वरा । 
पाग्ारा'नाम्‌ बद्धा, छोकमूधि व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 
५९ 
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चलोकतुत्यविष्कम्भा, सितच्छजनिमा शुभा । 

उध्वं तस्या.क्षितेः सिद्धा, लोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
तादात्म्याइपयुक्तास्ते, केन्र्ल्ञानदरनतैः। 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थादेत्वसावाच निष्कियाः॥ २१ ॥ 
ततोष्युभ्वं गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्भतिः। 
धमोसि्तिकायस्याभावात्त हि हेतुमतः परः ॥ २२ ॥ 
संसारविषयातीतं, सक्तानामव्ययं सुखम्‌ । 
अव्यावाचघ्मिति पोक्तं, परमं परमर्षिभिः । २३ ॥ 
स्यादेतक्शरीरस्थ, जन्तोर्नछाघ्चक्मणः । 

कथं भवति युक्तस्य, सुखमित्यत्न मे श्ण ५ २४ ॥ 
रौके चतुष्विहार्थेषु, सुखराष्द्‌ः पथुञ्यते । 

विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ ९५ ॥ 

सुखो वद्धिः सखो वाथु्धिषयेष्विह कथ्यते , 
डःखाभावे च पुरुषः, खितोऽस्मीति मन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यैकमेविपाकाच, सुखमिषटोन्दिया्थजम्‌ । 
कमह्धेशाषिमोक्षाच, मोक्षे खमजत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
छस्वभखपतवत्केचिदिच्छन्ति परिनिवृतिम्‌ । 

तद्युक्तं कियावच्वारघुखानुदहायतस्तथा ॥ २८ ॥ 
भ्रमङ्रुमसर्दन्याधिमदनेभ्यश्च सम्भवात्‌ । 
मोहोत्पत्तेविपाकाज्, दरानघ्स्य कर्मणः ॥ २९ ॥ 
खोके तस्सष्ट॑शोद्यथः कत्सेऽप्यस्यो न विधते । 
उपगीयेत तथ्येन, तस्माल्निरूपमं सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
लिङ्गप्रसिद्धेः भामाण्यादनुमानोपमानथोः । 

अत्यन्तं घाप्रसिद्धं, तद्यत्तनासुपमं स्मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
धत्यक्षं तद्धगवताम्तां तैश्च माषितम्‌ । 
गरृह्यतेऽस्तीत्यतः भातैरनच्छदमस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ ( इति ) 


अथे-- उपर तत्व्ञानका उपाय बताया जा चुका है | उप्त प्रकारसे उक्त तत्सीका 
परिजञान हेनानेपर समस्त विषयेमिं वैराग्य उलन्न हआ करता हे । इष्ट विष्ोति राग भाव 
ओर भनि विषयेति दवेषरूपर परिणाम नष्ट हेनाता है । मच्छी तरह विर हए मनुष्यके 
केकि आस्रव रक जाता हे । असव जीर उप्ते कारणे रहित हेनिपर नवीन करम--पन्तति 
छिन होजती हे । नवीन कर्कि अनिका माम सकं जनिपर-संवरकी -तिद्धि होनेपर निभैस्छा 


उपसंहार । ] समाण्यतत्तवाथािगमसूत्रम्‌ । ४१७ 


मागं मी प्रवृत्त होता हे । पदे क्मक्षय-निनराके कारण बताये जा चुके है । उन्दी कारणेकि 
हारा पदछेके संवित कर्मोका। क्षपण करनेवाठे जीवके सते पह संसारके बीनखूप मोहनीय- 
कमेक पृणेतया क्षय हुआ करता है । मोहनीयकर्मका सर्वथा अभाव होजनिप्र अन्तराय ज्ञानावरण 
ओर दशनावरण इन तीन कर्मोका एकं साथ ही क्षय हो नाता है । मोहनीयके अमावकरे बाद्‌ ही इन 
तीनोका मी पृणेतया अमाव होता हे । जिस प्रकार गभेसूर्यके नष्ट हेनिप^ताङ्का भी विनाक्ष 
होजात। हं । उररी प्रकार माहनीयकमेका मी सवेथा क्षय होनानेषर कर्मोका अत्यन्त अभावं 
होनाता हे । इपर प्रकार चार धातिकरमोको क्षीण करके अथास्यातप्तंयमको प्रप्त हआ नीव 
बीजरूप बन्धनसे निमुक्त हेनिपर परमेश्वर -परम रश्व धारण करनेवाडा ्रातक कहा जाता 
है । इन स्ातक भगवान्‌ चार अधातिकर्मं अभी बाकी ह उनके फठोषमोगकी अभी अपेक्षा 
नाकी ह । जिनको उन कर्मोका फ मोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बद्ध 
निरामय सवैज्ञ सवेदरशीं जिन ओर केवर कहा जाता है | क्योकि मोहजनित अद्धि वे 
सवैथा रहित है, ज्ञानावरणका पणं क्षय होनानेपे उनका अनज्ञानभाव सर्वथा नष्ट होगया है, 
उनको किती मी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदाथमात्र आर उनकी निकाल्वत्ती सूक्ष्म स्थ 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष ओर एकप्ताथ जानते , तथा देखते है । 
सम्पूणे कर्मोपर वे विनय प्राप्त कर चके है, इ्तच्यि उनको जिन कहते ई, ओर वे पर- 
भाव ओर परसंयोगसे सवेथा रहित होकर शुद्ध आत्मप ही रह गये है, इडिये अथवा केष 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर है, इसे उनको केवटी कहते है । इस सरातक अवस्थाके अनन्तर शेष 
चार्‌ अवातिकर्मोका क्षय होजनिपर उस शरुद्धात्माकी उ्वं-गति होती है । इपीको निर्वण- 
प्राति कहते है । निपतपकार अशि रैवनका पडते रहना यदि भन्द्‌ हे नाय, ओर मनद ईधन 
मी जछकर म्म होजाय, तो विना उपादानके वह अनि निवोण-द्शाको प्राप होजाती है, उसी 
प्रकार केवढीमगवान्‌ मी कर्मखप ईधन जल जानेपर निवोणकेो प्रप्त हेजाते है । निवोण 
होजानेपर उप्त जीवो फिर मव-धारण नहीं करना पडता ।-पुनः सं्तारमं नहीं आना पडता । 
निप प्रकार बीनकै सर्वया जलजनिपर किीमी तरह अंकुर प्रकट नदीं हो सकता, उसी 
प्रकार करमहूपी नीजके जठनानेपर संपारखूषी अंकुर भी उत्पत्च नहीं हुआ करता । निष 
समय शेष अधातिकरममोका अत्यंत क्षय होता है, उपके उत्तरक्षणमे ही यह जीव कके 
अंततक ॐपरको गमन किया करता है, शद्ध जीवके उष्वै-गमनमं कारण-पुवेपरयोग अङ्गता 
बन्धच्छेद्‌ ओर उर््व-गौरव दै । कुम्मारके चक्रमे एक बार धुमा देनेपर ओर वाणम 
एक तरार छोड़ देनेपर मी पृवपरयोगके द्वारा गति होती हई देखी जाती हे, उ प्रकर 
सिदध हेनिवाे जीवक मी मति पूपयोगके द्वारा हुभा करती हे । पिदधके ठेपका 
सप्म-स्ाय दूट नेप बुम्बी जर्के उपर आनाती है, रेता देला नात्रा हे । भी 
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मकार कपाका गम छट जानेपर पिद्ध-जीवोकी मी उध्व-गति इजा करती है | {जस्र प्रकार 
एरण्ड यन्तरकी पेडामेसे बन्धक छटते ही गमन क्रिया करता है, उपी प्रकार कमेबन्ध 
का विच्छेद हेनेपर सिद्ध-जीव भी गमन करिया करते है । जिनोत्तम श्रीसवेज्ञ मगवान्‌ ने 
रा कहा है, क पृद्रङ द्रव्य अपगौरवधपरं है, ओर जीव द्रव्य ऊष्वगोरवधमा हे । पुद्ध- 
ल समाव से ही रस ग॒रुत्व पाया जाता है, कि नि्तके कारण वे नीचेको ही गमन केर 
सक्ते या किया करते है, जीरवोका स्वमाव इसके प्रतिक है~वे स्वभावे ही उपरको गमन 
कनेवाे है । शुद्ध अवस्थां जीवोका यह खमाव भी प्रकट हे जाता हे, ओर अपना कायं 
किया करता हे। निप्र प्रकार स्वभावे ही मिद्धीका ठे नीचेकी तरफ आर्‌ वायु तिरी-पृवादि 
दिराओंकी तरफ ओर अभि उपरफो गमन किया करती हे, उघरी प्रकार शुद्ध जी्वोकी भी 
उर्व-गति स्वमवते ही हुआ करती रै । लोकम ऊरध्व॑-गतिके विशुद्ध जीवक गतिम जो 
विकार नजर आता है, उसका कारण कम है । कर्मके प्रतिघाते अथवा बुद्धि 
पूर्वक हेनेवाछे प्रयोगसे जीवोंकी विङ्कत-गति भी होसकती हे । जीरवोकी कमेके निमित्तसे जो 
गति हुआ करती है, वह ऊर्वं अधः ओर तिर्यक्‌ सब तरहकी होसकती है, परन्तु निनके कमं 
सवथा क्षीण हो सके ईँ, ओर केकि क्षीण होनानेसे जिनका उष्व-गति-स्वमाव प्रकट हो गया 
है, ठेमे जीव नियमते उपरको ही गमन किया करते है । निप्त प्रकार द्रव्य कर्मकरे उत्पत्ति 
आरम्भ ओर विना एक साथ ही इआ करते है । उसी प्रकार सिद्धनीवके मी गति मोक्ष 
ओर सं॑प्ारका क्षय एक साथ ही हुआ करते हैँ । जिर प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति ओर अन्ध- 
कारका विनाश छोकमें एकं साथ होता हभ दिखाई पडता है, उसी प्रकार निवांणकी प्राति 
ओर कर्मोका क्षय भी एकाय ही हआ करते ई । खोकके अन्तम मृधौ-रिरके स्थानपर 
एक प्रग्मारा नामकी परथिवी व्यवस्थित है, जोकि तन्वी-पतदटी मनोज्ञ सुगन्धित पुण्य-पवित्न 
ओर खच्छ तथा अत्यन्त भास्वर-प्रकाशमान हे । उसका विष्कम्भ सनुप्यरोककी बराबर 
४९ छख योजनका है, ओर श्वेत छके समान शुभ है । उस पृरथ्वीके मी उपर सेकके 
अन्तम-तनुवातवख्यके भी अन्तमे सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित है । सिद्धमगवान्‌ केवरक्ञान ओर 
केवल्द्दरोनके साय साथ तादात््यप्तम्बन्धतते उपयुक्त है । सम्यक्त्व जर सिद्धत्व अव्रस्थित हे । 
तथा कारणका अमाव होजानेपे निष्िय है । यदि किप्तीको यह शका हो, कि जब जीवका 
स्वमावही ऊर्वै-गमन करनेका रै, ओर वह गुण सर्वया प्रकट हो चका है, तो शुद्धनीव उश्वै- 
गमनही सदा क्यो नहीं करता रहता, तनुवातवख्यके अतम ठहर क्यो नाता है, उससे उपर 
भी गमन्‌ करयो करता हुआ चखा नहीं नाता? तो यह श्रंका ठीक नही है । क्योंकि 
वहुपर धमंस्तिकायका अभाव है | नीव. ओर पूद्रलके गमनम सहकाँरी-कारण वही है | 


ओर्‌ वहू वरहीत दे, नपर सिद्ध.-जीव नाकर अर्व्थित हो. नति दै. । मक्तात्माओोके सुख 


उपहार । ] समाप्यतत््वाथाधिगमसूप्रम्‌ । ४१९ 


परमधिर्येनि संसारके विषये अतिक्रान्त अभ्यय~कमी नष्ट न हेनेवाल्य ओर अन्याबाध- 
नाधाओं-पमपूर्णं आकुल्ताओति रहित, तथा स्व््ृष्ट बताया हे । यर्होपर यह प्रश्न हो सकता 
३ै, कि सेकं घुला उपभोग कम ॒सहित ओर शरीरथुक्त जीरके ही हेता हुआ 
देवा जाता है । सिद्धनीव इन दोनों दी बातो रदित है । ३ शरीरते' भं रहित है, जर 
सम्पूण कमै मी उनके नष्ट हे चुके हँ । अतएव मुक्तामाओके सुखका उपभोग किति 
प्रकारे हो सकता है ? इप्ीके उत्तर रपरे कहते हँ फ-रोकम पुल र्द चार अथेमे प्रयुक्त 
कता है (-विषय वेदनाका अमाव विपाक जर मोक्ष । इनमेते विष्यकी अपेक्षा इष्ट वस्तुक समाग- 
ममे सख शब्दका प्रयोग करिया जाता है | यथा--सुखो बन्हिः पुखो वायुः । अथात्‌ 
सीतवीडित मनुष्य अश्निके मिरनेपर उपतको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुल है- 
आनन्द आगया, इष प्रकार गर्मीसि मिसे प्रखेद~परीना आगया है, वह जीव वायुको सुखरूप 

नता है । कहीपर दुःल-वेदना ओर उस्के कारणोके न्ट .होजानेपर अपनेफो सुखी पमन्नता 
हे । इस पिवाय यह्‌ बात ते सभी जानते ओर्‌ कहते है, कि इन्द्र्यो विषयो जन्थ-वैषथिकं 
सुख पुण्यकर्मके उदयते प्रप्त हा करते है । चथा सुल मोक्षम हे अथक म्प है, जो 
क्रि कमं जर छेशके क्षये उद्धूत-पेदा हुआ करता है, ओर इर्य जो अदत्तम माना गया 
हे, उप ससत बदकर्‌ ओर कोई मी पुल नहीं है-मेक्षका सुख सनते उलट हे । कोई कोई 
कहते है, कि निवीण-अवस्या सुखकर स्मान हे । अथग जित प्रकार त्ता हुमा मनुष्य बाह्य 
विष्ोति वेर रहा करता है, उभी प्रकार मुक्त-नीव मी समञ्नना चाहिये । किन्तु यहं कहना 
यक्त नहीं हे, क्यो सुपदे करयावत्ता ओर सुखानुश्य-सुषोषमोगके अस्प बहुलक 
अवेक्षा सिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है । सिद्ध निष्किय ह, ओर अलप बहुत्व राहत पुलक 
स्वामी है । स॒प्तनीवम यह बात नहीं हे | इ्के पिवाय सुपि या निद्रकं कारण श्रम छम 
तेद मद्‌ ओर मदन-पैथुन-सेवन है । इन कारेसि निद्राकी ॑मूति-उत्पति इ 
करती हे । मोहकर्मका उद्य तथा द्शौनावरणकमका विपाक मी ईम कारण हे । 
छिन्त तिद्ध-अवस्थाका सुखं इन कारणोपे जन्य नहीं हं । सिद्ध--अवस्थाम न। दुल € 
उसकी सद्शता रखनेवाख तीन लोकम भी कौं दुसरा पदाथं नह। है, निकी उप्रको 
उपमा दी जा सके । अतएव िद्धोके सुखको अनुपम कहा जाता हं । हंतुवाद्क दास =€ 


सिद्धि की जाती ३, उत्त प्रमाणक भी वह तरिषय नहीं हे आर्‌ अनुमान तथा उपमान मत 


५७. छ 


कू. मी वह्‌ सर्वया अनिष् है, पच्य मी उसको अनुपम कहा नाता ३ । भगवान्‌ अतः 
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देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इस्तस्यि उन्दीके ज्ञानका वह विषय हो सकता 
डे । अन्य विद्वान्‌ उनके कहे अनुप्तार ही उसको ग्रहण क्षिया करते है, ओर उसके अस्तित्व- 


को खीकार करते है । क्योकि वह छदमस्थौको परीक्षाका विषय नही हे । 


भाष्यम्‌--यद्धखिकानीं सम्यद्रशंनक्ञानचरणसम्पन्नो भिक्चुमोक्षाय घटमान' कालसंहन- 
नायुरदोषादत्पशक्ति. कर्मणां चातिग॒सुत्वादक्रतार्थप्योपरमति स सोघमोदीनां सवाथसिद्धा- 
न्तानां कतपविमानविरोषाणाभन्यतमे देवतयोपपद्यते । तजन स॒क्कतकमंफरमयुभूय स्थितिक्ष- 


क्न क क 


यात्प्रच्युतो देराजातिकुखशीरुविद्याविनयविसवविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मडष्येषु भत्याया- 
तिमवाण्य पुनः सम्यग्दशंनादिविश्युद्धबोधिमवाभ्रोति । अनेन सुखपरमभ्परायुक्तेन कुरालाभ्या- 
सालुवन्धक्रमेण परं भिर्जनित्वा सिभ्यताति ॥ 

अथै--वरभमान शरीरस ही मक्ष प्राप्त करनेका जो कम है, ओर उप्फके ख्िनोजो 
ओर जेते जेते करणकी आवदयकता है, उन सबका वर्णेन उपर्‌ किया या चुका है | जो मव्य 
तद्व मोक्षगामी है, ओर उक अनुकूल कार संहनन आयु आदि सम्पणे-कारण सामग्री जिनको 
प्राप्त है वे उसी भवस मोक्षको प्राप्त करटेते है । किन्तु जो आनकरफ पाध है, व अस्पशक्ति 
है-उनका बह ओर्‌ पराक्रम बहुत थोडा है, तथा उनके कर्मौका मार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही मवमे -जिनका क्षय किया जा सके, एमे अस्पस्थिति अनुमाग आदिके धारफ 
उनके क्मै॑नही है । अतएव सम्यण्द्चैन सम्यम्ञान ओर सम्यक्चाछिरूप सम्पत्ति युक्त 
ओर मोक्षके चयि प्रयत्नरीर रहते हृ मी वे इती भवते कताथ नहीं हो सकते । कतश्त्य. 
दृशा-मिवोण पदक वे प्राप्त नहीं कर सकते । क्योकि उसी मवते कम-मारको निःरोष कनेक 
चि निप शक्तिकी आवश्यकता है, कार संहनन ओर आयुके दोषे वह नमे नहीं पाई 
जाती । इतत प्रकारके मुमुक्षु भिक्षु तद्धवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हो जाया केरे ई, 
जिषे कि आयुके अन्तम वे देव प्रयोयको धारण किया करते है । सोधम करसे ठेकर सर्वा्थ- 
कद्ध पयेन्तके करप विमनेते किमी भी एक कल्पके विमानं जकर देव हुआ करते है । 
वहूप्र अपने संचित पुण्यफकको भोगकर आयु पूण हेनेपर वहसे च्युत हेते है, ओर 
म॑नुष्य-पयायको धारण किया करते हँ । मनुष्यगतिं एसे मनुष्योमंही वे जन्म धारण किया करते 
हैः जोकि देश जाति कुक शीङ विद्या विनय विभव ओर विषयक वि्तारसे तथा विमृतियप्ि 
यक्तं ह । जिन देशम या जातियों अथवा कुम जन्म-ग्रहण करने रत्त्रय धारण करकी 
पत्रता उत्पन्न होती हे, उन्हीं देशा जाति या कलमे एसे जीव जन्म-ग्रहण क्षिया करते है । 
इसी प्रकार भो शीर या विद्या आदि गुण निद्र ओर मेक्त पुरधा्ैके. साधने उपयोगी -द 


रस्ति । } समाप्यततत्वथोषिगमसूत्रम्‌ । ४७१ 


सकते दै, वे ही उनक्र पराप्त हुभ कसते है, ओर इन गुेसे युक्त कुटीन पुरुषि वंशम ही वे 
अवतार-षारण क्रिया करते ई । इस तरहके मनुष्य भन्मको पाकर वे फिरते सम्य्ददोन आदि 
निदद्ध-निर्मल-निर्दोष रतत्रयको प्राप हुभा करते ह । इसी कमपे जिम कि पुण्यकमके 
फलका उपमेग साय ठगा हुआ है, ओर इी ल्यि जो सुख परम्पराओं्नि-शुक्त दे, रेते ज्या 
ल्यदे त बार जन्मा करके अन्तम बह नीव सिद्ध-अस्या-निवाण पदको ह 
करता ३ । | 


प्रसस्तिः- 
वाचकञुख्यस्य हिवभियः, प्रकाशयरासः प्ररिष्येणं । 
शिष्येण घोषननच्दिक्षमणस्थेकादराङ्गविद्‌- ॥ १ 
वाचनया च महावाचकक्षमणञ्चण्डपादरिष्यस्य । 
शिष्येण वाचक्षाचायेमूखनाश्नः प्रथित कीं :॥ २५ 
स्थग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुष्ठुमनाश्ि । 
क्रौभीषणिना स्वातितनयेन वात्लीखतेनाभ्येम्‌ ॥ २ ५ 
अदृट्धचनं सम्यग्धुसक्रमेणागतं सञखपधायं । 
दुःखार्त च दुरागमविहतमतिं रोकमवलोक्य ॥ 8 ॥ 
इदय॒चैनांगरवाचकेन सन््वाचुकम्पया दम्धम्‌ 
तच्वाथांभिममाख्यं, स्पष्टसमास्वातिना शासनम्‌ ॥५॥ 
यस्तच्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ । 
सोऽन्यावाधस्चुलारयं भाप्स्यत्यचिरेण परमाथम्‌ \॥ ६ ५ 
इति तच्वाथांधिगमेऽदैत्मवचनसंमहे दशमोऽध्यायः समाप्तः । 
ग्रन्थ समाप्तम्‌ 1 


अ- प्रकाशशदूप है, यश्च निनका-~-निनकौ कौत मगद्ि्ुत हे, एसे शिवश्री नाः 
वमुख्यके प्रशि्य ओर एकाद्ाज्वेतता-मयारहअङ्गके ज्ञानको धारण करनेवाढे श्री घोर 
दश्रमणक रिष्य तथा प्रसिद्ध है कीतिं जिनकी ओर जो महावाचकक्षमण श्रीुण्डपादके र 
, उन श्रीमूठनामक बाचकाचायके वाचनाकी अपहता रिष्यःन्यप्रोधिका स्यानभे उलन्न हन 
सम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरम विहार करते हए, कौभीषणी गोत्रोत्पन्न स्वाति पिता 
ससी माताके पुत्र मर वाचक शाखां उत्न्न हुए श्रीडमास्वातिने भव्ेप्रकार 


४७२ रायचन्द्रनेनराल्ञमाङयाम्‌ [ दशमोध्यायः प्ररि । 


ष । न 


मे चङे आये हए पूज्य अहंद्वचनके। अच्छी तरह धारण करके ओर्‌ यह देख करके क यह 


$ क, = 0 कन [4 


संप्ार मिथ्या आगमोके निमित्तत नष्ट-बद्धि हो रहा है, ओर इसीच्यि दुःखम पीडित भी बना हुआ 
है, उन प्राणियोपर दया करके इस उच्च आगमकी स्वना की है, ओर इस शाख्को तखाथा- 
.. धिगमनामसे स्पष्ट छिपा हे । जो इपर तस्वाथोधिगमको जनिगा, ओर इसमें जेप कि बताया गया 


३, तदनुसार प्रवसैन करेगा, वह शीघ्र ही परम अथै-अग्याबाध सुखको प्राच होगा 


भवाथ-ईस मृटशाख तच्वथपुत्र ओर्‌ उसकी दीका तवाथधिगमभाप्यके रचयिता 
भ्रीडमास्तिआचाये है । जोकि वाचकमुर्य रिवश्रीके प्ररिष्य ओर घोषनन्दक्षमणके 
शिष्य थे; ओर्‌ वाचनाकी अपेक्षा मृहनामक वाचक्राचायके रिप्य थे । ये मू नामक 
वाचकाचायं महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे । उमास्वतिक्रा शरीर-जक्म न्यग्रोधिका 
स्थानम स्वाति पितके द्वारा वाती नामक माताके गर्भे हा या, इनका गोत्र कौभीषणी ओर 
शाखा नागरवाचक थी । गुर--मंपति अये हुए आगमका अम्यास॒ करे विहार करते इए 
कुसुमपुर नामक्‌, नगरम आकर इपर भ्ंयकी स्वना की ! मन्थ ॒द्िनेका हेतु प्राणिमाचके दिये 
सचे सुखके मागेको प्रकारित करना ही है । अतएव जो इसके बताये हए मागैपर चक्गा 
वह शीघ्र ही निबौष पुलका मागी होगा | 


स प्रकार अदेलवचनेसंरदं नामक तत््वाथाधिगममाष्यका दशवों अध्याय पूणे हुभा ॥ 


णी भो 


1 
क्कः सनह्त। 
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